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द्वितीय संस्करण के सम्बन्ध में 


- संस्थान द्वारा प्रकाशित वेद मञ्जरी का प्रथम संस्करण समाप्त हुए पर्याप्त 
समय हो गया। पाठक समुदाय कौ मोग बराबर बनी हुई दै । मेरा प्रचार तथा लेखन- 
प्रकाशन आदि कार्यो में व्यस्त रहना पाठकों कौ इस अपेक्षापूरति मे बाधक बना रहा । 
सम्प्रति स्वाध्याय प्रेमियों को शिकायत दूर करने का प्रयास इस द्वितीय संस्करण के 
साथ कर रहा हू। 

पं० रामनाथ वेदालंकार कौ वैदिक वाङ्मय में पारदर्शिता से सभी विज्ञ 
पाठक सुपरिचित ही ह । उनके हर ग्रन्थ मे महर्षिं दयानन्द की वाणी मुखरित हो 
आती है । वेद मञ्जरी भी एेसा ही अनुपम ग्रन्थ है। 

मेरे विचार में महर्षिं दयानन्द ही एेसे पहले व्यक्ति हैँ जिन्होने वेद-मन्त्रों का 
विभिन कक्षाओं मे विनियोग किया । इसका प्रमुख प्रमाण उनके द्वारा रचित ऋग्वेदादि- 
भाष्यभूमिका ही है ओर विशेषकर भविति विषयक आर्याभिविनय नामक ग्रन्थ के दो 
प्रकाश इसका स्फुर प्रमाण है। उसके दो प्रकाशो में से प्रथम प्रकाश में ऋग्वेदीय 
मन्त्रे ओर द्वितीय प्रकाश में यजुर्वेद के 53 मन्त्र हैँ । इतिहास साक्षी है कि महर्षिं चार 
प्रकाश ओर लिखना चाहते थे, जिनका आधार अथर्ववेद सामवेद ब्राह्मण ओर 
उपनिषद्‌ होता। उनको आयु ने साथ न दिया अतः यह कार्य पूर्णता प्राप्त न कर 
सका । उनके उत्तरवतीं विद्वानों ने ऋषि की विनियोग परम्परा को आगे बढ़ाते हए 
कड प्रयास किये । श्री स्वामी अच्युतानन्द जी द्वारा रचित चतुर्वेद शतकम्‌. स्वामी 
वेदानन्द जी द्वारा वेदामृतम्‌, पं० अभयदेव को वैदिक विनय इसी क्रम की महत्त्वपूर्ण 
कड्या हैँ । 

उसी शृङ्खला मे पाठक वगं वेदमञ्जरी का भी परिगणन कर ले । 


-विद्यामार्तण्ड स्वामी दीश्चानन्द सरस्वती 











प्रकाटाकीोय 


महषि दयानन्द की याद श्राते ही, उसके साथ एक प्रौर नाम कौ याद स्वतः हो 
श्राती है, वह नाम है वेद । दयानन्द यदि देह है तो वेद उसका श्रात्मा है यह्‌ सवर्म 
इसलिये कह रहा हं कि--दयानन्द से पूवं वेदं कौ यह्‌ स्थिति न थी जो ग्राज है । वेद 
वँदिक श्रौर संस्कृत साहित्य के विशाल श्रम्वार की सवसे निचली तह में पड़ थे । जीवन- 
लीला समाप्त हो जाए, उस तक कोई पहुंच ही न पाये। इस स्थिति को दयानन्द ने एक 
ही दृष्टिमें भपिलिया। दयानन्द का वच॑स्‌ जागा प्रौर उसने एकं ही भटकेमे सब 
स्थिति को पलट दिया । जो ऊपर था वह नीचे हो गया ग्रौर जो नीचे था वह्‌ ऊपर भ्रा 
गया । 

दयानन्द के हाथ सवंप्रथम वेद लगे। वेदक्याहाथ लगे मानो सच, ऋूठकी 
कसौटी हाथ लग गई । दयानन्द ने उद्घोष दिया कि--वेद सव सत्ययिचाग्रोका 
स्तक दै, जो इस पर खरा उतरे, उसेने लो शेष सव छोड़ दो । व्यथं के व्यामोहेन 
पड़ो !' इस प्रकार का कथन दयानन्द के ज्ञान का मथा हुभ्रा मक्खन है । सवा सौ वष पूवं 
इस प्रकार की उक्तिके लिये प्रत्यन्त साहसपुणं चिन्तन ग्रौर श्रत्मविष्वास कौ 
श्रावश्यकता थी ] ऋषि दयानन्द ने वेद के लिये जो कु किया है उस ऋण से श्रनृण होना 
संभव नहीं । वेद नाममें जो इतनी शक्ति भर गरईहै, उसेजो गौरव प्राप्त हुश्राहं, जो 
तेजस्विता राष्टिय मानस में पुनः प्रतिष्ठित हई तै उस सबका श्रेय महु्षि दयानन्द 
करोदहै। 

वेदों क। म्रस्तित्व तो दयानन्द मे पूवं भी था, परन्तु उस तक पहुंचकतिसीकीन 
थी। मध्यकालीन प्राचार्योमे एकभीरेसानथानजो वेदों तक पहुंचा हो । चाहे ग्राचायं 
शंकर हो, मध्व हो, निम्वाकं हो या रामानुज । सबकी पहु च, उपनिषद्‌, गीता ग्रौर वेदान्त 
दर्शन तक थी । उनके मतों का श्राधारयेही तीन ग्रन्थ रहै । जिन्हे प्रस्थानत्रयीकेनामसे 
स्मरण किया जातारहै, वेदत्रयी को खोडकर प्रस्थानत्रयी को ्रपनाया। दयानन्दने 
प्रस्थानत्रयी को छोडकर वेद-त्रयी को श्रपनाया । यही श्राषै-परम्परा थी । इसी कारण 
दयानन्द को बेदोद्धारक ग्रथवा वेदो वाला उपाधि से याद किया जाने लगा। वेदां वाला 
कहते ही एक मात्र जो व्यक्तित्व उभरकर सामने भ्राता है, वहं है --दयानन्द । 

प्रस्थानत्रयी के भी उस पार जो वेद का लहराता हूग्रा समुद्र है, वहाँ तक पहु चने 
के लिये जो नीच की खाई थी उसके पार जाने का कौशल श्रौरभ्राग्रहु दयानन्द नेही 
किया । वसिष्ठ, विश्वामिध्र, वामदेव, गोतम, भरद्वाज, भृगु, ्रंगिरा श्रादि महषियों 
ग्रौर याज्ञवल्क्य, जैमिनि, शौनक, यास्क, प्रादि श्राचार्यो की तेजस्वी परम्परा मे सहसो 
वर्षो के बाद महि दयानन्द हुए । भ्राज हम परम्परा के विषय में ब्रह्मा से दयान॑न्व पयन्तं 
कहने का साहस कर सकते है । कोई कारण नहीं कि जंमिनि पर ही रुका जाये । 


दयानन्द की निर्वाण-शतान्दी मनाने के समय स्वाभाविक धाक्रिवेदोंकी याद 
श्राय । इसीलिए उसके प्रति सबसे उत्तम श्रद्धाञ्जलि क्या हो सकती है- वही वेदजो 
दयानन्द के नाम के साथ नत्थी हो गथा है । उससे उत्तम उपहार हो भी क्या सकता दै ? 
तो हमने भी वेदत्रयी की भाति उपह्‌।रत्रयी सर्मपित करने का विचार कियारै। 

इस उपहारत्रय्ी मेँ तीन प्रकार के वेद-मन्त्रौ का संग्रह प्रस्तुत कियाजा रहा है। 

एक एेसा किं जिसे वषं के हर महीने श्राचरण मे लाया जाय। दूसरा ५३ मन्त्रोौका 
संग्रह, जिसका उपदेश प्रति सप्ताह जीवन मे चरितां किथा जायम्रीर तीसराएेसाकि 
जो वषं के प्रत्येक दिन क -लिये उपयुक्त वैठ्ताहो। एसे ३६५ मन्त्रों की हूदयहारी 
व्याख्या का नाम वेद-मञ्जरी' है, जो भ्रापके कर-कमलों में ग्रपितदहै। इसके लेखकश्री 
पण रामनाथजी वेदालकार ह । जिनका सारा जीवन वेद-तरुकी शीतलच्रायामें वीता 
है । वर्पो जिन्होने गुरुकुल विश्वविद्यालय में वेद पढाया श्रौर पीछे से चण्डीगढ विषएव- 
विद्यालय में प्रस्थायित दयानन्द पीठके शुभारम्भ करने तथा सुचारु रूप सेचलानेका 
श्रेय पाया है । 

जव मने विद्यं श्री पं० रामनाथजी वेदालंकार से इस प्रकारके संग्रहके 
लेखन का भ्र ग्रह्‌ किया तो उन्होने न केवल श्रत्यन्त श्रात्मीयता से उसे स्वीकार ही किया 
श्रपितु वड़े ही मनोयोग से उसके निर्मणिमे जुटगये। बीच-बीच में न जाने उन्हुं किन- 
किन वाघाश्रों का सामना करना पड़ा । सवसे श्रधिक वाधा तव श्राई कि जब सहधर्मिणी 
भी साय छोड़ गद । तव भी वे स्थितप्रज्ञ की र्भाति ग्रन्य-प्रणयनमे ज॒टे रहे। जिसका 
सुपरिणाम यह्‌ वेद-मञ्जरी प्रन्थ-रत्न है । 


पाठक इस मंजरी के एक-एक पराग का मधुपान करे ग्रौर श्रपने हूदय-स्नोत को 
भरे । समय मिले तो ्र्न्योको भी वेद-म्‌ का पान कराये। 
धन का सदुषयोग- 


सक्ल्पानुसार्‌ काथं सम्पन्न हो गया । योग्य विदान्‌ ने सुललित भाषा मे भाव- 
भनी व्याख्या टिल दी। परन्तु प्रष्नथा - प्रकाश नका जोग्राथिक सहयोग की श्रपेक्ना 
रलता था । म पिदधे वषं दिसम्बर मासमे मोगा के उद्योगपति प्‌री-परिवार मे कम्पनी 
कँ स्वणं जयन्ती महोत्सव को सम्पन्न कराने के निमित्त बहरा हुप्रा था। प्रसंग-वश मैने 


ग्रन्थ-प्रकाशन को समस्या पत्री इन्दुके सामनेरखी तो उन्होने सहषं एक सहस्र प्रतियों के 
मुद्रण का दायित्व श्रपने ऊपर लेकर 


कर श्रपने दिवंगत पति श्री जितेन््रकृष्ण जी की स्मतिमें 
छपवाया है । उनकी हादिक इच्छा 


च्छाहिक्रि इस वेद-मजञ्जरीके माध्यम से लोग 
परिचित हं । श्रषने घरमंग्रन्थ को पह्चाने । । वेदसे 
वेदमञ्जरी ग्रन्थके मनो 


| हारी मुद्रणका श्रेय श्रजय प्रिटसं के ग्रधिपति श्री 
ष कोजाताहै। मेरी रभ्‌ से प्राथंना है कि उनका कायं दिन दूना रात चौगुना 


श्री कर्मवीरजी शर्मा ने ग्रन्थ 


के प्रप ५ मे ब. = 


उन्हें शतशः साधवाद है । 


दीक्षानन्द सरस्वती 








प्रारम्भिक वक्तव्य 


वेद मानव-जीवन के लिए उपयोगी विविघ ज्ञान-विन्ञान की भ्रमत्य निधिरै। 
इनमे ब्रह्मविद्या, प्रात्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्रविया, कृषिविद्या, वाणिज्यविद्या, 
भंषज्यविद्या, राजविा प्रादि विभिन्न विद्याग्नों के स्वच्छ स्रोत प्रस्फूटित हो रहे है । 
विशेषकर भक्तिरस की तो एेसी तरंगिणी प्रवाहित हुई है कि उसमे. स्नान कर स्तोता का 
हदय नितान्त निमंल, शान्त रौर रस-विभोर हो उरुता है । 


१. वेदिक भाषा की अ्र्थ-गरिमा 


वंदिक भाषा कां एक-एक शब्द श्रपने भ्रन्दर अ्रथं-वंपुल्य का भ्रगाघ भण्डार भरे 
इए है । भ्रथ-व पल्य मे संसार-भर की श्रन्य कोई भाषा इस भाषा को तुलना नहीं कर 
सकती । वेदिक शब्दो में से एक के बाद दूसरा श्रथं निकलता चलता है ग्रौर व्यक्ति श्रपने- 
श्रपने स्तर के भ्रनुसार स्थूल, सूक्ष्म, साधारण, गम्भीर, गम्भीरत्तर या गम्भीरतम श्रपेक्षित 
श्रयं को ग्रहण कर लेता है। उदाहरणाथं हम “देव शब्द को ही लेः सकते है । यह्‌ शब्द 
"दिव्‌" धातु से बना है, जो क्रीडा, विजयेच्छा, दुति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, इच्छा रौर 
गति श्रथ में घातु-पाठ में पठित है 1 रतः देव" का यौगिक ग्रथं क्रीड़ा-परायण, विजयेच्छु, 
दय॒ुतिमान्‌, स्तुतिकर्ता, मोदमय, मस्त, शयन-कर्ता, कल्पना के स्वप्न-लोक में विचरनेवाला 
इच्छाशील, गतिमान्‌, ये सब श्रथं हो जाते है, जो विभिन्न क्षेत्रो मे विभिन्न रूपों मे घटित 
हो सकते हैँ । निरुक्त के भ्रचुसार "देव" कां ग्रथं दाता, शओ्रौर स्वयं चमकने तथा श्रन्यों को 
चमकानेवाला भी होता है । इन धात्वर्थो को दृष्टि मे रखते हुए परमात्मा, जीवात्मा, प्राण, 
मन, सूयं, चन्द्र, नक्षत्र, रग्नि, विद्य॒त्‌, माता, पिता, भ्राचायं, म्रतिधि, विद्रद्गण, इ्द्र्या 
प्रादि विविध भ्र्थं देव" पदसे गृहीत हो जाते हैँ । इसी प्रकार वेदिक "यज्ञ" शब्द से यज्ञाग्नि 
में सुगन्धित पदार्थो का होम करना ही नही, ्रपितु ब्रह्मयज्ञ, ्रात्मयज्ञ, भतिथियज्ञ, पित्‌- 
यज्ञ, भूतयज्ञ, ज्ञानयज्ञ, कर्मयज्ञ, जीवनयज्ञ, सूष्टियज्ञ, राष्टयज्ञ, संवत्स रयनज्ञ, शिल्पयज्ञ, 
कृषियज्ञ, रणयज्ञ, दानयज्ञ श्रादि विविध कर्मं सूचित होते है । घनवाची रयि, द्रविण, रत्न, 
हिरण्य, युम्न, वसु, राधस्‌ वेदस्‌, श्रादि शब्द वेद मे केवल भौतिक धन-दौलतके ही 
वाची नहीं होते, ` प्रत्युत वे विद्याघम, राज्यघन, शारीरिक सम्पदा, प्राणिक सम्पदा, 
मानसिक सम्पदा एवं ्रात्मिक सम्पदाकी श्रोरभी इंगित करते हैँ । अ्रंहस्‌, रपस्‌, दुरित, 
रिष्टि, रक्षस्‌, वृत्र, यातुघान रादि शब्द भी शारीरिक, आत्मिक, वंयक्तिक, सामाजिकः, 


( ७ 


राष्ट्रिय, सभी क्षेत्रों के दोषों को सूचित करते है, चाहे वे व्याधि हों, चाहे चिन्ताएं हौं 
चाहे ग्राध्यात्मिक मागं में वाधक वनकर भ्रानेवाली कामादि दुष्प्रवृत्तिर्यां हों । वँदिक शब्दों 
का इस प्रकार का प्रथं-वंपुल्य ग्रौर तन्मूलक प्रथ-गाम्भीर्यं वेदों में पदे-पदे पाया जाता है । 
यह्‌ उपासक को ग्रपने-ग्रपने स्तर के प्रनुकूल ग्रथं ग्रहण करने मे परम सहायक होता टै, 
एवं एक ही मन्त्र विविध स्तर के साघकों के लिए श्रपने-श्रपने योग्य प्रेरणा का परम स्रोत 
वन जाता 

यदि किसौ मन्त्र मे गौग्रों की याचनाकी गर्दै, तोये गीं पणु-पालक के लिए 
गायपणु है, वेद-प्रेमी के लिए वेद-वाणिर्यां है, इन्दरिय-जयके श्रभिलापी के लिए इन्द्रियां 
है, शिल्पकार या सूयं से लाभ उठाने के इच्छक व्यक्ति के लिए सूर्यं-किरणे ह, प्रध्यात्म- 
साघक के. लिए श्रात्म-सू्यं या परमात्म-सूयं की किरणे है रौर जो इन सभी से लाभ उठाने 
की प्रभीप्सा रखता टै उसके लिए एकसाथये सभी श्रं ग्राह्य ँ। इस प्रकार की श्रथ- 
गरिमाके कारण वेदमन्त्र भक्ति-प्रवण साधक के लिए स्तुति, प्रार्थना, उपासना एवं 
समपण के सुन्दर माध्यम सिद्ध दहोतिर्है। 


२. वेदमन््रों के ऋषि 


वेदों कौ मृद्ित पुस्तकों मे सूक्त, प्रध्याय श्रादिके ग्रारम्भमें प्रत्येक मन्व के ऋषि, 
देवता श्रौर छन्द निदिष्ट रहते हैँ । इनके स्वरूप-ज्ञान के लिए यहां संक्षिप्त विवेचन कर 
देना उपयुक्त होगा । स्वंप्रथम्रपिकोलेतेह। 

वेदमन्त्रो के ऋषियोँके सम्बन्धमें एक मतयहटै किऋषि मन्त्रों के रचयिता 
हँ । जिस मन्त्रकाजो ऋषि लिखादै, उसी ने उस मन्त्र की रचनाकी टै। एतिहासिक 
पक्ष इसी विचारधारा का है । परन्तु यह पक्ष प्रथम दुष्टि में जितना सबल प्रतीत होता है, 
उतना ही प्रधिक दुबल टै। कई मन्त्रवेदोँमें एकसे श्रधिकवार श्रये, यदिऋषि 
मन्त्र-रचयिता होते तो सर्वत्र उनका वही ऋषि होना चाहिए धा, परन्तु श्रनेक पुनरुक्त 
मन्त्रो के ऋषि परस्पर भिन्नरहै। यथा--श्रा भारती भारतीभिः सजोषाः" श्रादिक्रग्‌ 
२.४.८११ पाच मन्त्र ऋग्‌ ७.२.८११ में पुनरुक्त । पर प्रथमस्थल में उनका ऋषि 
विश्वामित्र है, ग्रौर द्वितीयस्थलमें वसिष्ठ दटै। तीस मन्त्रों के एक सूक्त ऋग्‌ ६.६६ के 
ऋषि सौवखानस (वानप्रस्थ मुनि) है। सौ ऋषि एक सूक्त के रचयिता नहीं हो सकते । 
ग्रन्य भी भ्रनेक ग्रापत्तियां टस मत में ग्राती रैं । 

दवितीय मत के श्रनुसार ऋषि मन्त्रों के रचयिता न होकर ्र्थद्रष्टा हैँ । जिन्टोनि 
तपस्यापूवक जिन-जिन मन्त्रों के प्रथं का साक्षात्कार करके उसका प्रचार किया, वे उन- 
उन मन्त्रो के ऋषि कहलाये+ । निरुक्त मेँ लिखादै कि प्राचीनकालमें साक्षात्कृतधर्मा ऋषि 
थे, वे ग्रसाक्षत्कृतघर्मा लोगों को मन्त्रार्थं का उपदेण कर देते थे; जव ऋषि होने वन्द हो 





१. तद्‌ यदेनास्तपस्यमानान्‌ ब्रह्य स्वयम्भु श्रभ्यानषत्‌ त ऋषयोऽभवन्‌, तव्‌ 


ऋषीणाम्‌ ऋ षित्वमिति विज्ञायते । (निरु० २.११) 
२. निर० १.१९ । 


गये तब केद-प्रेमियों को चिन्ता हुई किं श्रव मन्तरार्थ-ज्ञान कंसे होगा; तब देवों ने उन्हे 
तक-रूप ऋषि दिया? । इससे भी ऋषि-विषयक श्रं -्रष्टृत्व-पक्न की पुष्टि होती हैः । 
इस सम्बन्ध मे एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि म्रनेक ऋषिणेसे है कि जिन 
मन्त्र के वे श्रथंद्रष्टा हँ उनमें से एक या श्रधिक मन्त्रों मे उनका नाम भी पठित है । एसे ऋषि 
इतने श्रधिक हँ कि इस साम्य की सहसा उपेक्ना नहीं की जा सकती । उदाहरण के रूप में 


ऋग्वेद के प्रथम मण्डल को ही ले लेते है । इसके अ्रधिकांश ऋषियों के नाम मन्त्रौ मे पठित 
ह । यथा-- 


ऋषि च्छक्‌-सुक्त शटषि च क -सुक्त 
शुनःशेपः १.२४ कुत्सः १.१०६ 
प्रस्कण्वः १.४४४५ कक्षीवान्‌ १.१२६ 
नोधाः १.६१,६२ दीघतमाः १.१५८ 
गोतमः १.७७ ्रगस्त्यः १.१७० 


जिन ऋषियों का नाम उसी रूपमें तददुष्ट मन्त्रों मे पठित नहीं है, उनका भी 
उनमें कु न कु संकेत प्रायः मिल जाता है । इससे यह परिणाम निकलता है कि ऋषि- 
नाम उन भ्रथंद्रष्टा ऋषियों के वास्तविक नाम न होकर उपनाम हैँ । जिन विद्वानों ने जिन 
मन्त्रों का सर्वप्रथम श्र्थानुसन्धान किया उन्होने उन मन्त्रों में वणित किसी प्रमुख नाम को 
या मन्त्रागत किस प्रमुख प्राशय को लेकर तदनुसार श्रपना उपनाम रख लिया।वे 
लोकंषणा के प्रति इतने उदासन ये कि अ्रपना.श्रसली नाम उन्होने गुप्त ही रखा । श्रपने 
पिता-पितामह या गोत्र को भ्रमरकरनेकेलिए श्रमुककापुत्रयापौत्रयाब्रमुक गोत्र 
का' यह विशेषण भ्रपने उपनाम के साथ भ्रधिकांशने लगा लिया । यथा गोतमो राहूगणः, 
(रहूगण का पुत्र गोतम), कुत्सः श्राङ्कखिरसः' (अगि रा-गोत्री कुत्स), “श्यावाश्वः ग्रात्रेयः' 
(ग्रति का पुत्रया भ्रत्नि-गोत्री श्यावाश्व), "भरद्वाजः ब्राहस्पत्यः' (बृहस्पति का पुत्र 
भरद्वाज) । 
इस दृष्टि से विचार करने पर ऋषि-नाम कौ मन्त्र के साथ श्न्तरंग सम्बन्ध भी 
सिद्ध हो जाता है। जसे 'दीघंतमा' एक ऋषि-नाम है, जिसका ग्रथ है "दीर्घकाल तक तमो- 
ग्रस्त रहनेवाला' । स्वभावतः एसा व्यक्ति श्राग्नेय सृक्तोंसे प्रकाश का ब्राह्वान कर रहा 
है । प्रसिद्ध श्रद्धा-सूक्त (ऋग्‌ १०.१५१) की ऋषिका श्चद्धा के पीद्धे दीवानी श्रद्धा" है, जो 
'काम' कौ पौत्री होने से कामायनी कहलाती है । सम्भवतः इसी करण कात्यायन- 
सर्वानुक्रमण में “यस्य वाक्यं स ऋषिः । या तेनोच्यते सा देवता ।” यह लिखा है, ग्र्थात्‌ 
ऋषि मन्त्र का वक्ताहै ्रौर वह जिससे निवेदन कररहारहै वह देवता दहै । इस प्रकार 
कौन-सा मन्त्र किस योग्यतावाले या किस न्यूनतावाले व्यक्तिके लिए विशेषरूपसेहैः 


१. नि₹₹० १३.१२ । 

२. ऋषि विषय पर द्रष्टञ्य : स्वामी दयानन्द : ऋ० भा०भू० वेदोत्प्ति वं 
प्रश्नोत्तर विषय; सण प्रण, समु० ७। धमंदेव विद्यामार्तंण्ड : वेदों कं 
यथायं स्वरूप । 


( ६ } 





यह ऋषि-नाम से सूचित होता दै। इस पद्ध से ऋषियों के नाम व्यक्तिवाची होने के 
साथ-साथ गुणवाची भी हो जाते हँ एवं ऋषि-नामों से दुह रा प्रयोजन सिद्र हो रहा है। 


२. वेद-मन्त्रों के देवता 


मन्तरमेंजिसनामसे किसीकी स्तुति होती है, या जिस नाम से किसी की स्तुति 
के लिए मनुष्यों को प्रेरणा की जाती टे ्रथवा जिस नाम से किसी से याचना, किसी की 
उपासना या किसी काग्राह्वान किथा जाता है, भ्रथवा जो मन्त्र में प्रात्म-परिचय प्रस्तुत 
कररहा होतादहै, वह उस मन्त्र का देवता होता टै। यथा, श्रग्निमीते पुरोहितम्‌ 
(कग्‌ १.१.१)' मेँ ग्रम्निनामसे परमेण्वरः; भौतिक ग्रग्नि, राजा श्रादिकी स्तुति (गण- 
प्रशसा) की गरईहै, ग्रतः ग्रभ्नि इश मन्व का देवता है । श्रा त्वेता निषीदतेन्रमभि प्रगायत 
(ग्‌ १.५.१)' मेँ मनुष्यो को इनदर का स्तृति-गान करने की प्रेरणा की गई है, ग्रतः इन्द्र 
इस मन्त्रकादेवताहै। "विश्वानि देव स वितर्‌ (ऋग्‌ ५.-२.५)' मे सविता से दुरित के 
दुरीकरण तथा भद्र-प्राप्तिकी याचनाको गहै, ग्रतः सविता इस मन्त्रं का देवता है । 
“युञ्जते मन उत युञ्जते धियो (ऋग्‌ ५. १.१)" मे सविता नाम से परमे्वर की उपासना 
का वणन दहै, ्रतः सविता इसका देवता टै । श्र श्रा याहि वीते (ऋग्‌ ६. १६.१०; 
साम १).मेग्रभ्निका ग्राह्लान किया गया दै, भ्रतः यह मन्त्र श्रग्नि देवता वाला है । 
श्रहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य (साम ५९४)" मे परमेश्वर प्रन नामस ग्रपना परिचयदेरहा 
टे, ग्रतः ग्रन इसका देवता है । 

इसके ग्रतिरिक्त करई मन्त्रों के देवता किसी पदार्थ-वि्ेष के नाम न होकर वर्णनीय 
विषय को सुचित करनेवाले णीरधंक के समान होते है, यथा मन श्रावर्तन (मन को लौटाना, 
ऋग्‌ १०.५८), धनान्नदानप्रशंसा (घन ग्रौर प्रननकेदान की प्रण॑सा, ऋग्‌ १०.११७), 
भाववृत्तम्‌ (सुषटुयुत्यत्ति का वर्णेन, ऋग्‌ १०.१२९ ), सपत्नी-वाधनम्‌ (सौत कौ न श्राने देने 
का उपराय, ऋग्‌ १०.१४५ ), श्रलक्ष्मीघ्नम्‌ (ग्रलक्ष्मी का विनाण, ऋग्‌ १०.१५५ ), 
यक्मनाशनम्‌ (रोग-विनाण, ऋश्‌ १०.१६३), दुः स्तप्ननाशनम्‌ (दुःस्वप्न-विनाश, 
९०.१६४), राज्ञःस्तुतिः (राजा की स्तुति, ऋग्‌ १०.१७३) । संवाद-सूक्तों मे वक्ता ऋषि 
भौर वोढव्य (श्रोता) देवता कहलाता < । वथा, वम-यमी-संवाद-सूक्त (ऋग्‌ १०.१०) मे 
जो मन्त्र यमीद्रारा कट गये हैँ उनकी ऋषिका यमी ग्रोर देवता यमह किन्तु जोयम 
दारा यमी क्रो उक्त हैँ उनका ऋषि यम प्रोर देवता यमी है। 

परनेक वेदमन्त्र एसे भ है, जिनमें देवता-नाम ग्रभ्नि, इन्द्र प्रादि पित नहीं होते । 
तो भी जिस सूक्त, मव्याय; दति, खण्ड श्रादि का वह्‌ मन्त्र होता है, उसमे उस मन्त्र से 
पुवं या पश्चात्‌ के मन्तो मे प्रायः देवता क। पमश्राजातादहे। इस प्रकार पर्वापरप्रकरण 
को देखने से प्रायः देवता निर्णीत हो जातादहै। 

देषताभ्रो के सम्बन्ध मे एक हवत ध्यान रखने योग्यहै कि देवता-निर्दश से 
केवल यह ज्ञात होता है कि अगुके मन्त्र काग्रग्नि, इन्द्र, सविता, वरुण, भित्र, उषा, सूर्यं 
या प्रन्य काइ देवताहै, पर वह्‌ देवता किस श्रथं मे युक्त ह्राद इसका भ्रनुसन्धान 
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व्याख्याकार को स्वयं करना होता है। 


४. वेदिक छन्द 
वैदिक छन्दो के तीन सप्तक हँ -गायश्यादि सप्तक, ग्रतिजगत्यादि सप्तक श्रौर 
त्यादि सप्तक । गायत्र्यादि सप्तक मे गायत्री, उष्णिग्‌, ग्रनुष्टुप्‌, बृहती, पडक्ति, विष्टुप्‌ 
परर जगती ये सात छन्द है! ये सातों गायत्र्यादि छन्द प्राषं, दव, ्रासुर, प्राजापत्य, 
याजुप, साम्न, ्राचं श्रौरब्राह्यके भेदसे ्राठ प्रकार के होते है । इनके संक्षिप्त परिचयाथं 
निम्न तालिका प्रस्तुत दै-- 


ही पाः त न निनि 7 क क 1 | ग्रक्षरो मे 
छन्द-नाम गाय त्री उष्णिग्‌| अनुष्टुप्‌ | वृहती|पड्‌क्ति | ्रष्ट्‌प्‌ | जमती| वृद्धि 
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८ | ब्राह्मी | २६ | र्‌ | ४८ 


ग्रार्पी गायत्री २४ श्रक्षरकी होती है ग्रागे प्रत्येक छन्द मे ४-४ ग्रक्षरों की वद्धि 
होती चलती दै । देवी गायत्री १ श्रक्षर की होती है, यथा श्रो रम्‌” । रागे प्रत्येक छन्द में 
१-१ म्रक्षरकी वृद्धि होतीहै। ्रसुरीग यत्री १५ श्रक्षरकी होती है, भ्रागे क्रमशः १-१ 
गरक्षर क! हास होता है । इसी प्रकार प्राजापत्य ग्रादि श्रन्य छन्दो को जानना चाहिए । 

इन श्रष्टविघ ग्रा, दैव, प्रासुर प्रभृति छन्द मे से वेदों मे अ्रधिकतर प्रयोग श्राषं 
छन्दो काही हुग्रा ह । प्रस्तुत संग्रह्‌ मे चने गये मन्त्र भी प्रायः इन ्राषं छन्दोके ही है । 
तोभी चारः स्थलोंपर उक्त इतर छन्दो के मन्त्र भी हैँ । यथा, मन्त्रसंस्या २९१६ 
प्राची पक्ति (३० श्रक्षर), संख्या २२५ ग्रौर २२६ में ब्राह्मी उष्णिक्‌ (४२ म्रक्षर) छन्द 
ह । श्रावं गाभत्यादि सप्तक ही वेदों मे प्रधिक प्रयुक्त होने के कारण नीचे उसका कुं 
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विस्तृत परिचय दिया जा रहा है । 


श्राषं गायत्र्यादि सप्तक 


गायत्री कुल २४ ग्रक्षर तथा ८-८ ग्रक्षर के तीन पाद होते हैँ । क्वचित्‌ श्रक्षर- 
संख्या न्यूनाधिक भी हो जाती टे तथा पाद-संख्या में भी ्रन्तर भ्रा जाता है । यथा ७, ७,७ 
(२१) पादनिचृद्‌ गायत्री, ६, ८, ७ (२१) प्रपिपादनिचृद्‌ गायत्री, ६, ७, = (२१) 
वघमाना गायत्री, ७, १०, ७ (२४) यवमध्या गायत्री, ८, १०,७ (२५) या ८, ७, १० 
(२५) भुरिग्‌ गायत्री, ५, ५, ५, ५५ (२५) या ४, ५, ५, ५, ६ (२५) पदपंक्ति गायत्री 
तथा १२, ८ (२०) द्विपदा विराड्‌ गायत्री कहलाती है । 

उष्णिग्‌ - कुल २८ ग्रक्षर होते दँ । सामन्यतः दो पाद ८.८ ग्रक्षरके ग्रौर एक 
पाद १२ ग्रक्षरका रहतादै। द्रादणाक्षर पादकी स्थितिके ्राधार प्र ट्सके विभिन्न 
नामहोजातेदहँ। ८, १२, ५ (२८ ) ककुब्‌ उष्णिग्‌, १२, ८, ८ (२८) पुर उष्णिग्‌, 
५, ८, १२ (२८) परा उष्णिग्‌ कटाती है । ७ ' ७, ७, ७ (२८) की चतुष्पदा उष्णिग्‌ होती 
टे, ययपि ऋक्परातिशास्यकार ने इसे परनृष्टुप्‌ केसमान पाद चारहोनेसे प्रनुष्ट्‌व्‌-वगे में 
सम्मिलित किया है । 

प्रनुष्टुप्‌ कुल ३२ ्रक्षर तथातप ग्रक्षरके चारपादटहोतेदं। त्रिपाद्‌ प्रनुष्टुप्‌ 

भी होती है, यथा १२, ५, १२ (३२) मध्येज्योति; या पिपीलिकामध्या, १२, १२, ८ (३२) 
उपरिष्टाज्ज्योतिः, =, १२, १२ (३२) पुरस्ताज्ज्योतिः | प्रष्टाक्षर पाद को ज्योति मान- 
कर उसकी स्थितिके ्राधार पर पह नामकरण । ११, ११, १ १ (३३) विराड- 
भ्रनष्ट्प्‌ कहलाती है । इसे समानाक्षर तीन पाद टहोनेके करण पिगलने त्रिपदा विराड्‌ 
गायत्री कहा है, यद्चपि श्र्न र-संख्याकी दृष्टिसे यह प्रनुष्ट्प्‌ ही मानी जानी चाहिए । 


बृहती कुल ३६ ग्रक्षर होते ह । ८, ८,१२.८ (३६) पथ्या. वृहती, ८, १२, =, 
(३६) उरो वृहती, स्कन्घोग्रीवी या न्यकुसारिणी, ८, ८, ८, १२ (३६) उपरिष्टाद्‌ वृहती 
१२, ८, ८, ८ (३६) पुरस्ताद्‌ वृहती कहलाती है । यह्‌ नामकरण दादशाक्षर पादकी 
स्थितिकेप्राघारपरह। १०, १०, ८. = (२६) म्नौर ६, ९, ९, ९ (३ ९) कोवृहतीही 
कहते हँ । १२, १२, १२, (२३९) को महावृहती या सतोबृहती, =, १०, १०, ८ (३६) 
को विष्टार वृहती ग्रौर €, ८, ११, ८ (३६) को विषमपदा व्‌.हती कहते हैँ 

पड क्ति- कुल ४८० श्रक्षर होते है । पादाक्षर-संख्या भिन्न-भिन्न होने से इसके 
विभिन्न नामहो जाते है। १२, ८, १२, ८ (४०) या, १२, ८, १२ (४०) को सतः- 
पड्क्ति या सतोवृहती पट्क्ति, ८, ८, १२,.१२ (४०) को ्रास्तार पट्क्ति, १२, १२, ८, 
८ (४०) को प्रस्तार पङ्क्ति, ८, १ ९, १२, ८ (४०) को विष्टार पट्क्ति, १२,८, ८, १२ 
(४०) को संस्तार पङ्क्ति, ८, ८ ५, ८, ८ (४०) को पथ्या पङ्क्ति, १०, १०, १०, १० 
(४०) को विराट्‌ पक्ति कहते हैँ । ५, ^ ५५, ५(२५)कोभी पिगलने पदपङ्क्ति 
केनामसे पङ्क्तिके भेदोंमें परिगणित क्या है, यद्यपि भरक्षर-संख्या की दृष्टि से यह्‌ 
गायत्री ही है तथा ऋक्प्रातिशाख्य कारने इसे गायत्री का ही भेद मानाहै। 
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त्रिष्ट्ष -इसमें सामान्यतः कुल ४४ ग्रक्षर तथा ११-१९१ ब्रक्षरके चारपाद 
होते दै । पादक्षरसंस्या के भेद से इसके विभिन्न नामहो जति है, जिनमें किसी-किसीमें 
कुन प्रक्षरसंख्या भी न्यूनाधिक हो जाती है । १२, १२, ११, ११ (४६) जागती त्रिष्टुप्‌, 
१०, १०, १२, १२ (४४) ग्रभिसारिणी त्रिष्टुप्‌, ११, ११, ११, ८ (४१) विराइ्रूपाया 
परानुष्टुप्‌ त्रिष्टुप्‌, ५८, १२, १२, १२ (४४) या १२, १२, ८, १२ (४४) मध्येज्योतिः 
त्रिष्टुप्‌, १२, १२, १२, ८ (४४) उपरिप्टाज्ज्योतिः त्रिष्टुप्‌ कहलाती हे । इन ८ भ्रक्षर- 
वाली सभी त्रिष्ट्पों को सामान्यतः ज्योतिप्मती त्रिष्टुप्‌ भी कह देते हं । 

जगती --कुल ४८ अक्षर तथा १२-१२ प्रक्षरके चारपादहतिदह। त्रिष्टुप्‌ के 
भेदो मे परिगणित १२, १२, ११, ११ (८६) को जगती काभी भेद माना गया रे तथा 
इसे उपजगती नाम दियागयाटै। ८, ८, ८, १२, १२ ( ठठ ) क महासतोवबृहती जगती 
ग्रीर ८, ८, ८, ८, ८, त (४त) की षट्पदा महापङुक्ति जगती कहलाती है । छन्दःशास्व 
के ग्राचार्यो ने इसके ४४ ग्रक्षरसंस्या वाले भी कतिपय भेद वणित क्रि है । यथा, पिगल 
ने १२, ८, ८, ८, = (४४) को पुरस्ताज्ज्योतिष्मती जगती, ८, ८, १२, ८, ८ (४) को 
मध्येज्योतिष्मती जगती एवं ८, ८, ८, ८, १२ (४४) को उपरिष्टाज्ज्योतिष्मती जगती 
कटा टै। 


ग्रतिजगत्यादि श्रौर त्यादि सप्तक 

ग्रतिजगत्यादि सप्तक ५२ अरक्षरसे प्रारम्भ होकर ४-४ग्रक्षरकी वृद्धिसे ७६ 
गरकषरसंख्या तक जाता है । उसके पश्चात्‌ कृत्यादि सप्तक ८० ग्रक्षर से प्रारम्भ होकर ४-४ 
ग्रक्षर की वृद्धि से १०४ ग्रक्षरसंख्या तक जाता है । इन सप्तको मे सम्मिलित छन्दो के 
नाम श्रक्षरसंख्या सहित नीचे दिये जा रहे ह -- 


ग्रतिजगत्थादि सप्तक कुत्यादि सप्तक 

ग्रतिजगती ५२ कृति ८० 
ष़क्वरी ५६ प्रकृति ४ 
ग्रतिशक्वरी ६० ग्राकृति ८८ 
ग्रष्टि ६४ विकृति ६२ 
ग्रत्यष्टि ६८ संस्कृति ६६ 
धृति ७२ ग्रभिकृति १०० 
ग्रतिधृति ७६ उत्कृति १०४ 


प्रस्तुत मञ्जरीमें ग्रतिजगत्यादि सप्तक के कुल चारही मन्त ग्राये है । मन्त्रसंस्या 
२४९ श्रौर ३६५ मेँ ग्रतिजगती, संख्या ३६१ मे ग्रतिशक्वरी ग्रौर संख्यां २४० मेँ ग्रत्यष्टि 


छन्द है । कृत्यादि सप्तक के छन्दो का कोई मन्त्र इस संग्रह मे नहीं है । 


निचद्‌, भुरिम्‌, विराट्‌, स्वराट्‌ 
ग्रनेकं मन्त्रोमे छन्दो की वास्तविक 
म्रधिकता भी पाई जाती है! एकया दो श्रक्षर 
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निदिष्ट अ्रक्षर-संख्या कौ ्रपेक्षा न्यूनता या 
की त्यूनता या भ्रधिकता होने पर छन्द वही 


चि | 


रहता है । एक श्रक्षर की न्यूनता होने पर वह॒ छन्द निचृद्‌ कृहाता है, यथा गायत्री केः २४ 
के स्थान पर २३ ्रक्षर होने पर निचृद्‌ गायत्री कहाती है। एक श्रक्षर की श्रधिकता 
होने पर वह छन्द भुरिग्‌ विशेषण से व्यपदिष्ट होताहै, यथा गायत्री मे २५ श्रक्षर होने 
पर वह भुरिग्‌ गायत्री होती है। दो ग्रक्षरकी न्यूनता होने पर कोई छन्द विराड्‌ तथा 
दो प्रक्षर की ्रविकता होने पर स्वराड्‌ कहुलाता है । परन्तु श्रधिकांण छन्दो मे क्योकि 
उत्तरोत्तर ४-४ ग्रक्षरों की वृद्धि होती दै, श्रतः २६ ग्रक्षर का छन्द विराड्‌ उष्णिग्‌ भीहो 
सकता हे ग्रौर स्वराड्‌ गायत्री भी। ३० श्रक्षर का छन्द विराड्‌ भ्रनुष्टुप्‌ भी हो सकता है 
प्रौर स्वराड्‌ उष्णिग्‌ भी। इसी प्रकार ३ ४, ३८, ४२, ४६ ग्रादि श्रक्षरोके छन्दोंमेभी 
सन्देह उत्पन्न हो सकतां है । इसके निर्णय में प्रकरण, पाद, देवता प्रादि नियामक होते ह" । 
स्तुत मञ्जरी में छन्द निदिष्ट करते हृए हमने छन्दो के साथ निचृद्‌, भुरिग्‌, 
विराट्‌, स्वराड्‌ प्रायः नहीं लिखा है । उक्त नियम के ग्रनुसार पाठक स्वयं समभ लें । 


शंकुमतो, ककुम्मती, पिपीलिकामध्या, यवम्‌ ध्या 


पिगल- के भ्रनुसार छन्दोंके णकुमती, ककुम्मती, पिपीलिकामध्या श्रौर यव- 
मध्या नामक भेदभी होते है। किसी छन्द में कोई एक पाद ५ श्रक्षर का होने पर वह्‌ 
छन्द शंकुमती विशेषण से विशिष्ट कहलाता है । यथा, प्रस्तुत संग्रह में मन्त्रसंख्या १५५ 
णकुमती वृहती तथा संख्या ३५९ शकृमती पंक्ति है। किसी छन्द मे कोई एक पाद ६ 
म्रक्षो काहोने पर वह्‌ छन्द ककुम्मती विणेषण से विणिष्ट कहाता है । यथा मन्त्रसंख्या 
(१९, १२५ ग्रौर १५७ मेँ ककुम्मती प्रनुष्टुप्‌ हे। किसी त्रिपाद्‌ छन्दमें मध्यकापाद 
इतरपादांसे छोटा होने पर पिपीलिका (चिऊंटी) जसी भराति वनने के कारण वह्‌ 
छन्द पिपीलिकामध्या विशोषण से युक्त होता है । यथा, मन्वसंख्या ६ श्रौर २३१ में 
५,७,८केपादहोनेकेकारण पिपीलिकामध्या गायत्री है । किसी त्रिपाद्‌ छन्द का वीच 
का पाद प्रधिक ्रक्षरोंकाहोने पर यव जसी मोटे मध्य वाली ग्राकृति बनने के कारण 
ट छन्द यवमध्या कहाता है । यथा, मन्रसंख्या १६९ मेँ क्रमणः ८, ११, ८केपाददहोने 
से यवमध्या उष्णिक्‌ छन्द है । यवमध्या को मध्यमेबेलकी पीठके समान कव्व निकला 
होने के कारण ककुव्‌ भी कहते दं । वेदमन्त्र का छन्द प्रदशित करने वाले कोई ग्राचायं 
इन शंकुमती प्रादि विशेषणो को प्रयुक्त करते ह, कोई नहीं भी करते । 


५ ऋषि, देवता श्रौर छन्द के ज्ञान का महत्त्व 


वेद के स्वाध्याय-काल मे मन्त्रों के ऋषि, देवता ग्नौ र छन्द क ज्ञान श्रावश्यक 


मनागयाहे। सायण ने ग्रपने ऋर्भाष्य की भमिका मे बृहद्देवता का निम्न श्लोक 
उद्चृत किया है-- 


9 १ 
१. {पिगल ३.५६-६३ 


२. पिगल ३.५५-५८ । 


श्रविदित्वा ऋषि छन्दो देवतं योगमेव च । 
योऽक्यापयेज्जपेद्‌ वापि पापीयान्‌ जायते तु सः" ॥ 

मर्थात्‌ ऋषि, देवता ग्रौर छन्द को जाने विना जो वेदमन्तों का श्रध्यापन या जप 
करता, उसे पाप लगतारहै। श्रभिप्राय यह है कि उसके अ्रध्ययन-ग्रध्यापन याजपमं 
कुदं कमी रह जाती है 1 

वेकटमाधव की ऋण्वेदानुक्रमणीः श्रौर कात्यायनङृत ऋक्सर्वानुक्रमणी- एवं 
यजु-सर्वानुक्रमसूव्रभ्मे भी एसा ही लिखा ह। 

ऋ पि-विषयक पूर्व-विवेचन के भ्रनुसार ऋषि एवं उसके गोत्र का ज्ञान भ्रथंद्रष्टा 
ऋषिक प्रति कृत्नता-प्रकाशनार्थं तथा पाठक स्वयं को ऋषि के स्थानापन्न समकर 
मन्त्रार्थं क। श्रानन्द ले सके--एतदथं उपयोगी है । देवता-ज्ञान के विना मन्त्र का आशय 
पूर्णतः हृदयंगम नहीं हौ सकता, भे ही मन्त्रागत पृथक्‌-पृथक्‌ पदो का श्रयं एवं वाक्यां 
ज्ञात हो जाए । किसी इन्द्र-देवताक मन्त्र के विषय में यहं ज्ञात न हो कि इसका देवता 
इन्द्र है तो मन्त प्रोक्त स्तुति, प्रार्थना, उपासना प्रादि के साथ इन्द्र-पद से सूचित हाने 
चाले पर्मश्व्यं वत्व श्रादि गुणों का चितन हम कंसे कर सकंगे श्रोर इन्द्र देवता के साथ 
जो व्यापक वंँदिक रहस्यवाद जुड़ा हुप्रा है उसका दशंन मन्त्र मे कंसे हो सकेगा ? शीषंक 
ग्रौर पृष्ठभूमिं के ज्ञानके विना किसी लौकिक कविता की जो गति होती टै, वही गति 
देवताज्ञान-विहीन वेदमन्त्र की होगी । 

छन्द का ज्ञान वेदमन्त्र के लयपूवंक शुद्ध.उच्चारण मेतो सहायक होतादहीदे, 
इसके साथ किसी सीमा तक ्रथ॑ज्ञान में भी उसको उपयोगिता है । विविघ छन्द विविघ 
विषयो की व्यजना करने में समर्थं होते दै, यह छन्दःशास्त्रियो ने स्वीकार किया है“ । रतः 
छन्दोज्ञान से विषयवस्तु को समभने में सहायता मिलतीहै। जंसे वेदमे गायत्री 
एवं उष्णिग्‌ भक्ति-रस के लिए, पंक्ति कलात्मक वर्णन के लिए त्रिष्टुप्‌ वीर-रसं के निष 
तथा अरनुष्टप्‌ श्रौ र जगती उपदेशग्रधान एवं वणंनात्मक प्रसंगो के लिए ग्रधिक प्रयुक्त 
हए है । एतद्विषयक ग्रधिक म्रनुसन्धान भ्रपेक्षित है । इसके ग्रतिरिक्त छन्दोज्ञान से पाद- 
ज्ञान होता है, जो वेदाथं में परमोपयोगी है । प्रत्येक पाद श्रपने श्रन्दर एक भ्रथ-विणेप 
को रखता है ग्रौर सव पादोंकाग्रथं मिलकर मन्त्र के सम्पूणं प्रथं कोव्यक्तकरताट। 


प्रतिषादमृचामर्थाः सन्ति फचिदवान्तराः । 
ऋ गर्थः सम्‌ दायः स्थात्‌ तेषां बुद्ध या प्रकल्पितः\ ।। 





१. ब॒ दं ८.१३६। 

२. श्रष्टक ५, श्रध्याय ¶, श्लोकं ५-७। 

३. उपोद्घात । 

४. श्रध्याय १.१। 

५. क्भेमेन्रकत सुवृत्ततिलक, विन्यास ३, श्लोक ६-२३ । 
६. माधवीय श्राख्यातानुक्रमणी का उपोद्धात-प्रकरण । 
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इसके साय ही संदिग्ध देवता वाले मन्त्रों मे छन्द का ज्ञान देवता-निणयमे भी 
सहायक हो सकता है, क्योज्गि छन्दःणस्व्रकारों तथा निरक्तकार ने विभिन्न छन्दोका 
देवताश्रो से सम्बन्ध निदिष्ट किया है । इस प्रकार वेदाध्ययन में छन्दोज्ञान की उपयोगिता 
स्पष्ट है | 


६. वेदिक भाषा के कु सामान्य नियम 


यों तो लौकिक संस्कृत ग्रौर वैदिक भाषा का प्रन्तर वतानेवाला विस्तृत वेदिक 
व्याकरण है, पर वेदिक भाषा के कतिपय सामान्य नियम हम यहां दे रहे है, जो वेदमन्त्रौं 
मेँ वार-वार प्रयुक्त हृए॒ हैँ तथा जिनका ज्ञान वेद के ग्रध्येता के लिए ग्रावश्यक है । वणित 
मरत्येक नियम के उदाहरण प्रस्तुत मजञ्जरीसेहीदिये जा रहेदै। कोष्ठकमें दी गर 
संख्या मञ्जरी की मन्त्रसंख्या है | 
१. लोक मे उपसगं घातु से म्न्यवहित-पूवं प्रयुक्त होते दँ, यथा श्रागच्छति, 
परागच्छति श्रादि परन्तु वेद में उपसर्गो का वातुरूप के परे तथा व्यवघान के साथ भी 
प्रयोग मिलता है । यथा, पर-प्रयोग- या दोहते प्रति वरं जरित्रे (२१०), स नः पषद्‌ 
 श्रति द्विषः (२१५), ततस्त ई्प्या मुञ्चामि निर्‌ ऊष्माणं दृतेरिव (३०३) । पूरव-व्यवहित 
प्रयोग --विधूममग्ने ग्ररुषं मियेध्य सृज प्रशस्त दशतम्‌ (११), नि त्वामग्ने मनु दधे (१३), 
भ मण्डूकाश्रवादिषुः (१३६), विते म्‌ञ्चामि रणनाम्‌ (३२१) । पर-व्यवहित प्रयोग-- 
भवेः इन्द्र प्रणो वियः (१४६), भ्रगन्महि मनसा सं शिवेन (२२० )3 | 
२. वेद में लेट्‌ लकार सर्वथा नवीन है, जो लोक में प्रयुक्त नहीं होता । 
उदाहरणाथ, यज धातु के लेट्‌ लकार बच म-पुरुप एकवचन परस्मेपद में - यजति, यजाति, 
यजत्‌, यजात्‌, यजिषति, यजिषाति, यजिषत्‌, यजिषात्‌, याजिषति, याजिषाति, याजिषत्‌, 
याजिषात्‌--ये १२ रूप वनते है । श्रात्मनेपद मँ _ यजते, यजाते, यजिषते, यजिषाते, 
याजिपते, याजिषाते- ये ६ रूप होते टं । प्रस्तुत संग्रह में श्रसत्‌ (३९ ), पारयात्‌ (४०) 
भससि (५८), जोषयासे (८७ ), यजाते, स्ववत्‌, पृणात्‌ (११७), याचिषत्‌ (१४०), 
१२त्‌, वशत्‌ (१५६) श्रादिलेट के रूप ह । यह्‌ लकार विधि प्रादि प्रथो मे श्राताः । 
न र 
1. द्रष्टव्य : ऋग्‌ १०.१०३.४, ५। पिगल ३.६३ । चकं प्रातिशाख्य 
१७.७ द | 
९" छन्दःशास्त्र कौ वेदाथं मे उपयोगिता कं लिए दष्टस्य : युधिष्ठिर मीमांसक 
` वेदिक छन्दोमीमांसा, श्रध्याय ५। 
३. ते प्राग्‌ धातोः । छन्दति परेऽपि, भ्यवहिताश्च (पा १,४.८०-८२) । 
४. -लिङ्ये लेद्‌ (पा ३.४.७), उपसंवादाशंकयोश्च (३.४.८), सिब्बहुलं लेटि 
(३.१.२४), पिन्‌ बहुलं णिव्‌ बक्तव्यः (वा०), इतश्च लोपः परस्मैयदेष 
(२३.४.९७), लेटोऽडाटौ (३.४.९४), स उत्तमस्य (३ ४.९८), प्रात दै 
(२.४.६५), वैतोऽन्यत्र (३.४.६६) । 


( १६ ) 


३. जाने के लिए (गन्तुम्‌), पढने के लिए (पठितुम्‌) श्रादि तुमुन्‌ प्रत्यय के ग्रं 
मे वेदमें घातु से परे से, ग्रसे, मर्यं, तवं, तवे श्रादि प्रत्यय लगते है, जो लौकिक संस्कृत 
म प्रयुक्त नहीं होते । प्रस्तुत संग्रह में यातवे (४३), ्रन्वेतवे (१३२), निकतवे, 
परिशक्तवे (१५६), दोहसे (११२), प्रवसे (१६६) ग्रादि इसके उदाहरण है१। 

४, अ्रदन्त नप्‌सकलिग शब्दों के प्रथमा पनौर द्वितीया के बहुवचन "वनानि", 
धुवाणि" ्रादिकेनियाणिका लोप होकर "वना," रुवा' आदि रूप भी वेद मे बनते है । 
यथा--पदा [पदानि] (६), ता [तानि] (१०), सख्या [सख्यानि] (२३). विसदृशा जीविता 
[विसदशानि जीवितानि] (३६) काव्या [कान्यानि] (४६), ब्रता ध्रुवा [ब्रतानि घर्‌ वाणि] 
(५०), विभूता [विभृतानि] (१६७ )> । 

५. वेदमेंतु, नु,च, मक्षुःकुण त्र श्रादि को, लोट्‌ मध्यमपुरुष-बहुवचन के "तः 
को, दो श्रच्‌ वाले श्रदन्त तिडन्तौ ( क्रियापदों) को, निपातौ को तथा क्वचित्‌ प्रन्यत्र भौ 
दीर्घं हो जातां है । यथा--घा (५), मक्षू (६८), यत्रा (१३८), दक्षता (१२६), विद्या 
(१६१), एवा (८४), भ्रच्छा (१४८), चना (१६०), रन्धया (२२), चकूमा (४७), मिन- 
वामा (१०१)-। 

६. लोक मे श्रदन्त शब्दों के तृतीया-बहुवचन मे भिस्‌ को नित्य एेस्‌ होकर देवः, 
भद्र श्रादि रूप वनते हैँ । किन्तु वेद में भिस्‌ को एस्‌ कहीं हो जाता है, कहीं नहीं होता, 
प्रतः देवेभिः, भद्रेभिः श्रादिसरूपभी पाये जाते है । यथा-- वजेभिः (१), तेभिः (४६), 
वृष्ण्येभिः (७३)* । 

७. वेद में सुपों के स्थान परस्‌, सुपो का लुक्‌, पू्व-सवणं दीर्घं, भ्रा, प्रात्‌, शे, 
या, डा, डया, याच्‌ श्रौर भ्राल्‌ हो जाते हं । यथा, प्रस्तुत संग्रह मे वीर्येण के स्थान पर 
वीर्या (२५) में तृतीया विभक्ति को श्रा, ऊतय के स्थान पर ऊती (३४) मे पूवंसवणं- 
दीर्ध, श्रर्विनौ के स्थान पर प्रश्विना (४३) मेश्रौको भ्रा, श्राजौके स्थान पर भ्राजा 
(१३८) में सप्तमी विभक्ति कोडा (म्रा) हुमा है. । 

८. "गच्छामः' (गच्छामस्‌) श्रादि उत्तमपुरुष-बहुवचन के प्रनत में इ जुड़कर 
क्वचित्‌ "गच्छामसि' श्रादि रूप बनते है। यथा--श्रधीमसि (२५), वदामसि (१४८), 
परिव्ययामसि (२३६), नाशयामसि (३१७); उत्थापयामसि (३३१) 1 इन स्पोमें 
ए 

१. तुमे से सेन्‌ श्रसे भ्रसेन्‌ क्से कसेन्‌ श्रध भ्रध्येन्‌ कथ्यं कध्यन्‌ शध्यं शध्यन्‌ 

तवै तवेड. तवेनः (पा ३.४.६) । 

२. शेश्छन्दसि बहुलम्‌ (पा ६.१.७०) । 

३. ऋचि वु-न्‌-घ-मक्ष -तडः -कु-त्र -उरूष्याणाम्‌ (पा ६.३.१३३), दचचो 
ऽतस्तिङडः (६.३.१३५), निपातस्य च (६.३.१३६), श्रन्येषामपि 
दश्यते (६.३.१३७) । 

४. श्रतो भिस एस्‌ । बहुलं छन्दसि (पा ७.१.६१०) । 

५. सुपां सुलुक्‌ पू्वसव्णच्छैयाडशङ्चायाजालः (पा ७.१.३६) । 


( ९ ) 





भरन्त मे ^सि" देखकर "गच्छसि! श्रादि के समान मघ्यमपुरुष-एकवचन का ध्रम नहीं करना 
चाहिए? । 

€. क्वचित्‌ स्नात्वा, "पीत्वा श्रादि मेँ ग्रन्तके श्राको ई होकर ‹स्नात्वी, 
“पीत्वी ' (स्नान करके, पीकर) प्रादि रूप वन जाते ट । यथा- हृत्वा के स्थान पर 


हत्वी (६६)२। 


९०. श्रकारान्त शब्दो मेँ जसू के ग्रन्तमें प्रयुक्‌ (ग्रस्‌) जुड़कर ब्राह्मणाः' श्रादि 
के स्थान पर ब्राह्मणासः" ्रादि वैकल्पिक रूप पयि जति हैँ । यथा--वीरासः (१०४), 
देवासः (१२९), स्तोमासः (१४२), कामासः (१४८ ), प्रियमेवासः (१५७), उपस्तु- 
तासः (१६६) । 

{एक ही पादमेंभ्रान्‌ सेपरे कोर्स्वरभ्र, इ, उ प्रादि होतोन्‌ कालोप 
होकरग्रा को प्रनुनासिक हो जाता है । यथा महां इन्द्र (३), महां रसि (११), देवां 
उपव घः (१८), तवार्वा इन्द्र (२६), वीरा उत, विगर प्रस्य (५०), ग्रन्तरां ग्रमित्रान्‌ (६६), 
त्यां उत (६९), ुम्नर्वां श्रसि (६७), मधुमां उतायं, रसां उतायं (११३), प्रश्रद्वां 
प्रवृधां ्रयज्यून्‌ (१ २७)४। 

२. ऋषवेदभे दो स्वरोंके मध्यमं जवड्या द्‌ श्रक्षर श्रातादहै, तव उसके 
स्वान पर्‌ क्रमणःघ्‌ ग्रौर कहू. हो जत है । वथा मूच (११५), स्रभिनिमीषठे (१५०), जिहीठ 
(१९८), हव्यवाच्लूत (२०६४मेंड्‌ को हो गया है। निवाछ्हः (३५), मीढहुषः 
(५१) मेंद्‌कोठह्‌दटृगराहै। दोनों श्रोर स्वरन रहने पर यह्‌ परिवर्तन नहीं होता । 
यथा “ईद्यं' मे ड्‌ से पूवं तो स्वर (ई) टै, विन्तुड्सेपरेयदहै जो स्वर नहीं टै, ग्रतः 
यर्हाड्‌कोटढ्‌ नहीं होता है: । 


(२. यजुवेदमेंदट्‌श,ष, सश्रौर रपरे होने पर परनुस्वार को ¢ हो जाता है। 
वा ब्रतयुष्ट ~ रक्षः (२१७), सि ¢ ह्यसि (२२५) समित ९ संकल्पेथाम्‌ (२३४), 
परस्मभ्य शिवो भवो (२३९ 11 इसे करई लोग ॒“ग्वङ्‌' दृते दै पर वस्तुतः इसका 
उच्चारण प्रनुस्वार ग्रौर श्रनुनासिक के वीच का होता हैः । 


इदन्तो मसि (पा ७.१ ४१) ) 
स्नात्व्यादयश्च (पा ७.१ ४६) । 
` भ्राज्जसेरसुक्‌ (पा ७.१ ५०) । 
-` दीघदिटि समानपादे (पा ८.३.६ ) 1 श्राततोऽरि नित्यम्‌ (८.३.३ ) । 
` दयोश्चास्य स्वरयोमंध्यमेत्य संपद्यते स उकारो ठकारः। 
ठहूकारतामेति स एव चास्य ठकारः सन्नूष्मणा संप्रयुक्तः ।। 
| (ऋ क्‌प्रातिशा्य १.५२) 
९. श्रनुस्वारस्य % इत्यापद्यते हेशषसरेफषु । (शुक्लयजुःप्रातिशार्य ) । 


< ० < ~< ~ 
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७ मञ्जरी को रचना 

पृष्ठभूमि 

प्रस्तुत वेद-मञ्जरी श्री स्वामी दीक्षानन्द जी सरस्वती कीप्रेरणासे भ्राचार्यं 
श्री भ्रमय विद्यालंकार की सुप्रसिद्ध पुस्तक "वैदिक विनय' की शली पर लिखी शयी है । 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय' के मेरे महाविद्यालय-कमन में स्वामी अभयदेव पर्याप्त 
समय गुरुकुल के अ्राचायं रहे ग्रौर चतुथं वषं मेवे हमारी कक्षा को श्रथवंवेद पट़ाते थे । 
मेरे स्नातक होने के पश्चात्‌ उन्होने ही मुं गुरुकुल में वेद का उपाध्याय नियुक्त कर मुभ 
वेदों का गम्भीर ग्रध्ययन करने का ग्रवसर प्रदान किया श्रौर वे मुभसे वेद-सेवा की भ्राशा 
करते थं । ग्रतः उनकी शंली के ्रनुकूप वेद-व्याख्या की नवीन पुस्तक लिखने का प्रस्ताव 
मुभे रुचिकर लगा, क्थोकि इससे मुभ ्राचायं-ऋण चूकाने का भ्रवसर प्राप्त 


हो रहा था। 
मत्नोंका चुनाव 

श्री स्वामी दीक्षानन्दजी का परामशे था कि इस संग्रह में यथाशक्ति नवीन मन्त 
रखे जाये, जो भ्रन्य वेदव्याख्या-पृस्तको मेन श्रयेहों । वसाही करने का प्रयास किया 
गया है । इसमें 'वंदिक विनय! में व्याख्यात कोई मन्त्र नहीं लिया गया है । कतिपय मन्त्र 
एसे प्रवश्य है जो ग्नन्य किसी संग्रहुमेभी है, पर उनके श्रथ श्रौर उनकी व्यास्यामें 
नवीनता ह । वेदमन्त्रौं का चयन चारों वेदों के पारायणपूवेक किया गया है । चुनाव में 
यथासम्भवसरल भाषा ग्रौर प्राकषेक भावकी श्रोर ध्यान रखा गया है। नवीनता, 
सरलता, विविधता एवं मनोहारिता का लक्ष्य सम्मुख होने के कारण मन्त्रौ के चूनावमें 
प्यप्तिश्रम करनापड़ाहै। वपंके दिनों की संख्याके श्रनुसार प्रतिदिन एक मन्त्रके 
स्वाध्यायकी दुष्टिसेकुल ३६५ मन्त्र रखे गये दै, जिनमें २१५ मन्त्र ऋग्वेद के, ४६ 
मन्त्र यजुर्वंद के, २० मन्त्र सामवेद के ग्रौर ८४ मन्त्र प्रथवंवेदके हं । सामवेद में ग्रधि- 
कांश मन्त्रएसेहँ, जो ऋग्वेदमें भी मिलते । हमने प्रायःवेही मन्त चृनेरै, जो अन्य 
वेदों मे नहीं श्राति, प्रत्युत सामवेद के ही म्रपने नवीन मन्त्र हैं| 


व्पास्या-क्रम 

प्रत्येक मन्तरमे क्रम दस प्रकाररखागयाहै--सवेप्रथम मन्त्र-संख्या है । संख्यां 
क्रमशः १ सेग्रारम्भ करके ३९५ तके गयी हं । उसके पश्चात्‌ मन्त्र काशीपंक है,जो मन्त्र 
के प्रतिपाद्य विषय के श्रावार परया मन्त्रगत किसी केन्द्रभूत वात को लेकर लिखा गया 
है । उसके वाद मन्त्र तथा उस्रा पता हैकि वद्‌ मन्त्र कहां सेलिया गयाहै। मन्त्रके 
मध्यमे एक स्थानपरतोपूगं-विराम भ्राता ही दै, उसके प्रतिरिक्त पाद-विभाग सूचित 
करने के लिए प्रत्येक पाद-समाप्तिपर प्रवे-विरामकाचिह्ध दे दिवा है। इससे पृथक्‌- 
पृथक्‌ पादज्ञातहौ जाने से मन्व्र-पाठमे तथा मन्त्राथंहूदयंगम करने में पाठको को सुविधा 
रोगी । प्रत्येक पाद की समाप्ति पर ्रन्तिम श्रक्षरके ऊपर उस पाद कीश्रक्षर-संस्याभी 
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दे दी है । इससे पाठक यह्‌ जान सकेंगे कि इस मन्त्र मे इतने-इतने क्षरो के इतने पाद 
ह, जिसमे छन्द को समभने मेँ सहायता मिलेगी । दो पादौ के मध्यकीसन्धिको हमने 
तोड़कर लिखा दहै) नरे 
पते-पहित मन्त्र के पश्चात्‌ उस मन्त्र के ऋषि, देवता श्रौर छन्द का निदेण हे । 
यजदीय मन्त्रो के देवता कर्मकांडिक व्याख्या मेँ भिन्न होते दै । हमने यजुवद के मन्त्रौ 
(कंटिका ) के देवता-प्रतिपादन भे दयानन्द-भाष्य का म्रनुसरण किया । मत्तो के छन्द- 
निणंय में श्रनेक स्थलों पर श्राचार्यो मेँ मतभेद है । हमने जो मन्व चुने हं उनमें प्रचिकांण 
म तो छन्द निविवाद है । मतभेदके स्थलोंमें हमने किसी एक श्राचाय का्रनुसरण न 
कर बिभिन्न ग्राचार्यो के मतो को देखकर स्वतन्त्र रूप से छद लिख ह । छन्द निदिष्ट 
करते हए हमने सामान्यतः विशेषणहीन गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌ ्रादि नामौँकाही 
उल्लेख किया है, उनमें भी किस उपभेद वाला वह छन्द टै, इसका संकेत प्रायः नहीं 
किया है, क्योकि इस विस्तार में सामान्य पाठक न भी पड़ं तो कोई हानि नहींदै। 
तदनन्तर कोष्ठक में संस्कृत शब्द देते हए मन्त्र का सान्वय्‌ पदाथ दर्णाया गया 
है । पदार्थं में दो प्रकार के कोष्ठकं का प्रयोग किया गया है--( ) इस लघु कोष्ठक में 
मन्वरागत संस्कृत-णब्द हैँ । कोष्ठक के बाहर उनका श्रा्यंभाषा्ं दिया गया है। इस 
पर्य भाषार्थं मे को्ई-कोई शब्द [ ] इस वृहत्‌ कोष्ठक के प्रन्तगंत कर दिये गये दँ।येवे 
शव्द हँ जिनका ग्र्थपूर्ि के लिए ऊपर से श्रध्याहार करना पड़ा है। कहीं-कहीं एलेष का 
श्राश्रय लेकर कुछ संस्कृत-शब्द दो वार मन्त्राथं में लिये गए दै, यद्यपि मन्त्रमेवेएकदही 
वार पठितहैँ । वेदों में कम्‌, ईम्‌, इत्‌, उ श्रादि क शब्द प्रनेक स्थलों में वाक्यालंकार या 
किसी व्यड्ग्याथं के लिए प्रयुक्त हैँ । वरहा उनका पृथक्‌ कोद वाच्याथं विवक्षित न होने 
से करईस्थलो में मन्त्राथंमेये शब्द नहीं दिखाये गये दँ । मन्त्राथं प्राचीन एवं श्र्वाचीन 
विभिन्न वेदभाण्यकारों, निरुक्त, दयानन्द-भाष्य श्रादि से सहायता लेकर स्वतन्त्र रूप से 
कियागयाटै। 
णव्दाथं के ग्रनन्तर व्याख्या लिखी गयी है, जिसे हम मञ्जरी-विकास भी कह 
सकते हैँ । व्याख्या में यह्‌ प्रयत्न किया गया है कि उसका प्रवाह मन्त्रानुसारी हो तथा 
मन्त्रगत पूणं भाव मन्त्रकीही वणंन-शंली मे व्याख्या के श्रन्दर श्राजाएग्रौर मन्त्र की 
ग्रात्मा व्याख्या मे पूणतः प्रतिविम्बित हो सके । मन्त्र का जो देवता टे, उसकी भी संगति 
व्याख्यामें घटित हो गयी है । कु मन्त्रों की व्याल्या में उपनिषद्‌, योगदशन, भगवद्‌- 
गीता प्रादि के किन्हीं प्रसंगो का भाव ग्रन्तर्ग भित है । कुछ में जिस सूक्त का वह॒ मन्त्रै 
उस सूक्त के पूवं -मन्तों से पृष्ठभूमि लेकर पल्लवन कियागयादै। व्याख्या मन्त्र पर 
प्यप्ति मनन करने के पश्चात्‌ लिखी गई है । व्याख्या में ऋ्षि-नामों का यौगिक श्रं 
घटाने का प्रयास हमने नहीं किया है । इसका एक कारण तो स्थानाभाव है, दूसरा 
कारण यह्‌ टै कि यह्‌ विषय प्रभी पर्याप्त ग्रनुसन्धान की श्रपेक्षा रखता है । 
शब्दाथं ग्रौर व्याख्या मेँ कहीं-कहीं किन्हीं शब्दों के ऊपर १, २,३ भ्रादि अ्रंक 
भी लिखेर्है। ये व्याख्याके वाद दी गई टिप्पणी के द्योतक दै । टिप्पणी में निघंटु, 
निरुक्त, शतपथ ्रादि के प्रमाण, घातु-निदेश, निर्वचन श्रादि दिये गये हँ । स्थानाभाव से 
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तथा सामान्य पाठक के जिए ञननुपग्रोगी होने से व्याकरण के सूत्रों का उल्लेख प्रायः नहीं 
कियागयादे। 
भंत्रोंके पते 

मन्त्र का पता स्वंत्र एक ही दिया है, यथ्यपि कई मन्त्र एसे भीहँजो दिये हुए 
पते से श्रतिरिक्त श्रन्यत्र भी उसी वेदमें या भ्रन्य वेदों में भिल जाते है । परिपाटी एसी 
चली हुई है कि कोई मन्त्र वेदों मे जर्हा-जहां श्राया है उन सभी स्थलों का पता मन्त्रके साय 
दे दिया जाता है । परन्तु हमने जिस वेद के जिस स्थल से कोई मन्त चूना है, केवल उसी 
स्थल क।(पतादियाहै श्रौर उसी स्थल के ऋषि, देवता एवं छन्द लिखे हैँ । कोर मन्त्र 
अन्य वेदमे या उसी वेद मे भ्नन्यत्र पठित होने पर उसके ऋषि एवं देवता वदल भो जाते 
ह । किसी-किसी कातो छन्द भी परिवत्तित हो जाता है, क्योकि विवादास्पद छन्दो के 
निर्णयमें प्रकरणभी एक हेतु होता है । इसके अतिरिक्त किसी प्रकरण मे किसी मन्त्र 
काजोश्रथं है, अ्रावश्यक नहीं कि श्न्यत्र परित उसी मन्तका वही श्रथं सम्भवटो। 
उदाहरणार्थ, प्रस्तुत संग्रह्‌ में हमने संख्या ३१७ पर श्रथवं कांड ७ का "दौष्वप्न्यं दौर्जीवित्यं ' 
प्रादि मन्त्र (७.२३.१) लिथादहै, जो श्रथवंकेही कांड ४ (४.१७.५) मेंभी प्राता है। 
कांड ७ में इसका ऋषि यम श्रौर देवता दुःस्वप्ननाशन है, किन्तु कांड्मे ऋषि शक्र 
ग्रौर देवता श्रपामा्गं वनस्पति है । कांड ७ का मन्त्र लेकर जो रथं हमने कियाद, वही 
श्रथं कांड ४का मन्व लेने पर सम्भव नहींथा। भ्रतः हमने जहासि जो मन्त लियाहं, 
उसी का पता देना उचित समभादहै। 


मन्त्रार्थं 

वेदां के सम्बन्ध मे विभिन्न वेदा्थं-प्रक्रियारे प्राचीन काल से प्रचलित रहीर्हैः 
जिनमें श्रध्यात्म, भ्रधिदेवत, श्रधियज्ञ तथा श्रचिभूत प्रक्रियां प्रमुख ह । इन प्रक्रियाश्रों के 
भ्रनुसार वेदोक्त श्रग्नि, इन्द्र श्रादि देवता विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न भ्र्थोको देते हँ । यथा, 
एक ही रग्नि श्रध्यात्म में परम्मत्मा, जीवात्मा, प्राण, जाठराग्नि श्रादि भ्र्थो को, श्रधि- 
देवत में पाथिव श्रग्नि, श्रन्तरिक्षस्य विदयुदग्नि, युलोकस्थ सूर्याग्नि श्रादि भ्र्थो को, अधियज्ञ 
मे यज्ञाग्नि को भ्रौर श्रषिभूत में राजा, सेनापति श्रादि ग्रथ को देता है । तदनुसार सम्पूणं 
मन्त्र का श्राशय विभिन्न प्रक्छियाग्मों मे भिन्न-भिन्न दो जाताहै। 

हमने प्रमुख रूप से मन्त्रां श्रध्यात्म-प्रक्रियानुसार प्रदशित किये दँ । जहां इतर 
परक्रियाग्नों का भी ्राश्रय लिया है, वहाँ भी चरम परिणति प्रायः अरध्यात्ममें की गयी है । 
यथा, उषा श्रौर सूयं के उदय के वणेन को प्राकृतिकं उषा एवं सूयं के उदय के साय-साथ 
भ्रान्तरिक उषा एवं श्रान्तरिक सूयं के श्राविर्भावमें भी दर्शाया गया दै । स्वराज्य के 
वर्णेन को राष्ट्रिय स्वराज्य की पृष्ठभूमि के साथ भ्रातिमिक स्वराज्य मे चरितांथं किया गया 


१. वेवा्ं-परन्छ्याश्रों के लिए बरष्टव्य : लेखक को पुस्तक श्वेदभाष्यकारों को 
वेदाथं प्रक्रिया", वि० वि० संस्कृत-भारतौ-गोधसस्थान, टोशियारपुर । 
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टै । राज्याभिषेक के वणनमें राजाके श्रभिषेक के साथ-साथ ग्रात्माके श्रभिषेककीभी 
प्रणा ली गयी है । वर्पा-व्णनमें भौतिक वर्षाके साथ साथ दिव्य ब्रह्मानन्द की वर्षका 
भी ग्रहृण कियागयादहै। कृषिकेवणंनमें वाह्यं कृपिके साथ-साथ योग की श्रान्तरिक 
कपि का प्राणय भी प्रस्पूटित कियागयारहै । वर्षा से उल्लसित मण्ड्कों की ध्वनिम ब्रह्म- 
चारियोंकेवेदपाठकासमां वावा गया है। गोवधके निषेघमें वाह्य ग्रथ के साथ वेदवाग्‌- 
रूपिणी गौ की उपेद्ान करने कासन्देणभी मुखरित किया गयादहै। यज्ञके वर्णनमें 
वाह्य प्रग्निहोत्र के साथ म्रात्माम्निहौत्र याप्राणाग्निहोत्रकी भी प्रतिध्वनि सुनी गई दै । 
रात्रिके वणंनमें विश्रामदायिनी योगनिद्राकी भाँकीभीली गर्ह । गौ में ग्रात्म-प्रकाश 
का, ्रण्वमेंप्राण-वल का, रयि, वसु प्रादि सम्पद्धिवाचक शब्दों में ्राध्यात्मिक सम्पत्ति 
का दशंन किया गया है । इस प्रकार यह्‌ वेद-मञ्जरी ग्रध्यात्म-मञ्जरीकेसौरभके साथ 
विकसित हौ रही दै । ्रघ्यात्म की पृष्ठभूमि में ही इसमे मानव-कर्तव्ध, निष्पाप जीवन, 
राष्टरोन्नति, यज्ञ, प्रतिथि-सत्कार, दान-स्तुति, विद्रत्पूजा, यज्ञोपवीत, श्राचार्य-जिष्य- 
सम्बन्व, पवित्रता; निर्मयता, वच॑स्विता, यणस्विता, कर्मण्यता, महत्वाकांक्षा, सत्य, 
श्रद्धा, माव्य, ग्राणावाद, उद्वोधन, ऊर्ध्वारोहुण, ्रह्मचय, प्राणायाम, दीर्घायुष्य, चिद्र- 
पूति, वन्व-मृक्ति श्रादि विषयों का भी प्रतिपादन हृम्राहै। 


८ स्वाध्याय की विधि 

पाठकों कोग्रपने मनसे यह विचार निकाल देना चाहिए कि वेदमन्त्रोंकी भाषा 
कठिन हे । वस्तुतः वैदिक भाषा वाण, गुवन्धु, भारवि, माध, श्रीहपं म्रादि लौकिक संस्कृत 
के कवियों की भाषा की ग्रपेक्षा ग्रधिकं सरल ठै । वाल्मीकि-रामायण, महाभारत, स्मृति- 
पर्थ, केथा-साटित्य ग्रादि कुछ गिनी-चुनी रचनाभ्रोँ को चोड दे तो लौकिक संस्करेतकी 
रचनाएं समासके प्राडम्बरसे जटिल बन गयी ठै, जवकि वेदों मे समासनके बरावर 
1 जो हैँ भी, वे सूपायन, प्रियमेध, पुरुस्पृह्‌, तुवियुम्न, हव्यदाति, महारथ, हि रण्यहस्त, 
ग्रच्छिन्नपत्र, देववीति, इन्द्रवायू, मित्रावरुणौ, चित्रश्रवस्तम श्रादि प्रकार ङ श्रत्यन्त 
छोटे-छोटे सरल समास है । कोड वेदमन्त्र ले लीजिए, एक-एक पद पृथक्‌ रखा हु्रादे। 
जो भी व्यक्ति शब्दरूप, धातुरूप, सन्धि श्रौर सस्कृत की सामान्य वाक्यरचना जानता है, 
वह्‌ वेद के ्रध्ययन में श्रानन्दले सकता टे । प्रध्यथन भ्रारम्भ करने पर वैदिक-णव्दकोण 
का परिज्ञान उसे शने-णनैः स्वतः होता जायेगा । 

भस्तुन मज्जरीके मन्त्रो के स्वाध्यायमें पाठक यदि निम्नलिखित विधि श्रपना्येगे, 
तो उन्दँ प्रधिक लाभ हो सकेगा तथा कम समय मेवेवेदके ग्रच्छे मर्मज्ञ हो सकेगे । 

९* मन्त्रका गीषंक देखकर ग्रपने मनमें मन्त्रके विषय-ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न 
करे । मन्त्रको चार, पाचयां ्रधिक वार तव तक पृ, जव तक श्रनायास शद्ध पन न 
होने लगे । प्रत्येक पाद विरामकेसाथ पठ्ना ठीक होगा । पादो के मध्यमे विराम-चिह्ध 
लगा होने से इस प्रकार पुने मे कटिनाई नहीं होगी । 

२" तदनन्तर यह्‌ ध्यान करते हुए मन्तराथं पद कि किसपदका क्याश्रथंहै) 
एक वार पठने से स्पष्ट न हो तो दो-तीन वार पद । किसी शब्द का कोई अ्रथं कंसे हुम्रा 
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इसके लिए परिशिष्ट (२) के भ्रन्तगत मन्वाथं-टिप्पणियों मे उद्धृत प्रमाण, घात्वथं, 
निर्वचन श्रादि भी देखें । फिर मन्त्राथं मे दिये हुए पृथक्‌-पृथक्‌ पद की सहायता से मन्व 
को सन्धिच्छेद-पूर्वंक पद ग्रीर स्वयं मन्त्र का ्रन्वय करके ग्रथं समभ । पुनः मन्त्रको 
दो-तीन वार गा-गाकर पदु । 

३. तत्पश्चात्‌ व्याख्या पटे, जिससे मन्त्र काञ्राशय पूर्णरूप से सुल जायेगा । कहीं 
गरस्पष्टता रहे तो मन्त्रां के साथमिलान करते हुए पुनः व्याख्या को पदं । 

४. फिर मन्त्रके ऋषि, देवता रौर छन्दपर ध्यान दे! मन्त्रके देवताकी 
मन्त्राथं में संगति देखने का यत्न करे । लक्षण के प्रनुसार समभेकि मन्त्रकाजो छन्द 
लिखा है, वह्‌ किस प्रकार संगत है । कुछ मन्त्रो का छन्द देखने के श्रनन्तर पाठकों को 
छन्द स्वयं समभने का श्रभ्यास हो जाप्रेगा । 

५. इस प्रकार मन्त्र का श्रध्ययनकर चूकने के पश्चात्‌ पुनः एक वार णीषंक, 
मन्त्र, ऋषि, देवता, छन्द, मन्त्राथं, व्याख्या को करमशः ग्रानन्द लेते हुए पढ़ श्रौर उसके 
प्रवाह में वहने का यत्न करे, जिसमे हृदय तरगित होमा । 

६. मन्त्रमे जो नवीन शब्द भ्राये उन्दँ म्रथंसहित एक ग्रभ्यास-पुस्तिका मे लिखते 
चले । इससे पाठकों के पास ग्रपना शब्दकोश तंयार होता चलेगा । उसका प्रतिदिन पारायण 
कर लिया करे । ज्यो-ज्यों पाठकों का शब्दज्ञान वड़ता चलेगा, त्यों -त्यों नवीन वेदमन्त्र 
को श्रांशिक या पूर्णरूप से स्वयं समभन को ग्रधिकाधिक क्षमता उत्पन्न होती चलेगी । 
इस प्रकार यह्‌ वेद-मजञ्जरी पाठकों के लिए वेदाध्ययन की प्रवेशिकाभी सिद्धहो सकेगी । 

इस पद्धति से एक-एक मन्त्र का स्वाध्याय करने के लिए प्रतिदिन लगभग भ्राषे 
घंटे का समय ्रपेक्षित होगा । एक वषं मञ्जरी का स्वाध्याय कर चुकने के पश्चात्‌ श्रगले 
वक पुनः स्वाध्याय मेँ प्रतिदिन दस मिनट ही लगेगे । 

परिवार में सम्मिलित सन्ध्यः-ग्रग्िहोत्र के पश्चात्‌ ग्रौर भ्रायंसमाज के दंनिक 
तथा साप्ताहिक सत्संगो मे भी इस पस्तकं कापा उपयोगी हो सकता है । 

६ उपसहार 

प्रस्तुत वेद-मञ्जरी का लेखन श्रगस्त १६८१ में प्रारम्भ म्रा था। इसके प्राघे 
से प्रधिक प्रंश का लेखन मने श्रपनी स्वर्गीय धर्मपत्नी श्रीमती प्रकाशवती की रुग्णावस्था 
मे किया है, जिसे उनके सहज वेदप्रेम के कारण उनकी शृभ-कामनाणं प्राप्त रही हैँ । 
उनके वेदग्रेम की एक भलक इस बात से मिलती है कि उनके कष्ट मेँ ्रपनी मानसिक 
उद्धिननता के कारणः जब मैने प्रातररनि-सूक्त, पुरुषसूक्त ग्रादि का पाठ छोड दिया, जिसे 
म प्रतिदिन प्रभातमें कर रहाथा, तब एक दिन उन्होने मुभे स्मरण करायाकिभ्रब 
श्राप भन्त्र-पाठ नहीं कर रहे ह । वे श्रपने अ्नुभवके प्राघारः पर मु प्रायः कहा करती 
थीं कि जब मन किसी कारण व्याकुल हौ तब गायत्री का जप उसकी राम-बाण प्रौषधघ 
है । उनके रोग की तीव्रता कौ भ्रवस्था मे लगभग सादे तीन मास मञ्जरी का लेखन- 
कायं बन्द रहा । २४ माचं १६५२ को उनके इहलोकलीला संवरण कर लेने के पश्चात्‌ 
मानों उन्हीं की श्रद्श्य प्रेरणा से प्रेरित श्रा मे इस पुस्तक की पूत्तिमे लग गयाभ्रौर 


( २३ ) 


ग्रगस्त ८२के्रन्त तक पुस्तक क। लेखन समाप्त हो गया । उनकी भ्रात्मा इस पुस्तक को 
प्रकाशित देखकर श्रवश्य प्रसन्न होगी, एेसा मेरा विश्वास है । मैने श्रव तक जो कुछ भी 
लेखन-कायं किया है, उसमे प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्च रूपसे उनका सहयोग रहा है । उनकी 
मधुर समति भविष्यमें भी वेद-सेवा में मरे लिए सवल सिद्धहो यह मेरी कामना टै। | 

` मञ्जरी मे मन्त्रोका क्रमवेदोंके करमानृसार रखा गयादटे। प्रथम ऋग्वेद के, 
तदनन्तर क्रमशः यजुः, साम श्रौर श्रथवं के मन्त्र है। पृथक्‌-पृथक्‌ वेद मेंभीजिसक्रम 
सेजो मन्त्र ्राया र उसी क्रममें वह मन्त्र रखा गया > । प्रत्येक वेद के मन्त्रों का 
प्रारम्भ करने से पूवं उस-उस्‌ वेद की १०-१० सूक्तियां प्रथं-सहित दी गयी हँ । पुस्तक 
काश्रारम्भ प्रौरग्रन्त चारों वेदों की सृ्तियों के साथ किया गया टै । पुस्तक के परिणिष्ट 
भागम म्रकारादिक्रमसे मन्त्र नुक्रमणिका, व्याल्यात मन्त्रों के देवताग्रों की सूची तथा 
मन्तरारथ-टिप्पणियां भी दी गयी ह । देवत सूची से पाठक यह जान सकेगे कि श्रमुक देवता 
के कितने मन्त्र किस-किस सव्या पर व्याख्यात हँ | 


द वेद-मज्जरी वेद-परेमियों के हाथों मजा रहीदहै। वेदमन्त्रोंके स्वाभाविक 
सौरभ को सहदय-चञ्चरीकों तकं पटचने मे यह कहां तक सफ़ल होगी, इसके निण) यक 
तो सहदय-जन ग्रौर पारखी विद्रज्जन ही हो सकते हं । मेँ इतनाही कह सकता हे कि 
इन वेदमन्वों की मनोमोहक सुगन्ध ने मेरे मानस को सुरभित किया प्रौरर्मैने प्रयास 
कियाहैकिउस सौरभके प्रसाद को ग्रपने तक ठी सीमित न रखकर श्रन्योंको भी 
वितीणं करं । 

मद्रणालय के लिए पुस्तक की शुद्ध प्रतिलिपि करने का कठिन काथं मेरे पुत्र 

डां० विनोदचन्र विद्यालंकार तथा मेरी दहित्री प्रिय दीप्ति ने सहज प्रेम-भाव से 
सम्पन्न कर दिया है । इन्द वेदमाता का भ्राशीर्वाद प्राप्त हो । श्री स्वामी दीक्नानन्द जी 
सरस्वती ने समर्पण-गोध-संस्थान की मोर से इसे प्रकाणित करने कीकृपाकी है, एतदर्थं 
म उनका प्रभारी ह्‌ । 

परमेशं प्रणम्यादौ वेदकाव्यमहाकविम्‌ । 

भाष्यकारार्च वेदार्थान व्याचख्युये मनीषिणः ।। 

स्मारं स्मारं दयानन्दं वेदज्ञानमहोदधिम्‌ । 

भद्धानन्दं गृरूश्चान्यान्‌ मञ्जरीं प्रतनोम्यहम्‌ ।। 

तातं गोपालरामारयं नत्वा भगवतीं प्रसुम्‌ । 

धया परया युक्तो वेदटीकां समारभे । । 

` वान्तःसुखाय मे भूयात्‌ पाठकानां रसय च । 

भक्ति नति मति सिद्ध लोकानां जनयेदियम्‌ ॥ 


पन्तनगर (ननीताल) 


रामनाथ वेदालंकार 
२४-६-१६८२ 
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1 ऋचो श्रक्षरे परमे व्धोमन्‌ । १.१६४.२३९ 


[] 


तऋ्चाग्रो का प्रन्तिम प्रतिपाद्य परमोच्च प्रक्षर ब्रह्म है । 


प्ररस्तिम्‌ श्रम्ब नस्कृधि । २.४ १.१६ 
हेमा! हमें प्रशस्तिदो। 


उपप्रेत कुशिका चेतयध्वम्‌ । ३.५३.१ { 
प्रग्र, हे स्तोताग्रो ! चेतन। ग्रहण करो | 


्रप्रतीतो जयति सं घनानि । ४,५०.६ 

पीचे न हटनेवाल। ही रेद्वर्यो को जीतता है | 

यादुर्मिन्‌ धापि तम्‌ श्रवस्यया विदत्‌ । ५.४४.८ 

मनुष्य जिसे पने की ठान तेता है, उसे पाकर रहता है # 


विश्वदानीं सुमनसः स्याम । ६.५२.५ 
ठम सदा प्रकुटल भ्रौर प्रशस्त मन वाले हों । 


ऊध्वं भानुं सविता देवो ग्रभ्त्‌ । ७.७२.४ 
सविता प्रमु हमे ऊध्वं तेज प्रदान करे । 


वतात्‌ स्वादीयो मधुनइच वोचत । ८.२४. २० 
घृत प्रौर मधु से भी प्रधिक मीठा बोलो । 


सत्यस्य नावः सुकृतमपीपरन्‌ । ९.७३. १ 
सत्य को नौकां सुकर्ता को तार देती है । 


ग्रक्र्मा दीव्यः कृषिमित्‌ कृषस्व । ११.३४. १३ 
इन्द्रियो की खेले मत खेल, योग की खेती कर । 


प्रोम्‌ 


श्रमे व्रतपते व्रतं चरिष्यामि 
तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । 
इदमहमनतात्‌ सत्यसुपेमि ॥ (युः १.५) 


हे व्रतपति परमात्मन्‌ ! म वेद-व्याख्या का 
व्रत ग्रहण कर रहा हं । उसे पूणं कर सक्‌ । 
वह्‌ फलवान्‌ हो । मैँ सवत्र म्रनृत को 
त्यागता हुञ्रा सत्यको 
प्रपनाऊ । 


{1 एको विरवस्य भुवनस्य राजा । ऋग्‌ ३.४६.२ 
एक परमेश्वर ही सकल मृवन का राजा है । 


{1 भगूणामङ्धिरसां तपसा तप्यध्वम्‌ । यजुः १.१८ 
मुय-किरणों के सदृश तप से स्वयं को तपाग्रो | 


7 विश्वतोदावन्‌ विश्वतो न श्राभर । साम ४३७ 
हे चारों ग्रोर से देनेवाने ! चारोंभ्रोरसे हमारे लिए ला। 


7 भूयासं मधुसन्दुश्षः । भ्रथवं १.२४.३ 
म शहद के समान मीठा हो जाॐ। 


1 मामेममा श्रमिष्म । ऋग्‌ ८.४.७ 
हम उरं नहीं, थके नहीं । 


{¬ मृत्योर्‌ मुक्षीय मामुतात्‌ । यजुः ३.६० 
म मृत्युसे दृट्‌, ्रमरत्व से नहीं । 

¬ इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत्‌ । साम ५८८ 
शः का रमणीय स्वरूप महान्‌ है । 


(1 बन्धान्मुञ्चासि नद्धकम्‌ । ्रथवं ६.१२१.४ 
वद्ध को बन्धन से मुक्त कर । 


१, सरस्वती-वन्दना 


पावका नः सरस्वती", वाजेभिर्‌ वाजिनीवती. । 
यज्ञं वष्टु धियावसुः ।॥। ऋग्‌ १.३.१० 


ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्र : । देवता सरस्वती । छन्दः गायत्री । 


@ (पावका) पवित्रतादायिनी, (वाजिनीवती) क्रियामयी, (धिया-वसुः 3} 
वृद्धि श्रौर कर्मद्वारा निवास-श्रदायिनी (सरस्वती) सरस्वती --जगन्माता श्रौर वेदवाणी 
(वाजेभिः*) ब्रन्नो, घनो, बलो, वेगो, विज्ञानो श्रादिके दवारा (नः) हमारे (यज्ञ ) 
[जीवन-रूप] यज्ञ को (वष्टु) [धणं करने की] कामना करे । 


@ श्रामो, हम सरस्वती की वन्दना करें । सरस्वती जगन्माता जगदीश्वरी कानाम 
है, क्योकि वह रसंमयी है, सबको श्रपना मधुर रसमय स्तन्य पान करानेवाली है । उसका 
दुग्ब-रस ज्ञान, वल, पुष्टि, विवेक, चतन्य, प्राण, स्फूति भ्रानन्द सब-कु देनेवाला है । 
उसका पयःपान कर निपट ्रज्ञानी जन ज्ञान-राशि के वारिधि बन जाते हैँ । उसका पयः- 
वान कर पतित जन महि बन जाते हैँ । उसका पयःपान कर निबंल ्रात्मावाले जन 
प्रास्मिक बल के भंडार बन जाते हैँ । उसका पयःपान कर सांसारिक दुःखों से उत्पीडित 
जन स्‌ृख-सागरकी तरगों मे भूलने लगते दँ । उसका पयःपान कर ब्रातुर जन तन-मन 
से स्वस्थ श्रौर सुखी बन जाते ह । उसका पयपान कर निष्क्रिय जन सक्रिय बन जाते हैं । 
उसका पयःपान कर प्रसुर जन देव बन जाते हैँ । वह “पाविक।" है, अ्रपवित्रौं को पवित्र 
करनेवाली है, कालृष्य से मलिन ग्रन्तःकरणवालों के मालिन्य का पहरण करनेवाली 
है । वह वाजिनीवती ' है, क्रिप्रामयी है। वह्‌ 'वियावमु' है, बद्धि-प्रदान श्रौर कर्मोपिदेश 
दारा निवास-प्रदायिनी है । एेसी वह जगदीश्वरी मां हमारे जीवन में पदापेण करेश्रौर 
श्रपने पास विद्यमान श्रन्न, घन, वल, वेग, विज्ञान भ्रादि की निधिके दारा हमारे जीवन- 
यज्ञ को पूर्णता प्रदान करे । 


सरस्वती वेदवाणी को भी कहते है, क्योकि वह॒ जीवन को संतृप्त करनेवाले 
ज्ञान के रस से भरपूर है । उसमे भौतिक विद्या, ग्रध्यात्म-विद्या, शरीर-विदया, भ्रारोग्य- 
विया, मनोविज्ञान, दशेन श्रादि सव विदयाभ्रों का सरस स्रोत उमड़ रहा है । वह पाविकाः 
है, श्रोता के मानस को पवित्र करनेवाली है । वहं "वाजिनीवती" है, सशक्त क्रियावाली 
है । श्रथंचिन्तनपूवं कं किया गया उसका मन्त्र-पाठ वेदपाठी को उद्बोघन देकर उसके मन 
मे एक तीत्र क्रिया उत्पन्न कर देता है । वह्‌ “धियावसु' है, नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा के 
प्रदान श्रौर कतव्य-परेरणा के द्वारा श्रपने अध्येता को निवास प्रदान करनेवाली है । 


हे वरदे सरस्वती ! हमे वरदान दो । हे विद्या-वीणा के तारों को भृत करने- 
वाली माँ ! हमे विद्या की भकार सुनाग्रो 1 हे दिव्ये! हमें श्रपने दिव्य नाद से भ्रनुप्राणित 
करो । हे मातः! हमारी वन्दना को स्वीकार करो । [] 


 वेदमञ्जरी २६ 


९, पूजा 


उत ब्रुवन्तु नो निदो, निरन्यतश्‌ चिदारतः । 
दधाना इन्द्र इद्‌ दुवः- ॥ ऋग्‌ १.४.५. 


ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः! देवता इन्द्रः । छन्दः गायत्री । 


@ (उत) ग्रौर यदि (नः) हमारे (निदः) निदक (ब्रुवन्तु) करं [कि इस स्थान से 
तो निकल ही जाग्रो] (श्रन्यतः चित्‌) श्रन्य स्थानों से भी (निर्‌ श्रारत) वार निकल 
जाम्रो [तो भी ठम] (इनदर ° इत्‌) परमैष्व्यंणाली परमेष्वर मेँ ही ( दुवः) पूजा को 
(दधानाः) धारण करनेवाले [हो] । 


@ टमने ग्राज से ईशए्वर-भविति का त्रत दिया दै, टम परमंस्वयणाली इन्द्र-प्रभ 
के पुजारी हए । पर न जाने क्यों हमारी ईषव र-पूजा को कुछ नास्तिक लोग पसन्द नहीं 
करते । वे चाहते हँ किहम भीउनजंमे नास्तिक हो जां; हम भी उनके दलमें 
सम्मिलित होकर प्रम्‌ की म्राज्ञाके विकर कार्यकर; चोरी करं , सज्जनो को घोखा 
दे, हिसा-उपद्रव मचाये । हमारा प्रातः-सायं व्यान मेवं ठना उन्दं नहीं स्चता । वे हम पर 
ताने कसते ह । कहते ह--तुम वंचक हो तुम घृत हो, तुम यह दिखाना चाहते हौ कि 
हम बड़ सन्त ह ग्रौर इस प्रकार समाज को श्रपनी शरोर ग्राकृष्ट करके भोली जनता से 
परपना कायं सिद्ध करना चाहते हो । उनके इन व्यंग्य-वाणों से विद्ध होकर हमारे करई 
साथी, जिन्होने हमारे साथ प्रभू-पूजा का ब्रत लिया था, पूजा छोड चके दें । पर, हे प्रभु 
हमेतो तुम एसा वल दो कि हमारे निदक लोग हमारी कितनी ही निन्दा करे, हमें कितना 
ही उरा्े-घवमकाये, हमे कितना ही कष्ट दं ' पर हम तुम्हारी पूजा न दोडें । 


हम जानते हैँ कि इस प्रकार निन्दकोंकी करतृतों को सहना श्रासान नहीं ह । 
जव वहुत से निन्दक लोग मिलकर ताली पीटतै ह, फव्तियां कसते है, सामान जला देते 
है, तव भी सचाई पर प्रटल रहना विरलो का ही कायं होता है । पर हमारी इच्छा यही 
दैकिएेसेसमयोमे भी हम प्रभु-पूजामे श्रटल रहँ । यदि हमारे निन्दक लोग कटं कि 
तुम इस घर से निकल जाग्र, इस गाँव से निकल जाग्र, इस नगर से निकल जाग्र, देश 
सेनिकल जाग्रो, तो भी हेम न घवराये । कोई त्र हमारे शरीर से पत्थरर्बाघधकर ह्मे 
समुद्रम फकने को तेयारहो जाए, ग्रागमे डालने कौ तत्पर हो जाए, पहाड की चोटी से 
गिराने को उद्यत हो जाए, तो भी हम ईष्वर-पूजा को न छोड़ । प्रव श्रौरंप्रह्लादके 
समान ईश्व र-भक्त हों । हमारी ईए्वर-भक्ति को देखकर एक वार शत्र भी हमारी 
प्रशंसा कर उठे, सामान्य मनुष्यों कातो कहना ही क्या है | 


यदि हमारा ईश्वर-विषश्वास 
निन्दकों की निन्दाग्रों ग्रौर शतरुश्रों 
छ्टती चलेगी । प रमेक्वयंवान्‌ इन्द्र-परभ्‌ 


एेसा दृढ़ होगा तो प्रभु की कृपा हमें प्राप्त होगी । 
को वाघाग्रोंकी काली घटां स्वथं हमारे ऊपर से 
ए हेम पर प्रपने दिव्य एे्वर्यो की वर्षा करेगे । [] 


२० वेदमञ्जरी 


३. जय हो उसकी 


महाँ इन्द्रः परइच नु, महित्वमस्तु वच्िणेः। 
द्यौ प्रथिना श्वः) ऋग्‌ १.८.५ 
ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्र: । देवता इन्दः 1 छदः गायत्री । 


@ (इन्द्रः) एेप्वयशाली परमेश्वर (महान्‌?) महान्‌ [दै], (च) प्रौर (नु) निश्चय 
ही (परः) सर्वोत्कृष्ट [है] (वज्रिणे) [उस] वजरधारी का ( महित्वं) महत्त्व, जयजयकार 
(श्रतु) हो । [उसका] (शवः) वल ( धिनाऽ) विस्तार ग्नौर यण से (दयौः न“) युलोक के 
समान [है] 


@ भादयो ! क्या तुम विश्व-सम्नादट्‌ इन्द्र का परिचय जानना चाहते हो ? सुनो, 
वेद उसका परिचय दे रहा ह । इन्द्र महान्‌ हे, महामहिम है, इस जगतीतल के ब इ-से-वड 
महिमाशालियो से भी ्रविक महिमाशाली है । उसकी महिमा के सम्मुख सूय, चांद, 
सितारे, नदी, पर्व॑त, सागर, चक्षु, श्रोत्र, वाङ्‌, मन सव तुच्छ है । वह पर'है,परमदहे 
सर्वोत्करष्ट है, इसीलिए परामात्मा, परात्मा, परमेश्वर, परमदेव, परात्पर ग्रादि नामों से 
स्मरण किया जाता है । सर्वो्कृष्ट होने के कारण ही वह संसार मेंसवसे ग्रधिक स्पृहणीय 
है, क्योकि जो वस्तु जितनी अ्रधिक उ्ृष्ट है, उसे हम उतना ही श्रधिक पाना चाहते है । 
निकृष्ट या घटिया वस्तु हमारे मन को नही भाती । इन्द्रप्रभ्‌ परमोक्कृष्ट होने के 
कारण हमारा मन-भावन होने योग्य है, हमारी ब्रभीप्सा का पात्र होने योग्य है । 

उसके बल, विस्तारग्रौर यशकाहम क्या वखनि करे ! कोई सांसारिक वस्तु 
उसका उपमान नहीं बन सकती, क्योकि उपमान उपमेय से उत्कृष्ट भ्रा करता है, जब- 
कि संसार की कोई वस्तु किसी गुणमें उससे उन्कृष्ट नहीं है । फिर भी परस्पर समभने 
ग्रमीर समभ्ाने के लिए हम कह सक्ते हँ कि इन्द्र केवल का विस्तार ग्नौर यश,युलोकके 
समानहै। ज्योंहीहम दुलोकके वलपर दृष्टि डालते ह, हमारी ग्रखं चौधिया जाती 
है । देखो, द्युलोक के सूयं को देखो ! सूयं का बल इतना व्यापक दहै कि उसने ग्रहोपग्रहो- 
सहित हमारे सारे सौर-मंडल को ग्रपनी ज्राकषंणणशकित रूप डोर से बांध रखा है । उसने 
शपते प्रकाश से सबको प्रकाशित कर रखा है, अन्यथा हमारी भूमि ग्रौर ग्न्य ग्रहोपग्रह 
सब चिर ग्रन्धकारमें विलीन हो जाएं 1 सूर्यं तो चुलोक का एक सदस्यमात्र है । यलोक 
मै श्रन्य ग्रनेक नक्षत्र पुंज भी है, जिनके बल, विस्तारग्नौर यशकेश्रागेतो हमारी बृद्धि 
चकरा जाती है । वे सव श्रपने-प्रापमे एक-एक सूं है परोर वंज्ञानिकों का कथनहै कि 
उनके भी श्रपने-ग्रपने ग्रहोपग्रह है, जिनका व संचालन ग्रौर व्यवस्थापन करतेहै1 तो, 
उस द्यलोक के समान विस्तीणं एवं यशस्वी इन्द्र का बल है। 

वह इन्द्र वधरभी है, पापात्माग्रों को उनके कर्मो के भ्रनुरूप दण्ड देनेवाला 
है । यदि हम उसकी दण्ड-शव्ति का मनमेंध्यानकरले,तो जीवन में होनेवाली सब 
उच्छृह्कलताग्रो प्रौर श्रविदेकमय श्राचरणों से उद्धार पालं! प्राग्नो, महिमागान करं जगत्‌ 
के उस परम यशस्वी सम्राट्‌ इन्द्र का । श्राग्नो, जय-जयकार कृरे उस वच्रधारी का। [] 
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९, इन्द्र ओर वरुण का आदश 


तयोरिदवसा वय, सनेमनि च धीमहि । 
स्यादुत प्ररेचनम्‌ ।। ऋग्‌ १.१७.६ 


ऋषिः मेधातियिः काण्वः । देवते इन्द्रावरुणौ । छन्दः गायत्री । 


@ (तयोः) उन [इन्द्र ग्रौर वरुण] के (श्रवा?) रक्षण से (इत्‌) ही (वयं) हम 
(सनेम?) घन कमाये (निधीमहि च) ग्रौर निचि में संग्रह. करे । (उत) श्रोर (प्ररेचनम्‌>) 
रिक्तीकरण [भी] (स्यात्‌) दोता रहे | 


@ टम चाहते दैँकिहम इन्द्र रौर वरुणके संरक्षण में रहं । उनके संरक्षणमें 
रहने का ग्रभिप्राय यह दै कि जिन ग्रादर्शो कावे प्रतिनिधित्व करते है, उन हम ग्रपने जीवन 
मे घटा । इन्द्र ठे्वपरंगालित। का प्रतिनिचि ह इन्दरके समानहम भी रेष्व्ंशाली 
हों । हम सन्मागं पर चलते हए घन कमाने मेँ जुट जाथे । निधनता एक प्रभिणाप है, उस 
ग्रभिशाप से मुकिति पाना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है । हम निवन होतेह ्रपने भ्रपौरष 
के कारण । पर जंसे-तंसे स्वयं को सन्तोष देते रहते दँ कि ग्रच्छा दै हम निघंन है, क्योकि 

घन मनुष्य को परमात्मासे दूर करदेता है । सच्ची वात यह्‌ द कि धनी होकर मनुष्य को 
परमात्मा के समीप पहुंचने के श्रधिक श्रवसर रहतेरँ। यदि उन श्रवसरों कावह 
इपयोग नहीं करता, तौ यह घन का दोष नहीं, श्रपितु उसका श्रपना दोष है । प्रतः हमें 
चाटिये कि हम इन्द्रके प्रादणं का श्रनुसरण करते हुए उचित साधनोंसे घनका 
संचय करे, प्रभूत संचय करे, इतना संचय करे कि हम धन की श्रपार निधिके स्वामी 
हो जाएं । 

परन्तु यदि हम वेद का इतना ही प्रादेश समरे, तो वह श्रधूराहै। इन्द्र के साथ- 

साथहमें वस्णके स्वरूप का भी चिन्तन करना दै । वरुण पाशी दै, वह्‌ भ्रनृतभाषी एवं 
परनृत श्राचरणवाले को श्रपने पाशोँसे वांघकर दण्डित करतादै। श्रतःएेसानहोकि 
घन पाकर हम कुमागं पर चल पड़ ग्रौर हमे वरुण-द्रारा दण्डित होना पड़ । वरुणः दीन- 
दुःखियों को वरने वाला भी हे । उन्हँं वरकर वह उनकी सहायता करता है । हेम भी श्रपने 
संचित एश्वयं का केवल स्वयं उपभोग न करे, श्रपितु सत्पात्रों को उसका दान भी करे, यही 
वेदिकमर्यादा है । जसे तालाव का पानी, यदि उसमें से निकासी न हो तो, मलिन होजाता 
है, वसे ही घन की निधिमेसेभी निकासी न होने पर वह्‌ मलिन श्रौर गहेणीय होजाती 
है । ग्रतएव वँदिक स्तोता कह रहा है कि हम निधि भर-भरकर कमाये तो ग्रवश्य, पर 
श्रपनी निधि को खाली भी करते रहं । हम निषि कै द्वारो को, जिन्हें घन की प्रावश्यकता 
है ग्रौरजो विकलांग श्रादि होने के कारण स्वयं घनाजंन में समथं नहीं हैः उनके लिए 
खोल देँ । लोकटहितकारी कार्यो के लिए भी, निचि में से दान करते ररह, क्योकि लोकटित 
के कायं किसी एक से नही, किन्तु सभी के सहयोग से चलते ह। [] 


३२ वेदमल्जरी 


५. अविनाश का उपाय 


सघा यीरो न रिष्यति, यमिन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः । 
सोमो हिनोति मत्यम्‌* ॥ ऋग्‌ १.१८.४ 


ऋषिः मेधातिथिः काण्वः! देवता इन्द्रः, ब्रह्मणस्पतिः सोमश्च 1 छन्दः गायत्री 1 


@ (सः) वह॒ (वीरः) वीर (घः) निश्चय ही (न) नहीं (रिष्यति) क्षतिग्रस्त 
श्रौर विनष्ट होता है, (यं) जिस (मत्यं) मत्यं को, मरणधर्मा को (इन्द्रः) इन्द्र, 
(ब्रह्मणस्पतिः) ब्रह्मणस्पति [मरौर] (सोमः) सोम (हिनोति) बढाता है । 


@ क्या तुमवीरटो ्रौर तुम्हें यह विश्वासटै कि जगत्‌ की बीहड़ पगडडी पर 
चलते हुए तुम किसी शत्र से क्षतिग्रस्त या विनष्ट नहीं होगे ?पर कहीं एसा तो नहींहैकि 
समय ग्राने पर तुम्हारा यह विश्वास श्रसत्य सिद्धहो श्रौर तुम हदयमें एक वेदना लिये 
हुए सिसको, चिल्लाग्रो, शोर मचाभ्रो किञ्ररेर्मैतो मारा गया, मेरातौ सब-कुखलुट 
गया,्मैतो क्षत-विक्षत हो गया । यदि तनिक भी तुम्हें श्रपने ऊपर सन्देहहै,जराभी मन 
कहता है कि विपदा श्राने पर सुरल्ित वचनिकलना कठिन है, भ्रचलायमान होकर दृढता 
के साथ श्रविनष्ट वने रहना दुष्करहै, तो श्राग्रो, कान खोलकर अ्रविनाश का वेदोक्त 
उपाय सूनो; ्रविनाश ! श्रविनाणश ! ! कितना महान्‌ शब्द है ! कितना-करुखं इसके ग्रन्दर 
चपा हश्रा है ! भ्रात्मिक म्रविनाणश, भौतिक श्रविनाश, वेयक्तिकं अ्रविनाश, राष्ट्रिय श्रवि- 
नश ! पग-पग पर मनुष्य विनष्ट होता है, चरित्र से विनष्ट होता है, धमं से विनष्ट होता 
सम्पत्ति से विनष्ट होता है, राष्टियता से विनष्टदहोता है। उस सकल विनाश से वचना 
कितनी बड़ी उपलघ्ि है ? वह प्राप्त होती है उस मत्यं को, जिसे इन्द्र, ब्रह्मणस्पति श्रौर 
सोम बढाते हैँ । “इन्द्र'दै त्रग्रगामिता का, शौर्यं का, अ्रविचलताका, रिपु-विदारणकाभश्मोर 
परमं श्वयं शालिता का प्रतिनिधि । वेदिक वणंन इन्द्र की इन विशेषताग्रौ से भरे पड़ दँ 
हम श्रपनेग्नन्दर भी इन्द्र के इन गुणों को ग्रहण कर सकंते हं । श्रह्मणस्पति' ज्ञान, महत्ता 
विशालता, वृद्धि, ब्रह्मवचं स श्रादि का प्रतिनिधित्व करता दै । ब्रह्मणस्पति के इन भ्रादर्शो 
को हुम श्रपने ्रन्दर प्रतिविम्बित कर सक्ते ह । सोम" है शान्ति, रसमयता, समस्वरता 
सर्जनशीलता, सपत्प्रेरणा श्रादि का प्रतिनिधि । श्रत: वंदिकसोमसे इन विशेषताग्नों को 
हम प्राप्त कर सकते हैँ । इस प्रकार ये तीनों देव, परमेश्वरी सत्ताकेये तीनौं रूप, जव 
हमारी वृद्धि एवं समुन्नति में संलग्न हो जायेगे, तव संसार की कोई शक्ति हमं नीचा 

गें दिखा सकेगी, क्षतिग्रस्त या विनष्ट नहीं कर सकेगी । श्रन्यथा मनुष्य तोमत्यदहं, 
मरणधर्मा है, इन देवो से यदि वह्‌ शक्ति श्रौर सन्देश नहींलेगा, तो कोर्दभी बाह्यया 
ग्रान्तरिक रिपु उसे घर दवबोचेगा ग्रौर प्रहारो से जजंर करके विनष्ट कर डालेगा । [|] 
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, विष्णु के तीन पग 


श्रीणि पठा वि चक्रमे, विष्णर गोपा श्रवाम्य 
श्रतो धर्माणि धारथन्‌-।। ऋग्‌ १,२२.१० 


ऋषिः मेधातिथिः काण्वः । देवता विष्णुः । छन्दः पिपीलिकामध्या निचृद्गायत्री । 


@ (श्रदाभ्यः) श्रहिस्य, (गोषाः?) रक्षक (विष्णुः) विष्णु ने (द्रीणि पदाः) 
तीन स्थानों पर (वि चक्रम") चंरण-न्यास किया हुभ्रा है । (श्रतः) इससे [वह्‌] (धर्माणि) 
धर्मो को (धास्यन्‌) धारण कर रहा [है] । 


@ कथाकार कहते हु कि वामन विष्णु नेश्रपने तीन पगोसे त्रिलोकी को माप 
लिया था । यह विष्णु कौन है ! श्रधिदंवत में श्रादित्य विष्ण है। वह द्यौ, भ्रन्तरिक्ष ्रीर 
पृथिवी श्रथवा उदयाचल, मघ्याकाश प्रौर श्रस्ताचल तीनों स्थानों मे अ्रपने रष्मि-ल्प 

चरणो को रखता है । याज्ञिक प्रक्रिया में विष्णु यज्ञ है, वह प्रातःसवन, माध्यन्दिन- 
सवन ग्रौर साय-सवन श्रौर तीनों सवनम व्याप्त है। श्रध्यात्म में चराचरमें व्यापक्र 
भगवान्‌ विष्णृ\्है । निराकार भगवान्‌ के चरण-न्यासोका वर्णन भ्रालकारिकद। 
पृथिवी, म्रन्तरिक्ष ्रौर चयुलोक इन तीनों स्थानों पर उसने श्रपने कदम रखे हुए ह, इ 
केयन का प्राशय यह हं कि वह सकल त्रिलोकी मँव्याप्तहै। इसी प्रकार मन॒प्यके 
शरीर, मन ग्रौर ग्रात्मा इन तीनो स्थानों पर भो उसने चरणन्यास किया हृश्रा ट, मर्थात्‌ 
इनमे भी वह व्याप्त टै । तुम पृद्धोगे कि इन स्थानों पर चरण-न्यास करके वह क्या करता 

? वह इन स्थानों पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के घर्मो को, गुण-कर्म-स्वभाव को, धारण 
क्यिहृए है व्ह पृथिवी को ग्रौर पृथिवी पर विद्यमान पर्वत, नदी, सागर, वक्ष- 
वनस्पति ग्रादिके घर्मोकोधारण क्यिदहै। वहग्रन्तरिक्ष कोग्रौर श्रन्नरिक्न-लोर 
विमान वायु, मेघ, विद्युत्‌, चन्द्र श्रादिके धर्मौँकोवारणक्यिहै। वहदयलोक को 
ग्रीर द्युलोक मे विद्यमान सूयं एवं समग्र तारामण्डलके धर्मोको धारण किविहै। वद 
शरीरकोग्रौरशरीरमें विद्यमान ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, नस-नादियो ग्रादिको धारण 
कियिदै। वहु मनकोग्रौर मन के संकल्प-व्यापार को धारण क्यिहै। वह्‌ ्रात्माकाग्रौर 
परात्मा के समग्र गणो को धारण क्यिहै। वह्‌ जगत्‌ के कारण-णरीरो, सूश्म-शरीरों 
ग्रौरस्थूल-शरीरों में भी चरण-निक्षेप करके उनके धर्मी को धारण कर रहा डे । उसके 
धारण के विना इन सवके गण-वर्म॑-व्यापार कभी के नष्ट हो चके होते। वह "गोपा 
विष्व -रक्षक दै । वह ग्रदाभ्य है, अ्रहिस्य है । उसके रिलोकी मं पग रखने के व्यापार को 
मरौर रक्षा-कायं को कोई हिसित या विघ्नित नहीं कर सकता । वह्‌ विष्ण धन्य वह्‌ 


विष्णु स्तुत्य है, वह विष्णु श्लाघ्य है । आश्र, उसका गुण-कीतंन कर हम स्वयं को 
गौ रवान्वित करं । [] 
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७. बडे-दखोटे सबको नमः 


नमो महद्भ्यो नमो शर्भकेम्यो° नमो युवभ्यो नम श्राहिनेम्यः " । 
यजाम देवान्‌ यदि श्क्नवाम,** मा ज्यायसः शंतमा वृक्षि देवाः ` ॥। 
ऋग्‌ १,२७.१३. ` 


ऋषिः ध्राजीगतिः शुनः कोषः । देवता विश्वेदेवाः । छन्दः चिष्टुप्‌ । 
@ (महद भ्यः नमः) ज्ञान ग्रौर गुणो मे] हानो को नमः (श्रभंकभ्यः नमः) 
खोटों को नमः, (युवभ्यः नमः) युवकों को नमः, (्राशिनेभ्यः^ नमः) वयोवृद्धो को नमः। 
(यदि शक्नवाम) जहां तक [हम] समथं हों (देवान्‌) विद्रानों को (यजामः) सत्कृत करे । 
(देवाः) हे विदानो ! (ज्यायसः) श्रपने से बड़ के (शंसं) स्तवन को [रमै] (मा भ्रावृक्षिः) 
न छोड़. । 
@ मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसे अन्यो के प्रति अ्रभिवादन श्रादि उचित 
शिष्टाचार का पालन करना होतादहै। मै भी बड़-छोटे सबको अभिवादन करताहू; 
कृत्रिम श्रौर दिखावटी नही, किन्तु श्नन्तमन से "नमः" करताहुं । नमः कामूल ्रथंहै 
भ्‌कना६ । कुकनासिरसे भी होता है, मन से भी । राजा, राज्याधिकारी, मता, पिता, 
गुरु, ग्रतिथि, साघु, संन्यासी, शिशु, कुमार विद्यार्थी, युवक, वृद्ध, स्वामी, सेवक प्रत्येक से 
मिलने परहृदयमें जो श्रादर, श्रद्धा, प्रेम, ग्राशीर्वाद भ्रादि के भाव उत्पन्न होतेह, वे सब 
"नमः" के श्रन्दर समाविष्ट हैँ । श्रतः श्रभिवादन के लिए वेदिक *नमस्ते शब्द श्रत्यन्त हूदय- 
ग्राही श्रौर उपयुक्त है । जब छोटा बड़ को "नमस्ते करता है, तब वह बड़ के प्रति अपने 
हदय के सम्मान ग्रौर श्रपनी श्रद्धाको प्रकट करता है। प्रत्युत्तरमें बड़ द्वारादोटे को 
"नमस्ते" कदने में उसके अ्रन्तस्तल में निहित प्रेम ्रौर भ्राशीर्वाद.उमडकर प्रवाहित हो 
रहा होता है । समान्‌ द्वारा समान को "नमस्ते" कहने मे पारस्परिक सौहादं म्नौर एक- 
दुसरे की उन्नति की कामना व्यक्त होती टहै। साथ ही 'नमः'मेकेवल शुभकामनादही 
नहीं, प्रत्युत बड-दोटे सबके प्रति कतंव्य-पालन का भाव भी निहित है। 
हे राष्ट के विद्यावृद्ध श्रौर गणवृद्ध महान्‌ नर-नारियो ! हे उपदेशामृत-वर्षा से 
जनता को तुप्त करनेवाले वीतराग संन्यासियो ! हे विद्वच्छिरोमणि तपोनिष्ठ वानप्रस्थ 
ग्राचार्यो ! हे देण के लिए प्राणों का उत्सं करने को उद्यत महावीरो ! है जनता-जनादन 
की सेवा में तत्पर महापुरुषो ! “तुम्हे नमः' ! हे निश्डल भावभंगियों म्रौर बाल-क्रीड़ाभ्रो 
से मन को मुदित करनेवाले श्रबोध शिशुश्रो ! हे भ्रल्पवयस्क कुमारो ! हे गुरु के भ्रघीन 
 विद्याध्ययन में रत तपस्वी, ब्रती ब्रह्मचारियो ! तुम्हें 'नमः' । हे श्रपने संकल्प-बलसे भूमि 
श्राकाश को भ्ुका देनेवाले बली, साहसी, भ्रोजस्वी, विजयी युवको ! तुम्हें "नमः" । हे 
परिपक्व, घीर, गम्भीर, श्रनुभवी, घन्य, वन्दनीय, वयोवृद्ध जनो ! तुम्हें 'नमः' । 
| समस्त बालक, युवक, वृद्ध मेरे श्रचंनीय देव हैँ । जहां तक सम्भव होगा, मँ इन्हें 
स्नेह-सत्कार दंगा, इनकी सेवा करूंगा । यह भी ध्यान रखंगा कि जो मुभसे बड़, 
उनकी शंसना में, उनके उपकार के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन मे मूभसे कोई त्रटिनदहो। 
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८, अतिथि-यज्ञ 


मरने प्रयतदक्षिणं नर", वर्मेव स्यतं परिपासि विहवतः। 
स्वादुक्षद्मा यो वसतौ स्योनकृज्‌,* जीवयाजं यजते 
सोपमा दिवः "° ऋग्‌ १.३१.१५ 


ऋषिः हिरण्यस्तुपः श्राक्किरसः । देवता श्रग्निः । छन्दः विराड्‌ जगती । 


(श्रग्ने) हे तेजस्वी परमेश्वर ! (त्वं) तू (प्रयतदक्षिणं?) पवित्र दक्षिणा देनेवाले 
(नर) मनुष्य को (स्यूत) सिले हुए (वमं इव) कवच के समान (विश्वतः) सव ग्रोर से 
(परिपाति) परिरक्षित करता है । (स्वादु-क्षद्माऽ) स्वादु भक्षय ग्रौर पेय वाला (स्यौन- 
कत्‌*) [म्रतिधियों को] सुख देनेवाला (यः) जो (वसतौ) घर मे (जीवयां * यजते 
ग्रतिधि-यज्ञ करता है, (सः) वह्‌ (दिवः उपमा) य॒-लोक के समान [हो जाता ट] | 


@ जव हमें एत्र के प्रायुधोंसे ग्रपनेणरीरकी रक्षा करनी श्रभिप्रेत होती टै, 
तव हम सिला हृग्रा श्रभेद्य कवच शरीर पर धारण करतेतेदटं। उस क्वच से टकराकर 
वैरी के वाण, भाले प्रादि शस्त्रास्त्र कुठित हो जातें । यहां वेद मनुष्य को एक 
ग्रन्य कवच घारणकरनेकीप्रेरणा कररहादै, वहटै दक्षिणा काकवच। हि श्रमने । 
हे तेजःस्वरूप परमात्मन्‌ । तुम दक्षिणा देनेवाले नरकी वसेही सव प्रोरसे रक्षा 
करतेहो जसे कवच रक्षाकरतादटै। पर कवच यदि टीकप्रकारसिलाहुग्रा तथः सुदृढ 
नहो, तो वह्‌ घारण-कर्ताकी रक्षाकरने के स्थान पर स्वयं शत्र के प्रहार सेक्षत-विक्षत 
हो सकतादहै। इसी प्रकार दक्षिणाभी यदि पवित्रनटात। बहदाताकौ रक्षाकरा 
साघन नहीं बनती । दक्षिणामें जो भोजन, वस्त्र, धन प्रादि दियाजा रहाट, वह शभ 
साघनों से रजत हो तथा प्रसन्नतापूवंक कर्तव्य मानकर दिया जारहाहो, एेसी 
पवित्र दक्षिणाही चारोग्रोरके विघ्नोंसेदाताकी रक्षाकरतीदै। 

गृहागत ग्रतिथि का सत्कार करना भी वंदिक्‌ मर्यादा के ग्रनुसार गृहस्थका एक 
ग्रावण्यक कतव्य है । ग्रतणएव नैत्यिक पंच-यन्नो मे ग्रतिधि-यन्न भी परिगणित किया गया 
दै। जो अ्रतिधिके घर श्राने पर स्वादु भोज्य, पेयश्रादिसे सत्कृत कर उसे सुख देता ह 
ग्रौर जीवन-पयंन्त श्रतिथि-यज्ञ करता रहता है, वह चु-लोक के समान उन्नत श्रौर 
प्रकाणमान हो जातादहै। श्रुति कहती है किं विद्वान्‌ त्रतनिष्ठ ग्रतिथि जिसके घर प्राये, 
वह्‌ स्वयं उसकी सेवा में उपस्थित होकर कुणल-क्षे एवं उसकी ग्रावण्यकताग्रों के विषय 
मं पूरे । यहां तक कि यदि वह्‌ श्रग्निहोत्र करने के लिए तयार हो श्रौर उस समय ्रतिथि 
ग्रा जाए, तो वह श्रग्निहोत्र छोडकर पहले ग्रतिथि की सेवा में पहुंचे ग्रौर उसकी स्वीक्ति 
लेकर ही ग्रग्निहोत्र के लिए बंठ५। 

हे सब यज्ञो के श्रादणं श्रग्ि-स्वरूप परमेश्वर! तुम हमे भौ दक्षिणा श्रौर 
ग्रतिथि-यज्ञ के लिए सदेव प्रेरित करते रहो, जिससे हम भी एक दिन लोक के सदृश 
उच्च, उदार, विशाल, प्रकाशमान ्रौर प्रकाशक होने के गौरव को प्राप्त कर सके । [] 
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€. हमे क्षमा करो 


इमामग्ने शरण मीमृषो नः११, इममध्वानं यमगाम इुरात्‌* । 
श्रापिः पिता प्रमतिः सोम्यानां," भुमिरस्य षिङ़न्‌ मरत्यनाम्‌< ॥ 
ऋग्‌ १.३१.१६ 


ऋषिः हिरण्यस्तूपः श्राद्धिरसः । देवता अग्निः । छन्दः ्तिष्टुष्‌ । 

@ (गने) हे प्रग्रणी तेजस्वी परमात्मन्‌ ! (नः) हमारी (इमां) इस्‌ (शर्ण) 
ब्रतलोप रूप] हिसा को (मोमृषः-) क्षमा करो। (इमं) इस (्मष्वानं) [रांत] मागे के 
प्रवलम्बन को भी [क्षमा करो] (यं) जिस पर [हम] (दूरात्‌) दुर तक (श्रगाम) चल चुके 
दं । [तुम] (सोम्यानां) सौम्य जनों के (श्रापिः) बन्धु, (पिता) पिता [भौर] (रमतिः) 
गुभविन्तक [हो], (म्यानां) मर्त्यो को (भुमिः) घुमनेवले [प्रौर] (ऋषिकूत्‌) ऋषि 
चना देनेवाले (श्रसि) हो । 


@ श्रपने जीवन में हम श्रन्य हिसाएं करतेहों यान करतेहों, पर त्रत-लोपरूप 
श्रात्महिसा तो निरन्तर करते रहते हैँ । कभी हम सत्य-भाषण का त्रत लेते है, कभी नित्य 
सन्घ्या-वन्दन श्रौर श्रग्निहोत्र करनेका त्रत लेतेर्ह, कभी नियमित व्यायाम ग्रौर प्रातः 
भ्रमणका ब्रत लेते ह, कभी ब्रह्मच्यं-पालन का ब्रत लेते है, कभी वेद के स्वाध्याय का ब्रत 
नेते; पर शीघ्रहीडइन ब्रनोंको तोड़ भी देतेरहँ। हे परमात्मन्‌ ! तुम म्रग्निहो, 
ग्रग्रणी होकर सवका माग-दर्णन करनेवाले हो । हमारा भी मागं-दशेन करो । तुम ब्रत- 
पति दहो, हमें भी व्रतो पर दृढ़ रहने की शक्ति प्रदानकरो। जो ब्रत-भंगरूप हिसा हम 
श्रव तक करते रहे है, उसके लिए हमेक्षमाकरो। 

व्रत-लोप के म्रतिरिक्त दूसरा अ्रपराघ हमने यह्‌ कियाद कि हम अव तक ध्रांत 
राह पर चलते रहे, म्रौ र उस भटकी राह पर चलते-चलते बहुत दूर निकल राये । म्रबयह्‌ 
देखकर हमारा सिर चकरारहाटहै कि जितनागलत रास्ताहम पार कर चुके है, उससे 
वापिस लौटनेके लिए हमें ग्रनवरत कितना महान्‌ प्रयास करना पड्गा। हे प्रकाशमय 
ग्रग्निदिव ! तुम्हीं प्रकाश देकर हमें उस कूमागे से वापिस लौटाग्रो । तुमसे दूर दटौकरजो 
द्रम श्रांत पथ पर चल पड़े, उसकेलिएभीतुमदठमेक्षमाकरो) 

तुमसे क्नमा-याचना हम इस कारण नहीं कर रहे किः हम दण्डसे वचना चाहते हू । 
दम जानते हँ कि दृष्कर्मो का दण्डन देनारूपक्षमा तुम कभी नहीं करने टौ ग्रतः तुम्हारे 
दण्डका हम स्वागत करते दै । त्रत-नोष श्रौर उन्मार्गगामित्रा का दप्परिणाम हम पर्याप्त 
भोग चके श्रौरश्नन भी यदि कुदछभोग शेषदै तो उसके लिए भी हमतयारदैँ। पर 
भमा-याचना हम भविष्य में उक्त श्रपराधोंसे वचनेकेलिएकररहेटै। क्षमा वही मागता 
ठैजोश्रपने श्रपराधकोस्तीकारकग्तादै ग्रौर उस ग्रपराधसे भविष्य मे वचे रहनेकी 
जिसके मन में उत्कट चाह होनी दै । उसी मनोवृत्ति के साथ हम तुम्हारे सम्मुग्व उपस्थित 
दोकर्‌ श्नमाप्रार्थीहो रहे टै । 

हे प्रभु ! तुम सौम्यजनोंके वन््रु, पिता ग्रीर हितचिन्तक हौ । तुम्हारी दरपासे द्म 
भी सौम्य वन जाएं । तुम "भृमिः ग्रौर "ऋषिकृत्‌' हो । जसे कुम्भकार मिरी को चाक पर 
चमाकर उत्तमोत्तम पात्रोकेसत्पमेंपरिणतकरदेतादै, वसे ही तुम ्रपने दिव्य चक्रपर 
घमाकर सामान्य मत्यं कोभी ऋषि वनादेतेहो। हेदेव ! तुमदटमपररभी श्रपनी कृपा 
्ररसाग्रो, हम मर्त्यौकोभीक्मितनादो। [] 


वेदमञ्जरी २३७ 


१०, जगम-स्थावर का राजा 


इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा, शमस्य च शुद्धिणो वज्रबाहुः ` 


सेदु राजा क्षयति चषणीनाम्‌*, ्ररान्न नेमिः परि ता बभूव ` ॥ 
ऋग्‌ १.३२.१५ 


ऋषिः हिरण्यस्तूपः श्राङ्किरसः। देवता इन्द्रः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (वच्रवाहुः) वज्रभुज (इन्द्रः) परमेश्वर (यातः) चलने-फिरने वाले का, 
(श्रवसितस्य!) निए्चल का (शमस्य) णांत का, (शुद्धिणः च) ग्रौर तीक्ष्ण वृत्ति वाले का 
(राजा) राजा [टै] । (सः इत्‌) वही (चर्षणीनां ˆ) मनुष्यां का (राजा) राजा [होकर] 
(क्षयति) निवास कर रहाटै। (श्ररान्‌) श्रो को (नेमिः न) परिक समान [वट्‌] 
(ता) उन्हं (परि वभूव) चारोग्रोरसेव्याप्तक्यिहुएटे। 


@ में ग्रपने उन्दरप्रभु का क्यावर्णन करूं, कंते उसकी महिमाका गान कषः 
उसकी महिमा के गीतगानेको जी चाहता, पर वाणी म णव्द नही मिलते। फिरभी 
ट्टे-फूटे णब्दो मे ही सही, कुद तो गुनगुना ल्‌, कृता त्रपन मनकी सावपूरीकरलं। 
मेरा प्रभु चलने-फिरनेवाले जंगम ब्र्थात्‌ चेतन जगत्‌ ग्रौर निश्चल होकर वट स्थावर प्र्थात्‌ 
जड़-जगत्‌ दोनों का राजाटै, दानो पर उसका ग्राधिषत्यटे। वरह पण, पक्षी, सरीसप, मानव 
ग्रादि तथा वन, पवत, नदी, सागर, सूयं, चन्द्र ग्रादि सवका ग्रविष्ठाता ग्रौर व्यवस्थापवः 
है । उसकी श्राज्ञाके विना एक पत्तातक नहीं हिल सकता। वह णान्त-जीवन व्यतीत 
करनेवाले, तप-साधनामं निरत रटने वाते णान्तव॒त्ति ऋषपि-मुनियोका भी राजाट 
ग्रार तोक्ष्ण्णग ग्र्धात्‌ तीक्ष्ण सावनो काग्रवलम्बन {करनेवाले तीक्ष्णवत्ति रजोगुणियो 
काभी राज। टै, नियन्त्रणकर्तादरै। वह वज्रवाहुरै, भजाम वज्रधारण क्रिये > श्रः 
उच्छद्धलोां का उनके उच्छृह्धलक्तर्माके श्रनुमार यथायाग्य दण्ड देरहाद्ै। कोई 
उसक्रो दण्ड-व्यवस्थास कितनाही वचना चाहे, वच नही सकता । वही हम सव "चप णियों 
का, करृपिकर्ता मानवा का, भी राजा होकर निवास कर रहाट, चाहे टम श्रपनी मनोभूमि 
काक्रषण करक उसम सदृगुणोंका वीज वपन कर ग्रान्तरकि सम्पदाको लहलहाते हें 
चाट हट चलाकर, उत्तमवाजव्राकर वाह्य भूमिका सस्यण्यामला वनात हों। 


जम रथ्र-चक्रकौोनरमिसमस्तग्ररोको चारोग्रारस व्प्राप्त क्रिय हाती श्रः 
श्रवन नश्रमटताट्‌, वसा जगत्‌ काराजा वह्‌ इन्द्रदव्र जगत्‌ कारव वस्तुग्राके चारो 
ग्रारव्प्राप्तटक्रर उन्हे सहारादियहण्टे, तभी संसार के सव पदाय पथव्‌-पथकः टका 
ठति भा परस्पर सामजस्य रवहृणर्हैग्रौर्‌ विए्व क चक्रकरा चलारहेरह। श्नन्यथ) 
उनकी स्थिति वसीहीहो जाए, जैसी नेमिके टट जाने पर रथ-चक्रके प्ररोकी होती 
तव विण्वचक्र-प्रवतन ही समाप्त हो जाए । 

ग्राग्रा, हम एकर स्वरसे ग्रपने उस राजराजष्वर दन्द प्रभ के चरण-चंचरीकं 
बनकर उसकी महिमाकागंजार करे । [] 


२८ वेदमञ्जरी 


१९, स्व॑त् अपना प्रभाव होड 


सं सीदस्व महां श्रसिः, शोचस्व देववीतमः । 
वि घूममन्ने श्रं मियेध्य", सुज प्रशस्त दक्लंतम्‌- ।। ऋग्‌ १.३६.६ 
ऋषिः कण्वः घौरः । देवता श्रग्निः । छन्दः बहतो । 

@ (ग्ने) हे श्रिनि-सदश ्रात्मन्‌ ! [तू] (महान्‌) महान्‌ (श्रसि) है, (सं सोदस्व) 
सम्यक्‌ स्थितिलाभ कर, (देव-वी-तम ) भ्रतिशय दिव्य गुणों को प्राप्त करनेवाला, [होकरां 
(शोचस्व ) चमक । (मियेध्य) हे पवित्रात्मन्‌ ! हे यज्ञद 1 (प्रशस्त) हे प्रशस्त ! [तू) 
(श्ररुषं *) प्रहिसनीय, भ्रारोचमान (वर्शतं) दशनीय (धूमं) [प्रभाव-रूप] घूम को (विसृज) 
चड़ । 

@ “ते प्रग्नि! तू महान्‌ है। तू यज्ञकुण्ड मे सम्यक्‌ प्रकार से स्थित हो, चमक, 
ग्रपने श्रारोचमान दशंनीय घूम को छोड ।** यह उद्गार हम यज्ञाग्नि को सम्बोधित करते 
हए प्रकट कर रहे । पर वस्तुतः अ्रग्निकी अ्नन्योक्ति द्वारा वेद मनुष्यके श्रात्माको 
प्रेरित कर रहा है । हे ग्रात्मन्‌ ! तू अ्रपने स्वरूप को पहचान, श्रपने न्दर छिपी हुई शक्ति 
का प्राकलन कर । तू महान्‌ है, महिमावान्‌ है, तू ्रौर भी ्रधिक महिमा को प्राप्त कर । 
तू 'देव-वी-तम' बन । दिव्य-गुण-रूप देवों को प्राप्त करनेवाला 'देव-वी' कहलातादहै । तू 
साधारण देव-वी" नहीं, किन्तु सर्वातिशायी "देव-वी' बन । तेरे श्रन्दर विविघ दिव्य गर्णो 
का एसा निवासहोकि उन दिव्यगुणोंका तु म्रादशं पुरुष कहलाने लगे। जवतू एसा 
प्रादशं दिव्यगुणी पुरूष बन जाएगा, तब तू जग्‌ मे चमकेगा, सर्वत्र तेरा गुणगान ब्रौर 
यणोगान होगा । हे श्रात्मन्‌ ! हे मानव ! तूसंसारमें ग्रपनी विशेष स्थितिवना।यूही 
जेसे-तेसे निर्देश्य जीवन व्यतीत करदेना ग्रौरसमयभ्रानेपर मृत्युकाग्रासहो जाना 
स्पहणीय वस्तु नहीं है । ज॑से श्रग्नियज्ञकुण्ड में श्रपनी स्थिति बनातादहैग्रौर वहाँ से बहु- 
ज्वाल होकर विस्तीर्णहोताहै, वैसेहीतूसमाज में ग्रपनी विशेष स्थिति बनाकर ग्रपना 
ग्रोर श्रपने सम्पकं में श्रानेवाले श्रन्य व्यक्तियों का विकास कर। 

हे श्रात्मन्‌ ! तू मियेध्य" है, मेध्य है, पवित्र ग्रौर मेधाहुं (यज्ञ के योग्य) दै । जो 
मधाहं होता दै, वहु हिसा श्रौरसंगम दोनों कार्योको करता दैः। ग्रतः तुभे भी श्रशुभ 
वृत्तियों को हिसा श्रौर शभ वृत्तियों के साथ संगमकरनाहै। साथ ही समाजमें पनप 
रहे पाप श्रौर श्रधमं का संहार करके पुण्य-कमं एवं घमं के साथ लोगौंकासंगम कराना 
है। हे श्रात्मन्‌ ! तू प्रशस्त है, जड प्रकरति की अ्रपेक्षा उत्कृष्ट है 1 श्रपनो उस उक्कृष्टता 
कोभीतू ग्रण्ण वनाये रख । तू प्रकृति के वश में होकर “भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः" 
की शोचनीय स्थिति को मत प्राप्त हो । जहाँ भीत जाए, वहां मरने “श्ररुष" (दुदम्य एवं 
्रारोचमान) तथा "दर्शत" (दशनीय) प्रभाव को छोड़, जँसे ग्रग्नि धूम-शिखा को छोडती 
है । तेरे दिव्य जीवन की छाप श्रन्यों पर पड़नी चाहिए, तुमसे उर्नेवाले सुगन्धमय धूम 
स वातावरण प्रभावित होना चाहिए । हे ग्रग्नि। दहे ्रात्मन्‌ ! है मानव! तू चमक, 
ग्रपनी भ्राभाको स्वेत्र प्रसारित कर। [] 


वेदमज्जरी ३६ 


१२. रक्षा करो, रक्षा करो 


पाहि नो श्रने रञ्सः, पाहि धृतंरराव्णः" । 
पाहि रीषत उत वा जिघांसतो" बृहद्भानो यविष्ठ्यः 1। 
ऋग्‌ १,३६.१५ 
ऋषिः कण्वः घौरः । देवता श्रग्निः । छन्दः बहती । 


@ (वृहद्‌ मानो) हे महान्‌ तेजवाले, (यविष्ट्य+) तरुणतम (श्रग्ने) श्रग्रणी 
परमात्मन्‌! (रक्षसः) राक्षस से (नः) हमारी (पाहि) रक्षा कर, (धूर्तेः) हानिकारक 
(श्ररान्णः*) श्रदानशील कृपण से (पाहि) रक्षा कर, (रोषतः) हिसक से (उत वा) श्रौर 
(जिघांसतः६) ववेच्छु से (पाहि) रक्षा कर । 

@ समाज में जव राक्षसो का उपद्रव वद्‌ जाता है, तव सज्जनो का जीवन ग्रौर 
उनके दारा किये जानेवातते वर्म-क्म संकट मे पड़ जाते है । वे दुष्ट, दस्यु, पापात्मा लोग 
राक्षस काते हु, जिनसे सवको ग्रपनी रक्षा करने की चिन्ता हो जाती दै, याजो एकान्त 
कर्‌ श्रपना बात लगाते ह” । चोर, क्रू, लूटेरे, िरहकट, तस्कर-व्यापारी श्रादि इसी 
श्रेणी केलोग होतेह । समाजे कख व्यक्ति श्ररावा ्र्थात्‌ श्रदानशील रौर कृपण प्रवृत्ति 
केदोतेर्है। ये लोग वन को श्रपने पास बटोरकर रख लेते है, जिससे समाज में ्राथिक 
विषमता उत्पन्न हो जाती है । ्राथिक विषमता को दुर करनैका वेदिक उपाय दानशीलता 
ही हं । पर जव कृपण (ग्ररावा) लोगों की संख्या वदने लगती है, तवये लोग देश श्रीर 
समाज के लिए बड़ हानिकरं श्रौर श्रभिणाप-रूप सिद्ध होते हु । तीसरे, कु लोग हिसा 
की प्रवृत्ति वाले होते ह, जो हत्या-रूप महाफाप करने में प्रानन्द लेते है । ये धनादि के लोभ 
मे शिशुग्रो, तरुणो, युवतियों का वध कर देते हं रौर एक हत्या करके दूसरी हत्या की 
योजना तयार करते रहते ह । ये सव लोग समाज के वातावरण को दूषित (करनेवाले है । 
राजशास्त्रकारों ने इनके लिए राजदण्ड का विवान किया है । 

हे प्रगने ! हे ग्रप्रणी परमात्मन्‌ ! तुम बृहद्भानु हो, ग्रग्नि-ज्वालाग्रों से भी श्रधिक 
दुम्हारा महातेज है । तुम "यविष्ट्य' हो, युवतम हो, ग्रतिशय तरुण एवं बलवत्तम हो । 
प्तः तुम उपयुक्त सव श्रवांचछित लोगो से हमारी रक्षा करने मे समर्थं हो । पर हम यह 
नहीं चाहते कि हम हाथ-पर-हाथ धरे व॑ रह ्रौर तुम श्राकर हमारी रक्षा कर जाग्रो। 
जब हम तुमसे यह प्राना करते हैँ कि तुम “राक्षसः से, श्ररावा' से, हिसक से ग्रौर हिसा 
का मन्सूवा वाधनेवले से हमारी रक्षा करो, तव हमारा यही प्राणयहैकि तुमहमेभी 
ग्रपने जंसा तेजस्वी ्रौर नित्य-तरुण वना दो, जिससे हम दर्जनों से श्रपनी प्रौर श्रपने 
समाजकी रक्षाकरसकं। हमें तुम इनका प्रतिरोच करनेकी, इन्दं पराजित करने की 
ग्रौर इनका समूल उन्मूलन करने की शक्ति दो । भ्रोर इससे भी बद्री वह॒ दिव्य शक्ति दो 
कि हम इनकी राक्षसी वृत्ति को, कृपणता को, श्रौ हिसा-प्रवृत्ति को नष्ट कर इन्हं भी 
प्रपने जसा वमत्मा बना ले, जिससे दृष्टता का नग्न ताण्डव हमारे समाजसे सदाके 
लिए मिट जाए ग्रौर हम पवित्रता के वातावरण में श्वास ले सके। [] 
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१३, तू जनों की ज्योति है 


नि त्वामग्ने मनुर्दधे, ज्योतिर्जनाय शर्वतेः। 


दीदेथ कण्व ऋतजात उलितो+, यं नमस्यन्ति कृष्टयः ॥ 
ऋग्‌ १.२३९.१६९ 


क्षिः कण्वः घौरः । देवता प्रग्निः । छन्दः बहती । 


@ (श्रग्ने) हे श्रग्रणी परमात्मन्‌ । (मनुः) मननशील मनुष्य (त्वां) तुभे (नि दधे) 
{हदय मं] निहित करता दै। [त्‌] ( शश्वते) सनातन (जनाय) [श्रात्मारूप] जन के लिए 
(ज्योतिः) ज्योति [दे] । (ऋतजातः) सत्य के द्वारा प्रकट, (उक्षितः) [श्रात्मसमपण की 
दवि से] सिक्त [तू] (कण्वे) मेघावी के अन्दर (दीदेथ ) प्रदीप्त होता टै, (यं) जिसे 
(कष्टयः*) साघक-जन (नमस्यन्ति, नमस्कार करते । 


& हे सग्निस्वरूप ग्रग्रणी परमात्मन्‌ | जंसे यजमान ्ररणि-मन्थन के हारा यज्ञाग्नि 
को प्रकट कर यज्ञ कुण्ड में निहित करता है, वंसे ही मननशील मन्य तुम्हे श्रपने हुदयमें 
निहित करता है । जसे अ्ररणियों मे पहले से ही विद्यमान ग्रग्निकोभी मन्थनकेदढारा 
प्रकट करना पडता है, एसे ही यपि तुम प्रलेक के हदय में पहलेसे हौ वर्तमान हो, तो 
भी घ्यान-रूप मन्थन से तुम्हें प्रकट करने की ग्रावश्यकता होती है। पूवं ही सवत्र विद्यमान 
तुम्हारे विषय मेँ "हृदय में निहित करना रादि भाषा-प्रयोग तुम्हे उद्बुद्ध या प्रकट करने 
के प्र्थमेंही हम करते हैँ । जब तुम हूदयमें निहित या प्रबुद्ध हौ जाते हो, तब सनातन 
जीवात्मा के लिए दिव्य ज्योति का काम करते हो, ग्रंधियारे तमस्‌ मे तुम्हा री प्रकाश-रेखा 


उसे जीवन-पथ दर्शाती है। 


हे प्रकाशक प्रभु ! तुम "ऋतजात" हो, सत्य से प्रकट होतिहौ ५१ । जब तक मन 
सत्यके द्वारा निमल नहीं हो जाता तब तक उसमें तुम्हारे चरण नहीं पडते। मनम 
विषय मे सोचना ब्रात्म-प्रवंचना करना ग्रौर 


्रसत्यको धारण किये रखकर देवार्चनाके वि 9 ॥ 
जगत्‌ को छलना है । जव तुम "कण्व" की, मेधावी साधक कीं मनोवेदिमें सत्यकेटारा 
समर्पण की घृताहुति से सिक्त होते हो, तब तुम्हारी 


व्यक्त हो जाति हो भ्रौ र उसके ब्रात 9 
म्राभा दर्शनीय होती है । तब ऊची-ऊंची उ्वालाश्रो से देदीप्यमान होती. हुई यज्ञाग्नि के 


समान तुम श्रदश्च ज्योतिवाले प्रकाशपंजके रूपमे दिखाई देते हो । तुम्हा री उस जगमग 
ज्योति के प्रति कृष्टि-जन, योग-साघनां की कृषि करनेवाले साधक-जन, शतच: नमस्कार 
करने लगते ह । हे तेजोमय प्रभु ! शरपनी वह दिन्य ज्योति हम कण्वो" के हृदयो मे भी 

नक हमारे भी तमोजाल को निरस्त करो । 


उद्भासित करो, हमें भी श्रपना कृपापात्र बनाश्रो, हमा । । 
हम भी 'मनु' बनकर तुम्हे श्मपनी हूदय-वेदि नने निहित कर रहे दै, श्रस्याघान कर रहे है। 
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चेदमञ्जरी 


१४, ब्रह्मणस्पति का परामशं 


प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिर्‌, मन्त्रं वदत्युक्थ्यम्‌: । 
यस्मिन्निद्ो वरणो मिज्रो अ्रयमाः, 
वेवा ग्रोकांसि चक्रिरे ।॥ ऋग्‌ १.४०.५ 


` ऋपिः कण्वः घौरः। देवता ब्रह्मणस्पतिः । छन्दः बृहती । 


@ (त्रयाणस्पतिः) वेदज्ञान का श्रधिपति परमश्वर तथा विद्वान्‌ मनुष्य (नूनं) 
निश्चय ही [एसे] (उक्थ्यम्‌) प्रशंसनीय (मन्त्रं) परामर्शं को (प्र वदति) प्रकृष्ट रूप सं कहता 
ट, (यस्मिन्‌) जिसमें (इन्द्रः) इन्द्र, (वरुणः) वरुण, (मित्रः) मित्र [ग्रौर] (श्र्यमा) ग्रयमा 
(देवाः) देव (श्रोकां सि) घर (चक्रिरे) कयि होते हं । 


@ टे मनुष्य ! जव कभी तुभे किसी विपयमं परामश की प्रावए्यकता होती ह, 
तव इधर-उवर मारा-माराक्योंफिरतादटै?वे नाग जो स्वयं ्रनानी ्रौर श्रपण, भला 
तुभे क्या परामश देगे 2 उनकी सलाह पाकरतो त्र पथ-श्रष्टदही हागा। ग्रतः जव कभी 
तरे मन में कत्तव्याकतंव्य का संणय उपस्थित हो, तव वेदज्ञान के ग्रधिपति ब्रह्मणस्पति प्रभ 
कीशरणमेंजा। श्रन्तर्मृख हकर सच्चेहूदयसे श्रपनी समस्या उनके सम्मुखरख। वे 
ग्रवश्यही तेरे मनमेन्नानका प्रकाश उत्पन्न करेगे ग्रौर तेरेसंशययाश्रान्तिकीसव 
काली घटाग्रों को द्िन्न-भिन्न कर दगे । भ्रन्धकारमें ज्योति पानेके लिए तू ब्रह्मणस्पति 
प्रभ्‌केदियिहुएवेदोंकोभी देख सकताहै किं उनमें क्यालिखादहै, क्योकि उनमें दिय 
हए परामशं भी ब्रह्मणस्पति के ही परामश हँ । इसके श्रतिरिक्त वेदों के ज्ञानी, भ्रनुभवी, 
सदाचारी, मित्रभाव रखनेवाले विहज्जन भी "ब्रह्मणस्पति" ह । यदि परमात्माकी प्रेरणा 
सुन सकने का सामथ्यं तुभमें नहीं, तो त्र्‌ उन विद्वानों कीही शरणम जा। उनसे ग्रपने 
संशयो का निवारण करवा । 


जो "ब्रह्मणस्पति" है, उसके "मन्त्र" या परामणं मे इन्द्र, वरुण, मित्र ग्रौर भ्रय॑मा 

देवों का निवास होता है। “इन्द्र एेश्वयं, उत्कर्षं, पराक्रम, विजय ग्रौर सफलता को 

सूचित करता है । (वरुण”* पाप-निवारण का प्रादशंदै। 'मित्रमेत्री ्रौर स्नेहका 

प्रतिनिधि है । श्रय॑माः' श्रेष्ठ एवं श्रश्रेष्ठों के साथ यथायोग्य व्यवहार एवं न्याय का देव 

ह 1 ब्रह्मणस्पति के परामशं मे इन देवों के निवास का तात्पयं है कि इन देवों से सूचित 

होनेवाली उक्त विशेषताएँ उस परामर्शं में निहित रहती हँ । उस परामशं को पाकर 

ग्रौ र उनके भ्रनुसार चलकर मनुष्य उत्कर्षवान्‌ श्रौ र विजयी होता है, पापसे बचताहै, 
श्रन्य जनों के प्रति मंत्री ग्रौर न्याय का वर्तव करतादै। 


प्रश्रो, हम भी संशय की वेला में ब्रह्मणस्पति" प्रभु मौर "ब्रह्मणस्पति" विद्धान्‌ को 
ही श्रपना भ्रन्तरंग बनाएं, उसी से पूरे, उसी प्रेस्तिहों प्रौर उसी के. सन्देश का 
पालन करे । [] 
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१९. चार पुरुषाथं 


चतुररिचद्‌, ददमानाद्‌> बिभीयादा निधातोः । 
न दुरुक्ताय स्पृहयेत्‌- ॥ ऋग्‌ १.४१.६ 


ऋषिः कण्वः घौरः । देवता वरुणभितरायमणः । छन्दः गायत्री । 


@ (चतुरः चित्‌) चारों ही [पुरुषार्थो] को (ददमानात्‌*) धारण करनेवाले से 
(बिभीयात्‌) डरे, (श्रा निधातोः) जब तक वह्‌ इन्दं छोड़ न दे । (दुरुक्ताय) दुवं चन कौ 
(न स्पृहयेत्‌) स्पृहा न करे । 

@ प्रायःदेखा यह्‌ जाता है कि मनुष्य भयसंत्रस्त ग्रसत्पुरुषोसेहोताहैकिवे कहीं 
हमें हानि न पह॑वा दे । श्रन्धकारमे चोरसे वह॒ थर-थर काँपताहै। श्राततायी को देख 
घरमेजा दुवकतादहै। पर इस प्रकारके ग्रसाघु पुरुषो से तो उसे संघषं करना चाहिए, 
न कि उनसे डरना, श्रौ र संघषं करके विजयी होना चाहिए । तो फिर मनुष्य किससे डरे ? 
उससे जो कि धामिक है, जो धर्म॑पर्वक धन कमाता है, जो घर्माविरुद्ध काम मे प्रवृत्त होता 
है ्रौर जो जीवन्मुक्त है। धर्म, अर्थं, काम ओर मोक्ष ये चार पुरुषाथं मानव की उन्नति 
के चार सोपान है, जिनका मूल घमं है । किसी ने घृति, क्षमा, दम, स्तेय, शौच, इन्द्रिय- 
निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध को धमं कहा दै; किसीने जो धारण करे उसे धमं कहा 
दै; किसीने जो स्वयंके लिए भ्रियहोवंसाही व्यवहार दूसरोंके प्रति करने को धर्मं 
कहा है । धमं के लक्षण श्रनेक हो सक्ते है, पर सबमें मूल भावनाएकहीरहैकिवेही कायं 
धमं कहाते है, जिनसे श्रन्यो काभी कल्याण हो श्रौर अपनाभी। धमंकेसमानधनभी 
उन्नति का साधन दहै, पर तभी तक, जब तक वह्‌ धर्मानुक्‌ल उपायों से ग्रजित कियागया 
हो; म्नन्यथा वह्‌ पतनोन्मुख करनेवाला बन जाता है । "काम" भी धमं-विरुदध होने पर 
पतन का साघन वनता है, किन्तु घर्मानुकूल होने पर संकल्प-बल हारा बड़े-बड़े कार्यो का 
साधक होता है। जंसे निर्वात स्थान में दीपक की लौ निश्चल रहती है, वसे ही जिसके 
इन्द्रिया, मन भ्रादि निश्चल हो गये है श्रौ र जिसने समाधि से श्रपने श्रात्माको परमात्मा 
मे केन्द्रित कर लिया है, वह्‌ जीवन्मुक्त कहाता है; शरी रान्त होने पर वह मोक्षपालेता 
है। इन धर्म-्रथं-काम-मोक्षरूप चारों पुरुषार्थो को धारण करनेवाले व्यक्ति से मनुष्य 
डरे कि एेसे उच्च मनुष्यों के सम्मुख श्रशोभन कायं करू तो मेरे लिए इब मरने की बात 
है । पर इनसे भय का कारण तभी तकं है, जव तक ये लोग चारों पुरुषार्थो का सेवन करते 
है; यदिये पुरुषार्थोको त्यागदेतेहँतोये उस कोटि के व्यक्ति नहीं रहते कि कोद पाप 
करते हुए इनसे डरे । चारों पुरुषार्थो के धारक किसी महात्मा से मनुष्य किस रूपमे उरे 
इसका एक उदाहरण देता हुश्रा मन्त्र कहता है कि वह दुवंचन बोलने की कभी स्पृहान 
करे, श्रपितु इनके सान्निध्य से प्रेरणा पाकर सदा सुवचन ही बोले । 

हे मित्रताके श्रादशं मित्र प्रभु! है पापनिवारणके श्रादशं वरुण प्रभू ! हे न्याय 
के श्रादशं श्रयंमा प्रभु ! तुम हमारे ्रन्दर एेसी वृत्ति उत्पन्न करो कि हम चारों पुरुषार्थो 
के धारक व्यक्तियों से शिक्षा लेकर सदा उनसे श्रनुमोदित सदाचार में ही प्रवृत्त रहें । [] 
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९६. बाधक शत्रु मागगसे दूर हों 


ग्रप त्यं परिपन्थिनं, मुषीवाणं हुर रचितम्‌ । 
द्‌रमधि सुतेरजः॥ ऋग्‌ १.४२.३ 


ऋषिः कण्वः घौरः । देवता पूषा । छन्दः गायत्री । 


@ [ठे पूषन्‌ ! हे परमात्मन्‌ ! ] (त्यं) उस (परिपन्थिनं?) मागं के वाधक णत्र को 
(मुषीवाणं) चोर को [रौर] (हुरश्चितम्‌२) कुटिलता का संग्रह करनेवाले को (सृतेः" 
ग्रधि) मागंसे (दरं) दूर (श्रज) फक दो । 


@ धम पर चलने की वेदादि ास्त्र वार-वारप्ररणा भरते हैं । परन्तु वह धर्मं 
माग प्रासन नहीं टै, प्रत्युत वहूत ही कंटकाकीर्ण ट । ग्रनेक दछदवेषी ण त्‌ मागं में वाधक 
वनकर श्रा खड़ होते है, जिनसे लोहा लेना बड़ा ही कठिन हो जाता है । जव कोर्ट धर्म- 
पथपरचलनेकाव्रतनेतादैग्रौर ग्रपनी यात्रा ग्रारम्भ करता दे, तव श्रघा्मिक लोगौंमें 
खलवली मच जाती है। वे सोचने लगते हैँ कि घािकों की संख्या श्ैः-णनैः वदती गर 
तो एक दिन एसा भ्रायेगा कि ग्रधर्म को कन्दरा मेँ जाकर मृख छिपाना पड़ेगा ग्रौर हम 
लोगों को कटी पैर टिकाने तक का श्राश्रय नहीं मिल सकेगा । श्रत: वे घर्म-मार्मं मे विघ्न 
उालने का पड्यन्त्र रचाते है ग्रौर धर्ममार्गं के पथिकों को मोह मे डालने के लि ए श्रधमं को 
दी घर्मकेरूपमें उपस्थित करने लगते ह । वे कहते हैँ कि कर्म-फल देनेवाला परमात्मा 
ग्रीर कमं-फल भोगनेवाला जीवात्मा कपौल-कल्पित वरं तुए टै, ग्रतः इनसे भयभीत होने 
क ग्रावश्यकता नहीं है; जिसे करने में स्वयं को सुख मिलता टै, वही धरम है; ग्रतः खाञ्ो, 
पिग्रो, नाच-रंग की रगरेलियों में मस्त रहो, यही सच्चा जीवन-दर्णन दै श्रौर यही धर्म 


टे । परन्तु वस्तुतः घमं का यह्‌ रूप उपस्थित करनेवाले लोग धम-मागं के परिपन्थी या 
णत्र्‌ हैं| 


धमपथ का पथिक जिस सत्य, ग्रहिसा, श्रस्तेय, ब्रह्मचयं भ्रादि कै पाथेय को साथ 
लेकर चलता टै, उसे वीच में चुरा लेनेवाते “मुपीवा' लोग भी वहृत-से मिलते ह । वे 
दिसा को प्रहिसा से, ग्रसत्य को सत्यमे, स्तेय कौ ्रस्तेय से गरब्रह्मचयं को ब्रह्मचय॑ से 
वड़ा वताकरग्रौर लुभावने रूपमे उपस्थित करके ग्रहसा ग्रादि की सम्पत्ति को उससे 
स्ग लेते है रौर हुरश्चित्‌' वनकर उसके मन को कुःटिलताग्रों का ग्रावास-भवन वना 
देते है । इन (परिपन्धी", 'मुपीवा' ग्रौर ' ह्‌ रण्चित्‌ ' व्यक्तियों से हम घर्म-यात्रियों को साव- 
चान रहना होगा, ग्रन्यथा हमारी यात्रा विध्नित ग्रौर विच्छिन्न हो जाएगी । 


धम॑-यात्रामें हमं केवल इन वाह्य णत्रग्रों का ही भय नहीं है, ग्रपितु हमारे ग्रन्दर 
भी शतु घर क्रिये वं है । हमारे ग्रन्दर प्रच्छन्न रूप से वे हए ्रपने ही धर्म-विरोधी भाव 
धामिक भावोंको दवादेनाया चुरा लेना चाहते है श्रौर उनके स्थान पर हमारे ग्रन्त- 


करणको करुटिलताग्रोंका संगर टालय वना देने का षड्यन्त्र करते है । उन विरोधी भावों 
सेभीटहमें सचेत रहना होगा । 


े पूषन्‌ ' हे हमारे गरात्मा को पोषण देनेवाले परमात्मन्‌ ! तुम हमारे धर्म-मागं 
मे वाघा डालनेवाले वाह्य ग्रौर प्रान्तरिक समग्र शतरश्नको दूर फक दो तथा हमे निरन्तर 
प्रपनी घम-यात्रा प्रवृत्त रखने के लिए परिपुष्टि प्रदान करते रहो । [] 
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९७, शक्तिशाली बन 


शग्धि पूवि प्रयसि चः, शिशीहि प्रास्युदरम्‌ ° । 
पूषन्निह करतुं विदः ॥ शप्‌ १.४२.६ 


ऋषिः कण्वः घौरः । देवता पूषा । छल्दः गायत्री । 


| ` @ (पूषन्‌) रे पुष्टिशील जीवात्मन्‌ | (शग्धि) शक्तिशाली बन, (पुरधि) स्वयं 

को पूणं वना, (प्रयंसिः) प्रयास कर (शिशीहि) स्वयं को तीक्ष्ण वना, (उदरं) उदर को 
(प्रासिः) भर । (इह) यहां (ऋतु) कतव्य को (विदः) जन । 

@ रे परात्मन्‌ ! तुम ूपा' हो, स्वयं पुष्टिील हो तथा श्रपनी प्रजा-रूप मन, बुद्धि, 

यदि तुमही परिपुष्ट न होकर निवल 


इन्द्रिय श्रादि को भी पुष्टि दे सकने वाले हौ । १९ । 
म्राज्य ही विकृत हो जाने का भय है। अतः तुम म्रपने 


बने रहे,तोशरीरकासारासा 

"पूषा" नाम को सार्थक करो । तुम बनो, एसे शक्तिधर वनो कि जो भी अन्तर्‌- 

न्द्र या मायावी कामादि शत्र संघषं करने प्राये उन्हे परास्त कर सको । तुम 

स्वयं को पूणं बनाग्रो, पणिमा के ्चादके समान पूणं हो जाग्र । विकास रुका होने के 

कारण जो तुममें ्रधूरापन दिखाई देता है उस श्रवसा को दूर करो 1 वहं प्रधूरापन दर 

होगा प्रयास के द्वारा । श्रत: तुम प्रयास कयो; णता के लिए प्रयास करो, समृढ होने 
कते, ग्रपना दिन्य गुणों का साम्राज्य 


के लिए प्रयास करो, कर्तव्य-पालन के लिए प्रयास कं । 
बढ़ाने के लिए प्रयास करो। स्मरण रसो, बिना प्रयास किय स्वय सफलता द्वार पर 


प्राकर खड़ी नहीं हो जाती । तुम स्वयं को तीक्ष्ण करो, जागरूक, प्रतिभावान्‌ तथा प्रखर 
बनाग्नो । प्रलरता समस्त शचरश्रो के सम्भल चुनौती बनकर खड़ी ही सकती है तथा विजय 
की पताका फहुराने मे सहायक होती दै। इसके विपरीत कुण्ठा संशयो मेँ डालकर परा- 


जय का कारण बनती है। 

हे ्रात्मन्‌ ! तुम उदर । रष इस शरीरके उदर 
सेभीविशाल है । शरीर का उदर तो थोडे-ते भोजन एव प से भर जाता है" पर तुम्हारे 
उदर मे जितना भी डालते चलो, वह कम ही पड़ता है । तुम्हारी भूख ग्राध्यात्मिकता को 
भूख है । वह सामान्य भोजन सते नही, अपितु सत्यशीलता, व्रतपालन, यज्ञ, वेदाध्ययन, 
प्रहिसा, शचिता, व्याग, परिपक्वता बरह्म-साक्षात्कार ग्रादिके व से शान्त होती है । 
उस भोजन को तुम श्रपने लिए भी संचित करो तथा 0 जनो की भी उदरपूति 
करो । हे पूषन्‌ ! हे मेरे ग्रात्मन्‌ तुम इस देह या लोक मे रहते हुए कतेग्य को जानो । 
कर्तव्य को जान बिना न सही दिशा ने प्रयास हो सकता है, न सही दिशा में पूणता प्राप्त 
कीजासकतीदहै, नसहीरूपमे तीक्ष्णता सम्पादित करी जा सकती है । हे ग्रात्मन्‌ ¦ यदि 
तुम वेद की इस प्रेरणा को वस्तुतः ग्रहण कर लोगे, तभी तुम सच्चे पूषा भर्थात्‌ सच्चे पुष्टि 
के देव बन सकोगे । [] 
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१८. दाश्वान्‌ की संपत्ति 


प्रगे विवस्वदुषसश्‌, चित्रं राधो प्रमत्य * । 
प्रा दाशुषे जातवेदो वहा त्वम्‌, ग्र्या देवां उषबुधः- ॥। 


ऋग १.८४. १ 
पिः प्रस्कण्वः । देवता श्रभ्निः। छन्द, वहती । 


@ (ग्रमर््य) टे रमर! (जातवेदः ) टे सर्वव्यापक, स्वल, सर्वप्रकाणक (ग्ने) 
त्री, तेजस्वी परमात्मन्‌ ! (त्वम्‌ ) तू (दाशुषे) प्रात्मसमर्पणवर्ता के निण (श्रय) प्राज 
( उषसः) उपा के (विवस्वत्‌१) तमस्‌ करा विवासन करनेवाले, (चितं) ्रदृभृत (राधः) 


गव्यं को [ग्रौर] (उषवुधः) उपःकाल में उदुवृद्ध होनवाते (देवान्‌) देवों को (श्रा वहः) 
प्राप्न करा। 


@ वाल्य जगत्‌ में ग्रादित्य-रूप जातवेदस्‌ श्रग्नि प्राकृतिक 
ॐ बदानक्ररतादटं । रात्रिके निविड ्रन्यक्रारकां विवासन करनेवाली उपा की ज्यातिर- 
मयी किरणे हमें नवीन स्फ़ति प्रर उद्वरोधन प्रदान करतीरटै। उपा कीवेला हमारे 
परन्दर पवित्र व्रिचारोंकोग्रौर प्रनेक दिव्य गणां (देवों) को उत्पन्न करती ह । 
किन्तुहम जिस उपाके चित्र-विचित्र फेण्वयं की याचना ग्रोर ग्रातुरताके साथ 
मरतीक्षाकर रहे ह, वह॒ इस प्राकृतिक उपा मे विलक्षण कोई ग्रन्य ही उपाह । वह दै 
दिव्य ग्रव्यात्म-प्रकाण की उपा | उस उपा का प्राकृतिक मूर्याग्नि नहीं किन्तु वह्‌ ग्रमर 
¶रमात्माग्नि हमारे हदयान्तरिक्च मेँ उदित करती > जा सर्वव्यापक, सर्वज ट, सर्व 
काशक टं । ्रध्यात्म उपा का एेष्वरयं ' विवस्वत्‌" टै, मोहान्धकार को ग्रीर तमप्रियता 
को विच्छिन्न करनेवाला द | वट्‌ चित्र" टै, प्रदभत दै, म्रलौकिक > । वह "राधस्‌" टै, 
सिद्धि ग्रौर सफलता को प्रदान करनेवाला । ग्रग्नि-प्रभ उपाक दिव्य ज्योति का धन 
उसी प्रदान करते ह, जो "दाष्वान्‌' बनकर उन्दरं गरात्म-समपण करताद्े। जव तक 
दुष्य वाह्य जगत्‌ को ्रात्म-समर्पण किये रहता है, तव तकं वह बाह्य जगत्‌ से मिलने- 
वाले लाभो या लाभाभासोंका टी प्रधिकारी होता है । दिव्य उपा के प्रन्तःप्रकाण का 
एेए्वयं तो म्रात्मा को प्रम्‌ मे तीन करने पर ही मिलता टै। हे जातवेदा परमात्मन्‌ | 
ग्राजमं भी तुम्हें ग्रात्म-दान देता हं । मुभे भी तुम दिव्य उपाका रण्यं प्रदान करो । 


ठं ग्रमर प्रम्निदेव | तुमग्राज मुभ उपर्वृव देवो का भी सांनिध्य प्राप्त कराग्रो । 
रव्य उपाके प्रकाशसेतमःपजके विनीत ठो जाने पर समस्त देव मै पहले" "मै पहले" 
की रट लगाते हुए मेरे श्रन्तःकरण मे ्रवतीर्णं हो जां । वैदिक 'मिच्र' देव मंत्री का, 
(वरुण देव पाप-निवारण का, 'सविता' देव शुभ प्रेरणा का, पूषा" देव पुष्टि का, , विष्णु 
देव व्यापकता एवं उदारता का, "इन्द्र देव वीरताका, “सद्र देव रौद्रता का, 'सोम' देव 
भम्यता एवं पवित्रता का, 'पर्जन्य' देव वां का, "वृहस्पति देव ज्ञान का, (त्वष्टा" देव 
सला-नपुण्य का, प्रजापति" देव प्रजापतित्व का, "वायुः देव गतिमयता का, 'ग्रश्विनौ' 
देव परोपकार का सन्देण देते हुए देरव को दिव्य गृरणोकावाम वना दें। हे रग्न प्रम्‌, | 
तुममेरे ग्रौर देवों के वीच में दूतः वनो, मेरे भ्रध्यात्म-यन्न मे देवों का प्रावाहन 
करो । हे उषरवृच देवो ! मेरे हृदय मे उपा खिल चुकी द, श्रव तुम भी उद्बुद्ध होने में 
विलम्बन करो। |-] 


उपा कै श्रनृपम प्रकाण 
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९६. दिव्य णो की तीथंयात्रा 


ष्ठं यविष्ठमतिधि स्वाहृतं, जुष्टं जनाय दाशे । 
देवां श्रच्छा यातवे जातवेदसम्‌ * ग्रग्निमीर व्युष्टिषु ॥ 

ऋग्‌ १,४४.४ 
काण्वः । देवता श्रग्निः । छन्दः विराट्‌ सतःपडः क्तिः । 
देवजनों या दिव्यगुणौ को गरोर (यातवे१) जानेके लिए [म] 
(व्युष्टिषु) उपःकानों में (श्रष्ठ) ्रप्ठ, (यविष्ठं) ग्रतिणय युवा, (श्रतियि) ग्रतिथि-रूप 
(सु-श्राहुतं) णभ ग्राहुति के पात्र, (दाशुषे जनाय) ब्रात्म-दान करनेवाले जन के लिए 
(जुष्टं) प्रिय (जातवेदसम्‌ श्रग्नि) सर्वजन एव सर्दव्यापक श्रग्नि परमेश्वर को (ईड) 
स्तुति करता हं । 


ऋपिः प्रस्कण्वःक 
@ (देवान्‌ श्रच्छ) 


@ मे चाहता किमं देवजनों की कोटि मे गिना जाड ग्नौर मै सत्य, न्याय, दया, 
दाक्षिण्य श्रादि सद्‌ गुणों की तीथ-यात्रा करू । मेरा श्रव तकका जीवन जन-साधारण का 
जीवन रहा है । पर प्रव मै सामान्य जीवन "से उपर उठकर देवजनों का-सा उज्ज्वल, 
पवित्र, उन्नत जीवन जीने का इच्छुक हं । देवजन वे होते है, जिनके ब्रन्तःकरण मे दिव्य 
गुणों का वास होता दै, ग्रौर दिव्य गुणौ का वासं ्रभु-कृपा से सम्भव है । प्रभू-हृपा ग्रौर 
मानव की श्रभीप्सा एवं प्रयास मिलकर वफलता प्रदान करते हँ । रतः मै प्रभात- 
वेलामे, उपाकी किरणों के प्रस्फुटन के साथ-सा' रप्र एवं तेजस्वी अग्नि प्रभु का 
स्तवन, पूजन, वंदन करता हं तथा उसके गुण ग्रपने ब्रन्दर घारण करने की प्रेरणा ग्रहण 
करता ह | 

'ग्रग्नि' नाम वाला वह परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ दै, प्रशस्यो मे प्रशस्यतम ै। जगत्‌ में 
जो सूर्यं, चन्द्र, जल, वायु प्रभृति उत्कृष्ट पदाथं पाये जाते है तथा जौ बड़-बड प्रतिष्ठित 
भरणस्त जन विद्यमान है, उन सब जड-चेतन में वह परकृष्टतन हे । वहं 'यविष्ठ' है, सबसे 
भ्रधिक युवा है। उसकी शक्ति के सम्मुख बडे-से-बड़ युवक त ६ हार मानते हैँ । साथ 
ही वह्‌ नित्य-तरुण ह, सामान्य जनों की ति कभी बढा नहीं हीता । वह्‌ मानव के हदय 
मे अतिथि बनकर श्राया हरा दै, ग्रतः ग्रतिथिके समान ग करने बाला है तथा 
अतिथि के समान बर्नीय भी है । वह रग्नि वेव -आ्हृत' है, हमारी शुभ श्राति का 
पात्र है, हमारे -शद्ध श्ात्म-समर्पण को ग्रहण करनेवाला ह । वह प्ात्म-समपेण-कर्ता का 
जुष्ट" है, प्रिय ह, उससे प्रमपू्वक सेवनीय है । १ 'जातवेदाः' है, समस्त उत्पन्न पदार्था 
काज्ञाता उलन्न पदार्थो में व्यापक ९ । . _ 

९५५ ससत वाय जातवेदा प्रभु ! रपे समान तुन चुः भी शरेष्ठ 
चनाग्नो, मुभे भी सदा-युवा एवं कमण्य बनाग्रो । । मुभ ने के ४ भिय बनो । 
मुभे सचे शर्थ मेँ तुम देव बना द), दिव्य गुणों का धारक बना दो । दिव्य मुणों की 


तीर्थयात्रा के लिए ही चँ तुम्हारी बन्दना क रहा हं । 
चेदमञ्जरी 


४७ 


२०, मेँ तेरी स्वति करूंगा 


स्तविष्यामि त्वामह”, विश्वस्यामृत भोजन । 
श्रगने ्रातारमम्‌तं मियेघ्य', यजिष्ठं हव्यवाहन ।। 
ऋग्‌ १४५... 


ऋषिः प्रस्कण्वः काण्वः। देवता श्रग्निः । छन्दः बृहतौ । 


@ (श्रमृत) टि ग्रमर टे सदामुक्त ! (विश्वस्य भोजन) है विश्वके भोजन णव 
पालक ! (मियेच्यः) टे दुःखों के प्रक्षेप्ना ! (हव्यवाहनः) टे प्राप्तव्य द्रव्यो को प्राप्त करान 
वाले ! (श्रग्ने) हे ्रग्रणी तेजोमय परमात्मन्‌ ! (व्रातारं) त्राणकर्ता, (श्रमृतं) पीयष 
तुल्य ! (यजिष्ठं) सर्वाधिक यज्ञकर्ता (त्वां) तुभे (ब्रं) मै (स्तविष्यामि) स्तुति का 
विषय वनाऊगा | 


@ टे मेरे ग्रग्रनेता तेजःस्वरूप परमेण्वर । मँ तुम्हारी स्तुति करूगा, तुम्हारे गुणा 
का कीर्तन करूंगा, तुम्हारी भ्राराघना करूगा। तुम्हारी स्तुतिर्म तुम्टारे भले के लिए 
नहीं, प्रत्यत श्रपने कल्याण के लिए करना चाहता हूँ । कहते हैँ कि भगवान्‌ भक्त कं 
स्तुति से रीमतेरदैँग्रौर उसपर सवकं न्यौद्छावर करदेतेदटं। प्राज्म भी इसका 
परीक्षण करूगा । 

हे भगवन्‌ ! तुम श्रमृत' हो, ग्रमरहो, सदामुक्त हो । प्रमरतोमेरा म्रात्मा 
भीरहै, पर मुभे श्रौर तुममें बहुत ग्रन्तरदै। मेरा ग्रात्मा श्रमर होता हुग्रा भी जन्म- 
मरण के बन्धन में पड़ता टै, परतुम सदा इस वन्वनसेद्टेहुए हौ । तुम विष्व के (भोजन | 
हो । सन्तजनों ने कहाहैकिवे भौतिक भोजनक चिना कुच समय रह भो सकते है, किन्तु 
तुम्हारी भक्ति के भोजन विना नहीं रह सक्ते 1 साथ ही तुम वि्व-पालक होने से भी 
विष्व के "भोजन" कहलाते हो । तुम “मियेध्य! हो, दुःखियों के दुःख को प्रक्षिप्त करनेवाले 
हो । वड़-से-वड़ दुःख को उनके समीपसे तुम एसे प्रक्षिप्त कर देते हो, जेसे वायु तिनके 
को उड़ा देता है। तुम "हव्यवाहन! हो, समस्त प्राप्तव्य पदाथ हमें प्राप्त करानेवाले 
टो । तुम "त्राता" हो, विपत्तियो से त्राण करनेवाले हो । वेदमन्त्र द्वितीय वार पुनः तुमे 
“ग्रमृत' कह रहा है, क्योकि तुम भक्त के लिए पीयूष-तुत्य हो, सुधा-रस हो। तुम 
"यजिष्ठ" हो, सवसे बड़ यज्ञकर्ता हो, क्योकि तुभ श्रखिल ब्रह्माण्ड के संचालन रूप यज्ञ को 
कर रहे हो । हम मानव तो छोटे-छोटे यज्ञो का ही ग्रायोजन करते हैँ ग्नौ र उन्हे भी कटि- 
नाई से ही निविघ्न पूणं कर पाते हैँ । पर तुम सकल विष्व के उत्पादन ग्रौर्‌ घारणरूप 
विशाल यन्न को ग्रनायास निष्पन्न कर रहेहो। 

हे जगदीश्वर ! मने केवल तुम्हारी स्तुति ही की दहै, याचना कुछ नहीं की । यदि 
तुम मूभपर प्रसन्न हो श्रौर वर र्मांगने को कहते ही हौ, तो तुम यही वरदान दो कि मु 
भी ग्रपने सदृश विश्वपालक, विश्वत्राता, दुःखहर्ता, यशःणरीर से ग्रमर, यज्ञकर्ता ग्रौर 
हव्यवाहन बना दो । [] 


४८ वेदमञ्जरी 


२१. तरणि ओर ज्योतिष्छृत्‌ 


तरणि्चिक््वदज्ञंतोर, ज्योतिष्कृदसि सूय । 
विश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥ ऋग्‌ १.५०. 


ऋषिः प्रस्कण्वः । देवता सूर्यः । छन्दः गायती । 
@ (सूर्य) ठेपरमत्म-सूयं ! [तू] ( तरणिः") तरानेवाला, (विश्वदशंतः) सबके 
दारा दर्णनीय [ग्रौर] (ज्योतिष्क्‌त्‌) ज्योति प्रदान करने वाला (श्रसि) है! [तू] (विश्वं) 
समस्त (रोचनं) दीप्त को (खरा भाति) दी प्तिमान्‌ करता है । 


@ ठे परमात्मन्‌ ! तुम सूयं हो । ब्रह्माण्ड के दुष्टिगम्य ज्योतिष्मान्‌ पिण्डो मे सबसे 
तेजस्वी सूर्यं ही दुष्टिगोचर होता हैः जिससे हम तुम्हारे तेज की कुछ-कु तुलना कर सकते 
है । ग्रतएव हम कते है कि तुम तेज के साक्षात्‌ सूय हो, सूयं के समान स्वयं प्रकाशमान 
श्रोर परकाणक हो । इसके श्रतिरिक्त तुम सरणशील, सर्वव्यापक, सवं-परेरक श्रौर प्रकपक 
होने से भी सूर्य-पद-वाच्य हो* । हे ज्ञान के सूं ! है गुण-गरिमा के सूयं { हे प्रशस्त 
क्रियाशीलता के सूं ! तुम “तरणि हो, विपत्तियं ग्रौर दुःखों के तम-स्तोम से तराने 
वाले हो, संसार-सागर से तरानेवाले हो, श्रावागमन से तराकर मुक्त करनेवाले हो । 
तुम हम ङवते ह्न की तारक नौका हो । है प्रकाशपुन । तुम "विश्वदशंत' हौ, सवके 
ढारा दशनीय हो । भौतिक प्रचंड सूर्यं की रोर यदि हम चिरकाल तक दुष्टि बांधकर 
देखे, तो हमारी रख ग्रघीहो जाणें । पर तुम एसे विलक्षण सूयं हो किं तुम्हारे दशंन 
करने से तप्तिलाभ होता दै, भ्रन्धेकोभी दृष्ट प्राप्त हो जाती है । महि याज्ञवल्कय 
कं शब्दोंमे तुम द्रष्टव्य हो, श्रोतव्य हो, मन्तव्य हो, निदिध्यासितव्य हो--“श्रात्मावा 
श्रे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तज्यो निदिध्यासितव्यः ५ । 

हे देव ! तुम “ज्योतिष्कृत्‌' हो । जसे सूयं रात्रिके विस्तीणं तमोजाल को 
विच्छिन्न कर दिन की शुक्ल ज्योति प्रदान करता ह, वसे ही तुम मानव के भ्रविद्यान्धकार 
को विदीर्णे कर हृदयाकाश मं ज्ञान की शुध्र ज्योति जगमगा देनेवाले हो । संसार कहता 
है कि पृथिवी, मंगल, बच, वृहस्यति, चन्दर, वियत्‌ श्रादि को चमकानेवाला भौतिक 
सूयं है। पर श्रसलमें तो हे प्रकाशक प्रभु ! ये सब तुम्हारी दी हुई दीप्ति से ही दीप्ति- 
मान्‌ है, यहां तक कि भौतिक सूयं भी श्रपनी दीप्ति के लिए तुम्हारादहीच्छणीरै। 
विश्व की सब प्रभाच्रों मे तुम्हारी ही प्रभाका देन करनेवलि .ऋषि ने सत्य कहा है-- 
"तस्य भासा स्वमिदं विभाति""९। इसके प्रतिरिक्त सुष्टि के प्रारम्भ सेश्रन तकजो 
प्रख्यात श्न्तर्ध्यानी योगी महापुरुष दिव्य गुणों के प्रकाश से प्रकाशमान रहे है, वतंमान- 
काल नें विद्यमान है रौर भविष्य मे होगे, उन सबको भी दिव्य प्रकाश से प्रकाशित करने- 
वाले तुम्हीं हो । हे अलौकिकं ्राभावाले ! हमे भी भ्रपनी प्राभा से भासित करदो। [] 


वेदमञ्जरी क 





२२. आयं ओर दस्युओं को पहचान 


वि जानीह्यार्यान ये च दस्यवो", बर्हिष्मते रन्धया शासदव्रतान्‌ = । 
शाको भव यजमानस्य चोदिता”, विश्वेत्‌ ता ते सधमादेष चाकन" ।! 


ऋग्‌ १.५१.८ 


ऋषिः सव्यः श्राद्धिरसः। देवता इन्द्रः। छन्दः जगती । 


@ (देटन्द्र राजन्‌ !] (रार्यन्‌) प्रार्योको (येच) ग्रौरजो (दस्यवः) दस्यु [ै, 
उन्हे] (वि जानीहि) विण्वपणपूवंक पटचान । (शासत्‌) णासन करताटग्रा [त्‌] (बहिप्मते) 
राष्टृसेवा-रूप यज्ञ के प्रनुप्ठाता के हितां (ग्रत तान्‌) ब्रतहीनोंको (रन्धय) दडित 
कर्‌ । (शाको ) णक्तिणाली [तू] (यजमानस्य) यजमान का (चोदिताः) पेरवः (भव) हो । 
(ते) तेरे (ताˆ) उन (विश्वा इत्‌) सभी [कर्मा] की (सधमादेष्‌*) उत्सवो मं (चाकनः) 
स्पृहा करताटहूं। 


टे रन्द्र, टे राजन्‌ | यदित ग्रपनेसाग्राज्यका सफल श्रयिनायवः बनना चाहता 
ट तो सवप्रथम तुभ प्रायं ग्नौर दस्युग्नो में विवेक करना होगा । दस्य लोग भी प्रायः छल 
परप॑चसेएसाग्रायं कारूपधघारण करनेतेटै कि उनकी पहचान किन लो जाती द । 
वाह्य रहन-सहन, ग्राचार-व्यवहार्‌ प्रादि श्रा्यत्वयां दस्युत्व के परिचायक नही, प्रत्युत 
तुमं प्रत्येक जन कं भ्रान्तरिक हदय ग्रौर उसके द्वारा क्रय जानेवाने प्रच्छन्न कार्यो पर 
दृष्टि रखनी होगी । प्रायं काहृदयसरल टोताटै, उसकी कथनीग्रौर्‌ करनीमं नथा 
ग्रन्दरग्रोर वाहरमें को भेद नहीं होता दै तध वह सवाव्रनी होता टै । दसत विपरीत 


दस्यु कृपट-हदय, ्रन्दर्‌-वाह्र से मिनन ग्रौर सेवाव्रत-हीनहोताद्ै। राष्ट श्राय ग्रौर 


दस्युश्रोका विवेककरके त व्रत-टीनोंको दण्डित कर जिससे राप्ट्सवा-ख्प यज्ञक 
प्रनुष्ठाता ग्राय-जन तैर राज्य में पनपें। 


टे राष्ट्नायक , तू शक्तिशाली वन, ग्रपनी संन्यणक्िि, प्रभावणवित श्रौ र राज्भ- 
कोपकौ णक्िति को सुदृढ कर, जिससे तू राज्यके श्रन्दर व्याप्त तथा ब्राहर सिर उटाने- 
वाले शतरुग्रो कामदन करसके। तेरे राज्यमें जो यजमान ह, यजणील जन टै, उनका तू 
्ररणाप्रदायक ग्रौर उत्साहवर्धक वन । ग्रन्था यदि सच्चे सेवाव्रती राष्ट्रभक्त, धर्मपरायणः, 
सन्मागगामी, सदाचारी, दूरदर्णी, विवेकी राष्टरोत्थान में सहायक व्यक्तियों की त्‌ उपेक्षा 
करेगा, तो उससे लाभ उठाकर म्रवांछनीय प्रवृत्तियोवाले लोग सिर उटा्येगे, तथा तेरा 
राज्य विश्रद्कलित हौ जायेगा । ग्रतः सावधान रहकर तू कतव्य का पालन श्रौर ग्रकर्त॑व्य 
का परित्याग करता रह्‌ । तव तेरा राष्ट्र चिरविजयी, चिरस्थायी होकर चिरप्रणंसित 
वना रहेगा । तव हम प्रजाजन उत्सव रचायेगे, संगोष्ठियों का श्रायोजन करेगे श्रौर 
उनमें तेरे स्वागत-गीत गायेगे, तेरा ग्रभिनन्दन करेगे, तेरी स्पृहा करेगे, तेरा गौरव-गान 
करेगे । ^ 

हे ग्रात्मन्‌ ! तू भीडन्द्रहै तू णरीर-राष्ट्‌काराजादहै। तेरे श्रन्दर जोश्रा्य॑- 


विचार ग्रौर दस्यु-विचार उठते है, उनमें तू विवेक कर । दस्यु-विचारों पर व्र -पात कर 
प्रौर प्रायं-विचारों को समुन्नत कर । तेरा भी यणोगान होगा। [] 


५० वेदमञ्जरी 


२३, पैतृक मित्रता का निर्वाह करो 


मानो ज्जग्ने सख्या पित्याणिः, प्र मर्षिष्ठा श्रमि विदुष्कविः सन्‌ ` । 


नभो न रूपं जरिमा मिनाति", पुरा तस्या श्रभिश्स्तेरधीहि ` ॥ 
ऋग्‌ १. ७१.१० 


ऋपिः पराशरः शाक्त्यः । देवता श्रग्निः । छन्दः तरिष्ट्ष्‌ । 


@ (गगने) रे तेजोमय परमेश्वर । (विदुः) सवंज्ञ (कविः. ) क्रान्तदर्शी (सन्‌) 
होता हुग्रा [त्‌] (नः) हमारी (पिश्याणि) पतक (सख्याः) मित्रताग्रोको (मा) मत (श्रि 
प्र मर्षिष्ठाः+) भून जा। (नभः न) स्राकाशुः के समान (ज रिमा) वृदापा (रूपं) रूप को 
(मिनातिः ) नष्टकर रहाहै। (तस्याः) उस ( श्रभिशस्तेःः) हिसा से (पुरा) पहले 


(श्रधीहि*) प्राप्त हो जा। 


@ => प्र^िनिदेव ! ठे तेजोमय प्रभु ! मेरे पिता मे श्रौर तुममें जो प्रन्तरग सस्य था, 
उसे क्या तुम भूल गये ? मेरे पिता वाक्त" थे, शक्ति के भण्डारयथे। वे ग्रौर तुम एक 
भूले मे भूलते थे । तुम उनके थे, वे तुम्हारे पे । उन्हीं के पुत्र मेरे साथ तुम एसा व्यव- 
दारकररहेहो, जसे तुम्हारी कोई ूरव-परिचिति हे ही नहीं। पंत॒क.मित्रताका तो निर्वाह 
करो । तुम "विदु" हो, सर्वही, तुमसे न किसी के मन की कोई वात दिपीदै,न 
विश्व के किसी कोने कौ कोई वात छिपी हे। तुम ' कवि' हो, क्रन्तदर्श हो, भविष्य-दरष्टा 
हो । किस वात का बया परिणाम होगा, यह तुम अपनी सून दष्टि से पहले ही देख लेते 
हो । भूत, वर्तमान, भविष्य कुं भी तुमसे छिपाहुत्रा नहींदै। तो फिरमेरी पतृक 
मंत्रियोको ही क्यो विसारे हो? (छावित' के पुत्रको तुमने भराशर = क्यों वना 
रखा है, गुणों की दृष्टि से पराशीणं करयो कररला दै ? मुरं भी श्पना प्रभिन्न सला 
बनाकर शवित का पद प्राप्त करा दो ¦ 


मेरा सद्गुणो का रूप-सौन्दय, 1 
रूप-सौन्दयं, मेरी सचाई का रूप-सौन्दयं, मेरी तपस्य का रूप-सौन्दरय, मेरे शरीर का रूप- 
सौन्दयं सव नष्ट हुश्रा जा रहा है । शरीर का बृढापा तो जव ग्राना भ प्रायेगा, पर 
मनके वापे ने मुभे पहले ही श्रात्माधीन कर लिया है । उससे मै जर्जर हमरा जा रहा. 
ह । सै स्वयं को निस्तेज, कान्तिहीन, हताश, रुग्ण ्रनुभव कर रहा ह । जैसे आकाश क्षण- 
कषण में अपने रूप को नष्ट श्रौ र परिवतित करता रहता दे, व॑से ही मेरा आकषक रूप 
नष्ट होता जा रहा है श्रब तो मेरी हिसा हो जाने ध मेरी नंतिक ४५ ज ग 
कुछ ही कसर वची है । हे ग्रभ्न प्रम्‌. ' श्रते क्यों नहीं क्या तुम तब क जब मेरा 
सवंनाशही हो च्‌केगा? हि देव ! ग्राग्नो, 'व्रभिशस्ति से पहले ही दौड़कर भ्रा जाग्र 
श्रौरमेरा उद्धार करो। म तुम्हारा सखित्व पाने के लिए म्राकूलहो रहाहं। [] 


वेदमञ्जरी 


मेरे ्रात्मबल का रूप-सौन्दयं, मेरे मनोबल का 


५१ 


२४, केसे हम प्रभु को भेटदें? 


कथा _ दाशेमारनये कास्मेः देवजुष्टोच्यते भामिने गीः | 
यो म्येष्वमृत ऋतावा, होता यजिष्ठ इत्‌ कृणोति देवान्‌” ॥ 
ऋग्‌ १,७०.१ 


ऋषिः गोतमः राहुगणः । देवता श्रग्निः । छन्दः पड कितः > पूहैन त्रिष्टुप्‌ वा| 

@ (कथा) कसे (ग्रग्ये) ग्रग्रणी परमेश्वर के लिए (दाशेम ) भेटदे? (श्रस्म) 
इस (भामिने) भासमान के लिए (का) कौन-सी (देवजुष्टा-) देव-ग्रिय तथा विद्रत्‌-तेविन 
(गीः) वाणी (उच्यते) बोली जाती द ? (मर्त्येषु) मरणधर्मा मनप्यो के वीच मं (ब्रमृतः 
पनर (ऋतावा) सत्य गण, कर्म स्वभाववाता, ( होता) सव पदार्थोका दान तथा 
ग्रादान करनेवाला ग्रधात्‌ सृष्टिकर्ता एवं प्रलयकर्ता, (यजिष्ठः ) ग्रतिशय संगम करान- 
बाला (यः) जो (इत्‌) निश्चय ही [मनुष्यों को] (देवान्‌) दव (क्‌ णोतिः) बनाना दै । 

@ टम परमेए्वरकोभेट चटानाचाहते टै । पर कमे भट चदे रौर क्रिस वस्तु 
की भेट चटा ? करट सम्प्रदाय परमेश्वर की मूति वनाकर उसपर पत्र, पुष्प, फल, 
तोय, मिष्टान्न, सुवर्ण, वस्त्र श्रादि कीट चटति ट्‌ । परजोनिराकार दै, निरवयवः 
परशरीर दै, हम उसकी मूति कंसे वन्ये १ जो सव जग को लिला वाला, उमे टम 
फल, मिष्टान्न प्रादि कशे । लाये ? उसके लिए तो सच्ची भेट भवितिकी भेट हीटै। 


कौन-सौ वाणीसे हम उसका गुणगान करे ? वहतो वाणी से श्रगोचर> । मूनिजन उसका 
मौन ग्रारावना कर लेते है, किन 


तु टमारे ग्रन्दर तो मौन भ्राराधना का सामर्थ्यं भी नही 
टै । ग्रतः वाणी का प्रयोग तो करना हीहोगा। ग्रतः श्राग्रो, हम , देवजुष्टा' वाणी का 
प्रयोग करे । देवजुष्टा' वाणी वह है जो विद्रद्‌-देवों से सेवित होतीदै ग्रौर देव-परमेण्वर 
को त्रिय होती है। उस वाणी में साम" का संगीत टाताटै, उस वाणी में '्रचा' की 
पवित्रता होती है। “भामः (भास्वान्‌) परमेश्वर उसी वाणी से रीभतादटै। हदयस 
निकली हुई वही वाणी ईष्वरारावन कौ क्षमता रखती टे । ऊपरी मन से की हई स्तुति- 
वाणी परमष्वर को प्रिय नहीं होती | | 

जिस परमेक्वर के लिए हम देवजुष्टा वाणी वोलना चाहते है, उसका स्वरूप 
भी हमें जान लेना चाहिए । वह्‌ हम मरणम के वीचमेंग्रमर बनकर वंठाहुप्रा दै। 


वह्‌ ऋतावा हे, सत्य गुण-कर्म-स्वभाव वाला ह | वह "होता" है, दान श्रौर ग्रादान की 
क्रिया करनेवाला है । वह्‌ 


सृष्टिके ग्रारम्भमें सकल पदार्थ को उत्पन्न कर उनका दान 
टम करता है ग्रौर प्रलयकाल मे सव जग-्रपंच को प्रकृति के गर्भमें ले लेताहै। वह 
"यजिष्ठ" है, प्रणु-ग्रणु में संगम कर सव पदार्थं को रचनेवाला, रचे हुए सूर्य, पृथिवी 
प्रादि पदार्थ मे परस्पर संगति करानेवाला तथा शरीरके भी विभिन्न ्रगों मे सामंजस्य 
उत्पन्न करने वालाहै। वह्‌ श्रगिनि' भ्रम्‌, मनुष्यों को ्देव' बनाने कौ भी शवित्तं रखता 
ठे । जन-साधारण में दिव्य गुणों को उत्वनन कर उन्हुं देव' बना देताहै। श्राग्रो उस 
दिव्य प्रभू की हम देवजुष्टा' वाणी से पूजा कर, वन्दना करे, श्राराघना करें । []] 


५२ वेदमञ्जरीः 


२५. स्वराज्य की अचैना 


नहि नु यादधीमसि , इन्द्र को वीर्या परः । 
तस्मिन्‌ नुम्णमुत क्रतु, देवा प्रोजांसि संदधुः 


पर्चन्ननु स्वराज्यम्‌” ॥। च्‌ ^^. १५ 
ऋषिः गोतमः राहूगणः । देवता इन्द्रः । छ पडः दितिः । 
(इन्द्र) इनदर के प्रति (अधि 


इमसिर) वि ५१६. भते टी (नहि यात्‌*) न जए" [हम तो] भ) 
श 7 ते ही है । (कः) कान (वीर्या) वीरता स (परः) [इनद्रकौ पेक्षा] भविक 
| : (तस्मिन्‌) उसमे (देवाः) देवों ने (नृम्णं ) बल को, (रत्‌ ^) प्रज्ञा तथां कम 
अ ) मरौर (जओोजासि) मोजो को (सं दधुः ननित किया है । [वह्‌] (स्वरा्यम्‌ शरन 
स्वराज्य के लिए (श्र्चन) शर्चना करनेवाला दै] | 
" ऋ १५ स्वराज्य की साधनां श्रव्यन्त कठिन टे । प्रथमतो विदेशी शवितयों को बाहर 
ह र स्वराज्य प्राप्त करनादही दुष्कर ह फिर मिले हृए स्वराज्य की रक्षाकर 
नातो जीर भौ ग्रधिक जटिल है । इसके लिषए किसी उचः ^ नेता के नेतृत्व का 


म्ावश्यकता है । "इन्द्र" ही हमारा नेता है । भले ही कोई उसके पोछे चलेया न चले, 
ग्रधिक न्य कौन है? देवा ते उसके श्रन्दर 


हेम तो चे गवि + 
4 चलेगे ही, क्योकि सामथ्यम उससे अ | क 

षीम शमितयों को स्थापित विवा है । वह 'सवरान्य न अर्चना करनेवाला ६ । 
ग्राध्यात्मिक दोनों प्रकार 


भादयो ! वेद की यह स्वराज्य की पुका राष्ट्यिग्जौरभ्रा 
विदेशी श्राकर उसपर ग्रपना प्रभुत्व 


1 द्धर्‌ जव कौर देण पराधीन हौ जाता टै, १ १५ 
तेह श्रौरवे उसकी सम्पत्तिका शरपहरण करने लगति दहै, तब दासता का स 

सहते भ्रन्त मे उस देण मेँ जन-जागृति उलन होती है रौर उसके निवासी पने मंसे ही 
किसी वीर्‌, प्रज्ञावान्‌, कमण्य, मजस्वी महापुरुष को "इद्र चुनते हे, परपन। नेता बनाते 
र भ्रौर उसके नेतत्व में स्वतन्त्रता का उद्घोष कर खोए ह स्वराज्य' को पुनः पा लेते 
र । प्राप्त स्व स्यं को चलाने के लिए भी वे किसी को “इन्द्र, राजाया प्रचानमन्तर चनते 
ठं । इसी प्रकार प्रध्यात्म-राष्ट्‌ मे हमारा ग्रपना म्रात्मा 'टन्द्र' है । शराभ्यंतर राष्ट्‌के 
स्वराज्य पर भी ग्रासुरी श वितयां श्रपना श्रधिकार कर लेती दै; हमारे मन, बुद्धि, प्राण, 
इन्दा छकी"स्वकेखतो का हर दो जारः ह श्रौ र मनुष्य, जिसे 'देव' बनना चाहिए, 
रत्य वन जाता है । हम श्रात्मा को ्रपना नेता बनाए, ्रात्मा की वाणी सून, तो पुनः 
प्राध्यात्मिक स्वराज्य की श्राप्ति दोसकती स्वराज्य की बागडार हम 
थमाये रह तो वह स्वराज्य को स्थिर गरन्यथा पाशविक शवितियां 
प्राप्त स्वराज्य कौ छीन भी सकती हं । ग्रामो, श्रात्मा ही हम भ्रपना नेता बना, 
योकि उसके श्रन्दर देवों ने, ईश्व रीय गक्तियों ने, अपार बल, ज्ञान, कमं श्रौर रोज 
निहित किया है । हि मेरे भ्रात्मन्‌ | तुम सदा ही स्वराज्य की अर्चना करते + ^ 8; 
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२६. गगन में तारे जोडनेवाला 


ग्रापप्रौ पार्थिवं रजो, बद्बधे रोचना दिविः। 
न त्वावां इन्द्र कडचनः, न जातो न जनिष्यते 
ग्रति विहवं ववक्षियः।। ऋग्‌ १.८१.५ 


ऋषिः गोतमः राहूगणः । देवता इन्द्रः । ्धुन्दः पड कितः । 


@ [उन्द्रपरमेठ्वर ने] (पाथिवं) पाधथिव (रजः*) लोकको (श्रापप्राः) प्रापूण 
कियाद, (दिवि) यलोक में (रोचनाः) चमकीले नक्षत्रों को (बद्बधे) वांधाट्‌, जड़ाट। 
(इन्द्र) टे परमेए्वर ! (त्वावान्‌) तुभ जसा (कश्चन) कोई भी (न) नही [६] (न जातः) 
न उत्पन्न हृश्रा दै, (न जनिष्यते) न उत्पन्न होगा । [त्‌] (विश्वम्‌ श्रति) विर्व को ग्रति- 
क्रान्त करके (ववक्षिथ) महान्‌ ट| 


टे रन्द्र! टेपरममहिमाणाली परमेश्वर ! तुम्टारी महनत्ताकाहम्षुद्र मानव 
भला पार कहां पासकतेर्ह तुमने पृथिवी-लोकको भी परिपूणं क्ियाटैग्रौर युलोक 
को भी। तुमने पृथिवी-लोक में एक-से-एक चामत्कारिक वहमूल्य पदार्थं भरे हैँ । मिदर, 
पानी, पवन, रग्नि जसे छोट प्रतीत होनेवालि पदार्थं भी हमारे लिए इतने मूत्यवान्‌ रै 
कि हम उनके विना रह नहीं सकते । तुमने पृथिवी पर हिम-गिरियों कोखडा कियाद, 
स॒रामित समनो वाले पौधों को रोपा है, उत्तम फलवाले द्छायादारतस्प्रों को उगायाद, 
ग्रा रोग्य-दायिनी ग्रोपवियो ग्रौर विविवम्रन्नो को उत्पन्न किया टै, कल-कल-निनादिनी 
स्वच्छ-तोया नदियों को वहाया रै, तुमने पवतो पर कर-भर करनेवाले भरनो को भराया 
दै । तुमने पुधिवीकेगरभमें हीरा, सोना, चाँदी, लाहा भ्रादि वातुग्रों को, गन्धक, नमक, 
कोयला ग्रादि खनिजों को तथा पाथिव समृद्र की सीपियोंमें मोतियोंकोभराहै। तुमने 
मधुर, भ्रम्ल, कटु, कषाय श्रादि रसो को पदा क्ियाटै। इस तुम्हारे पाथिव करतत्वको 
हम कंसे भुला सक्ते हैँ ! साथ ही तुमने प्रन्तरिक्ष एवं चु-लोक में सूर्य, चन्द्र, ग्रह, विद्युत्‌ 
प्रादि चमकीलेपदार्थोकोभी बनाया ग्रौर तुम्टीं गगनतल मेँतारोंको भी जडने- 
वाले हो । तुमने प्राकाण में ्रपरिमित भारवाले प्रगणित चमकीले पिण्डों कोविना ही 
डारके लटकारखाटै ग्रौर उनसे ग्रसीम प्रकाश चारोंग्रोर वखेर रहैहो। हे परम 
कलावित्‌ ! तुम जंसा कोई कलाकार ग्राज तकन कोई उत्पननहुप्राहै,न भविष्यमें 
उत्पन्न होगा । ध्रांतदहैँवे लोग जो तुम जसे त्रनेक देवताग्रों की कल्पना करके परस्पर 
कलह करते हैं कि हम शिवके ग्रनुयायी हैँ, हम विष्णु के उपासक है| वस्तुतः हे इन्द्र | 
तुम्हीं विभिन्न नामों को धारण करते हो । तुम्हीं ब्रह्मा हो, तुम्हीं विष्णु हो, तुम्हीं शिव 
हो, तुम्हीं यमहो, तुम्हींकालहो। है महिमामय! तुम जंसा महान्‌, तुम जैसा विश्व- 
खष्टा, तुम जंसा विश्वभर्ता, तुम जसा विश्वत्राता कोई नहीं है । तुम सारे जगत्‌ को 
ग्रतिक्रान्त करके महान्‌ हो। []] 
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२७. मैं तो प्रभु से प्रशंसा पाने का भूखा हं 


त्वम ङ्घ प्र शंसिषो, देवः शविष्ठ मत्यम्‌" । 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडता,२, इन्द्र ब्रवीमि ते वचः- । 
ऋग्‌ १. ८४.१६ 


ऋषिः गोतमः राहूगणः । देवता इन्द्रः । छन्दः बृहतौ । 


@ (श्रद्धः) टे प्रिय (शविष्ठ) सवसे ग्रधिक वली (इन्द्र) परमात्मन्‌ | (देवः) 
दानी, प्रकाशमान श्रौर प्रकाशक (त्वं) त्‌ (मत्यं) मनुष्य की (प्र शंषः) प्रशंसा कर, 
[उसे साघूवाद ग्रौर शावाशी दे] । (मघवन्‌) हे एश्वयंशालिन्‌ ! (त्वत्‌) तुभसे श्रतिरिक्त 
(श्रन्यः) ्रन्य (मडिताः) सुखदाता (न) नहीं [है], [रतः] (ते) तेरे लिए (वचः) प्रायना- 
वचन (ब्रवीमि) बोल रहाहं। 


( @ मनुष्य जव कोईप्रणंसायोग्य कायं करता है, तव वह चाहता हे किं उसे प्रोत्साहन 
मले, उसे शाव्राशी प्राप्त हो, उसकी प्रशंसा मे दो शब्द कह जायें । पर प्रशंसा कौन करे ? 
सांसारिक लोग तो डाह करते है कि श्रमुक शुभ कमं करने काश्चेयब्रमुकको क्यो मिल 
रहा है। वे यदि साघवावदेतेभी हतो ऊपरी मनसे देतेर्है,या साधुवाद देने मे भी 
उनका कद्ध स्वार्थं निहित रहता है । श्रन्य कवे न भी चाह, तो भौ इतना तो चाहते दी 
है किजिसे हम बधाई या साधृवाद दे रहे है, वह॒ हमारे प्रति कृतज्ञ हो । एसे लोग जिसका 
स्वागत, श्रभिनन्दन, साघुवाद ्रादि करते है, उसपर मानो ग्रहसान का भार लादते दै, 
1 ग्रहीता को महंगा ही ` पडता है । अतः मुभे सांसारिक जनोंके साधुवादकी कोई 
लालसा नहीं रही है । मै तो चाहता हं कि जब भी मुभसे महान्‌ सत्काये बन पड़, तब मुभ 
इन्द्र-परभूका श्राशीर्वाद ग्नौर साघुवाद प्राप्त हो, मेरे अन्तःकरण में बैठा हुमा प्रभु उस कायं 
के लिए प्रशंसा-वचन वोलता हृश्रा मुभ प्रोत्साहित करे, जिससे भविष्य मे म श्रौरभी 
श्रधिक शुभ कार्यो मे प्रवृत्त होड । प्रभु का श्राशीर्वाद सच्चा त्राशीर्वाद है, जो बिना भ्रति- 
फल की श्राणा से दिया जाता है; जिसमे निश्छल प्रेम के भ्रतिरिक्त किसी प्रकार का 
स्वार्थ, ग्रहंकार या श्रहुसान का भाव भिधित नहीं रहता । इन्दर-प्रभु देव' है, सबसे बड़ 
दानी ग्रौर स्वयं सद्गुणो से प्रकाशमान तथा ग्रन्यो को प्रकाशित करनेवाले है । वे “शविष्ठ 
दै, सवसे श्रधिक बलवान्‌ रै, ्रतएव सम्पूणं ब्रह्याण्डके सम्राट्‌ है । वे 'मडिता' है, शरणागत 
पर सुख की वर्ष करके उसे निहाल कर देनेवाले हं । उनसे बढ़कर श्रन्य कोई सुखदाता 
नहीं है । सखदाता होने का श्रभिमान करनेवाले संकडों है, पर उनका दिया सुख सच्चा 
सख नहीं होता, बल्कि कभी-कभी तो वह किसी बी विपदा का कारण बन जाता है । प्रभु 
के सुख के श्रागे सांसारिक जनों के दिये हृए सख निःसार है" तुच्छ है । 


ह हे इन्द्र देव ! हे बलियो मे बली ! हे विश्व-सच्नाट्‌ ! ही ं मेरे प्रशंसक बनो, 
तुम्हीं मेरे "मडता' वनो । श्नन्य सबको छोड़कर तुम्हारे ही सम्मुख म स्तुति-वचनों भ्रौर 
प्रार्थना-वचनों को बोल रहा हं । तुम्हीं मुभे श्राशीष दो, तुम्हीं मुभ सत्पथ पर भ्रग्रसर 
करो। भ भ्राजसे सर्वात्मना तुम्हारा हूं। [] 


वेदमञ्जरी ५५ 





२८. सोम प्रभु की महिमा 


त्वं सोम क्रतुभिः सुक्रतुभूः,*° त्वं दक्षैः सुदक्षो विहववेदाः' । 


त्वं वृषा वृषत्वेभिमंहित्वा'“ दुम्नेभिर्‌ युम्न्यभवो नृचक्षाः. ॥। 
ऋग्‌ १.६१.२ 


ऋषिः गोतमः राहूगणः । देवता सोमः । छन्दः पडः क्तिः । 


@ (सोम) हे जगदुत्पादक तथा शुभगुण्रे रक परमात्मन्‌! (त्वं) तू (क्रतुभिः) प्रजाना 
प्रौर कर्मो से (सुक्रतुः) सृप्रज् ग्रौर सुकर्मा (भूः) हुमा है । (विश्ववेदाः) . सरवेव्यापक 
तथा सर्वज्ञ (त्वं) तू (दक्षंः>) दक्षताग्रो एवं बलों से (सुदक्षः) सुदक्ष [हमरा ठ] । (त्वं) तु 
(वृषत्वेभिः) विद्या, सृख, घन श्रादि की वप्रां से [तथा] (महित्वा) महिमा से (वृषाः) 
नपक तथा महान्‌ [भ्रा टै], [ग्रौर] (नृचक्षाः ”) मनुप्यद्रष्टा [तू] (च म्नेभिः^) तेजो, यशो, 
ग्रन्नो, ग्रीर नोस (दयुम्नी) तेजस्वी, यशस्वी, ग्रन्नवान्‌ ग्रौर घनी [हूग्राद] 


@टेसोम ! हेजगत्‌ के रचयिता तथा हृदयमें शुभ गुर्णो कौ प्रेरणा करनेवाले 
परमात्मन्‌ ! म जव कभी तुम्हारे स्वरूप पर दृष्टिपात करत। हूं, तव मुग्ब हौ जाता 
हे । तुम्हारे ग्रन्दर जपे श्रद्भृत गुण-कर्मो का सम्मिलन श्रीर सामंजस्य है, उसे देख 
त्रद्धा से तुम्हारे प्रति मेरा मस्तक नत हो जाता ह । तुम "विश्ववेदाः" हो, विश्वव्यापक 
भरर विश्ववित्‌ हो; विश्व के कण-कण में विद्यमान रहते हुए विश्व के प्रत्येक धटनाचक्र 
को जाननेवल हो । तुम नचक्नाः' हो, प्रत्येकं मनुष्यकेद्रष्टाहो। ज्यों ही मनुष्य श्रपने 
मनमेंग्रच्छाया बुरा कोई विचार लाता है ग्रथवा ग्रच्छाया बुरा कोई कमं करतादै, 
स्यो ही तुम उसे जान नेते हो । तुम श्रपने क्रतुग्रों के कारण "सुक्रतु' कहलते हो । क्रतु, 
गन्द से सूचित होनेवाले ज्ञान श्रौर कमं. तुम्हारे श्रन्दर प्रादणं रूप में विद्यमान है। 
कुम्हार ज्ञान श्रौर कमं दोनों ही सत्य, शिव ग्रौर सन्दर है । चारों वेद तुम्हारे श्रगाघ 
मर शुभज्ञानके साक्षी है श्रौर यह सकल ब्रह्माण्ड तुम्हारे व्यवस्थित शुभ क्म का 
साक्षी है । तुम दक्षताग्रों एवं वलो से “सुदक्ष' हौ । तुम्हारी दक्षता, तुम्हारा शित्प- 
१. न, तुम्हारा कला-चातुयं जगत्‌ की एक-एक वस्तु मे, तर-वल्लरियो मं, फूल-पत्तियों 

' > म~प्राकाशमे, चाद-सितारों में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होरहा है। तुम्हारा बल, 
पाति पार सामथ्यं कातव पता लगता है जव तुम प्राणियों को किसी एेसी भयंकर 
त्तिसेबचालेते दो जिसके प्रतिकार के लिए वे स्वयं वेवस होते ह, या किन्हीं दुजनों 
५. रा कयि जानेवाले सम्पूणं रक्षा-प्रयासों को विफल करके नुम काल का ग्रास 

। 


॥ है सोम प्रभ ! तुम श्रपने द्वारा हमारे ऊपर निरन्तर कौजानेवाली वर्ष्रोंसे 
दृषा या वषेक वने हए हौ । तुम हमारे ऊपर जल, विद्या, घन, मुख, विनय, सत्य, न्याय, 

५ रक्षा ह की सतत वृष्टि करते रहते हो, जिससे हम परिपुष्ट होते हँ । हे प्रभु! 

५५ चम्ना से श्युम्नी' बने हुए हो । तेज, यश, धन, श्रनन श्रादि प्रशस्त दयुम्न के तुम 
ना हौ, म्रतएव प्रशस्य ग्रौर वन्दनीयदहो। [] 


९ वेदमञ्जरी 


२६. सुमित्र सोम 


गयस्फानो श्रमीवहा, वसुवित्‌ पुष्टिवघनः. । 
सुमित्रः सोम नो भेव-।॥ ऋग्‌ १.६१.१२ 


ऋषिः गोतमः राहूगणः । देवता सोमः । छन्द. गायत्री । 


@ (सोम) टि चन्द्रवत्‌ वृद्धि ग्रौर पुष्टि प्रदान करने वाले परमेश्वर ! [तू] (गय- 
स्फनिः? ) गृह, सन्तान, घन, प्राण को वृद्धि करनेवाला, (्रमीव-टा ) रविद्या व रोगों 
का हन्ना, (वसुवित्‌?) ्रात्मिक एेष्वर्यं प्राप्त करानेवाला, (ुष्टि-वर्धनः*) पुष्टि को 
वरद्नेवाला (नः) हमारा (सुमित्रः) सुमित्र (भव) होजा। 


@टेसोमप्रम्‌ ! हे चन्द्रके समान वुद्धि श्रौर पुष्टि प्रदान करनेवाले देव ! तुम हमारे 
सुमित्र हो जाग्रो । सुमेत्री का निर्वाह करने के लिए सरव्रथम तुम हमारे लिए 'गयस्फान' 
वनो,हमारे गृह, सन्तान, वन श्रौर प्राणों को वदाग्रो । घर के विषय मे हमारी भावना बड़ी 
संकुचित है । हम दो-चार-खह सदस्यों के परिवारको ही घर समभे है। तुम हमारे घर 
को सीमाको शनैः-णनैः वड़ा करते हृए हमें इस स्थिति तक पहुंचा दोकिहम सारी वसुधा 
को ही श्रपना कुटुम्ब सममने लगे । हमारी सन्तान कोभौ बढाग्नो; केवल दो-चारको 
ही हम श्रपनी सन्तान न मानकर समाज के सव बच्चों मे सन्तान की भावना करने लगे । 
टमारे वन को भी बद्राग्रो; हम सावंजनिकया राष्ट्रिय घन को अपना धन मानकर 
उसकी सुरक्षा की चिन्ता रखें । हमारे प्राणों को भी बढ़ाग्रो; अन्य प्राणियों में भी हमारे 
ही प्राण हैं यह्‌ बुद्धि श्रपने श्न्दर उत्पन्न कर उन प्राणियों कोभौ हम प्रपने ही समान 
प्यार करने लगे । साय ही हमारे गृहादि की श्रन्य दृष्टि सेभी वृद्धि करो। हमारे घर 
को सम्पदासे बद़ाग्रो; हमारी सन्तान को विद्या, यश ्रादिसे बढ्ाग्रो; हमारे धन को 
प्रचुरताकी दृष्टि से वद़्रो; हमारे प्राणों को प्राणन, श्रपानन म्रादि शक्तियो से बढ़ाओ्रो। 
नुम हमारे लिए “अ्रमीवहा" वनो, हमारे ज्वर प्रादि शारीरिक रोगों को ग्रौर श्रविद्या 
ग्रादि मानसिक रोगों को विनष्ट करो, क्योकि रुग्ण शरीर श्रौररुूण मन सेहम किसी 
भी क्षेत्र मे उन्नति नहीं कर सकते । तुम॒ "वसुवित्‌" बनो, हमे श्रात्मिक एश्वयं प्राप्त 
कराग्नो, क्योकि श्रात्मिक एेष्वयं ही सच्चा धन है, उसके बिना भौतिक एेश्वयं भ्रकिचित्कर 
दै । तुम 'पुष्टि-वर्धनः. होवो, हमारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पुष्टियों को 
ग्रधिकाधिक बढ़ाते चलो, क्योकि यदि पूं -प्राप्त पुष्टि बढ़गौ नहीं तो संचित पूंजी शीघ्र 
ही चक जाएगी श्रौर हम कंगाल हो जाएंगे । | 


एक सच्चे मित्र के करने योग्यये ही कर्तव्य है| है प्रभु! यदि इन्ह तुम हमारे 
लिए करोगे तो सचमुच हमारे भ्रन्तस्ग सखा हो जानोगे मरौर तुम सुमित्र को पाकर हम 
स्वयं को धन्य मानेगे। [] 


वेदमञ्जरी ५७ 
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३०. सोम प्रभु क्या-क्या देता है ? 


सोमो धेनुं सोमो श्रवन्तमाशु', सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति ` । 


सादन्यं विदथ्यं सभेयं, पितृश्रवणं यो ददाडादस्मं' ॥ 
ऋग्‌ १.६१.२० 


ऋषिः गोतमः रहूगणः । देवता सोमः । छन्दः विष्टुष्‌ । 

@ (यः) जो (श्रस्भे) इस [सौम] को (ददाडात्‌) प्रात्म-समपेण करता टै [उम] 
(सोमः°) एेष्वर्यशाली सोम प्रभू (धेनुं) वेनु (ददाति) प्रदान करता है, (सोमः) सोम प्रभू 
(शरश) शीघ्रगामी (श्र्वन्तं) श्रव [प्रदान करता दै], (सोमः) सोम प्रभु (कमण्य) कमण्य, 
(सादन्यं) ब्रह्मचयं श्रादि अ्राश्चरमो के निर्वाह में सफल, (विदथ्यं) यज्ञ-कुशल, युद्ध-कुशल 
(सभेयं) सभ्य, संसत्‌-सदस्य तथा (पितृश्रवणं) पितु-कुल की कीति फलानेवाला (वीरं) 
वीर-पृत्र [प्रदान करता है] । 

@ 'सोम' प्रभ के पास ग्रनन्त एेश्वर्यो काभण्डार भराटै। वह ग्राघ्यात्मिक 
एेश्वर्यो का भी स्वामी है श्रौर श्राविभौतिक टेष्वर्योका भी कुवेर है। इनका वह्‌ खुने 
हाथों सत्पात्रों मे दान कर रहा है । परंतु उसके एेश्वर्यो के दान का प्रधिकारी वनने के 
लिए पहले स्वयं दान करना पडता है । यह्‌ दै श्रात्म-दान श्रथवा सर्वभाव से श्रात्म-समर्पंण । 
जो सोमः प्रभु को श्रात्म-समर्पण कर देता है, उसे श्रपनी चिता स्वयं नहीं करनी पड़ती, 
सोम' प्रभु उसके योग-क्ेम का उत्तरदायित्व ग्रपने ऊपरले लेते है । ्रात्म-समपक तो 
वस प्रभु की प्रेरणानुसार कमं करता चलता है, फल वह प्रभु पर छोड देता है । ्रात्म- 
समपण की निशानी यह है कि फल-प्राप्तिहो या नहो, जल्दीहो या विलंबसे हो, वह 
उद्विग्न नहीं होता । "क्म करना मेरा कामहै ग्रौर फल देना प्रभ का काम" यह्‌ उसकी 
भावना हो जाती है। पर 'सोमः प्रभृ श्रपने उत्तरदायित्व का पूर्णतः निर्वाह करतेहैँ। वे 
भपने पुजारी को श्रपार एेश्वयं का स्वामी वना देते है। वे उत्े वेनु" प्रदान करते है । 
चनुसेदुघारू गाय तो गृहीत होती ही है, परन्तु उसके प्रतिरिक्त "वेनु" वाणी का भी नाम 
ह । वाक्‌-शक्ति सचमुच कामधेनु है । व्यक्तवाक्‌ होना मनुष्य की एक विशेषता है जो ग्न्य 
भाणियो में नहीं है । वाणी ही शिष्य को ्रखिल ज्ञान-विन्ञानों से पूणं वनाती है। महि 
सनत्कुमार ने कहा है कि ऋग्‌, यजुः, साम, श्रथवं, पितृविद्या, राशिविद्या, निधिविदया, 

देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्ष त्रविधा, वर्मे-प्रधमं, सत्य-प्रनृत, साघु- 
भसा सन-कुख वाणी से ही विशाल होता है*। सोम प्रभु श्रपने भक्त को शीघ्रगामी श्रव 
भदान करते ह| ब्रश्व समस्त जीवनोपयोगी साघनों एवं प्राण-बल का प्रतीक है । सोम- 
भभू श्रपने श्रात्मदानी भक्त को एेसा वीर-पृत्र प्रदान करते है, जो भाग्यवादी नहीं, श्रपिपु 
कमण्य होता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, एवं संन्यास इन चारों सदनों का निर्वाहक 
होता है, यज्ञकुशल, गराभ्यंतर एवं बाह्य स्रामो मे विजय पानेवाला, विभिन्न सभाग्रो- 
ससदों मे जानेवाला तथा पितुकुल की कीति को फलनेवाला होतार । भले ही वह्‌ एक 
होताहै, पर गुणी होने के कारण तारागणों में चन्द्र के समान चमकता है ! श्राग्रो, हम भी 
“सोम' प्रभ्‌ को ्रात्म-समर्पण कर विविघ रेश्वर्यो को प्राप्त करे । []] 


८ वेदमञ्जरीः 


२९. प्रभु का सखा विफल नही होता 


न्द श्वे गयम ११ 
यस्मे त्वमायजसे स साधति", श्रनर्वा क्षेति दधते सुवीयम्‌' ` । 


स तूताव ननमऽनोत्यंहतिः'", अ्रग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव" । । । 
ऋग्‌ १.६४.२ 


ऋपिः कुत्सः श्राद्धिरसः। देवता श्रग्निः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 

@ (यर्म) जिसके लिए (त्वं) तू (श्रायजसे ) [ञ्रपनी रक्षा] प्रदान करता दे (स :) 
वट्‌ (साधति) सफल होता है, (श्रनर्वा>) ग्रहिसित या ग्रपराधित होता हप्र (नेति) 
निवास करता टै, (सुवीर्यं) सुवीयं को (दधतेः) वारण करता है । (स :) वह्‌ (तूताव) 
वदता टै, (एनं) उसि (ब्रहतिः*) पाप-भावना ग्रौर दरिद्रता (न) नही (भरशनोति) प्राप्त 
हेती । (श्रे) दै तेजोमय म्रग्रणी प्रभु । (वय) हम ( तव) तेरे (सस्य) सखित्व मे (भा) 
मत (रिषाम?) हिसित होवे । 


क@तेग्रगने! ठे तेजोमय ग्ग्रणी प्रभु । तुम्हारी शरण ग्रौर तुम्हारी रक्षा ग्रतिशय' 
महान्‌ टै । बडे-ते-वडे सांसारिक सम्र्टोकी रक्षा तुम्हारी रशना के सम्मुख निस्तेज है । 
जिसे तुम्हारी रक्षा प्राप्त हो जाती है, वह निश्चित ही जीवन मे सफल होता है । कटिनाश्यां 
या वावा उसके मार्ग मे रुकावट नहीं डाल पातीं । वह श्रनर्वा" बना रहता है, किसी भी 
भ्रान्तरिक या बाह्य शत्रू से हिसित नहीं होता । न कामः क्रोध श्रादि षड्‌ रिपु उसके जीवन 
कोनप्टकरपाति ह, नही चोर, वंचक, आततायी, उपद्रवी मानव-रिपु उसे क्षति पहुंचा 
पाति है । तुम्हारी रा प्राप्त करके उसे किसी श्नन्य का आश्रय पकड़ने की भी श्रावश्यकता 
नहीं रहनी । श्रपनी रक्षा की डोर तुम्है सौपकर वह स्वावलम्बी होकर निवास करता हं । 
तुम जसे रक्षक काभरोसा होने पर उसके भ्रन्दर 'सुवीयं” जाग उठता है, वह उत्कृष्ट 
तरात्म-वनन ग्रौर उत्कृष्ट णारीरिक वलसे मननुप्राणित हो जाता है। फिर तो तुम्हें सहारा 
देने की भी ्रावश्यकता नहीं पडती, वह स्वयं श्रपनी रक्षाम समथं हो जाता है । वह्‌ वदता 
जाता है. ग्रगले से श्रगले उत्कषं के सोपान पर चृता जाता है। वहुघनसे वदृताहै 
श्रीसेवदृताहै, विदयासे वढताहै, सद्गुणो से बढता है, साभ्राज्य से बदृताहै। वह 
"ग्रहति" के वश नहीं होता । हिसार्थक हन्‌ घातु से बनने वाले भ्रंहस्‌, भ्रंहु, भ्रंहति शब्द 
पाप श्रौर दरिद्रता के वाचक रैँ। प्रभुकेसखाको पाप-पीडा भ्रौर दरिद्रता नहीं घेरती। 
वह मानसिक ग्रौर शारीरिक पापों में निमग्न नहीं होता। साथ ही न वह्‌ घनसे दरिद्र होता 


है, नगुण से दरिद्र, न सुख-स्वास्थ्य से दरिद्र । सचमुच अग्निदेव की रक्षा को पाकर 
मनुष्यतर जाता) 


हे ज्योतिर्मय प्रभु ! हमे भी तुम श्रपनी शरण श्रौर श्रपनी रक्षा प्राप्त कराग्रो, हमें 
भो श्रपने सख्यमेंले लो, जिससे जीवन मे हम किसी से हिसित न हों, श्रपितु श्रजित, ्रहत 
भ्रोर श्रक्षत रहते हृए भूमण्डल पर राज्य करे । [] 


वेदमञ्जरी ५६ 


३२. द्रविणोदा अग्नि 


रायो बुध्नः संगमनो वसूनां”, यज्ञस्य केतुर्‌ मन्मसाधनो वेः. 


ग्रमृतत्वं रक्षमाणास एनं '", देवा श्रर्नि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ `` \। 
ऋग्‌ १.६६.६ 


ऋपिः कुत्सः श्राद्धिरसः। देवता श्रग्निः । छन्दः च्विष्टुष्‌ । 

@ [परमात्मा-रूप प्रग्नि] (रायः१) एेश्व्यं का (ध्नः) मूल, (वसूनां) वसुम्राका 
(संगमनः) संगमकर्ता, (यज्ञस्य) यज्ञ का (केतुः) प्रज्ञापक, [श्रौर] (वेः) क्मशील 
जीवात्मा के (मन्मसाधनः) विचारित कार्यो को सिद्ध करनेवाला [दे] । (श्रम्‌तत्वं) 
मोक्ष-रूप प्रमरत्व की (रक्षमाणासः) रक्नाकरते हुए (देवाः) विद्धान्‌ लोग (एनं) इस 
(द्रविणोदा) घनश्रौरवलके दाता (श्रग्नि) परमात्मा को (धारयन्‌) धारण करतेहं। 


@ ग्राग्रो, टम द्रविणोदा प्रग्नि'कोह्‌दयमें वारण करें । तुमपू्धौगे, यह्‌ द्रविणोदा 
ग्रग्निकौनदटै? द्रविण घन प्रौरवलकानामटै, उसका दाता परमेशए्वरटी द्रविणोदा 
ग्रग्निकहलातादहै। वह परम प्रम्‌ निधनो को प्रात्मिक ग्रौर भौतिक घन देता है, निवलौं 
को ग्रात्मिकश्रौर णारीरिक वल प्रदान करतादटै। 


वह सवंविव सम्पत्तिकामूलदै। ये जौ विविव सत्य, प्रहिसा, वशित्व श्रादि 
ग्राध्यात्मिक सम्पत्तियां हैँ श्नौर जो हीरे-मोती, सोना-चांदी श्रादि सांसारिक सम्पत्तियां है, 
इन सवकामूल स्रोत व्हीदै। वह वसृभ्रोंकासंगमकर्ता्है। ऋषियों ने म्राठ वसु 
चताये हैँ-श्रग्नि, पृथिवी, वायु, श्रन्तरिक्ष, सूय, युलोक, चन्द्रमा ्रौर नक्षत्रः। इनमें 
पारस्परिक संगति लानेवाला वही है, भ्रन्यथा ये एक-दूसरे के विरोधी होकर ग्रापसमें 
टी टकराकर चूर-चूरहो जाते। वह "यज्ञ का केतु" है, यज्ञ की ध्वजा बनकर लह्रा रहा 
टै, यज्ञ का प्रज्नापक है । उसका श्रपना कोई भी कायं यज्ञहीन नहीं है, ्रतएव हम सबको 
यज्ञ का उपदेश कर रहा है । वह “मन्म-साघन' टै, कमणील जीवात्मा के विचारित कार्यो 
कोसिद्ध करनेवाला टै। जीवात्मा यदि उसे साक्षी रूपमे श्रपने सम्मुख रखकर किन्हीं 
सत्कार्योको करने का संकल्प करता टै, तो वह उसके उस संकल्प को पूणं कराने में प्रबल 
सहायक वनता ह । श्रतएव जो देव है, दिव्यता के पुजारी हँ, ज्ञान ग्रौर चरित्र से विद्धान्‌ 
टै, वे श्रपने जीवनकालमेही इस द्रविणोदा ग्रग्निकी कृपा से श्रमृतत्व प्राप्त कर जीवन्मुक्त 
टो जते रौर निधिके समान उस श्रमृतत्व की निरन्तर रक्षा करते हुए घन एवं बल के 
प्रदाता इस द्रविणोदाश्रग्निको स्थायीरूपसेधारणकरलेते्ह, श्रपनी श्रन्तरात्माका 
श्रनिवायं भ्रंग वनालेते दँ । []] 


६० वेदमञ्जरी 


३३. तेरी पूजा किसलिए ? 


सुक्षेत्रिया सुगातुया, वसूया च यजामहै । 
प्रप नः शोशुचदघम्‌ ।। ऋग्‌ १.६७.२ 


गपि; कुतः श्राद्धिरसः । देवता शुचिः ग्ग्निः वा। छन्दः गायत्री । 


@ |ठेरचिद्रगनिप्रभ्‌ ! ] (सुक्षेत्तिया) उत्तम भेत की इच्छा से (सुगाठुया ) उत्तन 
मागं को इच्छा से (वसूयाञ च) श्नौर निवासक रश्वयं कौ इच्छा से (यजामहे) [इम 
श्रापकी] पूजा करते हँ । [ब्राप] (नः) हमारे ( ग्रं) पाप को (श्प शोशुचत्‌") सुखाकर 
नष्ट कर दीजिए। 


@ टे णचि ्रग्निदेव ! हे तेजस्विता के पवित्र पुञ्ज परमप्रभु परमात्मन्‌ ¦ हम 
किसलिए श्रापका स्तुति-पूजन करते है, किसलिए भक्ति का नेवेद्य लेकर भ्रापकी सेवामें 
उपस्थित होते हैँ ? कोई हल्का-फूल्का-सा उदेश्य लेकर हेम ग्रापकी भ्राराघना नहीं 
करते, किन्तु महान्‌ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ्रापका यजन करते हैँ । सेप्रथम हम "उत्तम 
कोत्र" की इच्छासे श्रापकी पूजाकरते है । क्षेत्र शरीर का नाम है“ । क्योकरि मानव-शरीर 
सव णशरीरोमे उकत्कृष्टहै, अ्रतः श्रागामी जन्मोमें भी मानव-शरीरपनेके लिएहम 
श्रापकी भ्र्चना करते हँ, जिससे हम अणिमा, लधिमा प्रभृति विविध सिद्धियों को तथा 
मुक्तिको श्रधिगत कर सके । क्षेत्र का दूसरा ग्रथं कायक्षे्र भी है । हम इसलिए भी भ्रापका 
श्राराघन करते हैँ कि हमें कायं करने के लिए जीवन मे उत्तम कायक्षेत्र प्राप्त हो, क्योकि 
जवे तक कायेक्षेत्र उत्तम नहीं मिलता, तब तक मनुष्य श्रपनी योग्यता का प्रद्णन नहीं कर 
पाताश्रौरन ही सत्फल प्राप्त कर सकता है । म्रनेक महत्वाकांक्षी जन शक्ति रखते हुए 
भी केवल उत्तम कार्यक्षेत्र न मिलने के कारण ही जीवन मे सफल नही माने जाते । दूसरी 
वस्तु जो हम ग्रापकी भ्र्चना करते हुए अ्रापसे पाना चाहते हैँ वह है सुगातु' ग्र्थात्‌ उत्तम 
मागे । हम उत्तम शरीर-रूपी क्षेत्र या उत्तम क्मक्षे्कोपाभीनले, किन्तु हमे चलने के 
लिए उत्तम मार्ग प्राप्त नहीं होता तो हम प॑र होते हए भी पंगु है । अ्रतः हम इस निमित्त 
से भी श्रापकी पूजा करते हैँ कि हमारे मन में श्राप प्रेरणा करे कि हमे जीवन मे किस मार्ग 
से चलना चाहिए, जिससे हम निर्धारित लक्षय पर पहुंच सके । तीसरी वस्तु है "वसु" जिसे 
हेम भ्रापके अचंन-पूजन द्वारा श्रधिगत करना चाहते हैँ । वसु का श्रथं है निवासप्रद एेश्वयं, 
श्र्थात्‌ एेसा एेश्वयं जिसे पाकर हम बसें, उजडङ़ नहीं । वसु में ग्राध्यात्मिक एेश्वयं ग्रौर 
भौतिक एश्नयं दोनों समाविष्ट हैँ । हम श्रपने-अ्रपने लक्षय के भ्रनुसार ्रष्टांग योग के 
श्रभ्यास दारा उच्च से उच्च श्राध्यात्मिक एेश्वयं को श्रथवा सन्मां से ग्रजित उत्कृष्ट 
लौकिक घन-खम्पत्ति को प्राप्त करे । 
हे देव ! श्रापके सम्मुख कोली पसारते हुए हम भ्रन्तिम याचना यहु करते है कि 
श्राप हमारे समस्त पापौ को भस्म कर हमे पावन बना दीजिये । हम भ्रापको श्रपने हूदय- 
मन्दिरमे भ्रासीन कर प्रापकी श्रारती उतार रहे रहै, श्रापकी भअर्चनाकररहैदहै। [] 


वेदमञ्जरी ध 








३४. बल के उत्सवो में 


तमप्सन्त शवस उत्सवेष्‌'*, नरो नरमवसे तं घनाय । 


सो श्रन्धे चित तमसि ज्योर्तिविदत्‌१, मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती 
तम्‌ 9१७०. ८ 


ऋषयः वार्षागिरा: ऋ ज्राश्व-श्नम्ब रीष-सहदेव-मयमान-सुराधसः । देवता इन्द्रः। 
छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 

@ (नरः) पुरपार्थी मनुष्य (शवसः) वल के (उत्सवेष्‌) उत्सवो मे (तं) उस (नरं) 
नेता को (श्रवसे) रक्षण के लिए (श्रप्सन्तः) प्राप्त करते है, (तं) उसे (धनाय) ए एवय कं 
लिए [प्राप्त करते है]। (सः) वह (ग्रन्धे चित्‌) ्रन्पे भी, (तमसि) म्रन्यकार मं ( ज्योतिः) 
ज्योति (विदत्‌°) प्राप्त करा देता टै । [वह्‌] (मरुत्वान्‌) प्राणवान्‌ (इन्द्रः) परमात्मा (नः 
हमारी (ऊती) रक्षा के लिए (भवतु) हा । 

@ क्षत्रियो के लिण संग्राम वल के उत्सव होतेह, क्योकि उनमें उन्टे ग्रपनेवल का 
जोहर दणनि का सुग्रवसरप्राप्तहोता टै । जव-जव संसारमें श्रघमं कौ व्याप्ति ग्रार घम 
की ग्लानि हो जातीटै, श्रवामिक लोग ग्रपना राज्य-विस्तार करनेमेंसंलग्नहो जाते दह 
तव-तव वीर क्षत्रिय लोग घर्म की रक्षाके लिए संग्राम काविगुल जाति, बल के उत्सवं 
काग्रायोजन करते । परमेष्वर स्वयं श्रमं के नाणग्रौर घ्म की रक्षाके लिए कटिवद्ध 
टै, ग्रतः बीरजन ग्रघम-संहारकै संग्रामोंमं उन्हीं परमेए्वर्‌ को श्रपनानेता वनाते टै ्रौर 
रक्षण के लिए उन्हींकाम्राह्लान करतेर्है। जो एेए्वयं घा्मिक जनोसे छीनकर ग्रधा्मिक 
णत्र्‌ ने हस्तगत कररखेहाते टै, उन्हं ापिसदिलानेकेचलिएभीवे उन्हीं परमप्रभ्‌की 
गरणमें जतेरै। निःसन्देह प्रभ्‌ उन्हें वल के उत्सवोमं विजयदिलातेदहैँ श्रौर विपुल 
एए्वर्य प्राप्त कराते । एसे ही संग्राम हमारे हदयमेभी चलते हैँ । वहां भी म्रायुरी प्रौर 
दंवीसेनामें कड़ामुकावलाहोतादटैग्रौर विजयप्राप्ति के लिए वड़े तीव्र बल-प्रदर्णन की 
ग्रावए्यकता होती दै । तव भी स्मरण किये जाने परप्रभ्‌ रक्षाकरतेहें ग्रौर दिव्य एेश्वर्यो 
को प्राप्त कराते । 

इन्द्र-प्रभ्‌ ग्रन्धे ुप्प ग्रन्वकार में भी ज्योति प्राप्त करानेवाले हूं । जब मनमेंएेसी 
विकट तामसिकता चछाजातीदै कि कतव्य कीदिणा सवधा भ्रांखोसे ग्रोभल प्रतीत होने 
लगती टै, उस समय भी प्रभ ज्योति की रेखा प्रकट करके दिशा-प्रदशेक वनते हैं । इन्द्र- 
प्रभु मरुत्वान्‌" है, प्राणवान्‌ है, समथं है, भक्त की रक्षा के लिए उत्साहवान्‌ हैँ, जागरूक 
है । उन्टींसे हमारी विनयदहै कि जब-जव हम पर संकटके वादल मंडराये, हमारी नाव 
मेँभरवारमे डूवने लगे, हमपर विपत्ियों का पहाड़ ग्रा पड़े, हम प्रसहाय हो जाये, तव- 
तव वे ग्राकर हमारी रक्ता करे, हमें श्रपनीशरणमें ले, विपदासे हमारा उद्धार करेग्रौर 
हमें परो परखडाकरदें। हे इन्द्रप्रभ्‌ ! तुम हमारी प्राथेनाको सुनो, हम ्रसहायों के 
सहायक बनकर रक्षाके लिएदौडो, ग्रौर रक्षाका वरदान देकर हमे सदाके लिए 
निश्चिन्त कर दो। 


६२ वेदमञ्जरी 


३५. मुञ्च कूप-पतित का उद्धार करो 


इन्द्रं कुत्सो वृत्रहणं शचीपति" काटे निबागह्‌ ऋषिरहद् तये? । 
रथं न दुर्गाद्‌ वसवः सुदानवो" विश्वस्मान्नो श्ंहसो निष्पिपतनः° ॥ 
ऋग्‌ १,१०६.६ 


ऋपिः कुत्सः श्राद्धिरसः। देवना विश्वेदेवाः । दन्दः जगती । 

@ (काट) वुःपमे (निवाटः) घकरेले ए (कुत्सः ऋषिः) कुत्स ऋपि ने (ऊतये) 
रक्नाकेलिण (वृब्रहुगं) वृ ्ेन्ता (शचीर्यात) गचीपति (इनदर) इन्द्र परमेश्वर को (ब्रह्म्‌) 
पुकारा दै । (सुदानवः) ह्‌ णभ दानवाने (वसवः) निवासक देवो ! (नः) हमे (विश्वस्मात्‌) 
समस्त (श्रंहसः) पाप मे (निष्‌-पिपर्तनः) उवार दो, (न) जसे (वर्गात्‌) गम `स्थानसे 
(रयं) रथ को [उवारतेद्‌]। 


4 


क@िवुःत्य त्रपि को णच्रग्रोने कूपमं धकेल दियादटे। मं भ्रात्मा ही कुत्स हं, क्योकि 
मरे पास श्रज्ञान को काटनेवाला विद्या-रूप वचर टै । मन, इन्द्रियों श्रादि ज्ञान-साधनों सः 
नान का द्रष्टा होनेकेकारणर्मैँ ऋषपिष्हं। एेसा गक्तिणानी भी मेँ उदासीन ग्रौर श्रसाव- 
चान रहूनेके कारण अराज तमोवृत्ति-रूप गत्र्रों के चंगन मं फसकर ्रविवेक, दुराचार, 
पाप ग्रीरदुरगंतिके कूपमेंगिरापड़ादँग्रौरउद्धारके लिए देवों को पुकाररहाहँ। ह 
इन्द्र! हे परम पराक्रमणाली परमेश्वर! तुम "वृत्रहा! हो, भ्रावरक शत्रुश्रों का हनन 
करनेवाते टो । तुम णचीपतिः" हो, वाणी, प्रज्ञा ग्रोर कर्मण्यता के अधिपति हो । तुम 
मरे तमोवृत्ति-न्प रिपुप्रों का हनन करक श्रपनी दिव्य वाणी से सत्प रणा देकर भ्रपनी दिव्य 
प्रनासे प्रज्ञावान्‌ वनाकरग्रौर श्रपनी दिव्य कर्मण्यतासे कमण्य बनाकर मुभे दुगतिके 
कपसेनिकालो। हेमित्र, वरुण, अनग्नि, मस्त्‌, वृहस्पति, नराशंस, सिन्धु, पृथिवी, यौ, 
ग्रदिति श्रादि देवताग्रो ! तुम.भी इस पाप-कूपसे मुभ उवारो । हे मित्र देव ! तुम मुभे 
सदगुणों म्रौर साघृजनों से मंत्री करने का पाठ पढ्ाग्रो । हे वरुण देव ! तुम तमोवृ्ति-रूप 
णत्रग्रोंकोग्रपने पाणोंसे वाँघलो। हे ग्रग्निदेव ! तुम श्रपनी दिव्य ज्वालाश्रोंसे मेरे 
मन के कल्मषको दग्ध करके मनोभूभिमें प्रकाश फलादो। हे मरुतो! हे प्राणो ! तुम 
ग्रपनी गश्रांधीसे मेरेहूदयको बुहारकर स्वच्छकरदो। हे वृहस्पति ! तुम अपनी ज्ञान- 
तरगोंसे मुभे तरंगितकरदो। है नराशंस ! तुम मुं मनुष्योमे प्रशंसा-भाजन बना 
दो! हेसिन्ध ! तुममेरेहूदय को ग्रगाघ, गम्भीरश्रौर उदारकरदो। हे पृथिवी! तुम 
मुभे संकुचित मनोवृत्ति से निकालकर विस्तीणं क्षेत्र में पहुंचा दो । हे यौ ! तुम मुभे पने 
जसा देदीप्यमान वनादो। हे जगज्जननी अ्रदितिमां! तुम मुभे भ्रखण्डनीयताश्नौर 
्रमरताका पयःपानकरादो। जसे गतं श्रादि दुगेम स्थानम फंसे हए रथ को बहूत-से 
लोग सहारा लगाकर बाहर निकाल देते है, वसे ही तुम सब देव मुभे सहारा देकर विपत्ति 
से उवार दो।हेदेवो ! इस पाप-कृपसेमेरा उद्धार करो, उद्धारकरो। [] 


वेदमञ्जरी ६३ 











३६. वर्णाश्रम-मर्यादा की प्रकाशिका उषा 


क्षत्राय त्वं श्रवसे त्वं महीयं", इष्टये त्वमथमिव त्वगित्य 


विसदश्ा जीविताभिप्रचक्ष", उषा श्रजोगर भवनानि विद्वा 
शरी ९, 2३ 


ऋषिः कुत्सः श्राद्धिरसः । देवता उषाः । छन्दः ्रिष्टुप्‌ । 


@ (त्वं) एक के प्रति (क्षत्राय) क्षत्रियोचित कर्मकेलिएयाव्रुटि-पूति के लिए, 
(त्वं) एक के प्रति (श्रवसे) श्रन-घन के उपार्जन के लिए या विद्याश्चरवण के लिए, (त्वं) 
एक के प्रति (महीयः इष्टये) महिमामय यज्ञ करने-कराने के लिए, (त्वं) एक के प्रति 
(र्थम्‌ इव) द्रव्यके समान (इत्यै) संचार करने के लिए, [इस प्रकार] (विसदृशा) 
विभिन्न (जीविता) जीवन-व्यापारों को (श्रभिप्रचक्षं ५) प्रकाणित करने के लिए (उषाः) 
उपाने (विश्वा भवनानि) समस्त भू-भागोंको (श्रजीगःः) निगल लिया, ग्रपने प्रकाण 


क्कि "३ 


कं घरेमेले लियादटै। 


@ देखो, प्राची में खिलती हई उपाग्रोने समस्त भू-भागों को निगल लिया है, ्रपनी 
ज्योति से व्याप्त कर लिया ट । राति के श्रन्वकारमें सोये पड़ हुए सव लोग नींद से जाग- 
कर, नित्यकर्म से निवत्त हो, श्रपने-ग्रपने वर्णं की मर्यादा के म्ननुसार कार्योमेंसंलग्नटा 
गये है । सेना में दीक्षित हए क्षत्रिय सैन्य-शिविरों मेंक्षात्र-वमं कास्रभ्यास कर रहे । कुद 
क्षत्रिय रण-दुन्दुभि बजाकर श्राक्रांता शत्र को पेरास्तकरते हए राष्ट्की रक्षा कर ररह 
ह । कुछ क्षत्रिय राष्ट के ्रन्तः-णव्रश्रों की वर-पकड़ कर रहे है । वंश्य-जन कृषि, वाणिज्य, 
पशुपालन के द्वारा श्रन्न ग्रौर घन का उपाजन कर व्यक्तिगत तथा राष्ट्ियसम्पत्तिको वदा 
रहे हैं । ब्राह्मण-वगं महती इष्टियों को, महिमामय यज्ञ-याग को, करने-कराने में व्यापृत 
है । सेवक शूद्र-जन स्वामी से प्रेरित हो श्रपेक्षित पदार्थ को लाने-लेजानेकेलिए वैसेही 
गमनागमन कर रहे है, जसे समाजमें प्रथं (द्रव्य) एककेपाससे दूसरेके पासजातादटे। 
ग्रौर देखो, उषा के दिव्य प्रकाण में म्राश्रम-मर्यादा का भी पालन हो रहा है । ये वानप्रस्थ- 
जन गृह त्यागकर वन के एकान्त मे तपस्या करते हुए स्रात्म-नि रीक्षण-पूवंक ग्रपनी त्रूटि- 
पूति (क्षत-त्र) का कां कर रहे है । ब्रह्मचा री-वगं गुरुक लो में ग्राचायं-मुख से विद्या-श्रवण 
कर रहे हैँ । गृहस्थ-जन बड़े-बड़े यज्ञ-यागों का ग्रायोजन कर रहे हैँ। संन्यासी-गण 
परित्राजक बन जन-जन पर उपदेशामृत की वर्षा करने हेतु एक स्थानसे दूसरे स्थान पर 
भ्रमण कररहेदैँ। इसप्रकार उषा विसदश जीवन-व्यापारोंको प्रकाशित करती हुई 
प्रपने-ग्रपने वर्णाश्रम-वर्मो के पालन मेँ मनुष्योंका सहयोग कर रहीदहै। प्राग्रो, इस 
ज्योतिमयी उषा से प्रकाश प्रौर प्रवोघ पाकरहम भी ्रपने कर्तव्य-पथ पर श्रग्रसर हों। 


६४ वेदमञ्जरी 





२७. उघा का अह्न 


यावयद्द्वेषा ऋतपा ऋतेजाः, सुम्नावरी सुनृता ईरयन्ती । 
सुम ङ्लोर बिश्रतो देववीतिम्‌ `, इहाघोषः, श्रेष्ठतमा व्युच्छ ` ॥\ 
ऋग्‌ १.११३.१२ 


ऋषिः कसः श्राद्जिरसः । देवता उषाः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (उवः) ट उपा ! (यावयव्‌-देषाः) देपों की पृथक््‌-कर्वरी, (ऋतपाः) सत्यकी 
पालयित्री (ऋतेजाः) मत्यजाता, (सुम्नावरी) सुखमयी, (सूनृताः ईरयन्तौ) प्रिय- 
सत्य-वाणियों की प्रेरिका, (सुमङ्गलौः) सुमंगनमयी, (देववीतिः बिश्चती) यज्ञ की 
धारयित्री, (श्रेष्ठतमा) श्रेष्ठतम [तू] (इह) यहां (श्रद्य) भ्राज (वि-उच्छ") तमस्‌ का 
विव्रासन कर, उद्‌भासिनटोा। 


@े टे उपा! तुम ग्रन्धकार का विवासन करती हुई गगन मे चमको। चमकतीतो 
तुम प्रतिदिनस्वयंही दहो, पर हम प्राथना इसलिए कररहेहै कि तुम हमारे जीवनो मे 
भौ चमको। जसे तुम ग्रन्थकार को विच्छिन्न करती हो, वसे ही हमारे जीवनो से देषभावों 
का विच्छिन्न कग, क्योकि संसारमें मच रहीसमग्र श्रशान्ति को उत्पन्नं करनिवालेये 
पारस्परिक देपभावहीरह1 तुम परकृतिम सत्य नियमों की रकषिकाहो, एके दिनि भी 
तुम्हारा श्राविभावनदहदातो ग्रहौराचत्र ग्रादि कीसम्पूणं श्ृलला टूट जाए) तुम हमारे 
जीव्न-व्यवहारमें भी सत्य की रक्षा करो, क्योकि वंयक्तिकं एवं सामाजिक व्यवहारो में 
सत्यको श्रपनालिने से ग्रनक समस्याएं,जो राष्ट्रो कासिर-ददं बनी हुई है, स्वयं सुलभः 
जाएगी । हे श्राभामयी उपा! तुम "ऋतेजाः" हो, प्राकृतिकं सत्य के वातावरण मे जन्म 
लेनी हो । हमारे चारों ग्रोर भी सत्य-व्यवहार का वातावरण वनाग्रो, जिससे हमारी 
संततियां उसमें जन्म लेकर सत्यजाता कह लाँ । तुम सुम्नावरी" हो, सुखमयी एवं सुख 
की सृष्टि करनेवाली हो । "हमें भी जगत्‌ मे सुखी एवं सुख का खष्टा वनाभ्रो । तुम “सूनृता 
कीप्रेरिका वनो। गगन में तुम्हारे उद्‌भासित होने पर याज्ञिक जन सूनृता वेदवाणी का 
गान करे। मरौर परिवार के सदस्य प्रियसत्यात्मिका सूनृता वाक्‌ का प्रयोगकरते हुए 
परस्पर सौहाद की सृष्टि करे । तुम हमारे लिए सुमंगलमयी बनो, तुम्हारे उदयसे ग्रारम्भ 
होनेवाला प्रभात हमारे लिए कल्याणकारी हो । तुम देववीति' को प्रकाश-प्रदान-रूप 
व्यापक यज्ञको, कर रहीहो। हमे भी प्रभ्‌-पूजन, श्रग्निहोत्र, भ्रतिधि-सत्कार श्रादि 
यज्ञो में प्रेरित करो। तुम श्रेष्ठतमा हो, हमें भी श्रेष्ठतम बनने की प्रेरणादो। हे दिव्य 
उषा ! तुम श्राकाश में चमको, पृथिवी पर चमको, हमारे हदय मे चमको, हमारे मानस 
में विद्यमान समस्त तमोभाव को विदीण करके चमको, श्रपनी श्ननुपम दिव्य श्राभासे हमें 
सर्व¶त्मना उद्‌भासित करती हुई चमको। [] 


वेदमञ्जरी ६५ 











३८. विद्वानों से ही पध 


विद्रांसाविद्‌ दुरः पच्छेद्‌, श्रविद्रानित्यापरो श्रचेताः' । 
नचिन्न्‌ मतं श्रक्रौ।। ऋग्‌ १.१२० 


ऋषिः कक्षीवान्‌ दंघंतमसः श्रीशिजः। देवते श्रर्विनौ । छन्दः भुरिग्‌ गायत्री । 


@ (श्र परः) ग्र-निष्णात (श्रचेताः) विवेक-रटित (श्रविद्रान्‌) प्रविद्वान्‌ (इत्था 
सचमुच (विद्टांसौ, इत्‌) विद्वान्‌ प्रध्यापक-उपदेणक-ल्प श्रष्विनौ से ही (दुरः) हारो को, 
उपायों को (पृच्छेत्‌) पृषे । (श्रक्रौः) [विपक्षियों से] स्ननाक्रान्त वे दोनों (नू चित्‌ नु) 
णीघ्रही (मतं) मनुष्यकं प्रति [द्वारो का उपदेण करते] । 


@ टे मनुष्य ! यदितुग्रभी तक शास्त्रों में निष्णात नहीं हरा टे, म्रतएव विवेकटीन 
होने से स्वय कर्तव्य-ग्रकर्तव्य का निए्चय नहीं कर सकताटै, तो तू सकल-शास्त्र-विमश- 
दक्ष, रहुस्यवेदी, विद्या-व्रत-स्नातक विद्धान्‌ म्रघ्यापक-उपदेणक-रूप (ग्रश्विनौ' कौ शरण 
मे जा । श्रध्यापक-उपदेणकों की विद्वत्ता इसमें निहित रहती दै किवेन केवलज्ञानमें 
पारंगत हों, श्रपितु वाणी पर भी ग्रधिकार रखते हौं, जिससे शिष्य या श्रोताके सम्मुख 
विषय को पूर्णतः स्पष्ट कर सके । विद्रत्तामें ग्राचरणभी समाविष्ट होने से उनका सदा- 
चारी होना भी प्रावश्यक टै । प्रतः तू श्रपनीशंकाग्रोंको एसे ही पुणविद्यावान्‌, ग्राप्त, 
सदाचार-परायण विद्वानों के सम्मुख रख । तू ्रविद्रानों ग्रौर ग्रधकचरे विदानो के पास 
क्योमारा-माराफिररहादै? वेतुभेज्ञान के मन्दिरमे प्रविष्ट नहींकरा सकते । विद्धान्‌ 
ग्रध्यापक-उपदेशक ही ज्ञान-मन्दिर के प्रवेण-ारों को जानते है, ग्रतः उन्हीं के पास 
वेठकर तू ज्ञान-साधना कर, उन्हींसे प्रश्न पूछ, उन्हींसे ज्ञान के वन्द कपाटोंको खोलने 
की विधि ज्ञात कर, उन्हींसे जटिल समस्याग्नों के सुल्ाने का उपाय पता कर | वे म्रक्र' 
ह, ग्र्थात्‌ विरोधियों के कुतर्को से श्राक्रान्त नहीं होते । विपक्षी कंसाहीप्रबलक्योंन दही 
ग्रौरकंसेही छल एवं वितंडा का श्राश्रय लेकर शास्त्रार्थं करे उन्हें पराजित नहीं कर 
सकता । ग्रतः उन विद्वानों से तुभे निर्रान्तिग्रौर सत्यज्ञानटही प्राप्त होगा । उस ज्ञान 
के प्रकाणमेंतू स्पष्ट ग्रपने कर्तव्याकर्तव्य का वोव कर सकेगा । तू इस सन्देह मे मत पड़ 
कि वे विद्धान्‌ म्रध्यापक-उपदेशक श्रपने ज्ञान को गुप्त रखना चाहेंगे, म्रतः पूद्धने पर 
वता्येगे नहीं । वे तो इस प्रतीक्षा में रहते हँ कि उन्दँ कोई योग्य प्रए्नकर्ता प्राप्त हो। 
ग्रतः प्रषन करते ही तुरन्त तेरे सम्मुख वे तेरी शंकाग्रों का समाधान प्रस्तुत करने में 
ग्रानन्द प्रनुभव करेगे | 

इसके प्रतिरिक्त तेरे शरीर के श्रन्दर स्थित मस्तिष्क श्रौर हृदय भी श्ररिवि- 
युगल हं । बाह्य विद्वान्‌ सुलभ न होने पर तू ग्रपने इन श्रान्तरिक विद्वानों से ही पराम 


कर, सत्यासत्य को वृद्धि ग्रौर हूदय की समन्वित तराज्‌ पर तोल । तुभ श्रवश्य प्रकाश 
मिलेगा। [] 


६६ वेदमञ्जरी 


३६. अतिथि के आने पर 


सुगुरसत्‌ सुहिरण्यः स्वश्वो", बृहदस्मै वय इन्द्र दधाति ' । 
यस्त्वायन्तं वसुना प्रातरित्वो" मुक्षीजयेव पदिमुत्सिनाति" ॥ 
ऋग्‌ १.१२५.२ 


ऋपिः कक्षीवान्‌ द्घतमसः श्रौशिजः । देवता स्वनयस्य दानस्तुतिः । छन्दः त्रिष्ट्ष्‌ । 
@ (र्‌-ग्‌ः) उततम गोग्रोवाला, (सु-हिरण्यः) उत्तम हिरण्यवाला (सु-श्रश्वः) उत्तम 
प्रण्वोवाला (श्रसत्‌,) होता दै, (इन्द्रः) परमेश्वर (श्रस्मं) इसे (बृहत्‌) बड़ी (वयः) 
य्रायु (दधाति) प्रदान करना टै, (यः) जो (प्रातरित्वः) हे प्रातः भ्रानेवाले म्रतिथि! 
(श्रायन्त) राते हुण (त्वा) नु (वसुना) घन से (उत्‌*~-सिनाति) वाघ लेता टै, (इव) 
जंमे (मृक्षीजया“) रस्सी से (पदि) [गाय ्रादि] पशु को [वाघते हं] । 


@ रस्मीसे जव कोई गाय को प्रेम-पूवक वाँधतादै, उसे दुलारतादे, दाना-चारा 
श्विलातादटै, तव वह॒ वदले में श्रपना श्रमृत-मय दूव उसे देती दै । इसी प्रकार प्रातःकाल 
सदुगृहस्थ के घर भिक्षां श्रानेवले हे श्रतिथि-प्रवर ! जव सदृगृहस्य श्रापको घन देकर 
प्रम-पाण मे वांधता दै, तव यद्यपि ऊपर से देखने मे उसका धन उसके पाससे जा रहा 
ोता टै, पर वस्तुतः तो उसके पास धन भ्रातादहै। गाय को जंसे जितने मृल्य का पदार्थं 
ख्विनाया-पिलाया जाता है, उसमे करई गुणा अ्रधिक मूल्य का वह प्रतिफलमें दे देती है, वसे 
दरी श्रतिधथि-सत्कार करनेवाले को भ्रातिध्यमें व्यय किये गये घन से कई गुणा श्रधिक धन 
प्रतिफल में प्राप्त हा जाताटै । वह उत्तम गौग्रों का स्वामी, उत्तम हिरण्यका स्वामी 
ग्रोर उत्तम ग्रश्वो का स्वामी हा जाता दै । इन्दर प्रभ्‌ उसे वड़ी श्रायु प्रदान करता है। 


भाइयो ! यह 'स्वनय' को दान-स्तुति का मन्त्र दै। स्वनय'का श्रथं है श्रपने 
स्व (धन) फ दूसरों के पास ले-जनेवाला' भ्र्थात्‌ वन का दानी। वैदिक संस्कृति के 
्रनुसारदिये हुए दान से दान लेनेवाला प्रतिथितो तुप्तहोताही दहै, उससे भी श्रधिक 
नप्ति श्रातिथेय को होती है । घन-दानसे प्रभात प्रारम्भ करने का उसके मनमेंजो 
सन्तोष होता द, उससे उसकी ्रायु भी बढती है। इसके ्रतिरिक्त "गौ" इन्द्रियों का, 
"हिरण्य" ज्योति का म्रौर श्रश्व' प्राणकाभी नाम है। श्रत: प्रातिध्य-कर्ता दानी मनुष्य 
नुग" भ्र्थात्‌ उत्तम इन्द्रिय-रूप गौभ्रों का स्वामी, 'सुहिरण्य' भ्र्थात्‌ उत्तम श्रात्म-ज्योति 
का स्वामी प्रौर (स्वश्व म्र्थात्‌ उत्कृष्ट प्राण कास्वामीभीहोजातादै। 


परजो कोई भी पात्र-्रपाच्र प्रातःकाल भिक्षा के लिए ्रा पहुचे, "प्रातरित्वा" 
नदीं होता । श्रातरित्वा" वे ही कहलाते है जो किसी महान्‌ लोकटित के कायं की पूति 
के लिए भिक्षाथं सद्गृहस्थके द्वार पर पहं चते हैँ । हे मानव ! तवेद की इस फलश्रुति 
से शिक्षालेग्रौर दोनोंहाथों से भर-भरकर ग्रातिथ्यकर। [] 


चेदमञ्जरी ६७ 








४०, दिव्य नौका 


रथाय नावमुत नो गृहाय", नित्यारित्रां प्रती रास्यगने । 
भरस्माक वीरां उत नो मघोनो'", जनांङच या पारयाच्छर्म या च*॥ 
ऋग १,१४०.१२ 


ऋषिः दीर्घतमाः । देवता श्रग्निः ! छन्द: तिष्टुप्‌ । 


@ (ग्रे) टे ग्रग्निप्रम्‌ ! तू (नः) हमारे (रथाय ) रथ के लिए (उत) ग्रौर (गृहाय) 
घर के लिए (नित्यारित्रां) नित्य चप्पम्रो वाली (पद्वर्ती) पैरों वाली (नावं) नौका को 
(रासि) प्रदान कर, (या) जो (श्रस्माकं ) दमारे (वीरान्‌) वीरो को (उत) श्रौ र (मघोनः) 
वनिकों को (जनान्‌ च) ग्रौर [म्रन्य] जनों को (पारयात्‌*) पार करदे, (याच) ग्रौरजो 
(शमं) सुखरूप [हो] | 


@ चारोग्रोरपानी की वाह्‌ श्राई हद दै । संकट वदता जा रहा है । भयद्ै कि वह 
टमारे रथों को वहाती हुई, भवनों को घराशायी करती हई, जनसंख्या को लीलती हूर 
प्रलयंकर विनाश हीन उपस्थित कर दे। देखो, जान-माल की व्यापक हानिके दारुण 
समाचारभश्राने लगे हँ । नदी-वारा की भयानक विध्वंस-लीला सुनकर रोगटे खड़े हो 
जाते हँ । जो कृ वचा, उसे ही सुरक्षित कर लो । नहीं तो वह भी वाढ की लपेटमें 
परा जाएगा । ग्रपने रथ, ग्रपने तम्ब्‌-तम्बोटे, श्रपने पुत्र-परिवार, भरपने घन-जन सबको 
पाव पर्‌ चढ़करपारहो जाग्रो, तभी तुम्हे सुख नसीव हो सकता है । 


भाइयो ! यह संसार-स्यली भी एक उफनती हई वतरणी नदी है। इसे पार 
करने के लिएप्रभू-णरण की दिव्य नौका की प्रावश्यकता हं । हे प्रभ ! तुम श्रपनी उस 
दिव्य नौकापर हम वंठालो। तुम्हारीनावकोचेनके लिए किन्दीं मानवी चप्पू-चालक 
मल्लाहां कौ श्रपेक्षा नहीं होती, उसमे नित्य स्वतः दिव्य सन्देणों के चम्म्‌ चलते रहते 
टं, उसमें लगे दिव्य रक्षाग्रो के पैर स्वतः सांसारिक वासनाग्रों के पानी को काटते 
रहते हं । हे प्रभु, संकट की वेला मं हमे केवल प्रपनी ही चितान होकर सभी की 
चिता दै । हम ग्रकेले पार उतरे तो क्या उतरे ! हम तो सव साथियों सहित पार उतरना 
चाहते ह, ्रपने साथ सम्पूरणं राष्ट को पार उतारना चाहते है, क्योकि “प्रत्येक को 
परपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सवकी उन्नति में श्रपनी उन्नति 
समभनी चाहिए ।” तुम हमारे शरीर-रथो को प्रपनी नावमें बैठा लो, हमारे घर- 
परिवार को ग्रपनी नावम वैठा लो; हमारे रष्टरकेवीरोंको, घनिकोंको श्रौर श्रन्य 
जनो को भी ्रपनी नावमें बैठा लो। तुम्हारी नाव मेँ वेठकर निष्चित ही हम राग, द्वेष, 
कलह, ग्रशान्ति की बाढ़्वाली इस सांसारिक नदी को पार कर लेगे्रौर इसके पार पहुंच 
ठम ब्रह्मानन्द एवं मोक्षसुख कौ ग्रनुभूति पा सकेगे । 


हे सिवंया ! कृपा करो, हम इवते ह्रों को अ्रपनी नित्यारित्रा, पद्वती नौका 
पर चढ़ा लो, श्रौर हमारा उद्धार करदो। [] 


६८ वेदमञ्जरीं 


४१, सूर्य का आविर्भाव 


धौरासः पदं कवयो नयन्ति नाना हदा रक्षमागां ध्रजुमम्‌ ` । 
विरेभ्यो अभवत्‌ सूर्यो नृन्‌ ॥ 


सिषासन्तः पर्यपहयन्त सिन्धुम्‌, श्रो 
ऋग्‌ १.१४६. 1 


ऋपिः दीर्घतमाः । देवता श्रग्निः । छनः त्रिष्टुप्‌ । 
@ (धीरासः?) वीमान्‌ (कवयः ) क्रान्तदर्शी लोग (नाना) ग्रनेकविध (हृदा) हदय 


से (रक्षमाणाः) रखवाली करते हए (ग्रजुर्यम्‌) अ्रजर परमेश्वर को (पदं) ्राराध्य-पद पर 
(नयन्ति) ले जाते दै, प्रतिष्ठित करते हं । (सिषासन्तः ) अकिति के इच्छुक वि] (सिन्धुम्‌) 
[गुणों के] सिन्धु [उस परमेश्वर] को (तथा) (नृन्‌ ) [उसके] ेतृत्व-सामभ्यो को (पयः 
पर्यन्त ) साक्षात्‌ करते है । (स्यः) सूय (एभ्यः) द्नके लिए (श्राविः श्रभवत्‌) ग्रावि्ृत 
ट्‌ 1 जाता टं | ध 
@ संसारमेंदोप्रकार कं मनुप्य होते दै" धीर शरोर श्रधीर । श्रघीर (प्रविवेकी) 
नाग इसमें विश्वास नहीं करते कि काई्‌ तेजोमय श {क्त (ग्रग्नि परमेश्वर) टै जो इस 


सारे विश्व का संचालन करती टै । १२. जो धीर (विवेकी) ग्रीर कवि (करान्तद्रष्टा) 
खते ह। वे ्रास्तिक लोग अ्रजर-ग्रमर 


जन होते है, वे परमेश्वर मं पूर्णतः विश्वास 
परमेश्वर को श्राराध्य-पद पर प्रतिष्ठित करते टं शरोर सच्चे भावस उसकी म्राराघना 
करते ह । उनके श्राराध्यदेव को मन की दस्यु-वृत्तियां कहीं चुरान ते जाये इसके लिए 
भी वे सतकं रहते है । वे हृदय की गरनेकविध सद्वृत्तियो को नियुक्त कर देते टँ जो उनके 
म्रचनीय देव की सतत चौकसी करती रहती हैँ । इस प्रकार ग्रपने उपास्य अग्नि प्रभु कौ 
रखवासी का पूरणं प्रबन्ध करधीर उपासक कवि लोग प्रभू-भविति का पवित्र यज रचाते 
द । गणो के सिन्ध उस परमप्रभु की पुनः करते है । जब उनकी भवित-अरचना 
चरमोत्कषं पर पटच जाती ह, तव भ्रन्ततः उन्हें प्र्‌, का साक्षात्वार हौ जाता टै । वेप्रभ्‌ 
के हस्तामलकवत्‌ ग्रपने सम्भल स्थित पाति है जिसे देख उनका रोम-रोम हषित हा उता 
है । प्रभू-दर्शन के साथ-साथ वे इसका भी प्रत्यक्ष दशन करलेते ह क किस प्रकार प्रभू 
मपे नेतृत्व-सामर््यो से ग्रपनी उन्नाय शवितयो द्वारा एक निचले स्तर पर खड़े व्यक्ति 
को उठाकर ऊध्वं स्तर पर पहुवा देते है । प्रथक्‌ साक्षात्कार कर त वे 
स्पष्ट रूप से देखते है क्रि उनके मानस-पटल का ग्रन्धकार पणत. विलुप्त ही गया है ग्रोर 
उनके सम्मुख सूरय-सम प्रर शरध्यात्मप्रका ्राविर्भूत हो गया ह । उस विराद्‌ ज्योति क 
उस ग्रन्तःपरकाश को पाकर उनके हदय की ग्रन्थि खुल जाती है, समस्त सशय विच्छिन्न 
हो जाते है । कि 9 
ग्रा्नो, हम भी श्ग्नि प्रम्‌, को आ्आराध्यदेव के रूपमे हदय मे ष्ठत करें 
भौर सद्गुणो के सिन्वु उस परम प्रभु का साक्षात्कार कर म्रपने प्रन्तरात्मा मे सूर्य-सम 
ज्योति को अवतीणं करे । [1 
६६ 


चेदमञ्जरी 





४२. तेरी वंदना के गीत गाता हं 


बोधामे श्रस्य वचसो यविष्ठ, मंहिष्ठस्य प्रभृतस्य स्वधावः" । 
पीयति त्वो श्रनु त्वो गृणाति", वन्दारुस्ते तन्वं वन्दे श्रग्ने'” ॥। 
ऋग्‌ १.१४७.२ 


ऋषिः दीघंतमाश्रौचथ्यः। देवता श्रग्निः । छन्दः चिष्ट्प्‌ । 


@ (यविष्ठ) टै सवसे ्रविक युवा (स्वधावः?) स्वात्मनिर्भर (श्रग्ने) परमेश्वर ! 
(म) मरे (ग्रस्य) इस (मदिष्ठस्य) प्रतिणय उच्च (प्रभृतस्य) प्रक्रष्ट रूप से ग्राहत 
(वचसः) प्तुति-वचन को (बोध) जान । (त्वः) कोई [तेरी] (पीयति) निन्दा करताटै, 
(त्वः) कोई (ग्रनुगृणाति) श्रनुकूल ्रच॑ना करताटै। [पर] (वन्दारुः) वन्दनणील (म) 
(ते) तेरे (तन्वं) स्वरूप की (बन्दे) वन्दना [ही] करता ह! 


@ टे रने! हेतेजःपुंज परमात्मन्‌ ! तुम "यविष्ठ! टो, युवतम हो, सवसे श्रधिक 
युवा हो । जो जितना श्रधिक युवा होता दै, उसमें उतनी ही श्रधिक शक्ति होती ट। 
परिणामतः तुमग्रतुल शक्ति के भण्डार हो । साथ ही तुम ' चिर-युवक' हो, सदा युवा रहने- 
वाले हो । हम मानव तो शशव, यौवन, बुदढापा श्रादि विभिन्न श्रवस्थाश्रोंसे गुजरते रहते 
हं रोर उन-उन ग्रवस्थाश्रों मे कभी ्रल्प-णवितमान्‌, कभी विपुल-णक्तिणाली श्रौर कभी 
जराजी्णं होते रहते हैँ । पर तुम सदा युवक ग्रौ र णक्तिसम्पन्न ही वने रहते हो । हे प्रभ । 
तुम 'स्वघावान्‌ भी हो । स्वधा का ग्रथं है, स्वात्म-वारण-णक्ति या श्रात्म-निर्भरता। तम 
कभी हम क्षुद्र प्राणियों की तरह पराध्रित नहीं रहते, किन्तु सदा स्वात्मनिर्भर रहते हो । 
तुमं श्रपने किसी कायं के लिए परमुखपिक्षी नहीं होना पडता । एसे महामहिमा-सम्पन्त 
तुम्हारे प्रति मँ स्तुति-वचनों की भेट लाता हं । मेरे ये स्तुति-वचन “मंहिष्ट' है, श्रतिशय 
उच्च हं, महान्‌ दै, स्वार्थ, क्षुद्रता, तुच्छता ग्रादि से परिपूर्णं नहीं है शरोर प्रकृष्ट रूप से 
पराहत हँ । मन की जिस तन्मयता से तुम्हारी जो स्तुति होनी चादिए ग्रौर उसमे जो 
गरिमा होनी चाहिए, उससे ये युक्त हैँ । ये दिखाने मात्र के लिए कहे गये निःसार वचन 
नहीं है, किन्तु हृदय से निकले हृए सच्चे उद्गार है । श्रतएव तुम मेरे इन स्तुति-वचनों को 
सुनो, जानो, रौर जानकर मेरी याचनाभ्रों को पणं करो । 


यह्‌ जग वड़ा ही गोरखधघन्धा है । इसमें द्विविध प्रनृत्तिवाले जन दिखाई देते है । 
कुद तुम्हारी हिसा करने पर उतार है। वे नास्तिकताकादम भरते हुए ताल ठोककर 
कहते हँ कि --“ कोई ईष्वर नाम की वस्तु संसार मे नहीं है, मनुष्य स्वयं श्रपना भाग्य- 
विधाता है, प्रकृति स्वयं श्रपने खेल रचाती है, बीच में ईश्वर को लाने की कोड श्रावश्यकता 
नहीं है । यदि ईष्वर है भी तो वह म्रत्यन्त निन्दनीय है, क्योकि व्यथं ही हमारे ग्रौर प्रकृति 
के कायं में हस्तक्षेप करता है ।”” यद्यपि कु लोग इस प्रकार की बाते कहते है, पर सव 
लोग एसे नहीं हँ, क्योकि ग्रनेक जन तुम्हारी भ्र्चनामें रस लेते हैँ । मै तुम्हारे निदकम्रौर 
हिसक नास्तिक-जनों का भ्रनुसरण नही, किन्तु तुम्हारे श्रास्तिक-जनों का ही ग्रनुसरण 
करता ह । मेँ “वन्दार' बनकर, वन्दनशील होकर, तुम्हारे स्वरूप की वन्दना करता ह, 


तुम्हारे गुणो का गान करता ह, मरौर तुम जसा वनने कां प्रयास करता हूं । मु बल दो कि 
म सच्चे प्रथो मे तुम्हारा "वन्दारु" बन सकं । [] 
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४२. प्राणाति कास्य 


प्रबोघ्यग्निज्मं उदेति सूर्यो", व्युषाइचन्द्रा मह्यावो भिषा, । 
ग्रायुक्षातामदिविना यातवे रथं, प्रासावीद्‌ देवः सविता जगत्‌ पथक्‌ ॥' 
ऋग्‌ १.१५७.१ 


ऋषिः दौर्धतमां श्रौचथ्यः । देवते भ्र्विनौ । छन्दः त्रिष्टुप्‌ व्यूहेन जगतौ वा । 

@ [देखो], (श्रग्निः) स्रग्नि (भ्रबोधि) प्रबुद्ध हु्राटै (ज्मः१) भूमिसे, क्ितिजसे 
(सूयः) मूर्यं (उदेति) उदित हो रहा है, (चन्द्रा) ग्राह्लादक ( मही) महिमामयी (उषाः) 
उपाने (श्रचिषा) ज्योतिसे (विश्रावः) तमस्‌ को निष्कासित कर दिया दहै, (देवः) 
प्रकाणक (सविता) सविता ने (जगत्‌) जगत्‌ को (पथक्‌) पृथक्‌-पृथक्‌ (भ्रासावीत्‌) प्रेरित 
करद्वियारटे। [रव] (श्रश्विना) प्राणापान [भी] (यातवे) प्रयाण के लिए (रथं) शरीर- 
रथ को (स्रायुक्षाताम्‌+) नियुक्त करे । 


@ देलो, रग्नि प्रवृद्ध हुई हं । क्षितिज से सूयं उदितहो रहा है । श्राह्वादक महिमा- 
मयी उषा ने ज्योति से तमस्‌ को विच्छिन्न कर दिया है। काली निशा विदीणं हौ च॒कीहै। 
सव प्राणी मोहमयी निद्रा का परित्याग कर जाग गये हैँ । सविता देव ने जगत्‌ को पृथक्‌- 
पृथक्‌ श्रपने-ग्रपने कार्यो में प्रेरित कर दिया है । प्रकृति मे चहल-पहल दिखाई देने लगी 
ह । चिडियां चहकने लगी ह । पशु घास चरने ले है । वनस्पति-जगत्‌ भी सप्राण हो उठा 
ट । तरु-लता्ों की पत्तियां थिरक रही ह । पुष्प सुगन्ध बेर रहे है । उपवन सौरभ से 
महक रहा है । 


हे मानव ! एेसे श्राह्वादमय वातावरणमे भी क्यातूसोया ही पड़ा रहेगा ? उठ, 
जाग, श्रपने ग्रन्दर की तामसिकताकी चादर को उतार फेक। प्राणायाम-रूप श्रषवी- 
युगल तेरे शरीर-रथ को प्रयाण के लिए नियुक्त करं । तु सत्कर्मो मे प्रवृत्त हो । संध्या- 
वन्दन कर, श्रग्निहोत्र की श्रभ्ति प्रज्वलित कर, योगांगों का अभ्यास कर, प्राणायाम कर, 
योगासन कर, समाधि में बंठ, यज्ञ कर, श्रध्ययन कर, दान कर। अन्य जीवधारियों के 
णरीर-रथ में श्नौर तुक मानवके शरीर-रथ में बहुत भ्रन्तरदहै। कविने कहा किजो 
मानव साहित्य, संगीत एवं कला से विहीन है, बह पुच्छ-विषाण-हीन साक्षात्‌ पशु है५। 
स्वाभाविक-रूप से तो प्राणापान-रूप श्रष्वी-युगल पशु-पक्षी श्रादियों के शरीर-रथ कोभी 
प्रयाण के लिए प्रवृत्त करते हँ । पर मानव को श्रपनो इच्छा-शक्ति का प्रयोग कर उन 
ग्रश्वी-युगल द्वारा श्रपने रथ को विशेष दिशामें ्रागे बढ़ाना! हे मानव! ये श्रश्वी- 
युगल-रूप चालक तुभे बड़ भाग्य से मिले ह, इनका तू सदुपयोग कर, इन्हें तु प्रेरित कर । 
ये तेरे रथ को वायुयान के चालकों के समान उन्नति की भोर उड्ाये चले जयेगे। तू 
उदासीन मत हो, उपेक्षावृत्ति मत घारण कर, उद्बुद्ध हो, जागरूक बन श्रौर प्राणापान-रूप 
चालकोंसेरथ को सही दिशा मे प्रवृत्तकरा। [] 
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४५. कहां है आत्मा ? 


को ददक् प्रथमं जायमानम्‌”, श्रस्थन्वन्तं यदनस्था बिभतति१। 
@ विद्वांसमुपगात्‌ ४ 
भम्या श्रसुरसु गात्मा क्व स्वित्‌”, को ्‌ प्रष्टुमेतत्‌' ॥ 
` ~ ऋग्‌ १.१६४.४ 


ऋषिः दीर्घतमा श्रोचथ्यः । देवता विश्वेदेवाः । छन्दः विष्टुप्‌ । 


@ (कः) किसने (जायमानं) [वेह में] जन्म लेते हुए (भ्रयमं) [किसी] श्रेष्ठ को 
(ददशं) देखा है, (यत्‌) जो (श्रस्थन्वन्तं) ्रस्थियोवाले [देह्‌] को (श्रनस्था ) विन श्रस्थियो- 
वाला [होकर] (विभति) धारण करता टै ? ( भूम्याः) पृथिवी [ग्रादि तत्त्वों] से (श्रसुः) 
प्राण (ओर) (श्रसृक्‌) रक्त [ग्रादिवने ह, जो प्रत्यक्ष दीखते है, किन्तु] (भ्रात्म ) परात्मा 
(क्व स्वित्‌) भला करां [द] ? (कः) कौन (एतत्‌) यह्‌ ( प्रष्टु) पुने के लिए (विद्सं) 
विद्वान्‌ के (उपगात्‌) पास गया है ? । 


@ तुम कटतेहो किशरीरसे पृथक्‌ कोईश्रत्मानामकी वस्तुहै, जोशरीरमें 
जन्म लेकर स्वयं बिन श्रस्थियोवाली होती हई भी श्रस्थियोवाले इस शरीर को धारण 
करती है। उसे तुम श्रणु-रूप भी मानते हो । पर यह्‌ कंसे सम्भव है ? बिन अ्रस्थियौ- 
वाली सूक्ष्म ब्रणु-रूप वस्तु स्थूल प्रस्थि-पञ्जर को कंसे धारण कर सकती है ? पृथिवी, 
रपू, तेज, वायु, ग्राकाश इन पञ्च तत्त्वों से प्राण ग्रौर रक्त श्रादि वने है, जो प्रत्यक्ष दीखते 
ह । किन्तु श्रात्मा कर्हाँहै? वहतो कहीं दिखाई नहीं देता। दृष्टिगम्य न होने पर भी 
उसकी सत्ता है तो कँसे है, यह्‌ पूछने के लिए कौन किसी विद्वान्‌ के समीप गया है ? 


भाय ! विद्धान्‌ शास्त्रकार की वात म तुम्हे बताता हुं । यह ग्रावश्यक नहीं दै 
किजिसवस्तुका चक्षु प्रादि इन्द्रियों से प्रत्यक्षन हौ सके, उस वस्तु की सत्ताहीनहो। 
ऋषियों ने बताया है कि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख श्रौर ज्ञान श्रात्मा के लिग ह 1 
इन लिगों द्वारा श्रनुमान प्रमाण से श्रात्माकी सिद्धि होती है। शरीर, इन्द्रियो श्रादिसे 
"थक्‌ श्रात्मा नाम की कोई वस्तु होनी चाहिए, जो जिस वस्तु से पहले सुख मिला होता 
उसकी इच्छा करती है, जिससे दुःख मिला होता है उससे देष करती है, जिससे सुख या 
दुःलभिला होता है उसे प्राप्त करने या निवारण करन का प्रयत्न करती है, जिससे सुख 
या दुख मिला होता है उसे पुनः पाकर पूनः सूख या दुःख का ्रनुभव करती है श्रौरजो 
शव -जात वस्तु की स्मृति या प्रत्यभिज्ञा करती है। यदि कोई नित्य श्रात्मान होती तो 
पूर्वानूभव के भ्राघार पर यह्‌ इच्छा, देष, प्रयत्न भ्रादि मनुष्य को क्योकर हो सकता था ? 
भ्रनुमान के श्रतिरिक्त शब्द-प्रमाण से भी प्रात्मा सिद्ध होता है, क्योकि श्राप्त शास्त्रकार 
एक स्वर से त्मा की सत्ता को प्रमाणित करते ह । उनका कथन है कि एक श्रज शाश्वत 
्रात्माहे, जो शरीर के मर जाने पर भी मरता नहीं । इसके ्रतिरि क्त शश्रात्मा प्रत्यक्ष- 


गम्य नहीं है" यह कथन भी सत्य नही है, क्योकि प्रत्येक मनुष्य मन से श्रपनी श्रात्मा का 
प्रत्यक्ष करता है । 


ग्रतः है मित्रो ! भ्रात्मा है, भ्रवश्य है, निश्चित रूप से दै । वह स्वरूप से सूक्ष्महै, 
प्रतएव बिन श्रस्थियोवाला होता हुशरा भी इस स्थूल श्रस्थि-चम-मय देह को धारण करता 
है । उसपर विश्वास करो; उसके नित्यत्व, पुनजंन्म एवं मोक्ष पर भी विश्वास करो । []] 
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४, राजा होते हुए भौ अकेला 


कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः सन्‌, एको यासि सत्पते कि त इत्या, | 

सं पृच्छसे समराणः श॒भाने:**, बोचेस्तन्नो हरिवो यत्त श्रस्मे '" ॥। 
॥ ऋग्‌ १.१६५.३ 

ऋषिः भरुतः । देवता इन्द्रः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 
@ (इन्द्र) हे परब्र परमात्मन्‌! (त्वं) तू (माहिनः सन्‌) महान्‌ होते हुए भी 
(कुतः ) क्यों (एकः ) ग्रकेला (यासि) चलता है ? (सत्पते) हे सत्पति ! (कि) वयो (त) 
1रा (इत्या) एसा [व्यवहार हे] ? [तू] (समराएणः१) [हमसे] मिलकर (शुभानेः) शोभन 
उनन। से (सं पृच्छसे) कुशल -कम पूता है । (हरिवः) हे मनोहर गुणोवाले ! (यत्‌) 
जा (ते) तेरा (श्रसमे) हमारे प्रति [करतव्योपदेश है], (तत्‌) वह (नः) हमें (वोचेः) कट । 


` @ सरार मेटम देखते रहं किजो जितना श्रधिक प्रतिष्ठित श्रौर महान्‌ होताह्‌, 
उनन ह) श्रविक कर्मचारी श्रौर सेवक उसके साथ विद्यमान रहते है । किसी राजा की जब 
मवारी निकलती है, तो श्रमात्य, परामशंदाता, प्रधान अरंगरक्नक, सुरक्ना-संनिक श्रादि 
सकट लोग भ्रागे-पीे चलते है । परन्तु हे परब्रह्म परमात्मन्‌ ! तुम विश्व के महान्‌ 
चक्रवर्तीं सम्राट्‌ होते हृए भी एकाकी विचरते हो, इसमें क्या रहस्य है ? क्या तुम्हे ग्रंग- ति 
रक्षको रौर सहायकं की श्रावश्यकता नहीं है ? क्या तुम्हें किसी का भय नहीं है ? तुम जो 
ग्रपने विश्व-साग्राज्य के दौरे करते हो, व्यवस्था देखते हो, समुचित प्रबन्ध केरते हो; वह 
सव तुम श्रकेले कंसे करलेतेहो? तुमभीप्रदशनके लिए ही सही, अपने साथ सैकड़ों 
श्रनुचरों को साय लेकर क्यों नहीं चलते ? नही, हम भूल करते हँ । तुम तो 'सत्पत्ति' हो, 
श्रण्ठ श्रौर विलक्षण रक्षकहो।जोद्रूसरोंकी रक्षा करने का सामथ्यं रखता है, वह्‌ ्रपनी 
रक्षा के लिए पराधित क्यों होगा ? तुम्हे किसी का भय नही है, कोड तुम्हारा बाल भी 
नाका नहीं कर सकता । प्रतएव तुम शोभा के साथ एकाकी विचरते हो । 

हे महेन्द्र ! तुम सम्राट्‌ हो, हम तुम्हारी प्रजा हैँ। तुम हमसे भिलकरप्यारभरे 

णूभ वचनो से हमारा कुशल-क्षेम पूदधते हो, हमारे सुख-दुःख का प्रतिवेदन सुनते हो, हमारे 
कर्मो एवं श्राचरणों को देखते हो, सत्कर्मो के लिए हमे उत्साहित करते हो, श्रौर जहां कहीं 
नटि देखते हो उसके सुधार की प्रेरणा करते हो । तुम हरिवान्‌" हो, मनोहर गुण-कर्मो- 
वाले हो । हमारी तुमसे प्राना है कि हमारे प्रति तुम्हारा जो कर्तव्योपदेश है उसे तुम हमें 
सदा कहते रहो । जब कभी हम कुराह पर चलने लगे, तब तुम मागं-दशंक बनकर हमें 
कतंव्य-पथ पर श्रग्रसर करते रहो । जिसके प्रति हमारा जो कतव्य है, वह तुम हमें निदिष्ट 
करते रहो । अनन्यथा कूसंगति श्रादि में पड़कर हम मागं-भ्रष्टहो जायेगे श्नौर न ग्रपना 
कल्याण कर पायेगे, न ही जग को कल्याण दे पायेगे। हे राजा होते हुए भी श्रकेले रहने- 
वालि देवाधिदेव ! हम तुम्हारा ही श्राश्रय पकड़ना चाहते है, क्योकि वे बड़े लोग भला 
हमे क्या सहारा दे सकंगे जो स्वयं श्रपनी रक्षा के लिए परावलम्बी बने हए है । [1 
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€. हमें वध का पात्र मत बनाओ 


कि न इन्द्र जिघांससि, आ्रातरो मरतस्तव । 
तेभिः कल्पस्व साधुया, मा नः समरणे वधः. ॥ 


[भ 


ऋग्‌ १.१७०.९ 


ऋपिः श्रगस्त्यः । देवता इन्द्रः । छन्दः श्रनुष्ट्प्‌ । 


@ (इन्द्र) टे परमात्मन्‌ ! (किम्‌) क्यों (नः) हमें (जिघांससि ) वच का पात्र 
वनाना चाहते हो ? (मरतः) मनुष्य (तव) तेरे (श्रातरः) भाई [है] । (तेभिः ) 
उनके साथ (साधुया) साचु प्रकार से (कल्पस्व४) वर्ताव करो । (नः) हमे (समरणे) 
संग्राम में (मा) मत (वधीः) मारो। 


@ हे उन्द्र ! टे परमात्मन्‌ ! तूम एेष्वर्यणाली हो, बीर हो, ब्रह्माण्ड के राजा हो । 
इसमें सन्देह नहीं कि तुम बहुत वड़े हो, महानों के महान्‌ हो; किन्तु तुम हमारे ऊपर्‌ 
प्रहार पर प्रहार क्योंकियिजारहेहो? हम एकप्रहारसे संभल कर उठ भी नहीं पाते 
कि तुम दूसरा प्रहार कर देतेहो। हमारी पीठपर कोडेपर कोड क्यों वरसाते जा रहै 
टो ? देखो, तुम्हारे दण्ड-प्रहारों से हमारा शरीर क्षत-विक्षत हो गया है, हमारी इन्द्रियां 
जजंर हो गई, हमारा मन कराह रहा दै, हमारी बुद्धि वसुध हो गई टै, हमारे प्राण 
क्रन्दन कर रहे, हमारा ग्रात्मा घावोँतेवेचंन दहो तडपरहादटै। कभी तुम श्रपने ज्वर 
ग्रतिसार, कुष्ठ, विशृचिका, राजयक्ष्मा श्रादि शस्नोंसेहमपरश्राक्रमणकरतेहो, कभी 
मे दुर्भिक्ष, भूकम्प, भ्रतिवृष्टि, श्रनावृष््टि ग्रादिसे संत्रस्त करते हो, कभी हमे भीषण 
दुघटनाग्रों का शिकार बनाते हो, कभी हमारे स्नेही जनों को हमसे छीनकर हमपर वज्र- 
पात करतेहो, कभी हमें काम, क्रोध श्रादि श्रान्तरिक णचरुग्रोंकीमारसे व्याकुल करते 
हो । हम नन्-से जीव तुम्हारी लाई हुई इन विपदाग्रों को भला कँसे सह सकेगे ? 

हे भगवन्‌ ! हम पर दया करो । हूम तुम्हारे भाई दै, तुम्हारे सवन्धु है, 
तुम्हारे सखा दँ । तुम ग्रौर हम एक ही जगद्‌-वृक्ष पर वंठे हुए दँ । श्रन्तर इतना ही टै 
कि हम इस वृक्ष के फलोको भोग रहे है, ग्रौर तुम भोगसे स्वतन्त्र होकर साक्षीमात्र 
वने हुए हो । तुम सत्‌, चित्‌, श्रनादि श्रौर श्रनन्त हो, तौ हम भी सत्‌, चित्‌, श्रनादि 
म्रौ र श्रनन्त हैँ । तुम ्रानन्दस्वरूप हो, हम श्रानन्दमय वनने की ग्रभिलाषा रखते हैँ 
भाई होने के नाते हम तुम्हारी सहायता के पात्र ह । तुम हमारे साथ साधुता का, सहान्‌- 
भूति का, सहदयता का व्यवहार करो । संसारके इस विकट संग्राममे तुम हमारा वध 
करने पर उतारूक्योहोरहेहो? यह सत्यहैकि जो हम भोगतेदै, बह हमारे ्रपने 
कर्माका हीफलदहै, पर तुम्हारी दयासे क्या संभव नहींदै! तुम चाहो तो हमारे जीवन 
कीदिशाही बदल सकते हो, हमें निर्बुद्धि से सुवुदधिं वना सकते हो, ग्रसत्कर्मा से सत्कर्मा 
वना सकते हो, भ्रसुर से देवता वना सकते हो । ग्रतः कृपा करो, बड़ भ्राता होने के नाते 
छोटे ्राताग्रो को श्रपनी शरणमेंले लो, हमारा उद्धारकरदो। [] 
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७. अपराधो से बचें 


देवान्‌ वा यच्चकृमा कच्चिदागः", सखायं वा सदगिज्जास्पति बाः 
इयं धीभूया अ्रवयानमेषां'*, दयावा रक्षतं पथिवी नो भ्भ्ात्‌"" \\ 
| ऋग्‌ १.१८५.८ 


ऋपिः श्रगस्त्यः। देवते ावापुयिव्यी । छन्दः तिष्ट्ष्‌ । 


@ (सदम्‌ इत्‌) सदा ही (देवान्‌ वा) यादेवजनों के प्रति (सखायं वा) या मित्रक 
प्रति (जास्पति वा) या जाया-पति के प्रति (कच्चित्‌) कोई (श्रागः) ग्रपराघं (चकम) 
[हमने] किया है ग्रौर करते हैँ [तो] (इयं) यह (धीः) बुद्धि-भविष्यमें प्रपराघ न करने 
की भावना (एषां) इन [श्रषराघों] की (श्रवयानं) दूर करनेवाली (भूयाः) होवे । 
(द्यावापृथिवी) हे सूयं रौर पृथिवी ! [तुम] (अभ्वात्‌) महान्‌ [भ्रपराघ रूप संकट] से 
(नः) हम (रक्षतम्‌) वचाग्रो । 


@ यदपि ह्म मानव प्रभ्‌-सृष्टि के स्वेत्छष्ट प्राणी कहलाते रहै, तो भी हमारे श्रंदर 
ग्रनेक दुर्बलता है । हम सदा किसी न किसी के प्रति कुद म्रपराघ करते रहते हैँ । कभी 
हम राष्ट के देवजनों श्र्थात्‌ विद्वान्‌ पुरुषों श्रौ र विदुषी नारियों के भ्रति श्रपराघ करत 
है, उनके अ्रध्ययन-्रघ्यापन मे विघ्न डालते है, उनके सावेजनिक उपदेशो मे अ्रव्यवस्था 
उत्पन्न करते है, उन्हे ग्रपमानित करते हया अन्य किसी प्रकार की हानि पहुंचाते है, 
कभी हम मित्र के प्रति ग्रपराघ करते है। उसके प्रति सौहादं नहीं रखते, ्रावश्यकता के 
समय उसकी सहायता नहीं करते; उससे विश्वास-घात करते है, द्रोह करते है, उसके 
उपकार कावदला ग्रपकारसे देते है । कभी हम दम्पती के प्रति ब्रपराघकरते हैं । किसी 
एक पर श्रसत्य दोषारोपण दारा पति-पत्नी के पारस्परिक स्वच्छप्रेम मे दरार उत्पन्न 
करते ह, उनमें कलह के हेतु बनकर स्वयं श्रानंद लेते है, उनकी अ्र॑तरंग बातों मे हस्तक्षेप 
करते ह; जहां उन्हे मागं-दशंन चाहिए, षहा पथ-्रष्ट करते । इसी प्रकार शासक, 
न्यायाधीश, गुरु, श्रन्तेवासी, माता, पिता, पुत्र, ग्रतिथि, करता, विक्रेता, ऋणदाता श्रादि 
के प्रतिभी हम श्रपराध करते रहते हैँ । जिसके प्रति हम श्रपराघ करते है, उसकी तो 
इससे हानि होती ही रहै, साथ ही हम श्रपराधियोंको भी इसका दुष्फल भोगना पड़ता है 
श्रौर हम एक सामाजिक संकट को उत्पन्न करने में कारण बनते ह । म्राज से हम इन श्रप- 
राधोंको दछधोडने का त्रत लेते दहै, दृढ निश्चय करते हैँ कि भविष्य में श्रपराघ नहीं करेगे 
श्रौर जो म्रपराघ ग्रतीत में कर चुके हैँ उनके लिए संबद्ध व्यक्तियों से क्षमा-याचना करेगे । 
हमारी यह्‌ "घी, हमारा यह संकल्प श्रौर निश्चय हमें म्रपराधों से मक्त करने मे सहायक 
हो। हे सूयं श्रौर पृथिवी 1 जसे तुम श्रपराघ-मुक्त होकर ईश्वरीय नियमो के ग्रनूसार 
श्रपने-ग्रपने ब्रत कापालनकर रहेहो, वंसाहीर्मैभी करू हे सूयं! तुम्हारे श्रादशं 
पर चलकर मै उज्ज्वल, निरपराघ, निष्कलंक बनू । हे पृथिवी! तुमसे सदेश लेकर मँ 
सबसे यथायोग्य प्रीति का व्यवहार करू। [] 
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४८, वह हमारा पिता, म्राता, पुत्र ओर सखा है 


त्वामग्ने पितरमिष्टिभिरनरः१, त्वां श्रात्रायज्ञम्या तन्‌ र्चम्‌“ । 
त्व पुत्रो भवति यस्तेऽविधत्‌”, त्वं सखा सुशेवः पास्याधुषः'” ॥ 
ऋग्‌ २.१.६ 


ऋपिः श्राङ्धिरसः शोनहोत्रोभागवः गृत्समदः । देवता श्रग्निः ! छन्दः भुरिक्‌ पंक्तिः । 


@ (श्रगने) ठे तेजोमय ्रग्रणी परमेश्वर ! (त्वां) तुम (पितरं) पिता को (नरः) 
मनूष्य ( इष्टिमि 1 ) ट्ष्टियों दारा [पजते हे] । ( तन्‌रुचम्‌ ) तनुग्रो को चमकानेवाले ( त्वा 
तुम (भ्राव्राय) भ्रातृत्व के लिए (शम्या ) कमं द्वारा [पूजतेदहै]। (यः ) जो ( ते) तुभः 
(श्रविधत्‌*) पूजता है [उसका] (त्वं) तू (पुत्रः) पुत्र (भवति) टो जातादै। (सुशेवः") 


उक्कृष्ट सुख का दाता (सखा) सखा (त्वं) तू (श्राधषः" ) ग्राघ्पक शत्रु से (पासि) 
वचातादहे। 


@ हे ग्रगने ! हे तेजस्वी नायक परमेश्वर । तुम सव मनुष्यां के पिताहो, पिताक 
तमान पालक, पोषक, शिक्षक, विपद्‌-निवारक, दुःख-विदारक' ए त्रू-वपक, सूख-वपक, 
काति-वर्धंक, घर्म-रक्षक हो । सांसारिकपितातो कभी-कभी सन्तान कै प्रति श्रपने कतव्य 
पालन से चूकभी जाते, पर तुम कभी नही चूकते । प्रतः तुम्हारे नाम पर लोग इष्टियों 
ॐ प्रायाजन करके तुम्हारी पूजा करते दं । तुम "तनूरुच्‌" हो, हमारे शरीरं को, मारे 
ननमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय श्रौरं प्रानन्दमय कोणो को चमकानेवाले हो; 
उनम चेतना ग्रौर प्राभा भरनेवाले हो। दग्टारा ध्रातृत्वपानेकेलिए लोग विविध सत्कर्मौ 
रा तुम्हारी पूजा करते रह, क्योंकि तुम निष्करिय-उपासना करनेवाले की पूजास्वीकार 
नटी करते । हे प्रभृ । जो तुम्हारी सच्ची परिचर्य करता है, उसके तुम पुत्र बन जाते हो, 
शिशु वन उसकी गौदी में पहुंच जाते हो । वह तुम्हे दुलारता है, पुचकारता है, लाता दै, 
भन खिलाता है । वह तुम्हे ग्रपने ग्रक मे पाकर श्रौ तुम्हारी किलकारी सुनकर निहाल 
टौ जाता है । हे सुखस्वरूप देव ! छम उत्क्रष्ट सुख के दाता हो । हम तो यह भी नहीं जानते 
कि सुख क्या ग्रौर दुःख क्या टे। ठम जिसे सुख सम ग्रपने साथ चिपटाये फिरते है, 
वह परिणाममें दुःख सिद्ध होता है, मरौर जिसे ख मानकर उपेक्षित कर देते हैँ वह वस्तुतः 
यृख हाता ह । तुम स्वयं टी हमें हमारे लिएजो सचमृच परम सुख टै, उसे प्रदान कर देते 
रा । दुम हमारे सच्चे सखा हो, क्योकि तुम हमे स्राधर्षुक शत्रू की घर्षणा से वचाते हो । 


+ _. जव नास्तिक शत्रु विकरालरूप धारण कर हम भ्रास्तिकोंकी छती पर चढ 
वठ्ता है, हमारा गला पकड़ लेता दै, पेटमें छुरी भोकने को तैयार हो जाताटै, तब तुम 
सिह-गजंना करते हए श्रते हो ग्रौरग्रपने सस्राका णत्रु को यन्त्रणाग्रोंसे उद्धार करते 
हो । इसी प्रकार जव भ्रासुरी मनोवृत्ति-रूप ग्रन्तःशतर हमे घर-दबोचते है ग्रौर हमारी 


दिव्य मनोवृत्तियों पर व्र-प्रहार करने लगते ह, तब भी तुम श्रपने सखा को निरापद करते 


टो। हे पिता! हे भ्राता, हे तनय ! हे सचे । हमारी पूजाको श्रीर हमारे प्यारको 
स्वीकारकरो। [] 
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६. वह हमारे प्रम को जानता है 


दधन्वे वा यदीमनु, वोचद ब्रह्माणि वेरं तत्‌ । 
परि विहवानि काव्या", नेमिचक्रमिदाभवत्‌ ॥ चम्‌ <५.` 


ऋषिः सोमाहूतिः भागंवः । देवता श्रग्निः । छन्दः श्रनुष्टुप्‌ । 
। @ [प्रभु काभक्त] ( ईम्‌) इस [म्रननि प्रभू. को (श्रन्‌) लक्ष्य करके (यत्‌) जिस [प्रम 
प्रर भक्ति] को (दधन्वे) घारण करतार, (वा) ग्रौर ( ब्रह्माणि) वेदमन्त्र को ( वोचत्‌) 
जच्चारण करता है, (तत्‌) उसे [वह प्र भू] (वेः*उ) जानता ही हे । [वद्‌] (विश्वानि) समस्त 
(काव्या) काव्यो को (परि-श्रभवत्‌) व्याप्त क्यि हए दै, (इव) जैसे (नेभिः) परिधि 
(चक्र ) पहिए को [व्याप्त कयि होती ह्‌] । 
| @ भक्त ग्रपनेप्रभूके प्रति ज्यों ही हृदयम परेम ्रौरं भक्ति के भावों कोधारणकरता 
त्"त्याहीप्रभ्‌ को उसके भाव ज्ञात हो जातेदैँ। वे पहले से टी हमारे हृदयो मे वठे हृए 
हमारे प्रत्येक भाव के साक्षाद्‌ द्रष्टा वने हृए ह । करद बार लोग छमम-भक्तं वनक ` संसार 
को ग्रौर परमात्मा को छलना चाहते ट । र समयक लिएवे संसारको भलेही छन 
ले, यद्यपि ग्रन्त मे उनका अ्रसली रूप सव पर प्रकरः हो जाता है, पर सवज्ञ परम प्रम्‌ को 
वे नहीं छल सकते । साथ ही प्रभू-प्ेमी के हृदय ने उत्पन्न प्रेम को संसार भते ही बहत 
4 तक न जान पाये, पर प्रम्‌ र उसका प्रेम चपा नहीं रहता । वाणी द्वारा स्तुति-परक 
वदमन्त्रों के उच्चारण से पूवं भी प्र भ हृदयस्थ प्रीति को जानते है वाणी द्वारा स्तुति-गान 
केरनेके पश्चात्‌ तो जानते ही है । किन्तु वाणी द्वारा स्तुति-गीत गानेवाले भो सभी सच्च 
परभ्‌-भक्त नहीं होते। दंभी ग्रौर सच्चे दोनों स्तोताग्रो को प्रभु उनके ग्रसली रूपम 
पहचानते हैँ । भक्त पर यदि कोई विपदाएं ्राती है! तौ प्रभू ही उसे धीरज श्रौ र सहनः 
शक्ति प्रदान करते है भ 
„ अ्रननिप्रभु समस्त स्तोत्र-काग्यों मे, वैदिक सृक्ति-गीतों मे ठेसे ही व्यापे हए 
ह, जैसे रथ के पहिए को नेमि नारो गरोरसे व्यपि होती हं। सव वेवम अक 
मप्र्यक्ष रूपसे प्रभ काही गुणगान कर रहे ६ । इसीलिए वेद स्वयं कहते हैँ कि वेद पठ्- 
कर भो जिसने प्रभ को नदीं जाना उसका ्ेद पढना निरथंक है - यस्तन्न वेद किमृचा 
करिष्यति४। मानव -रचित काव्यो मेँ भौ वे ही काव्य कहलाने भ है, जिनमे भभूका 
वासहे,जो प्रत्यक्ष या ग्नप्रवयक्ष रूपसेप्रभ्‌ क्रे सन्देश को सुनाते है । किसी भी रसकाकाव्य 
हो, यदि उससे प्रभ का सन्देश मुखरित नहीं होता, तो बहु कान्य कान्य नहीं हे । न 
काव्य-शास्त्रियों ने काव्य का प्रयोजन वताते हृए कहा है कि का + 
म वेचक्षण्य प्राप्त होता है । 
ग्राश्रो, हम प्रभ के प्रति हृदयम भि 
क गोत गाए ग्रौर उन्हीं कान्यों का अध्ययन, ग्रध्यापन 
नेमि के समान परिव्याप्त हैँ । [] 
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को धारण करे, वाणी से प्रभ्‌-स्तुति 
तथा प्रचार करं जिनमें प्रभु चक्र 


\99. 





५०. शुचि आत्मा 


साक हि शुचिना शुचिः, प्रजास्ता कतुनाजनिः । 
विद्वां श्रस्य व्रता त्च [, वया इवानु रोहते || ऋग्‌ २.५.४ 


ऋपिः गृत्समदः । देवता श्रग्निः । छन्दः ग्रनष्टुप्‌ । 


@ (प्रशास्ता) प्रणासक जीवात्मा (शुचिना करतुना साकं) पवित्र ज्ञान प्रौर कमं 
के साट्चयं से (हि) ग्रवश्य (शुचिः ) पवित्र (श्रजनि) हो जाता द । श्रस्य ) इस श्रात्मा क 
(घ्रुवा व्रता") नित्य करणीय कर्तव्थों को (विद्वान्‌) जाननेवाला (वयाः इव) शाखाग्रं 
के समान ग्रनु रोहते) कमणः वदता चलता द । 

@ जीवात्मा हमारे णरीर का 'प्रणास्ता' दै, प्रणासक है । परन्तु प्रणासक शुचिः 
ग्रार श्रणुचि' दोनों प्रकार के हो सकते दँ । राष्ट में श्ननेक एमे पवित्र प्रणासक होते दै, 
जा ग्रपनौ पवित्रता की तरगों से सम्पूणं राष्ट को पवित्र वनां देते ठ । दूसरी ओ्रोर कई 
एेसे ग्रपवित्र प्रणासक भी होते हैँजो श्रपनी उच्छृद्धलताग्रो, कुमार्ग-गामिताग्रों, भ्रष्टा- 
चारों एवं प्रपविव्र वासनाग्रों से राष्टर्की घाराको कलंकितं ग्रौर श्रपावन वनां देते टै। 
जीवात्मा जव हमारे णरीरका प्रणासक वनाद, तो उसे शुचि एवं पवित्र प्रणासक ही 
दोना चाहिए । उसके "णुचि' प्रणासक वने रहने के लिए यह ग्रावश्यक दै कि वह सदा 
'णुचि क्रतु" से प्र्थात्‌ पवित्र ज्ञान ग्रनौर कर्मसे संयुक्त रहे । गत्य ग्रौर तात्तिक ज्ञान दही 
पवित्र होता है । ग्रतः प्रथम तो श्रात्मा-ल्प प्रगासक को सत्य ग्रौर तात्त्विक ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिए, श्रपनी प्रज्ञा को सत्य एवं विवेक मे निर्मल वनानां चाहिए, फिर उस सत्य 
एवं पवित्र ज्ञान के ग्रनुसार सत्य एवं पवित्र कर्मो का श्राचरण करना चाहिए । इस प्रकार 
सत्य जान श्रोर सत्य कर्मो को करता ठेश्राणरीर का वह श्रात्मा-रूप प्रणासक सदा पवित्र 
वना रहेगा तथा मन, वुद्धि, प्राण, इन्द्रिय श्रादि ग्रपनी प्रजाप्नों को भी पवित्र बनाये 
रहेगा । 

ग्रात्मा-रूप प्रणासक के श्रधौन रहते हए मनुष्य को वृक्ष की शाखाश्रों के समान 
वदना । क्या तुमने नहीं देखा कि भूमि पर बीज को फोड्कर ्रकुरित हृग्रा एक नन्हा-सा 
पौवा शनंः-णनः वठ्कर किस प्रकार पक महान्‌ वृक्षके रूप में परिणतहो जाता? हम 
सव मानव भो नन्दी-नन्दीं शाखाग्रोवाले नन 


। दं पौधों के तुल्य हैँ । हमारी ग्रह्िसा, सत्य, 


चोटी-छोटी है भ्रौर हम स्वयं एक ग्रविकसित तरु के सद है। हमे महान्‌ 
। ला मह्‌{काय वृक्ष तनना है | पर ट्म विपुल णाखाश्रोंवाले सुविकसित वृक्ष 
तभी वन सक्ते दै, जव हम ग्रपने श्रात्मा ऊँ श्रव व्रतो" को, नित्य करणीय कर्तव्यो को 


जानंगे ग्रौ र उन्हं जानकर ग्रपने जीवन में चरितार्थं करेगे | 


प्राप्नो, हम सव श्रपनी श्रात्माके कतेव्यों को जानकर वड़ी-बडी शाखाग्रोवाले 


विशाल वृक्ष बनें ग्रौरग्रपनी सुविश्नामदायिनी चाया से संतप्तो का संताप हुरकर उन्दै 
विश्वाम ग्रौर शीतलता प्रदान करे। [] 
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५१. अग्नि प्रभु से योग कर 


वाजयन्निव नू रथान्‌ योगानग्नेसपस्तुहि । 
यशस्तमस्य मीढुषः ॥ ऋग्‌ २.८.५ 


गपि: गृत्समदः । देवता श्रग्निः । छन्दः गायत्री । 
@ [ते ग्रन्तरात्मन्‌ ! ] (वाजयन्‌ ) वेग, ग्रात्वल, विज्ञान ्रादि एेश्वर्यो को चाहता 
ग्रा [नू] (यशस्तमस्य) सवमे ग्रविक यशस्वी, (मीदुषः१) व्क, (गनः) ग्रणी, तेजस्वी 


पृ रमात्मा कैः ( योगान्‌ ~ ) योगों ३ ( उप स्तुहि ) स्तुति कर, कामना कर्‌, ( दुव ) जसे 
(वाजयन्‌3) वेग को चाहनेवाला मनुप्य (नु) शीघ्र (रथान्‌) रथां की [स्तुति श्रोर कामना 


क्म ना टे ] | 


@ जव मनुप्यकोणीघ्र वेगपूर्वक कटी पटुचना होता है, तव वहु किसी वेगगामी 
रथ, विमान श्मादि कौ कामना करता ग्रौर उसे प्राप्त कर उत श्रारूढ हो लम्बी दूरी 
के भी ग्रनाय्रास वहत धोड़े समय्मेतथकर लेता है । दे श्रन्तरात्मन्‌ | तूने भी जो श्रपना 
मक्ति-रूप लक्षय निर्धारित किया द, बह बहुत दूरस्थ £ । समय कमदै, लक्षय दुर, साच 
ल्य ह, मध्य मे धर्म, मर्थ, काम के पड़ाव भी । सतू मार्ग को पार करेगा ? तु भा 
वग का साधन ग्रपनाने की प्रावश्यकत। है। ग्रतः तु दमम्नि प्रभू, के "योग -ूप रथ १ 

स्थापित कर । ऋषियों 


म्रार्दृहो जा, उस ब्र्रणी, तेजस्वी प्रभू के साय ग्रध्यात्म-सम्बन्य ॥ 
द्रष्टांग योग कामग निर्धारित किया है। उस 


ने उसके साथ सम्बन्ध जोटृने के लिप र 
मागं का श्रवलम्बन करके तू उसके साय योग कर । रभु सवसे ग्रधिक यशस्वी € । 
भ॑सरार की चन्द्र, मूर्यं, विधयुत्‌ प्रादि कौतिशाली वस्तुनो से भौ वहं परधिक कीतिशाली हं । 


ठे त ५ नके च 1 म्‌ {ट तान न्‌ (+ ग्रपने साथ रथ प र्‌ 
उसके ध्योग-रूप रथ भी वसे ही वेगवान्‌ है । वह प्रभु `^ (0 ह। उसके 
है | उस रथपर्‌ 


भ्रारूढ़ व्यक्ति पर श्रात्म-बल, वेग, सद्गुण श्रादि की वर्षा करनेवाला 
भारूढ़ृ होकर तो देख, कितने वेग से लक्ष्य शरोर तेरी गति होती है। 

"वाजः शब्द वेग के अ्रतिरिक्त ब्रन्य विविध टेश्वया का भी वाचक ट | जसे ्रनन, 
यने प्रादिको कहींसेलानाहो तमो मनुष्य रथो का उपयोग करता हैः व॑सेही न 
भराध्यात्मिक एेषवर्यौ श्रातमबल, विज्ञान, सत्य, न्याय, भूतदया प्रादि का पानि के १, 
परमात्म-योग-रूप रथों को पराप्त करना ग्राव्ण है । उच्कृष्ट स्थौ ४ ४.५ व 
रोता है । पर परमात्म-योग-रूप रथों को पने के लिए तुभ को + र ह 
भरावश्यकता नहीं होगी । प्रभ से मिलने की स्वी म्र ग्रौर ¢ 9 
उसका मूल्य है । हे मेरे अन्तरात्मन्‌ | देरी मत करः शी ध्र-से-शीघ् त्र ॥ 
जर श्ननुपम श्रानन्द करी उपलब्धि कर । [] 


रथ ५ 
थ पर श्रारूढ्‌ हो, लक्षय पर पहुंच श्रौ 
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९२. आत्मा का स्वराज्य 


ग्रत्रिमनु स्वराज्यम्‌” श्रग्निमुक्थानि वावृधुः । 
विद्वा श्रधि त्रियो दधेः ॥ ऋग्‌ २.८.५ 


ऋषिः गृत्समदः । देवता श्रग्निः । छन्दः गायत्री । 


@ (स्वराज्यम्‌ श्रन्‌) स्वराज्य के पणए्चात्‌ (श्रत्रिम्‌, श्रग्निम्‌) त्रिविध सन्तापो एवं 
त्रिविध दोषों से रहित श्रात्मा को (उक्थानि) स्तुतिगीत (वावृधुः) वद्ाते ट| [वह्‌ प्रात्मा] 
(विश्वा) समस्त (शियः) णोभाग्रों को (ग्रधिदधे) घारणकरलेताट्‌। 


@ कमफल भोगने तथा नवीन कायं करनेकेलिएणरीर में प्राया ग्रा मनुप्व 
का जीवात्मा वहत वार च्रिविवदुःखोंसे संतप्तटोतारहतादटै। ये त्रिविघदुःखट- 
ग्राघ्यात्मिक दुःख, ्राधिभौतिक दुःख, श्राधिदेविकदुःव। दुःखतो तीनोटी मनद्वारा 
ग्रात्मा को ग्रनुभव होतिर्है, पर दुःखोँकाकारणत्रिविधहोनेसे दुःख चरिविघ कटठैगयट्‌। 
ग्राध्यात्मिक दुःख किसी मनोवांछित दिव्य पदाथ प्राप्तन होनेके कारण, ्रध्यात्म- 
साघना के विफल होने के कारण याग्रात्मा, मन, वुद्धि ग्रादि के सदोपहो जानेके कारण 
ग्रनुभूत होते टै । प्राधिभौतिक दुःख णरीर एवं इन्द्रियों के रुग्ण, श्रणक्त प्रादि हो जाने 
केकारण होते टँ । प्राधिदविक दुःख ग्रतिवृष्टि, श्रनावृष्टि, विद्युत्पात, दुभिक्ष, भूकम्प 
ग्रादि दवी उपद्रवोंके कारण होते दहैँ। ग्रात्मिक, वाचिक ग्रौर शारीरिक दोप ग्रथवा 
ग्रात्मा, मन एवं शरीरके दुःख भी त्रिवि संताप कहलातेटैँ। येसवब च्रिविव दुःख, 
संताप या दोष जिस म्रात्मा मे नहीं रहते वह्‌ श्रात्मा “ग्रत्रि' कहलाता टै । वह “ग्रत्रि' ही 
ग्रात्म-स्वराज्यका ्रधिकारी होतादै। ग्रन्यथा जव तक मनुष्यकाग्रात्मात्रिविघ दुःखों 
या दोषों से संतप्त रहता है, तव तक वह्‌ श्रपने शरीर मन, प्राण, इन्द्रिय ग्रादि प्रजाग्रों का 
सवेतन्त्र-स्वतन्त्र ्रधीएवर नहीं कहला सकता । “ग्रत्रि' होकर भ्रात्मा जब स्वराज्य प्राप्तं 
करलेता है, ्रपनी इच्छानुसार मन, वृद्धि, प्राण, इन्द्रिय, शरीर प्रादि को संचालित करने 
लगता है, तव “उक्थ' भ्र्थात्‌ मन, इन्द्रियों ग्रादि द्वारा किये जानेवाले स्तुतिगीत उसे 
बढाने लगते है, समृद्ध ग्रौर महिमान्वित करने लगते हैँ । इस स्वराज्य के पए्चात्‌ ग्रात्मा 
समस्त धियो को, शोभाग्रों को, धारण कर लेता दै । राष्ट में एक सम्राट्‌ की जो स्थिति 
होतो दै, वह्‌ णरीर मे उसकी हो जाती है। जसे स्वराज्य-कालमें राष्ट की समस्त गति- 
विधि उसके सम्राट्‌ के श्रघीन होती दहै, कोई उसके साथ विद्रोह महीं कर सकता, वह 
सवंविघ्र शोभाग्रों से सम्पन्न होता दहै, वंसे ही स्वराज्यावस्था में श्रात्मा भी श्री-सम्पन्न, 
दवी-सम्पदाग्रो से युक्त तथा दुष्परवृत्तियों के उपद्रवो से विहीन हो जाता है । ्राग्रो, हम 
भी भ्रात्मा को श्रत्रि' वनार्ये, स्वराज्य का श्राराघक बनायें, स्तुतियों का पात्र बनायें 
ग्रौर म्रन्ततः उसे समस्त श्राध्यात्मिक शोभाग्रों एवं गरिमाग्रं से श्रलंकृत करलं । [] 


८9 वेदमञ्जरी 


९३. मेरे दिन सुदिन हों 


इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि", चित्ति दक्षस्य सुभगत्वमस्मे" । 
पोषं रयोगामरिष्टि तनूनां**, स्वाद्‌मानं वाचः सुदिनत्वम ह्वाम्‌* 1 
ऋग्‌ २.२१.६ 


ऋषिः गृत्समदः । देवता इन्द्रः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (इन्द्र) ठे एश्वयंशाली परमेश्वर ! (श्रस्मे) हमे (श्रेष्ठानि) श्रेष्ठ (व्रविणानि ) 
चन, (दक्षस्य) दक्षता एवं बल की (चित्तिः) स्याति, (सुभगत्वम्‌) सौभाग्य, (रयीणाम्‌) 
एश्वर्यो की (पोषं) पुष्टि, (तनूनां) शरीरो की (श्र्सिष्टञ) नीरोगता एवं क्षीणता, 
(वाचः) वाणी की (स्वाद्मानं) मधुरता, रौर (ब्रह्ां) दिनों की (सुदिनत्वं ) सुदिनता 
(धटि) प्रदान कर । 


@ टे इन्द्रप्रभ ! तुम प्रपार एश्वयं के भ्रधिपति हो, मुभे भी एेश्वयं प्रदान करो, 
तुम मुभ प्रचुर धन-सम्पत्तिकाराजावनादो। पर यह प्रार्थनातो अधूरी है, क्याएेसे 
उदाहरण संसार में नहीं हैँ किश्रनेकों व्यक्ति धन पाकर बर्बाद हो गये ? ग्रतः सही प्रार्थनां 
मुभ यह करनौ चाहिए कि तुम मुं श्रेष्ठघनदो। मेराधघन श्रेष्ठ होगा तौ वह्‌ मु 
पतनोन्मुख नहीं, श्रपितु उन्नतिशील बनाने में सहायक होगा । किन्तु श्रकेले धनसे्जै 
जीवन मे सफल नहीं हो सकता, घन के साथः दक्षता भी श्रावश्यकरहै। बिना दक्षताश्मौर 
वलकेनर्मै घन की रक्षाकरसकूगा, न उसका सत्कर्योमें उपयोगही कर सकूंगा 1 अतः 
मुभे दक्षताग्रौर बल की स्यातिभी प्रदानकरो। तुम मुके सौभाग्यशाली भी बनाभ्रो, 
सवभश्रोरसे विपदाग्रोंकामारा हन्ना, सवेत्र ठोकरे खानेवाला भाग्यहीन न बनाकर एेसा 
वनाश्रोकि दुभग्यिमेरी सम्पदासे ईर्ष्या करे। तुम मुभे एेश्वर्यो की पुष्टि भी प्रदान 
करो । मेरा एेश्वयं दिन-प्रतिदिन बढ़ता चले । भ्रन्यथा यदि मेरा प्राप्त एेश्वयं दिन-दूना 
बढ़ेगा नहीं तो मँ करोडो काभीसम्राट्‌ क्योन हो जाॐ, एक दिन फिर दरिद्रहो जागा, 
परन्तु बाह्य एश्वर्यो के भ्रतिरिक्त एक अ्रान्तरिक एेश्वयं भी है, जो एश्वर्य का एेश्वयं है । 
मेरा यह भ्राध्यात्मिक एेश्वयं भी वृद्धिशील हौ । इसके भ्रतिरिक्त मै तुमसे शरीर की 
नीरोगता श्रौर्‌ श्रक्षीणता भी मागता हं, क्योकि यदि मेराशरीर रोगग्रस्त श्नौर दुर्बल 
रहेगा तो मै क्या घमंकमं कर सकुंगा श्रौर क्या ही विपद्ग्रस्तों की सहायता कर सक्गा ! 
साथही हे मेरे इन्द्र प्रभु ! तुम मुके वाणी की मघुरता'भीदो। बाणीकी कटुता ने संसार 
मे बड़-बड श्रनथं उत्पन्न किए है, श्रतः मेरी "वाणी को तुम कटुता से बचाभ्नो । मेरी वाणी 
को तुम प्यारी, सत्यमयी, श्रौर मिश्री-घुली बना दो । अरन्त में एक प्रार्थना यह्‌ है कि मुभे 
"दिनों की सुदिनता" के दशेन कराश्रो । मेरे जीवन का प्रत्येक दिन शिव, सुन्दर ग्राह्वादमय, 
प्रीतिदायक, सुखवर्धक श्रौ र उत्साहप्रद हो। मेरे राष्ट्र का प्रत्येक दिन गौरवमयश्रौर 
विजय के उल्लास से परिपूणं हो। [] 
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९४, तेरी महिमा 


= त ति = १२ 
सुनीतिभिनेयसि त्रायसे जनं", यस्तुभ्यं दादान्न तमंहो श्ररनवत्‌ 


। 
ह , त्वन †२ 
ब्रह्यद्विषस्तपनो मन्युमीरसि'", बहस्पते महि तत्‌ ते म॥हत्वनम्‌ ॥।  , 
ऋग्‌ २.२३.४ 


ऋषिः गुत्समदः । देवता बृहस्पतिः । छन्दः जगती । 

@ [त्‌] (जनं) मनुष्य को (सुनीतिनिः) सुनीतिं से (नयति) ने चलता द, ( तरायसे) 
रक्षित करता ह । ( यः ) जां ( तुभ्य ) तुभ ( दाशात्‌' ) ग्रात्म-समपण करता, ( त ६ 
(रंहः) पाप (न) नहीं (श्रश्नवत्‌) प्राप्त होता टै । [त्‌] (ब्रह्मद्विषः) वेद ग्रोर ईश्वर कं 
विरोधी का (तपनः) तपानेवाला [रौर] (मन्युमीः) [उसके] क्रोध का विनाशक (अरि) 
टै । (बहस्पते) टे वहस्पति परमात्मन्‌ ! (ते) तेरा (तत्‌) वह (र्माहत्वनम्‌) माहेय 
(महि) महान्‌ [६] । 


@ टेपरमात्मन्‌ ! तुम वृहस्पति हो, वहत्‌ लोगों के ग्रौर वेदवाक्‌ रूपिणी बृहतौ 
के श्रधिपति हो । कंसी विणाल टै तुम्हारी महिमा । तुम श्रकेले इन विस्तीण सू यं, चन्द्र, 
तारामण्डल, भूमि श्रादि लोकों के कर्ता-घर्ताहो ग्रौरवेदज्ञानकेभी प्रकाशक हा । तुम 
मनुष्य के हृदय में सत्प्रेरणा देकर उसे उत्तम नीतियों से ले चलते हो ग्रौर संकटो मे उसके 
रक्षक होते हो । यदि तुम्दारी कृपा उसे प्राप्तनदहोतो वह राह भटककरन जाने किस 
भयंकर गतम जागरे, ग्रौर उसका जीवन भी विपद्ग्रस्तहो जाये । हे प्रभु ¦ संसार 
मेन जाने कितने लोग पाप-लिप्त हो श्रपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं । यह भी ्राएचर्यं 
टै कि विनष्ट होतेहुए भीवे यह नहीं समभतेहैँकि हेम विनाणसे लीलेजारहेहै। 
इसका कारण यह है कि वे तुमह श्रपनी जीवन-नेया का कणंघार नहीं बनाते । जो तुम्द 
ग्रात्मसमपेण करता है, उसके पास निश्चय ही पाप नहीं फटकता । विण्वमें वेद ग्रौर 
ईश्वर के विरोधी ब्रह्यद्रेषी जन श्रपना जाल फला रहे है । वे नास्तिकता का प्रचार कर 
ग्रपनी श्रेणी के लोगों की संख्या वाने मे लगे है । वे यह स्वप्न देख रहे हैँ कि एक दिन हम 
ग्रास्तिकता को काला मुंह करके विए्व से बाहर निकाल देगे श्रौर हम स्वयं ही ब्रह्मांड 
के भाग्य-विघाता कहलायेगे । है जगत्पति ! तुम उन द्वेष्टाश्रोंको संतप्त करके, उनके 
स्वप्न को धूलमें मिला देनेवाले हो । कभी-कभी तो वे ब्रह्मविद्धेषी लोग क्रोध में पागल 
होकर भोले-भाले प्रास्तिक जनों पर हिसाका वार करने तक पर उतरभ्राते हैं । परन्तु 
तुम उनके कोप को क्षण-भर मेँ विनष्ट कर देते हौ । जब कभी उनपर विपत्ति का पहाड़ 
टूटता है, तव वे श्रपने कोच को भूलकर सहसा तुम्हे स्मरण करने लग जाते हैँ । ग्रौर इस 
प्रकार तुम ब्रह्मदेष्टाग्नों को संतप्त कर उनकी ब्रह्मवि रोधिनी भावनाग्रों पर भी प्रहार 
करते हो तथा उन्हं ब्रह्मप्रेमी बना देते हो । हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारी महिमा अ्रपारहै, तुम्हारी 
महिमा ग्रनन्त है। [] 


छ वेदमञ्जरी 


५५, ब्रह्मणस्पति की रक्षा का फल 


न तमंहो न दुरितं कुतज्चन०२, नारातयस्तितिर्नं दयाविनः'- । 
विक्वा इदस्माद्‌ घ्वरसो विबाघसे?>, यं सुगोपा रक्षसि ब्रह्मणस्पते*> ।। 
ऋग्‌ २.२३.५ 


ऋपिः गुत्समदः । देवता ब्रह्मणस्पतिः । छन्दः जगती । 


@ (यं) जिसकी (ब्रह्मणस्पते) हे ज्ञान एवं ब्रह्माण्ड के स्वामिन्‌ ! (सुगोपाः) 
गुरक्षके [त्‌] (रक्षसि) रक्षा करता दै, (तं) उसे (न श्रंहः) न पाप, (न इुरित*) न दुष्फल 
(कुतः चन) कहीं से भी [प्राप्त होता है], (न श्ररातयः2) न शत्रू या श्रदानभाव (तितिरूः२) 
पराभूत करते रहै, (न द्वयाविनः*) न द्विविध भ्राचरणवाले वंचक लोग । (श्रस्मात्‌) इसके 
पास से (विश्वाः) समस्त (ध्वरसः) हिंसको को [तू] (विबाधसे) विशेष रूप से बाधित 
करदेतादटे। 


५ हे परमात्मन्‌ 1 तुम ब्रह्मणस्पति हो, "ब्रह्य श्र्थात्‌ सकल वेदज्ञान, सम्पूणं ब्रहयाण्ड 
व सकल एश्वर्य के अ्रधिपति हा । श्रतः जो तुम्हारीशरणमें श्रा जाता दै, ओ्ौर जिसकी 
सुरक्षा तुम श्रपनेहाथमेंले लेते हो, वह स्वभावतः समस्त विपत्तियों एवं समस्त विघ्न- 
चावाग्रों से तर जाता है । सामान्य मनुष्य प्रायः कुसंगति भ्रादिमें पड़कर पापकेपकमें 
फंस जाया करता है, पर ब्रह्मणस्पति प्रभू के मित्रको पापकभी नहींघेरता, नही उसे 
कहीं से दुरित" श्र्थात्‌ दुष्फल प्राप्त होता है, जबकि सामान्य-जन भ्रनेकविघ दुप्फलों से 
ग्रस्त एवं पीडित होते रहते हैँ । न ही उसे श्रान्तरिक श्रौर वाह्य शत्र पराभूत करतें 
न अदानभाव या स्वा्थेवृत्तियां उसे दबोचती हैँ । नही वे लोग उसे कोई हानि पहुंचा पाते 
दैजो द्वयावी हैँ श्र्थात्‌ जिनका द्विविघ आचरण है, जिनके मन मेक श्रौरहैतथा 
क्रियामें कुद श्रौर, जो ऊपर से स्वयं को हितंषी प्रकट करते हैँ, किन्तु न्दर जिनके विष 
भराहोतादहै। जिसपर ब्रह्मणस्पति प्रभु की कृपा नहीं हुई टै, वह एसे द्वयावी" लोगों के 
चंगुलमें फंस जातादहै, तथा स्वयं को वर्बाद कर बंठतादहै। पर श्रह्मणस्पति प्रभु 
जिसके साथ है, वह एेसे व्यक्तियों से छला नहीं जा सकता । 


हे ब्रह्मणस्पति जगदीश्वर ! जिसे तुम अपनी सुरक्षामेनलेलेते हो बह समस्त 
हिसकों को परास्त करदेतादहै। ये हसक हैँ मनुष्य के अ्रन्दर रहने वाली हिसावृत्तियां 
काम-क्रोध-लोभ-मोह्‌ श्रादि मनोषिकार श्रथवा हिसा-उपद्रव मचानेवाले मनुष्य । 
ब्रह्मणस्पति के सखा को इनमें से कोई हिसक हिसित एवं क्षतिग्रस्त नहीं कर पाता, 
श्रपितु वह्‌ इन सबको विबाधित, प राजित एवं विनष्ट करता हुश्रा निरन्तर उन्नति करता 
जाता है। हे ब्रह्मणस्पति प्रभू ! तुम हमे भी श्रपनी सुरक्षामेलेलो भ्रौर संकटोसे 
हमारा उद्धार कर, प्रगति-पथ पर भ्रग्रसर कर हमे उन्नति के शिखर पर पहुंचा दो । [] 


ग्ेदमञ्जरी ८३ 


५६. समाज में देव-निन्दक न रहँ 


त्रातारं त्वा तनूनां हवामहे", श्रवस्पतरधिवक्तारमस्मयुम्‌ ` । 
ब॒हस्पते देवनिदो निबहंय"२, मा दुरेवा उत्तरं सुम्नमून्नशन्‌ '“ ॥। 
ग्‌ २.२३.८ 


ऋषिः गुटसमदः । देवता बहुस्पतिः। छन्दः जगती । 
@ (श्रवस्पतः') टे विपत्तियं से पार करनेवाले (बृहस्पते) वृहस्पति परमेश्वर । 
(तनूनां) शरीरो के (त्रातारं) रक्षक, (श्रधिवक्तारम्‌) सर्वोपरि उपदेण करनेवाल, 
(श्रस्मयुम्‌) मसे प्रेम करनेवाले (त्वा) तुभे (हवामहे) [हम] पुकारते दै । तू (देवनिदः ) 
देवनिन्दकों को (निबहंयः) विनष्ट कर। (वुरेवाः) दुराचारी लोग (उत्तरं) उत्कृष्ट 
(सुम्नं) सुख को (मा) मत (उन्नशन्‌“) प्राप्त करे । 


@ हे प्रभु ! तुमःवृहस्पति हो, विशाल लोकों का रक्षण श्रौर पालन करनेवाले हो! 
स्वभावतः तुम हमारा भी, जो कि इस ब्रह्माण्ड के दछोटे-छोटे विन्दु टै, पालन करोगे ही । 
तुम हमारे शरीरो के त्राता हो, हमारे श्रननमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय श्रोर 
परानन्दमय कोशो के तथा भ्रंग-परतयंगो के रक्षक हो । तुम हमें विपत्तियों से पार करते ही । 
जव कभी हमारी जीवन-नौका संकटो में पड़ जाती ह तव तुम मामी वन पतवार से सेक 
उसे किनारे लगाते हो । तुम सांसारिक जनों से ऊपर होकर हमें उपदेश करते ह । 
सांसारिक लोगों के उपदेश तो ्रनेक वार स्वार्थ, राग, द्वेष श्रादि से प्रेरित होने के कारण 
पथश्रंशक भी होते है, किन्तु तुम्हारा उपदेश सदा सन्मां पर ही ले-जानेवाला होता टै । 
हे देव / हमारे प्रति तुम्हारेये सव उपकार इसी कारण हँ, क्योकि तुम हमें चाहते टा" 
सच्चेहदयसे हमसे प्रेम करतेहो। प्रतः हुम तुम्हारा श्रावाहन कर रहे दै, तुम्हे श्रपन 


समीप ला रहे है, तुम्हें ्रातुरता के साथ पुकाररटे हैँ कि तुम श्राभ्रो, श्नौर हमें श्रपने वर 
प्रदान करो। 


हे वृहस्पति प्रभु ! देखो, श्रनेक देवनिन्दक हमे घेरे खड़े दै । वे हमारे सम्मुख ईश्वर 
की निन्दा, दिव्य गुणों की निन्दा [ग्रौर देवपुरुषों की निन्दा करके हमें श्रास्तिकता से, 
दिव्य गुणों के घारण से प्रौर देवपुरुषों की संगति से रोकना चाहते है श्रौर इस प्रकार 
संसार में नास्तिकता, राक्षसी भावों के प्रचार तथा श्रासुरी वृत्तिवाले पुरुषों के साग्राज्य 
को स्थापित करना चाहते हैँ । उन समस्त देव-निन्दकों को तुम विनष्ट कर दो। एेसी 
व्यवस्था करो कि दुराचारी लोग कभी उत्कर्षमय सुख को न प्राप्त करे, क्योकि यदिवे 
बुरा चाल-चलन रखते हुए भी सुख भोगेगे तो तुम्हारे न्याये श्नौर सदाचार के महत्व स 
मनुष्य का विश्वास उठ जाएगा । हे भगवन्‌ ! एेसी कृषा करो कि हमारा समाज देवपुरुषौ 
का समाज हौ जाए, उसमें एक भी देव-निन्दक न रहै । [] 
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५७. ब्रह्मणस्पति की मेत्री 


तस्मा श्रन्ति दिव्या श्रसदचतः., स सत्वभिः प्रथमो गोषु गच्छेति । 


प्रनिभष्टतविषिहेन्त्योजसा , यं यं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः ` ॥ 
ऋग्‌ २.२५.४ 


ऋपिः गृत्समदः । देवता ब्रह्मणस्पतिः । छन्दः जगती । 

@ (यं य) जिस-जिस को ( ब्रह्मणस्पतिः) ब्रह्मणस्पति परमेश्वर (युजं) मित्र (कृणुते) 
चना लेता है, (तस्म) उसके लिए (भ्रसश्चतः १) अविचल ( दिव्याः) दिव्य विचारघाराणएं 
(श्रषन्तिः) प्रवाहित होने लगती दै, (सः) वह ( तत्त्वमिः) सात्विक कर्मो के साथ (गोषु) 
भूमियो पर (गच्छति) विचरता द, ( प्र-निमेष्टः-तविषिः) ब्र-ब्रदग्च वनवाला [वह्‌] . 
(श्रोजसा) श्रात्मिक वल से (हन्ति) मारता ठ । 

@ तया तुमने कभी ग्रनुभव क्या कि ब्रह्मणस्पति परमेश्वर कौ मित्रना क्या रग 
नाती > ? संसारिक जनोंकीही मित्रतामें पड रहनेवाले हम स्वंसाधारण लोग उस 
ब्रह्माण्ड के ग्रधिपति की मैत्री की करामात प्रत्यक्ष नहीं कर पाते । पर जो कोई विरले 
सन्त-जन उसके साथ सखित्व जोडते है" वे अपना ्नुभव बतत हैँ कि उस जगत्पति का 
सखा विलक्षण णक्तियों मरौर विलक्षण गुणों से युक्त हो जाता दै। 

ब्रह्मणस्पति के सखा को प्रथम लाभ यह्‌ ब्राप्त होतादहै कि जसे प्राकाग से वर्षा 
की धाराएंभूमि पर प्रवाहित होती रहै वसे ही उसके मानस मे निर्बाध रूप से दिव्य 
विचार-धाराणएं प्रवाहित होने लगती हैं। ब्रह्मणस्पति स्वयं दिव्य विचारों कास्रोतहै, 
इसलिए स्वभावतः वह्‌ ्रपने सला क्रे अन्तःकरण मे दिव्य विचा को प्रवाहित करता है । 
दिव्य-विचार सम्पत्तियं मे सबसे बड़ी सम्पत्ति है । इसके विपरीत श्रासुरी विचारषएलला 
महती विपत्ति टै । ग्रतः ब्रह्मणस्पति कीमैत्रीसेयदि हमारी विचार-सरणि दिव्यहो जाती 
है, तो यह एक बड़ी उपलब्धि है । उससे हमार सम्पूणं जीवन ही दिव्य बन सकत दै ५ 

ब्रह्मणस्पति के सखा को दूसरा लाभ यह्‌ मिलतादहै कि वहं सात्त्विक कर्मोसे 
युक्त होकर भूमियों पर विचरण करता है । दिव्य विचार सास्िक कर्मो के जनक हुभ्रा ही 
करते है, एवं प्रभ का सखा दिव्य कर्मा ते युक्त हो जाता है । तीसरा लाभ उसे यह प्राप्त 
होता है कि वह रोज" ब्र्थात्‌ श्रात्मिक बर से श्नुप्राणित हो जाता है । उसके इस 
आत्मिक बल को प्रदग्ध या विनष्ट करने का साम्यं किसी में नहीं होता) इसी भ्रात्मबल 
या श्रात्मिक तेज से वह्‌ सुरो" को मारत है । पर उसका यह्‌ मारना भी विलक्षण होता 

उसकी आसुरी वृत्ति को मारता 


दे। वह्‌ अ्रसुर-प्रवृत्ति के व्यक्ति के शरीरकोन मारकर उस 
4 उसे ग्रसुर से देव बना देता है । शस्त्रास्त्र की मारतो 


= 
है ्रौर अ्रासुरी वृत्ति को मारकर उ । 
का सामथ्यं परमात्मा के मित्रमें 


सब कोई कर सकता दै, किन्तु ्ातमतेज क) मात ने ो 
पि-मूनि दुष्टि-निक्षेप मातर से पापी को पुण्यात्मा, 


ही सम्भव है। श्रात्मबल के धनी क जौ 
ध्रष्ट-चरित्र को पवित्रे बना देते है, यह प्र कके मित्रहोने काही उन्हे वरदान होता है। 
आ्रग्रो हम 11 "ब्रह्मणस्पति" प्रभ के लाभो को प्राप्त करे। [{] 
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मित्र बनकर इन ल 
८५ 


१८. प्ररणा 


यजस्व वीर प्रविहि सनायतो' भद्रं मनः कृणुष्व वुत्रतुय 
हविष्करृणुष्व सुभगो यथाससि", ब्रह्मणस्पतेरव श्रा व्‌ णोमहे' * ॥। 
ऋग्‌ २.२६.२ 


ऋषिः गृत्समदः । देवता ब्रह्मणस्पतिः । छदः जगतौ । 

@ (वीर) टे वीर ! (यजस्व) यजन कर, (मनायतः*) मन के समान वेगणील मन 
कोश्राक्रांत करने वाले ग्रभिमानी शत्रृश्रों पर (प्र विहि) भ्राक्रमण कर, (वृत्रतुर) वृत्र 
हिसा के युद्ध में (मनः) मन को (मद्रं) भद्र (कृणुष्व) कर । (हविः) उत्सगं (कृणुष्व) कर, 
(यथा) जिससे (सुभगः) सौभाग्यणाली (श्रससि") होवे । (ब्रह्मणस्पते) जगत्पति परमेश्वर 
के (श्रवः) रक्षणको (श्रा वृणीमहे) [हम] वरण करते हैँ। 


@ टे मनुष्य ! हेः ्रात्मन्‌ ! तू वीर है, वीर-जननी की कोख से उत्पन्न हृग्रा टे, रण- 
वाकुरादै, संग्राम करनेके लिए सँन्यलेकर श्राजुटनेवालों को ग्रपनी शवितिसे विकीर्ण 
एवं विध्वस्त कर सकनेवालादहै। तू ग्रपने सामथ्यं को पहचान, ग्रपनी वौरताके श्रनुरूप 
कायं कर । वृद्ध का विगुल वजानेवालों से परास्त मत हो, श्रपितुजो तेरे मनकोकावूमें 
करना चाह, मन को निरुत्साहित करना चाहे, मन के समान त्वरित गतिसे तुभपरभश्रा 
टूटना चाह, मन में स्रभिमान को वारण कर तुभ निर्मूल करना चां, उन भ्रान्तरिक श्रौर 
बाह्य णत्रुश्रों पर तू उनके सक्रिय होने से पूवं ही ग्राक्रान्ता बनकर टूट पड़ । वृत्र-संहार के, 
पापश्रौर पापियों की हिसा के, इस युद्ध में ग्रपने मन को सदा भद्र वनाये रख । यदितेरा 
मन भद्र रहेगा, तो पाप-विचार भी, जो तुभपर श्राक्रमण करने भ्रायेगे, भद्र विचारके 
रूप में परिणत हो जा्येगे | पापियों के सम्बन्ध में यह याद रख कितेरी लडाई उनके 
प्रन्दर विद्यमान पापो के साथ दहै, न कि उनके व्यकितित्व के साथ । श्रतः यदि उनके श्रन्दर 
वतमान पापको तू विनष्ट कर देता है तो निष्पाप होकर वे तेरे मित्र हो सकते हैँ । 


हे ग्रात्मन्‌ ! तू यजन कर, परमात्मा की पूजा कर, सज्जनो की संगति कर, तेरे 
पासजो कुछ भो दान करने योग्य है, उसका दान करध। तू समाजया राष्ट के यज्ञमें 


ग्रपनी हवि दे, ्रात्मोत्सगं कर । याद रख, सौभाग्यवान्‌ हैँ वे भ्रात्माएं जो किसी महान्‌ 
काये के लिए ग्रात्मोत्सगं करती हैँ । 


हे भाइयो ! ्राग्नो, हम सव मिलकर ब्रह्मणस्पति प्रभु की, जगत्पति परमात्मा 
को, रक्षाका वरण करे ्रौर उसकी सुरक्षा में स्थित होकरं वीरता के साथ समस्त ग्रभि- 
नन्दनीय कार्यों को करते चले श्रौर श्रागे वदते चले । इससे हम सुभग बनेगे, हमारी 
सुकीति होगी, हम घन्य कहलाययेगे, ग्नौ र सवसे बढृकर यह्‌ कि हमें श्रात्म-सन्तोष की तृप्ति 
प्राप्त होगी । ब्रह्मणस्पति प्रभ हमे महिमा प्रदान करेगे । 


८६ वेदमञ्जरी 


५६. श्रद्धालु मन से पजा करे 


2 पुत्रैर्वाजं > १२ 
स इज्जनेन स विशा स जन्मना", स पुतरर्बाज भरते धना नृभिः । 


देवानां य: पितरमाविवासतिः-, धद्धामना हविषा ब्रह्मणस्पतिम्‌ ` ५। 
ऋग्‌ २.२६.२ 


ऋषिः गृत्समदः । देवता ब्रह्मणस्पतिः । छन्दः जगती । 


@ (सः) वट्‌ (रत्‌) नि्चय ही (जनेन) मि त्रजन सहित, (सः) वह्‌ (विशा) प्रजा 
सहित, (सः) वह (जन्मना) विद्या-जन्म^-सहित, (सः) वह (नभिः पुत्रैः) पौरुषवान्‌ पुत्रा 
सहित (वाजं) बल, वेग, विज्ञान, प्राण [तया] (धना) धनो को (भरते) धारण करता है, 
(यः) जो (श्रद्धामना) श्द्धाल्‌ मन वाला [होकर] (हविषा) भ्रात्मसमर्पण से (देवानां) 
देव-जनों के (पितरं) पिता (ब्रह्मणस्पति) ब्रह्मणस्पति प्रभु को (श्ना विवासति) पूजता हं । 


@ वया तुमदेवोकेपिताको जानते हो ? उसका नाम ब्रह्मणस्पति दै। वह ईन 
सूर्य, चन्द्र ्रादि प्राकृतिक देवों का, इन मन, बुद्धि श्रादि शारीरिक देवों का, ओर इन 
माता, पिता, गुर, राजा, विद्धान्‌ म्रादि सामाजिक देवों का उत्पादक, पालकं, शिक्षक रौर 
व्यवस्थापक है । जो देवों के महान्‌ पिता इस ब्रह्मणस्पति की पूजा करता है, उसे महान्‌ 
, लाभ प्राप्त होते है । वह "वाज! भ्र्थात्‌ वल, वेग, विज्ञान, प्राण प्रादि को प्राप्त करलेता 
है तथा विविध घन भी उसके पास लखिचे चले श्रते है । पुतर-वत्सल पिता दारा अपनी 
सन्तान के लिए नानाविघ एेश्वयं प्रदान करना स्वाभाविकी है। इस विपुल एेश्वयं के 
साथ-साथ ब्रह्मणस्पति के पूजक को भ्रत्य वस्तुएं भ प्राप्त होती हैँ । उसे मित्र-जन प्राप्त 
होते है, जो श्रपनी स्नेह की वृष्टि से सीच-सीचकर उसे तुप्ति प्रदान करते ह । मित्र-जनो 
की उपलच्धि बहुत वड़ी देन है, क्योकि अ्रधिकतर मानव शत्रुश्रों सेही धिराहभ्रा है, जो 
देष, द्रोह, ईर्ष्या एवं मात्सर्य की ही निधि होते है । इसके ्रतिरिक्त उसे 'विट्‌' भ्र्थात्‌ 
श्रेष्ठ प्रजा भी प्राप्त होती है, क्योकि ब्रह्मणस्पति की कृपा से वह राजा बन जाता है । 
उसे भ्राचार्यं के गर्भं से विद्या-जन्म भी प्राप्त होता है, म्र्थात्‌ वह विदान्‌ स्नातक बन 
जाता है । उसे पुरुषार्था वीरपुत्र भी प्राप्त होति रै, जो उसके वंश की कीति को अरलुण्ण 
रखते है । 


पर ब्रह्मणस्पति के पूजक को उक्त समस्त लाभ तभी प्राप्त होते है, जब उसकी 
श्राराधना श्वद्धालु मन से श्रौर सम्पूणं ्रात्म-हवि श्रत्‌ ग्रात्म-समपेण के साथ की जाए । 
यदि हम हाथसे मालाफेर रहे है, मुख से जप भी कर रहे है, पर हमारा श्न्तःकरण श्रद्धा- 
युक्त नहीं है, अपितु वह्‌ कहीं भ्रन्यत्र ही भ्रमण कर रहा हैः तो उस पूजा से कु लाभ 
नहीं । श्रौर मने श्रद्धाभी है, किन्तु हमारा आत्म-समपेण सर्वभावसे नहींहै, तो वह 
श्रद्धा भी श्रकिचित्कर सिद्ध होती है। श्रत, ्राञ्नो, हम श्रद्धा रौर पूणं सम्पण के साथ 
ब्रह्मणस्पति परमेश्वर की परिचर्या करें नौर उससे प्राप्त दोनेवाली महती उपलन्धियो के 
श्रधिकारी बनें । [] 
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6०. दीघं तमिसखाओं से बचाओ 


भ्रदितेमित्र वरुणोत मृ, यद्रो वयं चकरमा कच्चिदागः *'। 


उवश्यामभयं ज्योतिरिन्र" मा नो दीर्घा श्रि नन्‌ तमिल्लाः” ॥ 


ब 4 
ऋग २.५9. ? 4 
ऋग्‌ २ 


ऋषिः कूर्मो गात्संमवो गृत्समदो वा । देवता श्रादित्याः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (श्रविते) ट ्रदिति ! (मिव) हे मित्र | (उत) श्रौर (वरुण) ट वरुण ! (वयं) 
ट्म (यत्‌) जो (वः) श्रापके प्रति (कञ्चित्‌) कोई (श्रागः ) श्रपराध (चकम) करते हँ [उसे 
इर करके] (मृड!) सुखी कीजिए । (इन्र ) हे इन्द्र । रमँ] (उर) विस्तीर्णं (श्रभयं) भय- 
रहित (ज्योतिः) ज्योति को (शरण्यां) प्राप्त करू" । (नः ) हमे (दीर्घाः) लम्बी (तमिला) 
तमस्विनी निशाण (मा) मत (ग्रभिनश न्‌) प्राप्त हों । 


@ मेश्राजदेवोंको कार रहाहूं। ह श्रदिति! हे मित्र !हैवरुण! हे इन्द! 
एम हमं दुःलभारावार से निकालकर सुखी करो । क खण्डित न होनेवाली, ग्रजर-ग्रमर 
वनी रहनेवाली जगन्माता ग्रदिति दै। मित्र मनहै, "वरणः प्राण > , "इन्द्र जीवात्मा 
ठै । इनके प्रति हम श्रपते जीवन मे ग्रनेक श्रपराध करते रहते टँ । जगन्माता श्रदितिरत 
जो वेदोपदेश दिये है, श्नौर मनुष्य के लिए जो नंतिक नियम निर्वारित किये व उट 
ठमभगकरतेरहँ। मन-रूप मित्रजो शुभ संकल्प करता है, उसकी हम उपेक्षा करते है। 
भाण-रूप वरुण जिस पद्धति से शरीर को चलाना चाहता दै, उसके प्रतिकल चलकर हम 
उसमे बाधा उपस्थित करते ह । ्रात्मा-रूप इन्द्र की परन्तर्वाणी को श्रनसुना कर हम उसकं 
प्रति भी श्रपराध करते ट । सामाजिक दष्टिसे श्रदिति राष्ट भूमि दै, यतः वह प्रच्छेय, 
ग्रभे्य एवं ्रखण्डनीय होती है। “मित्र सवेभूत-मंत्री का प्रसारकं विद्धान्‌ ब्राह्मण टं । 
वरुण शत्रश्रो को पाणो में बधिनेवाला सेनापति हे । "इन्द्र" राजा है । हम यदि राष्टृभूमि 
के साथ विद्रोह या विष्वासधात करते है, राष्ट के विद्वान्‌ ब्राह्मणों का श्रपमान करते ह 
या उनके मत्री के सन्देश को खण्डित करते है, लृके-चिपे णत्रू-पक्ष को सहायता कर सेना- 
पति के कायं में विघ्न उपस्थित करते है, राजनियमों को भंग कर राज-विद्रोह करते टै" 
तो हमारा यह्‌ सव कार्य-कलाप राष्ट्रिय या सामाजिक देवों के प्रति श्रपराध दै। 
उपयुक्त समस्त श्राध्यात्मिक श्रौर राष्ट्रिय देव हमारे ्रपराधोंके व्यसन से हमें मुक्त 
कराकर हमे सुखी करें । हे इन्द्र | हे प्रात्मन्‌ ! हे राजन्‌ ! हमपर एेसा ्रनुग्रह करो कि 
हम विस्तीणं निर्भय ज्योति को पराप्त कर । हमारे जीवन मेँ जो निराशा, श्रसफलता, 
उत्साहहीनता, चिरे-उदासीनता श्रादि की तमःपुणं निशां कभी-कभी श्रा जाती है, उनसे 
हम उद्धार पाजाष्ं, ग्रौर हम ्रपने जीवन को श्रा, सफलता, उत्साह, स्फूति एव 

क्म॑ण्यता से ्रोत-प्रोत बनाकर संसार-समर मे सदा दिय्यी होते रह । [] 


री 
ठठ वेदमञ्जर 


1 


६१. हि वरुण । मेरी प्रार्थना पूणं करो 


वि मच्छयाय रहानामिवाग' , ऋध्याम ते वरुण खामृतस्य ` । 


मा तन्तुश्छेदि वयतो धियं मे, भा मात्रा श्ञायपसः पुर ऋतोः"॥ 
ऋग्‌ २.२८.५ 


ऋपिः कूर्मः गार्त्समदः ग,त्समदो वा । देवता वरुणः । छन्दः व्रिष्टुष्‌ । 


| @ (वरण) टे वरण परमात्मन्‌ | (मत्‌) मुभसे (रशनाम्‌ इव) रस्सी के समान 
{श्रागः) पापको (विश्षथायः) विशियिल कर दो, (तै) तुम्हारी (ऋतस्य) सत्य की 
(रवां) नदी को (ऋध्याम) [हम] प्राप्त हों । (धियं) लान को (वयतः) बुनते हए (भे) 
मरा (तन्तुः) सूत्र (मा्ेदि)न ट्टे; (श्रपसः ४) कमं कीः (माप्रा) मात्रा (ऋतोः) समय 


मे (पुरा) पूवं (मा शारि) न विच्छिन्न हो । 
वरे जानेवाले पाप-निवारक वरुण परमात्मन्‌ 


@ ते भक्तोकोवरनेग्रौर भक्तो सेव 
दो। जैसे गाय के बचड कोरस्सीसे बाधि 


नुम मेरी पाप-रज्ज्‌ को मुभसे विशियिल क 
पापस कंध गयाहं। रस्सीका बंधन दीला करते 


द्विया जाता है, वैसे ही तुम्हारा व्त्सर्मप 

टी बडा रस्सी से खुलकर गाय के पास पच उसका मधर स्तन्यपान करने लगता ह । 
म भी तुम्हारे पास पटचने के लिए बेचन हौ रहा हु, पर यह पाप का बन्वन मृभ तुम्हारे 
समीप नहीं पहुंचने दे रहा है । बन्धन की जकड प्रयत्न करने पर भी मुभसे नहीं सुले 
पारहीहै। हि मेरे स्वामी ! तुम उस बन्धन को बस दीला कर. दो, श्रागे उसे कटका 
मारकर खोल देने का कायं म स्वयं कर लंगा | पाप-बन्धन से मुक्त होते ही मँ तुम्हारी 


सत्य की नदीमे से सत्य का स्वच्छ सलिल पीने के लिए स्वयं दौड़ा चला भ्राञगा । 
स्नान करने की प्रौर उसके म्रमृतमय 


पहले भी श्रनेक बार मैने तुम्हारी सत्य करीनदीमेस्त र 
-सत्य-सलिल से श्रपनी प्यास बु्ाने को श्रभिलाषा की है, किन्तु पाप के फन्देसे एेसी बुरी 
करता रहा हं, उतना ही गाठ 


जितना ही उससे छ्टने का प्रयास करत 
प्रभु ! म तुम्हारी ऋत कीतरंगिणीके तीर 


पाप-बंधन से मुक्त ,होने मे तुम मेरी योड़ी-सी 


तेरह फंसा रहा हूं कि जितन 
भोर ग्रयिक कस जाती रही है । श्रब तो ह 
पर पहुंचने के लिए विकल हो रहा हं । रतः 
सहायता कर ही दो) 

हे वरुणदेव ! म "वी" का पट रहा हु, 
पर वह्‌ ज्ञान-पट पूणं नहीं ही पा रहाहै। रह-रहकर 
को जोडने मे ही ने जाने कितना समय नष्ट 
म बैठकर की-जानेवाली तथा स्वय स्वाध्याय 
॥ परिसमाप्त हो । 

हे वरणीय परमात्मन्‌ । नरी करभं-साघना को भरी तुम पूणं करो ! जो यज्ञिय 
कमं मैने श्रारम्भ किया है, वह समय से पूर्वं बीच मेही विच्छिन्न हो, भ्रपितु उचित 
समय पर गँ उसकी पूर्णाहुति कर सक्‌ । [- 


ज्ञान का ताना-बाना डाल र्हा ह । 
रतारटृट जाताहै, श्रौर छस तार 
हो जाता है । एसी कृपा करो कि गुरू-चरणो 
द्वारा होनेवाली मेरी ज्ञान-साघना निविघ्न 


पवेदमञ्जरी ८६ 


६२. ग्लानि, श्रम ओर तन्द्रा मुद्चसे दूर रहं 


नमाततमनन श्रमन नोत तन्द्रन्‌"^,न वोचाम मा सनोतेति सोमम्‌ 


यो मे पणाद्‌ यो ददद्‌ यो नि बोधाद्‌”*, यो मा सुन्वन्तमुप गोभिरायत्‌ 
ऋग्‌ २.३०. 


ऋपिः गृत्समदः । देवता इन्द्रः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (यः) जो (मे) मुभे (धरणात्‌+) पूणं मनोरथ करता, (यः) जो (ददत्‌) [एवय 
का] दान करता, (यः) जो (नि बोधात्‌) बोघ प्र टै, (यः) जो (सुन्वन्त 
सोम ग्रभिपृत करते हए (मा) मुभ ( गोभिः) वाणियां न्द्रिय-णवितयों व प्रकाण-क्रिरणा 
के साध (उपग्रायत्‌) समीप प्राप्त होता टै, [वह्‌ इन्द्र परमण्वर] (मा) मुभ (न) न (तमत्‌ ) 
ग्लानि-युक्त होने दे, (न) न (श्रमत्‌>) श्रान्त हाने द, (उत) ग्रोर (न) न (तन्द्रत्‌) ग्रालस्य- 
युक्त होने दे । [हम किसी को] (सोमं) सोम (मा) मत (सुनोत) ग्रभिप॒त करौ (इति) 
इस प्रकार (न वोचाम) न कटे । 


@ मे प्रतिदिन सोम ग्रभिषृत करता ह, श्रपने भ्रात्मा का साम्‌-वट लीक ज्ञान म्रर 
कर्मके सिल-बटोंसे कट-पीसकर उसमे से भक्तिका सोमरस निचोडताह श्रोर उस 
“इन्द्र प्रम्‌ कोम्रपित करतां । मरे उस सामरसमसे प्रहृष्ट हाकरमरा प्रभु मुक पूण 
मनारथकरदेताहे। मेरे मन मे यन्न, तप, स्वाध्याय, सत्य, ब्रह्मचय ग्रहिसा, यण, 
वच॑स्‌, ज्ञान म्रादिको प्राप्त करने की ग्रभीप्सा्णें होती है, उ> पण करतां । वह्‌ 
मुके भौतिक ग्रौर श्राध्यात्मिक सम्पत्तिका दान करताहै। वह मृ जागृति श्रौर वोध 
प्रदान करतादै। वह मुभेमेरी खोई हई गौए पुनः प्राप्त कराताह्‌। वट्‌ मुभ पयाचसा 
म मावुय एवं म्रोजके दूघसे भरी हई वाणी-रूप गौं प्रदान करतादट्‌ । वह्‌ मुभ ग्रन्तश्‌- 
चक्षु, म्रन्तःश्चोत्र, म्रन्तमन भ्रादि इन्द्रियों की तुप्ति-प्रदायिना धनुए्‌ दता दह्‌ । वह प्रन्तः- 
प्रकाश कौ कामदुघां ग्रपने साथ.लेकर मेरे समीप ्राताद। 


मरी कामनाटहैकिमेरीभक्तिके सोमरससे पोषित मरे भ्राराध्य इन्द्र-प्रनू मुभः 
कभी ग्लानि को प्राप्तन होने दे, कभी म्लानन होने दे। वे मुभे कभी सत्कर्मोसे श्रान्त 
नहोने दे, वे मुभे कभी तन्द्रा ग्रौरप्रालस्यसेग्रस्तन होने दें । जव-जव मेरे ग्रन्दर कतव्य 
के प्रति ग्लानि के भाव ग्राणं, जव-जव मैं श्रान्त होने लगु, जव-जव मँ स्फूति ग्रौर जागृति 
को त्यागकर तन्द्रा श्रौर श्रालस्य से ग्रस्तटोने लगँ, तव-तव “इन्द्र' प्रभ मेरे पथप्रदर्शकः 
वनकर मुभ सन्मागमे प्रेरित करते रहें । 


सोम-सवन यज्ञिय कर्म है| ज्ञान-यन्नमेंज्ञान का सोमरस, क्मं-यज्ञमे सत्कर्म 
कासोमरस, भक्ति-यज्न मे भक्तिकासोमरस, सेवा-यज्ञमे त्यागका सोमरस श्रभिषृत 
करना होता है । यह्‌ सोम-सवन श्रात्म-कल्याण श्रौर पर-कल्याण दोनों का साधक है । 
ग्रतः हम कभी किसी को यह परामशंनदे कि तुम सोम-सवन मत करो, प्रत्युतसदा 


सबको सोम-सवन के लिए प्रेरित ही करे श्राश्रो, हम सब मिलकर जगन्मंगल सोम-सवन' 
का निष्पादन करें। [] 


६० वेदमञ्जरीः 


६३, रुद्र की छत्रह्ाया में 


उन्मा ममन्द वषभो मरुत्वान्‌?" त्वक्षीयसा वयसा नाधमानम्‌ ' । 


र 
घणोव च्छायामरपा श्रश्लीयः' श्रा विवासेयं रुदस्य सुम्नम्‌ ॥! 
ऋग्‌ २.३३.६ 


ऋषिः ग॒त्समदः । देवता रुद्रः । छन्दः ्रिष्ट्ष्‌ । 

@ (वषभः) कामवर्षी (रपा) प्रशस्त (मरुत्वान्‌) प्राणवले [रुद्र प्रभू] न 
(त्वक्षीयसा) तीक्ष्ण, तेजोमय (वयसा) जीवन के निमित्त (नाधमानम्‌ ) याचना करते 
हए (मा) मुभे (उत्‌-ममन्द) श्रत्यधिक संतुप्त कर दिया है । (इव) जिस प्रकार (घृणी) 
सू्य॑ताप से संतप्त पुरुष (छायां) [वृक्ष श्रादि की] छाया को [प्राप्त करता है] उसी प्रकार 
(घृणो) तापो से संतप्त रँ (खरस्य) रद्र परभु की (छायां) चत्राया को (भरशीय) भप्त 
करू, (सद्रस्य) रुद्र प्रम्‌ के [दिये हुए] (सुम्नं) सुख का (भ्रा विवासेयं“) श्रादर करू । 


@ ससार के नानाविध कष्टों से संतप्त मै सद्र प्रभुको शरण मेभ्रायाहू। म 
रुदर-प्रभु से याचना कर रहा हं कि वह मेरे उदासीन व निस्तेज जीवन के स्थान पर मु 
तीक्ष्ण व तजोमय जीवन प्रदान करे । वे “वषभः है, वरदानों की वर्षा करनेवाले हैँ । जो 
कुं सच्चे हृदय के साथ हम उनसे माँगते रै, उसे वे प्रदान करते ह। वे "मरुत्वान्‌" है, 
परशस्त प्राणों से युक्त है, जगत्‌ के पामर पुरुषों के समन निन्दित प्राणोवाले नहीं हँ। 
स्वयं प्रशस्त-प्राण होने के कारण वे श्रन्यों को भी प्रशस्त-प्राण बननेमे रुचि लेते हँ । 
भरतः उन्होने मेरी प्रार्थना सुनते ही मुभे तीक्ष्ण एवं तेजोमय जीवन प्रदान करके धूणंतः 
संतृष्त कर दिया है । श्रव रमै मृत-तुल्य न होकर जीवित-जागृत भौर क्मेण्य हो गया हूं । 
भ्रव तोरमैने श्ननुभव कर लिया दहै किसब सन्तापं से मुक्ति की रामबाण म्रौषघ प्रभू-नाम- 
स्मरण ही है ! जसे सूर्यताप से संतृप्त मनुष्य वृक्ष रादि की छाया मे जाने के लिए भ्रकरूल 
होता है, वैसे ही सांसारिक तापो से सताया भना मै सुद्र प्रभु की छन छाया मे पंच गया ह । 
मै स्पष्ट म्रनुभव कर रहा हँ कि उसको छाया मे पहचते ही मुभे विश्चाम भिला है, चित्त 
को शान्ति मिली है। उसकी छायां ने मेरे चित्त-विक्षोभ, व्याकुलता, ग्लानि, उद्वेग, 
मनस्ताप, दौर्मनस्य ्रादि सबको हर लिया है । इस छाया को पाकर मै एक दिव्य सुख 
का श्रनुभव कर रहा हूं । शँ चाहता हूं कि यह सुख मेरी स्थायी सम्पत्ति बन जाये । रग इस 
दिव्य अ्नुभम सुख को पाकर स्वयं को घन्य मानता हूं । यह मेरी ्ननमोलपुंजीदहै। मेरी 
चिरकाल से मन में संजोई हई साघ भ्राज पूणे हुई है । सुद्र प्रभ के इस दिव्य सुख पर 
मै सहस्रो सांसारिक सुखो को वारता हँ । हे प्रभ. ! मेँ तुम्हारे दिये हए सुख पर गुग्व ह 
भाव-विभोर हं, इसे निधि बनाकर श्रपने पास रंगा, इखकी पूजा करता रहंगा । [-; 


वेदमञ्जरी ६१ 


६४. अदेवं का पराजय 


उपक्षेतारस्तव सुप्रणीते, ग्रग्ने विशवानि धन्या दधानाः” । 


सुरेतसा श्रवसा तुञ्जमानाः'०, श्रभि ष्याम पतनाय रदेवान्‌° 
ऋग्‌ ३.१.१६ 


ऋपिः गाथिनो विश्वामित्रः । देवता श्रग्निः। छन्दः त्रिष्ट्प्‌ । 


@ (सुप्रणीते) टे शुभ प्रगतिणील नीतिवाले (श्रम्ने) परमात्मन्‌ ! (तव उप- 
नेतारः) तेरे समीपवासी [हम], (विश्वानि) सव (धन्या-) घन्य कर्मोको (दधानाः 
तारण करते हए (सुरेतसा) उक्कृष्ट वीर्य द्रारा [म्रौर] (श्रवसा) णास्त्रश्रवण तथा श्रन्त 
रात्माकौ दिव्य ्वनिके श्रवण द्वारा ( तुञज्जमानाः- ) [दृष्ट वृत्तियों का] विनाण करतं हृ 
।पृतनापरून्‌“) सेनासे ्राक्रमण करनेवातते ( गरदेवान्‌) श्रदेवो को (श्रभि स्याम) पराजित 
करते रह | 


श्ट ग्रगने! हे तेजोमय परमात्मन्‌ ! तुम पसृप्रणीति' हो, उक्क्रृष्ट प्रगतिशील 
नीतिवाले हो । तुम जिस नीतिसे स्वयं चल तेहो तथा हम मानवो का मार्गदर्शन कर 
टा, वह तुम्हारी नीति हम ग्रत्पणक्ति मनुप्यों के लिएवड़ीही वरदा सिद्धहोतीदै। र 
करुणा-वरुणालय परमेश | तुम्हारी शुभ प्रकृष्ट नीति का वरण करने के लिए हम चाहते ट 
कि हम तुम्हारे समीपवर्ती टो जाये, क्योकि विना तुम्हारे सामीप्यके तुम्हारी प्रकृष्ट 

नीति, तुम्हारा सुन्दर उत्कृष्ट मार्गदर्णन टमं प्राप्त नहीं हौ सकता। जव हम तुम्दा ग 
साथ सामीप्य स्थापित कर लेंगे तव स्वभावत टम दुष्कर्मा से मृक्त होकर धन्य क्म 
कावारणकर लगे, क्योकि तुम स्वयं घन्य कर्मोको ही वारण करनेवाले हो । हे प्रभो । 
देम चाहते है किटम तुम्हारीक्रपासे सुरेताः" वने, उत्कृष्ट बल, वीर्य श्नौर साम्य से 
युक्त टा, उध्वरेता ब्रह्मचारी वनें। पर "रेतस" का गरं केवल शारीरिक वीर्य-णक्तिटी 
नहीं ठै, रेतस्‌ का श्रथ म्रात्मिकवलभीदहै। शारीरिक रेतस्‌ भ्रात्मिक रेतस्‌ की प्राप्ति 
प्रौर वृद्धि म सहायक वनतादटे। हम णारीरिकग्रौर श्रात्मिक दोनों प्रकारके रेतस्‌ से 
नमन्वित हों । इक साथदटी हम 'श्रवः'को भी प्राप्त करें । श्रवः" का जहाँ एक स्थूल 
च गास्तिश्रवण टे, वहां साय ही भ्रन्तरात्मा की दिव्य वाणी के श्रवण को भी 'श्रवः' कहते 
ट्‌ । इम द्विविध श्रवः' को भी हम वारण कर लं 


रस रकार जव टम परमात्मा के समीपवर्ती, धन्य कर्मो को घारण करनेवाले, ' सुरेताः | 
मरौर “सुश्रवाः' वन जायेगे, तव कोई भी दृष्ट वृत्ति हमारे ्रन्दर नहीं टिक सकेगी । ग्रतः, 
न्रा, हम समस्त दुष्ट वृत्तयो के प्रति तीव्र ्रभियान श्रारम्भ करे। पवित्र मनोमन्दिर 
का कलुषित करनेवाले तथा हमें दुर्व॑ल मानकर हमपर सर्सन्य ग्राक्रमण करके हमें दबोच 
लेनवाले “ग्रदेवों' को, म्रदिव्य वृत्तियों को, तीघ्रता के साथ पराजित कर देवे । 

_ दे ग्रभ्निमय प्रभो! तुम हमारे म्रन्दर एेसी ग्राग्नेय शक्ति उत्पन्न करदो किम 
ताग क शाल वनकर श्रदेवों' पर टूट पड़ ्रौर उन्हे क्षत-विक्षत, विध्वस्त एवं विदग्ध 
करकेहीचननलेग्रौर संघषं में विजयी वनकर, देवत्व प्राप्त कर, गर्वोन्नित सिर के साथ 
जीवन-संग्राममेग्रागे ही ्रागे बढते बह | 


६२ वेदमञ्जदी 


६५. वह देवों का पुरोहित है 


नमस्यत हव्यदाति स्वध्वरं › दुवस्यत दभ्यं जातवेदसम्‌ ` । 


रथी ऋतस्य बहतो विचषणिः' , अग्निदेवानामभवत्‌ पुरोहितः ॥ 
ऋग्‌ ३.२. 


ऋषि: गाथिनो विश्वामिब्रः । देवताः वश्वानर: शरम्निः 1 छन्दः विराड्‌ जगती 1 
@ (हव्यदाति) हन्यां को देनेवाल (स्वभ्वर्‌) शुभ यज्ञके संचालक [भभु को] 
(नमस्यत) नमस्कार करो। (दम्पं') गृहुशहितकारी, दन्द्रिय-दमन मे सहायक (जातवेदसं) 
जातवेदा प्रभू की (दुवस्यत ) पूजा कते । (रथीः) प्रशस्त रथवाला, (बहतः ऋतस्य) 
महान्‌ सत्य का (विचर्षणिः) द्रष्टा (श्रग्निः) तेजस्वी प्रभू (देवानां) देवजनों का 


(पुरोहितः) पुरोहित (श्रभवत्‌) हत्रा े। 


@ ्राग्रो, भाद्यो ! जातवेदा वश्वानर रग्नि प्रभु को नमस्कार करो, उसकी षूजा 
करो । प्रभ "जातवेदस्‌" इस कारण कहलाता है, कोकि वह्‌ उत्पन्न पदार्थों को जानता है, 
प्रत्येक उत्पन्न पदारथ मे विद्यमान दै, जात चन का उत्पादक है रौर सव जानो का द 
सोत हैः । सवका नायक श्नौर सव जनो का हितकारी होने से बह वश्वानर है । भ्रग्रणी 
तथा श्रग्निवत प्रकाशमान श्रौर प्रकाशक होने से उसका नाम ' प्रग्नि' है। वह प्रभु 
सु-प्ध्वर' है, स्वयं ब्रह्मण्ड-रूप उकृषट यज्ञ का संचालन करता है तथा मानवीं द्वारा 
किये जानेवाले उत्तम हिसा-रहित यज्ञ-कार्यो मे सहायक होता ठे। वह्‌ ॥ हव्यदाति टे, जो 
क हव्य हम उसे समपित करते है, बह उ शतगुणित कर सब देवजनौं भं विभाजित कर 
देता है । वह "दम्य, है, हमारे निवासगृही क लिए हितकारी है, हमारे ्राननिम को परिपुष्ट 

है । महात्मा लोग उसीका 


केरनेवालाहै श्रौर इन्द्रिय-दमन ने भी हमारा हित-साधक # 
सहारा पाकर काम, क्रोधादि के ग्रविगों को तथा मन एवं इन्द्रिय को जीतकर जितेन्द्रिय 
स्वामी दहै । वह उपासक को श्रपने 


कहलाते हैँ । श्रग्नि प्रभू ' रथी" है, प्रशस्त दि ध 
उसी शरण-रूप अनुपम रथ पर बैठाकर क्षण-भः ने लक्ष्य पर पहंवा सकता टै । वह 
'विचषंणि' महान्‌ सत्य का द्रष्टा है। हम मानव तो ग्रपने विवेक से जिसे सत्य मानते ठ 
वह प्रायः श्रसत्य या नधरा सत्य होता है । भर निरभ्रान्ति सत्य काज्ञाता ह, जिसमे शरसत्य 
का लव-लेण भी नहीं होता रौर वह श्रपने पूजक भी उस सत्य ५1 देन कराताहै। 
वह्‌ “ग्रग्नि'-प्रभ देव-जनों का पुरोहित ह, श्ग्रणी है, नायक हे, मागंदशेक है । प्राभ्न, हम 
भौ देव बनकर ` प्रकाशमय प्रभु को ही श्रना पुरोहित चुने, उसी के पौ रोहित्य में श्रपने 


यज्ञो को रचाएं । [] 


वेदमञ्जरी ~ 


[कायो 


€ €, आंतरिक अमित्रां को तपा 


तपोष्वग्ने ग्रन्तरां श्रमित्रान्‌'”, तपा शंसमररुषः परस्य ` । 
तपो वसो चिकितानो म्रचित्तान्‌'", वि ते तिष्ठन्तामजरा श्रयासः ॥ 
ऋग्‌ ३. ८८. ९ 


ऋषिः कतः वश्वामित्रः । देवता ज्रग्निः । छन्दः च्रिष्ट्प्‌ । 


@ (ग्रे) टे ग्रात्मन्‌ ! (सुतपो) श्रच्छी तरह नपा (श्रन्तरान्‌) प्रांतरिक 
 श्रमित्रान्‌) प्रमित्रींको। (त्प) तपा (श्रररुषः+) ग्रदानी (परस्य) एत्र की (शंसं) सल 
ध । (वसो) टै निवासकः ! (तपः) तपा (चिकितानः-) विवेकी टोता टग्रा [न्‌] ( ्रचित्तान्‌। 
ग्रान एवं ्रविवेकके भावोंको। (तै) तेरे (अजराः) श्रजर [श्रयासःः) गतिजील 
[नज] (वि तिष्ठन्ताम्‌) विविध दिणाग्रां मं फले । 


@ टे मनुप्य ! टे ्रात्मन्‌ ! यदिनेरे प्रन्दर विजय कीश्राकांक्षारै तो ्रान्तिक 
परमित्रा पर विजय प्राप्तकर । परतूनेतोग्रपने ग्रनेक भाट्योंकोश्रमित्र वनालियादं। 
त्रगणित निरपराव सत्यनिष्ठ मनुप्योंसे तूने वैर्वांवलियाद्धै श्रौर उनके सम्‌लान्मूलन 
कृंलिएभीतू कटिवद्धहागयाहै। पर ग्रपनी इस नादानीको दछोड। संसारम सत्र मन्य 
एक ही जगत्पिता परमात्माकी सन्तान टहानेके कारण परस्पर भाई- भाई टै । उनके साथ 
नू सद्‌-व्यवहार कर। विजय की दुन्दुभितोत्‌ भ्रान्तरिक णत्र्रों कै प्रति गंजायमान कर। 
ग्रान्तरिक शत्र काम, कोध्रादिक पीष्टेत्‌ हाथ धोकर पड़ । उन्टे सन्तप्त कर, एसा 
सन्तप्त प्रोर संदग्धक्ररकिवेजलकर राख दहो जाये, जिससे तेरा ग्रन्तःकरण पूणं स्वच्छ 
प्रर निमलदटहो सके । 

दुसरी वस्तुजो तुकं तपानीरै, बहटैश्रदानी णवं श्रपनेकोजगते पराया समभन- 
वलि व्यक्ति की प्रहितकर सलाह । जौ मनुष्य सवसे नाता तोड़कर श्रमने को ग्रलग-थलग 
करलेता टै, ग्रावश्यकता के समय किसी की सहायता नहीं करता, वह॒ समाज के लिए 
किसी भी प्रकार वांछनीय नहींदै। वह ग्रपने सम्पकं मे श्रानेवाने श्रन्यों कोभी यद 
परामणंदेताटै किग्रपने-प्राप मे मस्त रहो, क्योकि स्वार्थ-साधन दही जीवन का चरम 
लक्ष्य हे । हे म्रात्मन्‌ । एसे ्रदानी स्वार्थपरायण व्यक्ति के पाप-पराम्णं कोत्‌ कभी मत 
मान, श्रपितु यदि उसका ग्रसत्परामशं तेरे पास श्रायेतो तू ग्रपनी भ्राग्नेय णक्तिसे उसे 
भस्म करदे। 

दे ग्रात्मन्‌ ¦ तू "सु" दै, सद्गुणो का निवासक है, उजडे हुए को वसानेवाला है । 
तू ज्ञानमय टै, विवेकौ है । ज्ञानी ग्रौर विवेक-सम्पन्न होता हमरा तू ग्रज्ञान श्रौर प्रविवेक 
के भावोको संतप्तकरदे। इस प्रकार यदितू श्रान्तरिकग्रमित्ोंको, श्रदानी शत्रु के 
पदान के परामशं को तथाग्रज्ञान एवं ्रविवेकके भावोंको संतप्त कर देगा, तो तेर 


करभौ जीण न होनेवाले, इतस्ततः प्रसृत होनेवाले तेज विवि दिशा भे फैले, तू श्रनर- 
ग्नम र-श्रक्षय कोति का पात्र वनेगा। [] 


र्य वेदमञ्ज री 





६७, तुञ्चसे अद्भुत परज्ञान प्राप्त होता है 
इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखायः ; सुम्बन्ति सोमं दधति प्रयांसि ` । 
तितिक्षन्ते श्रभिर्शास्ति जनानाम्‌", इन्र त्वदा कचन हि प्रकेतः" ॥। 
ऋग्‌ ३.३०.१ 


ऋषिः विश्वामित्रः । देवता इचः । छन्दः श्रिष्ट्प्‌ । 

„9 १: १) सौम्य-गुण-सम्पन्न (सखायः) सखा (त्वा इच्छन्ति) तेरी कामना 
करते है । [वे] (सोमं) भक्ति के सोम-रसको (सुन्वन्ति ) ग्रभिषत करते है, (प्रयांसि ) 
प्रीनिकारक वचनो को या हविष्यान्नौ को (दधति) प्रस्तुत करते टै, (जनाना) लोगों की 
( प्रभिश स्ति) निन्दा को ( तितिन्नन्ते") सहन करते टै । (इन्द्र) ह परमात्मन्‌ ! (त्वत्‌) 
तर पास से (हि) सचमुच {कश्चन ) कोई श्रद्‌भूत (प्रकेतः ५) प्रज्ञात (श्रा) भ्राता है, प्राप्त 
दातादै। 

@ टे रन्द्र! ह परमश्वर्यशाली परमात्मन्‌  श्रध्यात्म-मामं मे अ्नृभव रखनेवारले 
साधकोसेर्मैनेसुनाटे कि भक्ति करते-कर्ते जन तेरा भक्त तुभमें तन्मय हो जाता है, तब 
तरे पास से को$ ग्रलौकिक प्रज्ञान की धारा भतः के हृदय की प्ोर प्रवाहित होती है 1 
सिचित हो बह संतप्त हो जाता हे । उस दिव्य प्रज्ञान करौ पाकर तेरे यष्टा के मन मे किसी 
प्रकार के सन्देह या श्रनतर्न् श्रवशिष्ट नहीं रहते । उस भ नके प्रकाश में वह्‌ हस्त 
्आमलकवत न केवल श्रपने कर्तव्य- को देख लेता है, किन्तु तेरे स्वरूप का भी स्पष्ट 
, "प्रकेत" है 1 इसी 


दशन कर लेता दै, ऋषि बन जात न के लिएव दिक शब्द 


है। इस १ को तेरे सखा बनकर 
"प्रकेत" को पाने पटक जन सौम्य गणो धारण क 
पाने के लिए ये सारसाः करते है, अन्तःकरण मे भक्ति 


तेरी चाहा करते ह । बे भक्तिरस के सौम क भभिषत कप | 
कीघाराको प्रवाहित करते दै।वे तेरे प्रति प्रीतिकारक स्तुति के उपहार को प्रस्तुत 
करते हँ । वे श्रपने इन्द्रिय, मन, बद्धि, प्राण, ग्रात्मा परादि को हविष्यान्न 0१ तु 
समपित करते है । तेरी भक्ति बरौर 2 णम ददे लवसीन हौ जज को द 
संसारी लोगों कौ बनाई हई मर्यादो ४ १ शाद व 
करने की सुध ही नहीं रहती । वे तेरे प्रति द तह उ कप 
मरमूयासे ए श्रप्रसन्न होते €' उनकी भरपूर निन ध ध ॥ि क 
भक्त, पाखण्डी, श्रौर न जाने क्य कहते दै । वे सब-कु् सहन करत €, > स्वी तुम्ह 
भति म्पनी भक्ति-प्रबणता को न डते । परिणामतः ताको पाने की 
मे स्नान करके ही रहते दै । दे भ, हम भी ठु | 
री प्रभिलाषा पूण करो। [] 


ओ ह है 
तुम्हे परात्म-समर्पण कर रदे है । हमा 


६१ 
वेदमञ्जरी 





६८, दिव्य वर्षं 


मिहः पावकाः प्रतता श्रभूवन्‌', स्वस्तिनः पिपृहि पारमात्राम्‌ । 


इनदर त्वं रथिरः पाहि नो रिषो , मक्षू मक्षू कृणुहि गोजितो नः ॥ १. 
ऋग्‌ ४२८५८५५ 


ऋषिः कुशिकः एषीरथिः, गाथिनो विश्वामित्रो वा । देवता इन्द्रः । छन्द; तिष्टप्‌ । 

@ (पावकाः) पवित्र करनेवाली (मिहः) वर्षां (प्रतता: श्रभूवन्‌) फल ग्ट 
(स्वस्ति) कल्याण [हा रहाट] । (इन्द्र) टै परमण्वर | (नः) हमारे लिए (श्रासां) इन 
वषश के (पारं) परम उत्क्पको (पिपृहि) पूणं कर। (त्वं) तू (रथिरः) रथवाला 
[द] (नः) हमें (रिषः) हिसा से (पाहि) वचा। (मक्ष मक्षु) जल्दी-जल्दी (नः) टम 
(गोजितः) भूमि-विजयी (कणहि) कर । 


@ भःलसानेवाला ग्रीष्म का प्रचण्डतापसमाप्तहो गया, तन-मन को पवित्र 
करनेवाली वपं वरसी हैँ। चारोंग्रोर वर्षाका जीवन-दायक जल फल गयारे। 
प्राणियों का कल्याण हुग्राहै। हे वर्षाकेदेव। बरसौ, बरसो, भूरि-भूरि बरसोा। ट 
इन्द्र ¦ वर्षा के उत्कषं को पूणता पर पर्हुचा दो । ताल-तलंया, नदी-सरोवर सवकोभर 
दो । हमारे मानस को हरषित करो। 


हे इन्द्र! हे परमप्रभु ! तुमकेवल वाह्य वषश्रंके ही वष॑क नहींहो, किन्तु 
प्रान्तरिक वषश्रोंको भी वरसाने वालेहो। श्राज मेरा हदय भी तुम्हारी की हई सद्‌- 
गणो कौ वर्पासेस्नातहोरहादै। दिव्य वर्षाकी प्रथम फृहारनेमेरेभश्रंतस्तलकेसव 
संतापकोहरलियाटै। मेरेग्रात्मा, मन, बुद्धि, इन्द्रियां सव इस वष्टिसेसिक्तहो 
ग्रानंदसे लहलहा उठेटैँ। हे इन्द्र! हे श्रानंदधघन ! तुम मेरे ग्रात्मामें ग्रानंद-वर्षा की भड़ी 
लगा दो, इस दिव्य वर्षा को चरम उत्कषं पर पर्हुचाकर मुभे दिव्य त॒प्ति प्रदान कर दो। 


हे प्रभृवर | इधर मँ तुम्हारे द्वाराकी गई सद्गुणो श्रौर श्रानंदोंकीवर्षासे 
पुलकित हौ रहा हु, ग्रौर उघर ग्रघशंस लोग रघ" की सेना एकत्र कर मेरी हिसा की 
तयारी कर रहे दँ। उसहिसासे भी मुभे तुम ही वचासक्तेहो। तुम "रथिर' टो, 
प्रशस्त रथवाले हो, मँ ग्रभागा रथहीन हूँ, पैदल राही हूं । ग्रगणित शग्रघों' के बाणो को 
मे कंसे सह सकुंगा ? मुभे भी तुम श्रपने रथ मेँ वठालो, श्रपनी शरणमेंलेलो, श्नौर 
पापात्माश्रां की पापजन्य हिसा से मे उवारलो। मुभयात्री को तुम प्रागे ही श्रागे 
बाते चलो, ग्रौर प्रन्ततः मुभ चक्रवर्ती राज्य का स्वामी बना दो, चक्रवर्ती ्रायं-साभ्राज्य 
कासन्राद्‌ बनादो। पर यदिमेरेग्रांतरिक साग्राज्यमें विद्रोह मचा हो, तो बाह्य चक्र- 
वर्ती साम्राज्यको भी लेकर मै क्या करूंगा ! ग्रतः तुम मेरा ्रांतरिक प्रभ्युदय भी करो। 
शीध्र-शीघ्र मुके एक के वद दूसरे उच्च श्रौ र उच्चतर श्रध्यात्म-क्षेत्रों पर विजय दिलाते 
हए उच्चतम भूमिका मे पहुंचा दो । हे परमप्रभु ! मेरी प्रार्थना पूर्णं करो । [] 


६६ वेदमञ्जरी 


&£. प्रभु के हम पर उपकार 


ससानात्यां उत सूर्यं ससान+१, इन्द्रः ससान पुरुभोजसं गाम्‌" । 
हिरण्ययमुत भोगं ससान, हत्वी दस्यून्‌ प्राय वणमावत्‌ ॥ 
ऋग्‌ ३.३४.६ 


ऋषिः गाथिनो विश्वामिन्नः । देवता इन्द्रः । छन्दः त्रिष्ट्ष्‌ । 


@ (दन्द्रः) उन्द्रप्रम्‌ ने (श्रत्यान्‌) घोड़ों को ( ससान!) दिया है, (उत) मरौर 
(सूर्य) सूयं को (ससान) दिया हे, (पुरुभोजसं) बहुत _ भोजन देनेवाली (गाम्‌) गौ को 
(ससान) दिया दै, (उत) ग्रौर (हिरण्ययं) सुवणं मय (भोगं) भोग को (ससान) दिया दै । 
[वह्‌] (दस्यन्‌) दस्युग्रों को (हत्वी) मारकर (भ्रायं वर्णं) प्रायं वणं को (प्रावत्‌*) 
प्रकृष्टतया रक्षा करतादहै। 


@ देतो, ठम इन्द्रप्रम्‌ के कितने श्रधिक ऋणी ह । उसने हमसे बिना कख मूल्य 
लिये हमें घोडे रचकर दिये हैँ । संसार का वड़े-से-वड़ा शिल्पी भी करोड़ मृहरे पाकर श्रौर 
सारा जन्म लगाकर भी एक जानदार घोड़ा बनाकर नहीं दे सकता । पवन-रूप घोड़ो को 
भी उसने विना मूल्यके दियादै। शरीरम ये घोडे प्राण हैँ । पवन ग्रौर प्राण कंसे 
चामत्कारिकरह किवर्षोतकशरीरकेसबभ्रंगोंको सजीव रखते हुए शरीर-रथ को वहन 
करते रहते हैँ । इन्द्र प्रभ ने हमे सूयं दिया है । जरा कल्पना तो करो कि यहप्रकाशका 
पुञ्ज हमसे चिन जाये तो हमारी क्या गति होगी ? सूयं से दिन-रात-महीने वनते है, सूयं 
से ऋतुएं बनती है, सूर्य म्रन्न, फल, कन्दो को पकाता है, सूथं लोकलोकान्तरों का धारण 
करताहै। हे सूर्यं! हम तेरा मूल्य नहीं श्रांकं सकते, तू ्रमोल है । 

इन गौग्रों की ग्रोरभी दुष्टि डालो । इन्द्र प्रभु ने हमें गौएे दी है, जो "पुरुभोजाः' 
है, दूघ-घी श्रादि प्रभूत भोजन देती हैँ । प्रभु की बनाई हुई ये चलती-फिरती मशीनं 
सचमुच प्रद्भूत है, जो घास-चारा-पानी खाती-पीती है ग्रौरदेतीहैं श्रमृतोपम दूघ। 
इन्द्र प्रभ॒ ने हमें गो-शब्द-वाच्य वाणी, इन्द्रियां, भूमि भ्रादि वस्तुएँ भी निःशल्क प्रदान कौ 
4 । इन्द्र प्रभृ ने हमें "हि रण्यय भोग' दयि है सोना-चांदी, मणि-मुक्ता, हीरे-जवाहर रादि 
चमकीले बहुमूल्य पदाथं दिये हैँ । उसके इन उपकारो को हम कभी नहीं भूल सक्ते । 

इसके श्रतिरिक्त वह्‌ इन्द्र प्रभ्‌ दस्युम्रो को मारकर श्रायं वणं" की रक्षा करता 
है । दस्युभ्वे है जो रचनात्मक कार्यो को करने के स्थान पर ध्वंसात्मक कार्यो में ्रानन्द 
लेते है, जगत्‌ का उपक्नय करते है, सज्जनो के सुख-शान्ति के साम्राज्य का विनाश 
करते हँ । इसके विपरीत भ्रार्य« सर्जनात्मक कार्या में संलग्न रहता है । वह्‌ प्रयास करता 
दै, श्रागे बढ़ता है, श्रौर पुनः प्रयासमें जट जाता है। इसप्रकार भ्रायं भ्रागे-ही-प्रागे 
पभगति करता जाता है । दस्यु श्रार्यो के मागं मे विषघ्न डालते है रौर सात्विकता पर ताम- 
सिकता की विजय कराना चाहते हैँ । इन्द्र प्रभू उनके प्रयत्न को सफल नहीं होने देते । 
यदि इन्द्र प्रभुकीरक्षाका वरद हस्त हमारेऊपरनहो, तो दस्यु इतने बढ़ जाये कि 
प्रार्यजनों का जीवन दुभ॑र हो जाये। वही भ्रां को दस्यु्रों पर विजय पाने काबल देता 
है । कभी-कभी तो वह एेसा चमत्कार करता है किं दस्युग्रों की दस्युता पर ही प्रहार कर 
उन्हे भी भ्रायं बनादेतादहै। हे इन्द्र! हम तुम्हारे उपकारो को कभी नहीं भूल सकते, 
हम तुम्हारे परम कृतज्ञ हैँ । [] 


वेदमञ्जरी &७ 











७०, हम तुर्ये, तू हमें 


वयमिन्द्र त्वायवो", हविष्मन्तो जरामहे । 
उत त्वमस्मयुवसो = ।। ऋग्‌ ३.४१.८ 


ऋपिः विश्वामित्रः । देवता इन्द्रः । दन्दः गायत्री । 


@ (टन्द्र) टे परमात्मन्‌ ! (त्वायवः१) तुभे प्रीति करनेवान (वयं) ट 
(हविष्मन्तः) प्रणस्त हवियों मे युक्त [होकर] (जरामहे) [नेरी] प्रचना करत ६ । 
(उत) श्रौ र (वसो) हे निवासकर ! (त्वं) तू (श्रस्मयुः?) हममे प्रीति करनवाला हि|| 


@ संसारम सभी मनुष्य किसी-न-किसी वस्तु की कामना करत ट| एक 
महात्मा ने णक वड़े जन-समृदायमे ग्रपनी-ग्रपनी टच्छा के श्रनुलू्पवर मांगने क लि 
कटा । किमीने मानि काहवली मागी, क्रिसीने व्यता रयानी मागा, किसान 
व्यापार में श्रसीम लाभ मांगा, किसीने णव्र-विजय मागी, क्सीने विक्रम मागा, किमा 
ने विद्यामांगी, किसीने वर्माचिरण मांगा, पर जोासव वनो काधघनटै ग्रार जिसके मिलत 
टी सव घन ग्रपने-ग्राप खिच चने ग्रातर्दै, उस न्द्र प्रभका किसान न मागा। प्रहल 
हम भी सांसारिकः सम्पत्तियं को ही सम्पत्तिसमभनेथ, ग्रौरञन्देषान का लालायित 
रहतेथे। परश्रवतोहमेंद्न्द्रप्रभुकौ पानेकी लालसा लग गर्द । टमउमी का 
कामनाकररहेटै, उसी मप्रीति जाट्‌ रटेटं। 

टे इन्द्र | हे परमण्वर्यणालिन्‌ ! ट वीरना के देव । हमारे श्रन्दर भांककर देखा 
हमार हदयोमं तम्हारे प्रति प्यार उमडरहाटै,हम तम्टारी श्रचनाकररहेदै। हम 
जानते दँ पत्र, पुप्प, फल, पंचामृत ग्रादि वस्तु तुम्टं तुप्ति प्रदान करनेवाली नहीं है । ग्रत 
उन भौतिक वस्तुग्रों का उपहार लेकर हम तुम्हारे पास नहीं श्राते, किन्तु भवित-भाव की 
रस-भीनी प्रणस्त हवियों से ही हम तुम्हारी परिचर्याकरतेरहैँ। येहमारी हवियां, दम्भ, 
दपं, ्रहुभाव प्रादि से दूपित नहीं, ग्रपितु सवत्मिनानिर्मलग्रौर णद्ध । तुम णद्धको 
ठम ग्रपन ्रन्तरात्मा की शद्ध ह्वियां समपित करते हं। इस तृच्छभटकोदहेप्रभ्‌ | तुम 
स्वीकार करो। । 

हे ग्राराध्यदेव ! हमारा दोटा-सा भावभीना उपहार तुम्रं स्वीकार हृग्राया 
नही, इसकी पहचान यह टै कि हमारी प्रीति के प्रत्यत्तर में तुम भी हमसे प्रीति करने लगे 
हो यानहीं। हमारी ग्रोर से पूजा-ग्र्चन के होते हृए भी यदि तुम हममे कोई रुचि नी 
ले रहे, हमारी श्रौर से उदासीन दहो, तो हम समभंगे कि दमारी पूजाम ही कोई व्रटि 
टै। हमारे स्तोत्र, हमारे पूजा-गीत शायद श्रन्तस्दल से निकले हए नहीं हँ । ्रतएव वे 
तुम्हं नहीं रिभापा रहे! हे हमारे ग्रधिष्ठातुदेव ! हम तुम्हे हृदय की पूणं शुचिता के 
साथ प्रपनाभक्ति-रस का उपहार प्रपित कर रहे । हम तुम्हें प्यार कररहै टै, तुमभी 
हमे प्यार करो। हम तुम्हें भक्ति-रस से नहला रहे है, तुम हमे ग्रपने ्रानन्दरस से 
नहलामग्रो । हे वसो ! तुम निवासक हो, हमें निवास प्रदान करो । [] 


९7 वेदमञ्जरी 


७९१. मञ्चे राजा ओर ऋषि बना दो 


कु विन्मां गोपां करसे जनस्य, कुविद्‌ राजानं मघवन्नृजीषिन्‌» । 
कुविन्म ऋषि पपिवांसं सुतस्य, कुविन्मे वस्वो श्रमृतस्य शिक्षाः" ॥। 
ऋग्‌ ३.४३.५ 


ऋपिः गायिनो विश्वामित्रः । देवता इन्द्रः । छन्दः भूरि क्‌ त्रिष्टुप्‌ । 


@ (मघवन्‌) हे परमश्वर्यशालिन्‌ ! (ऋ जीषिन्‌+) हे ऋजुता के इच्छुक 
परमात्मन्‌ ¦ [भ्राप] (मां) मु (जनस्य) जन-समुदाय का (कुवित्‌ ) बहुत वडा (गोपां) 
रक्षक (करसे) वना दीजिये; (कुवित्‌) वहुत॒ वडा (राजानं) ` राजा [वना दीजिये], 
(कुवित्‌) वहन वड़ा (मा) मुभे (सुतस्य) दिव्यज्ञान रूप सोमरस का (पपिवांसं) पीने- 
वाला (ऋषि) ऋषि [वना दीजिये]; ( कुवित्‌) वहुत प्रधिक (मे) मुभे (श्रमृतस्य वस्वः) 
माक्लानन्द-रूप एेण्वयं (क्षिक्षाः) प्रदान» कीजिये । 


@ ठेमेरे मनोमन्दिर के देव परमात्मन्‌ । श्राप (मघवा है, परम सम्पत्तिशाली 
ह । भ्रापके पास वह सदृगुणों का परम एश्वयं विद्यमान है, जिसे कोई हर नहीं सकता । 
ग्राप "ऋजीपी" है, ऋजुना के इच्छक है, सरल व्यवहार के पक्षघर है । जहां आप छल- 
छिद्र देखते टै, उसके हृदय में वास नहीं करते, ग्रपितु वहां से कोसौ दूर चले जाते हैँ। 
देपरमेण ! मै ऋजु होकर, श्रत्यन्त सरलता श्रौर विनीत भाव धारण कर, श्रापसे 
प्राथेना कर्तार कि श्राप मुभमें एसी शक्ति भर दीजिए किँ जनसमुदाय की रक्षा कर 
सक्‌ । एेसी णक्ति मुभमें भरपूर भर दीजिए, जिससे कभी जन-सेवा से विरतन 
होऊं । है देवाधिदेव ! श्राप मुभे राजा बना दीजिए, दिव्य गुणो से राजमान कर दीजिए । 
मुं एेसा सामध्यं भी प्रदान कीजिए किरम प्रजाग्नों का राजा वनने योग्य हो सकूं। 
तव जनता मुभे स्वयं "राजा" का पद देगी । मेरा ग्रहोभाग्य होगा कि मुभे राजाके रूप 
मे राष्टूकी सेवा का श्रवसर प्राप्त होगा। राजा मँ अपनी स्वार्थ-पुतिके लिए नहीं 
किन्तु जनता-जनार्दन की सेवा के लिए ही बनना चाहता हं । मुके इसका भी श्राग्रहु नहीं 
हैकिश्रापमुं सचमुच राजगही पर वंँठाकर ही राजा बनाये । मुतो श्राप वस 
सेवान्रत के राजत्व से भासित कर दीजिए, तव जनता मुभे स्वयं जन-सम्राट्‌ कहने 
लगेगी, श्रौर भ्रपना हूदय-हार बना लेगी । 


हे परम कृपालु ! अ्रापएेसीभी कृपा कोजिए किम दिव्य ज्ञान-रूप सोमरसका 
पान करनेवाला विश्वामित्र ऋषि वन जाॐ, मेरे अन्दर श्रात्मा तथा इतर वस्तुश्रों को 
हस्तामलकवत्‌ साक्षात्‌ करनेवाले ऋषि की दिव्यदृष्टि उदित होजाए; मैँऋषिके 
तुल्य इन्द्रियजयी श्रौर काल-जयी हौ जाऊ । हे इन्द्र ! है जगदीश्वर ! श्राप मुभे मुक्ति 
का वह ्रलौकिक परमानन्द-रूप वसुभी प्रदान कीजिए, जिसके सम्मुख श्रन्यसब 
लोकिंक वसु तुच्छप्राय सिद्ध होते हँ । हे प्रभू, ! इन समस्त प्राथित वस्तुश्रों मै जिस समय 
जो वस्तु हितकर हो, उस समय वहु वस्तु प्रदान करमेरा कत्याण कीजिए । यदि रै इस 
योग्य हू कि सब वस्तुग्रों को इकट्रा सम्भाल सकता हूं, तौ सब वस्तुएँ एकसाथ मु देकर 
गोरवान्वित कौजिए । यही मेरी भ्रापसे प्राथनादै। []) 


वेदमञ्जरी ६€ 


७२. सपारण वपु 


श्रा नस्तुजं रयि भर श्रंलं न प्रतिजानते । 
वक्षं पक्वं फलमङव धूनुहि “, इन्द सपारण वसु । ऋग्‌ ..४१५४ 


ऋपिः गाथिनो विश्वामित्रः । देवता इन्द्रः । दन्दः बृहती । 

@ (उन) टे परमेए्वर ! (नः) हमे (तुज) दुःखनाणक, वलप्रदाता, बरुटि 
तिवारक एवं निवासप्रद (रयि) [म्राध्यात्मिक]एेए्वयं (ग्रामरः) प्रदान करा, (न) जिस 
प्रकार (प्रतिजानते) [म्रावशष्यक] प्रतिजां लनेदाने [पृत्र] कै लिए (श्रंशं) [पतृक 
सम्पत्ति के] ग्रंग को [पिता च्रादि प्रदान कर्तेद] । (ग्रङ्ीइव) जन श्रकुएवाली लग्गा 
का घारणकर्ता मनुष्य (वक्षं) वृक्ष मे (पक्वं फलं) पके फल को [भाड्‌ देता ट| वसे ह। 
हमारे लिए] (संपारणं) जगत्प्रपच से पार्‌ करनेवाला (दसु) णे ए्वयं (श्रवधूनहि ) 
ग्रापने पाससे भांट्करगिरादा। 


@ जवपृत्र पिता का उत्तराधिकारी होने के लिए यथायोग्य प्रतिज्ञायेत 
लेताटे, तव वह पतक सम्पत्तिके प्रंणको पाने का श्रधिकारी टौ जातादै। टपरमपिता 
परमात्मन्‌ ! मँभी तुम्हारा पुत्रदं, मै भी तुमसे वयं पाना चाहता हूं, ्रतः यथोचित 
प्रतिज्ञाय ग्रहण करने के लिए उद्यत टो तुम्हारे सम्मुख श्रवनत-शिरस्कहटो खड़ाहं।म 
प्रतिज्ञा करताहूं किम तुम्हारे नाम की लाजरखुंगा श्रौर तुम्हारी सप्प्रेरणाश्रों के 
ग्रनुसार जीवन व्यतीत करता रहंगा । ग्रतः तुम मुभे मेराग्रंशभूत एेश्वयं प्रदान करो। 
परमै तुमसे सांसारिक घन-दौलत की याचना नहीं कर रहारहं। भतो वह्‌ ग्राध्यात्मिक 

पेष्वयं पाना चाहताहं जो 'तुज' हो, दुमो का नाणकटहो, बलों का प्रदाता हा, 
तरूदियोंकादूरीकर्ताहो ्रौर श्रावास-प्रदायक हो । सचमृच तुम पितासेर्मेषेसे ही दिव्य 
एेए्वयं की प्राप्ति की ग्राणा लगारहा हं। सीघे णव्दोमें कर्हतोमे तुमसे ब्रह्मत्व का 
एेए्वयं पाना चाहता हं, उस ब्रह्म-तेज का श्रधिकार ग्रहण करना चाहता हृं, जिसकं 


१ 


सम्मुख वड़े-से-वड़ा णारीरिक देज तुच्छ सिद्ध होता द । 


हेन्द्र! हे देवेण ! तुम मुभे “संपारण वमु" प्रदान करो ग्र्थात्‌ एसा एेष्वयं 
जो जगत्प्रपंचसे पारतरादेनेवाला हो, ्रावागमन के चक्रसे डा देनेवालादटो। टै 
परमात्मन्‌ ! तुम फलों से लदे हुए वृक्ष के समान दिव्यरेण्वर्यासे परिपूणंहो । तुम 
ऊंचाई परहो, मँ नीचे भूमिपर खड़ाहूं। जसे कोडईम्रग्रभाग पर प्रकुग्रा लगी हुई लग्गी 
लेकर वृक्ष की णाखा को उसमें फांसकर तीव्रता से वृक्ष को हिलाकर वृक्ष पर लगे पके 
फलों को भाड़ देतादटै, वंसेही तुम भ्रपने उपरसे मेरेलिए 'संपारण वसु! को फाड़कर 
गिरादो। इतना प्रचुर 'सम्पारण वसु' मेरी मनोभूमिपर विखरादोकिर्भ वर्षो तक 
ग्रहनिश उसे बीनता रहं फिर भी समाप्त नहो । है धनी पिता! मेरी इस पूकारको 
सुन लो, मुभ पुत्र कोमेरे ्रविकार की दिव्य पतृक सम्पत्ति प्रदानकरदो। [|] 


१०० वेदमञ्जरीः 


७३. विश्व का एकमात्र राजा 


महां श्रसि महिष वुष्ष्येभिर्‌", घनस्पुदुग्र सहमानो अन्यान्‌" ।. 
एको विश्वस्य भुवनस्य राजा", स योधया च क्षयया च जनान्‌ ॥। 
ऋग्‌ ३.४६.२ 


ऋषिः गायिनो विहवामिन्नः ! देवता इन्द्रः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (महिष?) ठे महनीय ! (उम्र) हे उग्र ! (धनस्पुत्‌*) घन का दाता, [रोर] 
(भ्रन्यान्‌) नास्तिको को, (सहमानः) पराभूत करता हुश्रा तू] (वृष्ण्येभिः) वषेक गुणों 
भ्रौर वलोंसे (महान्‌) महान्‌ (श्रसि) ै।[त्‌] (एकः) एकमात्र (विश्वस्य) सारे (भुवनस्य) 
जगत्‌ का (राजा) राजा [है] । (सः) बह [तू] (जनान्‌) भक्तजनों को (योधय) संघषं करवा 
(क्षययः> च) ग्रौर वसा । 


@ रे हदयाचिराज परमात्मन्‌ ! तुम "महिष" हो, महान्‌ हो, परम महनीय हो । 
तुममें महत्ता की पराकाष्ठा है । हम भ्रमहान्‌ ्षुद्रजन तो तुम्हारी गगनचुम्बिनी, स्व्यापिनी 
महत्ता को देखकर विस्मय से स्तिमित हो जाते है! तुम "घनस्पृत्‌' हो, सर्वविघ एेश्व्यो 
के प्रदाता हो । इस जगतीतलमे जो भी विविध एेश्वयं भरे पड़ है, उन्हं उत्पन्न करने- 
वाले हम मानव नहीं है, प्रत्युत तुम ही उनके जन्मदाता श्रौर प्रदाता हो । हम श्रल्पशक्ति 
जनतो बिना तुम्हारी दी हुई उपादान-सामग्री के छोटी-से-छोटी वस्तु को भी रचने मे 
भ्रसमथं है । तुम नास्तिक जनों को परास्त करनेवाले हो । उन्हे परास्त करने के तुम्हारे 
पासदो उपायदहै। यातो उन्दं तुम ्रपनी किसी चामत्कारिक घटनासे प्रभावित कर 
भ्रास्ति. बनादेतेहो यावे तुम्हारे विरोध मे भाषण करते ही रह जते हैँ रौर तुम उन्हे 
श्रपने भयंकर चक्रवात से कटीं-का-कहीं उड़ा ले-जाकर पटक देते हो । तुम अपने वषंक 
गुणो श्रौर बलों से परम महिमान्वित हो । तुम निर्गुणो के गुण हो, निबंलों के बल हो । 
जो भी सत्य, न्याय, दया श्रादि गुणगण तथा भ्रात्मिक ग्रौर शारीरिक बल संसार में दृष्टि- 
गोचर होते है, उन सवकी उद्गमभूमि तुम्हीं हो । 

तुम ही सकल भवन के, समस्त ब्रह्याण्ड के, एकमात्र राजा हो" सन्राद्‌ हो । 
राजा होने का दम भरनेवाले महान्‌-से-महान्‌ व्यक्ति तुम्हारे सम्मुख सेवक-तुल्य हे । 
तुम्हारे समकक्ष भ्रन्य कोई विश्व का सम्राट्‌ नदीं है । जो श्रग्नि, वायु, सूर्यं, यम, मातरिश्वा, 
बरह्मा, विष्ण्‌, रुद्र, वरुण श्रादि देवों की स्तुति वेदों मे की गई है, वे तुम्हारे ही विभिन्न 
नाम हं! वे तुमसे पृथक्‌ सत्ता नहीं रखते । 

हे राजाधिराज इन्द्र परमात्मन्‌ ! तुम श्रपनी प्रजाभ्नो को कायर न बनाकर उनसे 
युद्ध करवाग्रो, संघर्षो मे जूभने का साहस उनके श्रन्दर उत्पन्न करो, उनसे संग्राम 
करवाग्रो, श्रौर उन्हे विजय दिलाग्नो । अकर्मण्य रहकर, संघर्षो से भयभीत होकर कोई 
मी मनुष्य संसार में निवास को प्राप्त नहीं कर सकता । संघर्षो मे विजय ही निवास की 
कृजी दहै । हेदेव ! हमारी इस प्राथंना को पूणं करो, जिससे तुम राजराजेश्वर की छत्र- 
खाया मे रहते हुए हम चरम उत्कषं को प्राप्तं करने में समथं हो सकं । [] 


बेदमञ्जरी १०१ 





७४. नमस्करणीय मित्र 


श्रयं मित्रो नमस्यः सुशेवो, राजा सुक्षत्रो श्रजनिष्ट वेधाः ` । 
तस्य वयं सुमतौ यज्ञियस्य, श्रपि भद्रे सौमनसे स्यामः ॥ 


ऋग ३.५६.४ 


ऋपिः गाधिनो विहवामित्रः । देवता मित्रः । चछन्द पंक्तिः, व्यूहेन त्रिष्ट्प वा। 


@ (श्रयं) यह (मित्रः) मित्र परमेश्वर (नमस्यः) नमस्करणीय, (सुशेवः) 
उत्तम मुख का दाता, (राजा) राजा (सुक्षव्रःः) उत्तमतया विपत्‌-त्राता [ग्रौर] (वेधाः?) 
विधाता व मेधावी (श्रजनिष्ट) वनाद्ग्रादै। (वयं) हम (तस्य) उस (यज्ञियस्य) पूजा- 
योग्य की (सुमतौ) णुभ मतिम (श्रपि) ग्रोर (द्रे) भद्र (सौमनसे) सामनस्यमे (स्याम) 


टो । 


@ “मित्र यह्‌ कंसाप्यारा णव्ददै। इसे उच्चारण करते या सुनतेदही मन 
मावुयसेभर उठता दै । सच्चामित्र समयपर सगे सम्बन्धीसे भी ग्रयिक हित-साधन 
करताटे। मित्र को देखकर मनुष्य स्नेह से द्रवितो जातादटै। मित्र ग्रपने सखाके लिए 
प्राणों तक का वलिदान करदेता द । जव लौकिक मित्र की यह महिमा, तवर उस दिव्य 
मित्र परमात्मा की महिमाका भला कौन वर्णन कर सकता टै ! वह्‌ “सुणेव" टै, उत्कृष्ट 
छल कादातादट्‌। हम मानवतो ग्रनेको वार दुःख को सुख मानवेरते है, क्योकि श्रापाततः 
वहं रम्य प्रतीत होता है । पर मित्रप्रभु जानता टै कि हमारे लिए क्या सुखद ग्रौर क्या 
दुःख दटै। ग्रतः उत्कृष्ट सच्चा सुखही वह उन्ट प्रदान करतादहै, जो उससे मैत्री-सम्बन्ध 
स्थापित करते है । “मित्र प्रन राजादटै, विश्वकासम्राट्‌ टै। मनुप्य किसी च्छोटे-से पदा- 
विकारीकोभी भित्र वनाने में गौरव श्ननुभव करना दै, फिर वहतो सम्राट्‌ दै । उसको 
मंत्रीतो हमें घन्य ग्रौर कृतक्रत्य कर सकती । वट “मुक्षत्र' टे, उत्तमतया विपदाग्रों से 
त्राण करनेवाला है । गहरे-से-गहरे घावो मे, गम्भीर-मे-गम्भीर श्रापत्तियो मे वह मित्र 
वनकर टम स्नेहदेताटै ग्रौर क्ष्टसे हमाराउद्धार करतादै। मित्र प्रभु वेघाः' है, 
विवाता टै, सुष्टिका रचयिता ग्रौर समस्त जीवनोपयोगी वस्तुभ्रांकोहटमारे लिए रच- 
कर दनेवालाहै। हमें भले ही यह श्रभिमान टा जाता हो किहम स्वयं ग्रपनेलिए उपयोगी 
पदार्थो कोरचनेमेंसमर्थहै, पर वस्तुतः हम ता इतने पंगु किमिद्रीकाएकद्योटा-सा 
पात्र भी स्वयं वनानेमे ग्रसमर्थंहै। मिद्री, जल, श्रग्निहमें हमारे मित्र परमात्मानेही 
दी ट, जिनमे कोड कुम्भकार स्वयं को मृत्पात्रं का निर्माता मानताटै। जरा कुम्दारसे 
यह ता कटकर देखो कि वह मिद्री, जल, श्रग्नि प्रादि भी मित्र परमात्मा की रची हईन 
लकर स्वयं रचे । तव वह मित्र परम्‌ के प्रति नतमस्तक हो जायेगा । भमित्र' प्रभु मेधावी 
भी दै, उसको मेधा के दर्शन प्रकृति कौ प्रत्येक रचना में हाते हैँ । ्रपने गुणों ्रौर कतु त्वों 
के कारण वह मित्र हम सवके लिए 'यज्निय' है, पूजा हे । श्ाग्नो, उस परम मित्र की हम 
पूजा करं, ग्रोर उसी से सुमति एवं भद्र सौमनस्य पाकर हम स्वयं भी जगत्‌ मेंग्रन्योके 
साथमित्रता का व्यवहार करे, जिससे जगत्‌ सुख-णान्ति का परमधाम वन सके । [] 


१०२ वेदमञ्जरी 


७५. राज्याधिकारी कंसे हों ? 


भ्रस्वप्न जस्तरणयः सुशेवा "१, श्रतन्द्रासोऽवुका श्रश्रमिष्ठाः । 


ते पायवः सध्चञ्चो निषद्य श्रग्ने तव नः पान्त्वमूर ॥। 
ऋग्‌ ४.४.१२ 


ऋपिः वामदेवः गौतमः ! देवता रक्ोहा द्मग्निः । छन्दः पवितिः, व्यूहेन त्रिष्टुप्‌ वा| 


@ (श्रमूर) हे ग्रमृढ (श्रग्ने) ग्रग्रणी राजन्‌ 1 (्स्वप्नजः१) न सोनेवाले, 
(तरणयः) विपत्तियो से तरानेवाले, (सु-श्ञेवाः) उत्तम सुख देनेवाले, (श्रतन्द्रासः) प्रालस्य 
न करनेवाले, (श्रवृकाः) श्रहिसक, (ग्रक्रमिष्ठाः) न थकनेवाले, (पायवः) पालन करने- 
वाले (ते) वे (तव) तेरे [राज्यायिकारी-गण] (सप्रचञ्चः) परस्पर सामंजस्य रखते हए 
(निषद्य) वंठकर, पदासीन होकर (नः) हमारी (पान्तु) रक्ता करते रहें । 


@ तेत्र! हे विदया-प्रकाश से युक्त, प्रजाश्रों को विद्या-प्रकाश देनेवाले, राष्ट 
से पाप-ताप को भस्म करनेवाले, श्रग्नि के तुल्य उर्वंगामी श्रग्रणी राजन्‌ । हे मूढता से 
सदा दूर रहनेवाले राष्ट्‌-नायक ! हम चाहते है कि जंसे श्राप स्वार्थं से ऊपर उठकर सदव 
प्रजा की हित-चिन्तामे संलग्न रहते है, वसे दी भ्रापके राज्याधिकारी-गण भी प्रजाके 
हित-चिन्तकं हों । वेद के श्रनुसार उन किन-किन गुणों एवं वंशिष्ट्यो से युक्त होना 
चाहिए, यह भी हम प्रकट कर देना चाहते हैँ । 


श्रापके राज्याधिकारी हम प्रजाग्रों की रक्षा मे इस प्रकार तत्पर रहें किं राष्टूमें 
कोई भी स्वयं को श्रसुरक्षित ग्रनृभव न करे । वे श्रस्वप्नज्‌' हो, चाहे संपत्काल हो चाहे 
विपत्काल, सोये न पड़ रहं, श्रपितु सदा जागरूक होकर क्तंब्यनिष्ठ रहः क्योकि सेवा-त्रत 
का पालन जागे रहकर ही हो सकता है, प्रमाद-निद्रा म पडकर नहीं । वे 'तरणि' हो, 
नौका वनकर विपद्ग्रस्तोको विपदाश्रोंसे तरानेवाले हो ।. जहाँ से भी संकटापन्न का 
करुण क्रंदन सुनाई दे, वहीं सहायता-दल को साथ लेकर पहुंच जानेवले हो । साथ ही वे 
“सु-शेव" भी हौं, प्रजा को उत्कृष्ट सुख एवं श्राराम देनेवाले हों । तन्द्र हो, कभी सुस्ती 
ग्रौर श्रालस्य न दिखाए, श्रपितु कर्मवीर होकर चुस्ती श्रौर तत्परता के साथ सपे हए 
कायं को करनेवाले हों । श्रवृक हों, भेडियि बनकर प्रजा को लृटने-खसोटने, चीरने-फाडने- 
वाले न हों, प्रत्युत सहयोगी जसा श्राचरण करनेवाले हों । श्रश्रमिष्ठ हो, ग्रारामका 
जीवन व्यतीत करनेवाले न हों, श्रपितु कितना ही कार्यं -भार उनके ऊपर श्रा पड़े, वे उसका 
प्रसन्नतापूरवंक स्वागत करनेवाले हों । वे "पायु भ्र्थात्‌ प्रजा का पालन-पोषण करनेवाले 
भी हों । हे राजन्‌ ! तुम्हारे समस्त राज्याधिकारी-गण्ण पने-श्रपने पद पर ्रासीन होकर 
परस्पर सामंजस्य बनाकर हमारा रक्षण श्रौर पालन करे, क्योकि कोई कंसा भी सच्चा 
एवं कर्त॑व्य-परायण श्रधिकारी हो, उसकी श्रन्य प्रधिकारियों के साथ यदि विसंगतिया 
ग्रसामंजस्य है, तो वहु जन-सेवा मे सफल नहीं हो सकता । राष्ट के सब राज्याधिकारी 
परस्पर भिलकर एक इकाई बनते हैँ श्रौर एक सूत्र मे बद्ध होकर ही राष्ट््‌-वासियों की 
सेवा कर सकते हैँ । धन्य है वह राष्ट जिसे एसे जागरूक, श्रप्रमादी, अ्रश्ान्त, कतेव्य- 
पालक सेवा-त्रती राज्याधिकारी प्राप्त होते! [ 
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७६. आचार्य-रूप अग्नि से याचना 


साम दिहा महि तिग्मभुष्टिः**, सहस्ररेता वृषभस्तुविष्मान्‌ । 


पदं न गोरप ग्ट वि विदान्‌", श्रग्नि्मह्यं प्रेदु बोचन्मनीषाम्‌'` ॥ 
ऋग्‌ ८.५.३ 


ऋषिः वामदेवः । देवता वश्वानरः श्रग्निः । छन्दः विष्ट्ष्‌ । 


@ (दिवर्हाः?) विद्या ग्रौर विनय, ज्ञान ग्रौर कमं, व्यवहारग्रीरपरमाथ, दानो मं 
वृद्ध श्रौर दोनों का व्क, (तिग्मभृष्टिः) तीत्र परिपाक्रवाना, (सहुस्रेताः) श्रतुल-वीयय, 
(वषभः) [ज्ञान का] व्पक, (तुविष्मान्‌) प्रशस्त णारीरिक श्रीर्‌ प्रात्मिकः वल स युक्त, 
(गोः श्रषगृढं पदं न) सूर्य ^ के [बादलों मं] छि क्रिरण-समूट्‌ के समान (गोः श्रपगृढं पदं) 
वेदवाणी के गृदा्थक पद-ममूहका (वि विद्वान्‌) विशेपसूपसे जाननेवाला (श्रग्निः) 
मार्ग-दर्णक ग्राचयरं (मह्यं) मर निए (महि) महान्‌ (साम) उपासना-कांड व योग-विधि 
को [प्रीर] (मनीषाम्‌) मननीय विद्या को (इत्‌ उ} प्रवय ही (ग्र वोचत्‌) प्रवचन कर । 


@ मै विदार्थी वनकरग्राचार्य-कुलमें प्रविष्ट हुग्रा हूं । मेरा प्राचायं द्विवर्हा' 
दै, विद्या ग्रीर विनय, ज्ञान श्रौर कमं, श्रपरा विद्या ग्रीरपरा विद्या, प्रेय-मागं ग्रीरत्रेय- 
मागं रादि विभिन्न दिको मेंग्रपना श्राधिकारिकपांडित्य रखता टै, श्रतएव इनका प्रशिक्षण 
भी दे सक्ता टै। वह॒ 'तिग्मभृष्टि" है, तीत्र परिपाकवाला है, तीक्ष्ण तपस्याग्नों एवं 
साघनाग्रों से स्वयं को पूणंतः परिपक्व कर चुकादै। तभी उसमें यह सामथ्यं भीदैकि 
कच्ची एवं कोमल मतिवाले छात्र को ज्ञान, तप ग्रौर संयम-साघना के द्वारा परिपक्व कर 
सकता दै । वह्‌ 'सहस्ररेताः' है, सहस्र-वीयं है, श्रौ र ऊर्व्वरेता वनकर श्रपने वीयं को सहसत 
कर्मो में व्यय करनेवाला है । वह "वृषभ! है, छात्र के मस्तिप्क एवं हूदय मे विद्याश्रों श्रौर 
व्रतो की वृष्टि कर उन्हँ वि्या-स्नातक ग्रौर ब्रत-स्नातक बनानेवाल। है । वह्‌ "तुविष्मान्‌" 
टै, प्रशस्त शारीरिक श्रौर श्रात्मिक बल से युक्त दै, जिससे वह श्रपने शिष्योंकोभीवंसा 
ही बना सकता है । जसे सूयं के किरण-रूप परर बादलों मे छिपकर श्रदुश्य हो जाते है, वैसे 
ही वेदवाणी के जौ सुवन्त-तिडन्त पद-समूह बड़े ही गृढार्थक है, उनका वह्‌ विशिष्ट विद्धान्‌ 
है। वह्‌ वेदों के केवल स्थूल ब्र्थसे ही सन्तुष्टन हो, गहराईमे धुसकर चपि हए 
ग्राध्यात्मिक रहस्या्थं को भ्राविष्करृत श्रौर व्याख्यात करनेवाला है। विविध वेदार्थ- 
प्रक्रियाश्रों का ग्रवलम्बन कर श्लेष श्रादिभ्र्थालंकारोंके बलसे किसी एक मन्त्रकेजो 
भरनेक श्रयं हौ जाते है, उनकी मीमांसा करने मेँ भी वह समथं है । मेरा त्राचाय श्रपने कुल 
के बाल-सदस्य बने हए मु मनीषा" ग्रौर साम" की शिक्षा दे । 'मनीषा' है बुद्धि द्वारा 
ग्राह्य तथा मन द्वारा मननीय विविध विद्याएं, श्रौर 'साम' है उपासना तथायोगकी 
क्रियात्मक विधि। इन दोनों का वह मेरे सम्भुख प्रवचन करे, दोनों में मुभ दक्षता प्राप्त 
कराये । हे श्रगि ! हे ज्ञान, कमं श्रौर तप के तेज से देदीप्यमान मा्ग-द्शंक श्राचार्यवर ! 

श्राप मुं भी कृपा कर श्रपने सदुश बना दीजिए। [] 
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७७, कव तेरी चेतना हमें मिलेगी ? 


श्रगने कदा त श्रानुषग्‌, भुवद्‌ देवस्य चेतनम्‌- । 
प्रधा हि त्वा जगृभिरे मर्तासो विक्ष्वीडचम्‌ ॥ ऋग्‌ ४.७.२ 


ऋपिः वामदेवः गौतमः । देवता भरगनिः। छन्दः विराडनष्टप्‌ । 


@ (श्रग्ने) टे परमात्मन्‌ ! (कदा) कव (ते) तु (देवस्य) देव का (चेतनं) 
चंतन्य, प्रबोध (श्रानुषक्‌') [हमसे] सम्बद्ध (भुवत्‌) होगा ? (रधा हि) भ्रव तो (मर्तासः) 
मनुष्य (विक्षु) प्रजाग्रो में (ईड्यं) पूजनीय (त्वा) तुभ (जगृभिरे*) ग्रहण कर चुके ई । 


@टेश्रगने! हे हृदय को ज्योतिसे श्रालोकित करनेवाले परमात्मन्‌ † मानव 
चिरकाल से तुमसे मिलनेवाले च॑तन्य श्रौर प्रबोध की प्रतीक्षा कररहाहै। साघनामें 
रत हुए वर्पो व्यतीत हो चूके हैँ, पर वह्‌ पूर्ववत्‌ रिक्तपाणि है । कब तुम्हारी कृपा होगी ? 
तुम्हारी भ्रनुग्रह-दुष्टि पाने के लिए तुम्हें सर्वात्मना श्रपने अन्दर ग्रहण करने की 
ग्रावष्यकता होती है । श्रव तो साधना मे तत्पर बहूत-से मत्येघर्मा मानव तुम्ह श्रपने 
हृदय का श्राराध्य देव वना चके है, पणं तन्मयता के साथ तुम्हं घारण कर चके है, हृदय 
मं तुम्हारी ज्योति प्रज्वलित कर चुके है सम्पूणं निष्ठा के साथ तुम्हे भ्रपना चुके है । तुम 
प्रजा-जनों मे “ईद्‌ य' हो, पूजनीय हो, स्तवनीय हो, भ्रचनीय श्रौर वन्दनीय हो, महिमा- 
गान किये जाने योग्य हो तुम्हारी पूजा श्रक्षत-चन्दन से नहीं होती, श्रपितु हृदय के 
भीने भावों से तुम रीभते हो । साधक-जन वह्‌ सव भी कर रहे ह । भ्रव तो हम इसके 
लिएश्रधीर श्रौर उत्सुक हो रहे कि तुमसे आ्रनेवाला चंतन्य का स्रोत उमडकर 
वहता हुभ्रा मानव-जाति को ग्राप्लावित करे, तुमसे छिटककर गिरनेवाली चेतना की 
चिनगारी हमें प्रज्वलित श्रौर प्रकाशित करे, तुमसे भिलनेवाला दिव्य ज्ञान श्रौर दिव्य 
ग्रालोक श्राकर हमसे सम्बद्ध हौ जाए, तुमसे भिलनेवाली जागृति श्रौर स्फूति हमे प्राप्त 
हो जाए । हम मानव चेतन होते हृए भी भ्रचेतन के तुल्य हो रहे हुँ । मानव की चेतना 
वासनाश्रों से भ्रस्त, मानव-जाति को दिव्य बनाने मे भ्रक्षम, सहूदयता श्रौर सांमनस्य 
की धारा बहाने में ्रसमर्थं, ऊर्ध्वारोहण के लिए श्रग्रसर करने में पंगु, मानव को देवत्व 
प्राप्त कराने में प्रनिप्रुण, जडीभूत, कुण्ठित, निस्तेज एवं निबंल हो रही है । उस चेतना 
-को तुम्हारी दिव्य चेतना से श्रनुप्राणित होने की भ्रावश्यकता है । हे ग्नि! हे प्रज्वलित 
चेतना के देव । श्रपनी चेतना मानव की श्रोर प्रवाहित करो, जिससे मानव देव बन 
जाए । [] 
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७८. भद्र क्रतु, साधु बल ओर महान्‌ सत्य का नेता 


ग्रधा ह्यग्ने”, च तोमरस्य”, दक्षस्य साधोः । 
रथीचऋतस्यः, बृहतो बभूथ: । ऋग्‌ ८.१०.२ 


ऋषिः वामदेवः गौतमः: । देवनां ग्रग्निः । दन्दः पदपंवितः 


@ (श्रधाहि) ग्रभीटी (श्रग्ने टे परमात्मन्‌ ! [न्‌] (भद्रस्य) भद्र (क्रतोः) 
कमका (साधोः) साव (दक्षस्य ) वल का [ग्रौर] (बृहतः) महान्‌ (ऋतस्य) ऋत का 
(रथीः) नेता (बभूथ) टमा है । 


@ मनुप्यस्वयंमेंवड़ाटीदूर्वन, श्रम दाय ग्र परमृखापेश्षी टै। उमे किसी 
स महान्‌ सहायक की ग्रपेश्ना होती है,जो उसकी वाहि पककर श्रःपसियोंके सागर से 
तयद । प्रसहाय होकर मनप्य श्रनक सांसारिकं सायको को खोजता द । परन्तु वे किसी 
सीमातक ही उसकी सहायता कर पाति ह श्रौर मभवारमें ही चछोड़देते दहै, क्योकि 
स्वय टा श्रल्पशक्तिमान्‌ टै । ्रणरण-णरण, णवित करा धाम ताएक परमेश्वरहीरै, जा 
प्रतिपल, प्रत्येक विपत्ति में मन॒प्य के प्रपनोणरणमंतेने को तत्पर रहता है । 

ट भ्रण! हेज्यातिमंय! हेग्रग्रणियोंके भ्रग्रणी ! वर्ततः तमहं निराश्रय के 
लम्ब हा । तुम ^भद्र क्रतु" केनेताहो। मन्‌प्य के जीवन में एक वडा दविधा कर्म श्नौर 
भरकम कौ रहती है, वड़े-वड़े जान-शूर लोग भौ कमं श्रौर प्रक्मं की मीमांसामें चकरा 
जाते है कि कमं किमकर्मेति कवयोऽप्यव मोहिताः । इस दूविधाके समय टे कमन 
तुम्हीं भद्र कर्मं का उपदेण देते हो । ह बियो मेव्रली! तुम साध वल'के भी प्रदाता 
ठा । शारीरिक ग्रौर मानसिक दोनों प्रकारके वलाके तुमनेताहो। वल श्रपने-ग्रापम 
काइ वड़ी देन नहीं है, जव तक वह साय न हो शारीरिक प्रौर मानसिक दोनों ही वल 
हाने पर ही चमत्कार लते है। श्रसाधू शारीरिक वल निरीह एवं निरपराध जनो 
ककष्टदनकाटही कार्यं करता श्रार ग्रसाु मानसिक वल का सहारा लेकर भी 
श्रसाधक्रा द्रारा वड़े-वड़े कलपित काय किये जाते ग्रग्नि प्रभ ! बलके लिए जौ 
म्हारी शरण में प्राता है, उसे तुम सयु वल का ही उपदेण करते रो, साव वलकी ही 
नस्णाकरतहो। है जगदीए्वर ! तुम वृहत्‌ ऋतः म्र्थात्‌ णव्ितिणाली सत्यकेभीनेता 
ट । ज मनुष्य सच्चे भाव से तुमह स्मरण करता है, उसके ग्रन्दर दीपक की ज्वाला 
वनकर तुम वृहत्‌ सत्य को प्रकाशित कर देते हो । 

परमक्रपाल्‌ . वेदने तुम्हें भद्रकर्म, साधर वल एवं वृहत्‌ सत्य के (रथी' क 
रूप मस्मरणक्ियाहै। तुम इन समस्त श्रेष्ठ वस्त्रौ के रथव कहो । जसे रथ-वाहक 
रथ मं भरकर ग्रभीष्ट वस्त्रों को विपुलताके साथ हमारे पास पहंचाताहै, वैसे ही 
उक्त सव दिव्य वस्तुश्रोकोतुम विपुललरूपमें श्रोर रथ-गति जसी तीत्रताके साथ हमें 
प्रदान कर दत हा । टं शरणागतवत्सल ! तुम सदा हीह भद्र क्रतु, साधू वल ग्रौरः 
महान्‌ सत्य की विपुल देन प्रदान करते हृए जीवन में हमारे सहायक वने रहो । [] 


वेदमजञ्जरी 
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७६. अमति, दुर्मति ओर पाप दूर हं 


५१, श्रारे विदवां दुमति यन्निपासि" । 


„थं देव श्रा चित्‌ सचसे स्वस्ति" ॥ 
ऋग्‌ ४.११.६ 


भ्रारे श्रस्मद धमतिम्‌ श्रारेश्रहः 
दोषा शिवः सहसः सूनो श्रमे" 


ऋषिः वामदेवः । देवता श्रः । छन्दः त्रिष्ट्‌ष्‌ । 

@ (सहसः सनो ) है वल के पुत्र (श्रगने ) तेजस्वी परमात्मन्‌ | (यत्‌) क्योकि 
[त्‌] (निपासि) रक्षा करता है, [प्रतः] (श्रस्मत्‌। हमसे (श्र्मति) ग्रमति को (शरारे) दूर 
[कर्‌], (रहः) पाप को (श्रारे) दुर [कर (विश्वां) समस्त (दुमति) दुमेति को (भ्रारे) 
दूर [कर] । [तू] (दोषा?) तमोमयी रात्रि में (शिवः) कल्याणकर [होता दै] । (देवः) देव 
[त] (यं चित्‌) जिसको भी (श्रा सचसे?) प्राप्त हो जाता है [उसका] (स्वस्तिः) कल्याण 
[करदेताहै]। 
ल के पूत्रहो। ( जिसमे जिस गुण का अतिशय 


वताना श्रभिप्रेत होता है, उसे उसका 97 कहने की वेद की शंली है । श्रपनी बोलचाल 
की भाषामेंभी हम पुत्रको पतला के रूप में परिवर्तित कर इस मुहावरे का प्रयोग करते 
हृए कहते है कि वह बल का पुतला हं । रतः गराशय यह्‌ दै कि तुम प्रतिशय बलवान हो)। 
वली होनेके कारण ही तुम सवके रक्षक भी बने हृए हो । जौ बलवान्‌ ग्रौररक्षाकरने 


मे समर्थं है वही निर्बल ्रौर प्ररक्षित क्री याचना को पूणं कर सकत, है श्रतः हम 
श्रन्दर से श्रमति, दुर्मति ग्रौर पाप 


विनीतभाव से तुमसे प्रार्थना करतेरहैकिं तुम हमारे ग्र त 
कोदूरकरदो। जवतकहम मतिहीन दै" तबतक कु भी साधन ह, जुटा सकते, हम 
पराधीन वने रहेंगे । ग्रमति दूरभी हो जाए, पर उसके स्थान पर दुमंतिया कुमति भ्रा 
जाये, तव तो हम श्रौर भी ग्रधिक हतार हो जायेगे, क्योकि कुमति तो मागच्युत करने- 
वालीहै। दुमंति पाकरतो हम श्र हटाचारमें ही संलग्न होगे, जिससे न केवल हमारा 
किन्तु श्रन्यो का भी श्रकल्याण ही होगा । श्रत: हम र्मेतिसे भी दुर ही रहना चाहते हं । 
साय ही जिन पापकर्मो को करने के हम श्रभ्यस्त क है, उन पाप-व्यसनो कोभी 
निर्वासित करदेने की श्राज हम तुमसे याचना करते है। । 

हे भगवन्‌ ! जसे तुम श्रपनी सची भौतिकं म्नि द्वारा रात्रि मे प्रकाश देते हो, 
वसे ही हमारी मनोभमि में व्याप्त महामोहमयी तमोगुण की गहरी क निशामें हमे 
कतेव्यबोध की ज्योति प्रदान कर हमारे लिए शिव होते ही । हे त नै भ न 
कार सुनी. है, जिसको भ तुम सर्वात्मना भान हए हो, उसका कल्याण हा हना» 
विपदाग्रो से ह गया है | श्रतः हमारे मनोमन्दिर मे पदषपिण कर हमारा भी कल्याण 

गिन होकर 


करो | हमारे समाजमें ग्रासीन 


@ ठे मेरेपरमात्मन्‌ ¦ तुम न 
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८०, कृपण से इन्द्ध मेत्रो नही करता 


न रेवता पणिना सख्यमिन्द्रो?, श्रसुन्वता सुतपाः सं गृणीते ` । 
ग्रास्य वेदः खिदति हन्ति नग्नं, वि सुष्वये पक्तये केवलोऽभूत्‌ '' ।। 
ग्‌ ४८.२५.०५ 
ऋपिः वामदेवः! देवता इन्द्रः । छन्दः विष्ट्प्‌ । 


@ (सुतपाः) यज-भावना से श्रजित घन का रक्षक (इन्द्रः) परमेश्वर ( ्रसुन्वता) 
यज्ञ-भावना न रखनेवाले (पणिना) कृपण (रेवता? ) धनी के साथ (सख्यं) मत्री का 
(न संगृणीते ) नटीं संस्तुत करता । (ग्रस्य) दस [कृपण] के (वेदः3) घन को (श्रा खिदति 
छीन तेता ट [इस] (नग्नं) नंगा [करके] (हन्ति) नष्ट करता टै। (केवलः) केवल 
(सुष्वय) यज्ञाथं धन कमानेवाने के लिए [ग्रौर] (पक्तये) यज्ञार्थं भजन पकानेवाते क 
लिए [ही] (वि भूत्‌) विशेष रूपसे स्थितहोतादहै। 

@ संसारम धनौ वहत गौरवास्पदसमभाजातादटै। वेदमेंभी घनको वहत 
उऊचास्थानदियागयादहै। तो भी घन ग्रपने-ग्रापमें उदेश्य नहीं रै, श्रपितु घममय सुखी 
जीवन का साधनदटे। परमेश्वर उसी वनी की रक्षा करता टै, जो यज्ञभावन से श्रजित 
कियाजातादटै। यज्ञभावनाक्याहे ?दरिद्रको घन दान कर फिर स्वयं उपयोग में लाना 
ग्रोरभूखे को भोजन खिलाकर फिर स्वयं भोग करना यही यज्ञभावन है। भगवद्‌गीता 
का यहं वचन वेदमूलक ही टै कि “जो यज्ञशिष्ट-भोजी होते है, वे सव पापों से मुक्त हो 
जाते दँ, किन्तु जो केवल श्रपने लिए पकाते दै, वे मानोंपापकोदहीखातेहै'"६। जो हदय 
मं यज्ञभावना नहीं रखता दै, जो प्रपने लिए ही कमाता श्रौर स्वयं ही भोग करता टै, 
भूखोंके सामने वेठकर ग्रपना पेट भरता है, ठेसे क्रृपण घनी मनुष्य के साथ इन्द्र मित्रता 
नही करता ग्रौर यदि कोई दुसरा व्यवित उसके साथ मित्रता करे तो उसका भी समर्थन 
नटीं करता । एसे ह्‌दयहीन लोगो का यही इलाजहै किवे मित्रहीन होकर रहें । जंसेवे 
दुसरे के दुःख-ददं की ग्रोरध्यान नहीं देते, वसे ही संकटकाल मे उनका कोई सहायक न 

टो । 

इन्द्र का प्रकोप वड़ा भयंकर है । जव वह्‌ प्र-यज्ञशिष्टाशी कृपण धनी नव्यक्तिपर 
कुपित होता है, तव उसका धन उससे छीन नेता टे, उसे नग्न करके नष्ट-श्रष्ट कर देता 
टं । भूत प्रौर वतमान पर दृष्टिपात करके देखो, एसे सकड़ं उदारण दष्टिगोचर होगे । 
प्र-यज्ञशिष्टाशी लोगों के ऊँची-ऊँची श्रदरालिकाग्नोवाले वड़े-वडे राज-प्रासाद धूलिसात्‌ 
दा गए, वन-व भव से भरे उनके जगमगाते खजाने लृट गए, उनके शस्त्रास्त्र उन्हीं पर 
चलाये गए, उनके रथों पर दूसरे लोगों ने सवारी की, उनके वभवपू्णं साधन श्रन्योँ के 
ही काम श्राय । इन्द्रप्रभ्‌ तो केवल पसुष्वि' श्रौर "पवित" जनों का मित्र बनता है। जो 
नाथ वनका उपार्जन करते हैँ, यज्ञाथं भोजन पकाते ह, श्रौर यज्ञाथं ग्रपित कर स्वयं 
यज्ञशष काही भोगकरतेदहँ, एसे धनी जन दही इन्द्रके प्रेम-भाजन वनते हैं। श्रतः हे 
मनुष्य | तु घन-वंभव का स्वामी तो वन, किन्तु 'पणि' मत वन । [] 


8०७ वेदमञ्जरी 


८१, इन्द्ध को सभी पुकारते हैँ 


इन्द्रं परेऽवरे मध्यमासः" इन्द्रं यान्तोऽवसितास इन््रम्‌*° । 


इन्द्रं कषियन्त उत युध्यमानाः", इन्द्रं नरो वाजयन्तो हवन्ते" ।! 
ऋग्‌ ४.२५.८ 


ऋषिः वामदेवः । देवता इ : । छन्दः तिष्टुष्‌ । 


@ (परे) उच्च श्रेणी के, (श्रवरे) निम्न श्रेणी के [ग्रौर] (मध्यमासः) मध्यम 
श्रेणी के लोग (इन्द्र ) इन्द्र को (हवन्ते) पुकारते रहै; (यान्तः) यात्राकरते हुए [बरौर] 
(श्रवलितासः१) यात्रा के ्रन्त तक पहुंचे हुए लोग (इन्द्रं ) इन्द्र को [ (हवन्ते) पुकारते है! 
(क्षियन्तः) निवास करते हुए (उत) प्रौर (युध्यमानाः) युद्ध करते हुए लोग (इन्द्रं ) इन्द्र 
को [ (हवन्ते) पुकारते है]; (वाजयन्तः) भ्रन्न, बल, वेग, विज्ञान भ्रादि को पाना चाहते 
हए (नरः) मनुष्य [भी] (इन्व ) इन्द्र को [(हवन्ते) पुकारते है] । 


@ क्या तुमने कभी किसी एसे व्यक्ति को देखा है, जिसने कभी भगवान्‌ को 
यादनक्रियाहो? तीव्र मशाल हाय में लेकर खोजने पर भी कभी कहीं एसा मनुष्य 
दृष्टिगत नहीं होगा । कटुर-से-कटर नास्तिक लोग भी, जिन्होने ईश्वर को ब्रह्माण्ड से 
वहिष्कृत करने के लिए एडी से चोटी तक बल लगा लियाहै भौरजो भाषण व लेखनी 
सेसदा ईश्वर की सत्ता का विरोध करते है, संकट श्राने पर वचावके लिए ईष्वर को ही 
स्मरण करते हैँ । श्रनेकों ने जो जीवन-भर ईश्वर का उपहास करते रहे, मृत्यु सन्तिकट 
होने पर ईश्वर को याद कियादहै। 

पर, श्रवर श्रौर मध्यम तीनोंकोटिके लोग इन्द्र परमेश्वरको पुकारते है। 
उच्चश्रेणी के लोग श्रपने उच्च स्थिति पर पषुंचने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते है 
तथा श्रौर भी श्रधिक उच्च होने के लिए उससे प्राथंना करते हैं) निम्नश्रेणीके लोग 
निम्न स्थिति से उद्धार के लिए उसे पुकारतेर्है; मध्यम-वगं के लोग उच्च श्रेणी का बनने 
के लिए उसका नामलेतेर्ह। यात्री लोग यात्रा की निविष्न पत्तिक लिए उसकानाम 
स्मरण करते हैँ । यात्रा के श्रन्त पर पहुंवे लोग कृतज्ञता-ज्ञापन के लिए उसंका महिमा- 
गान करते हैँ । घरमे निवास करते हुए लोग सुखी जीवन के लिए उसे पुकारते है, युद 
करते हुए योद्धागण विजय के लिए उसे पुकारते ह । भ्रन्न, बल, वेग, ज्ञान, श्रध्यात्म- 
सम्पत्ति श्रादि के "वाज” को पाने कौ जिनकी कामना होती है, वे भी इन वस्तुग्रो को प्राप्त 
करने के लिए परमेश्वरसे ही प्रार्थना करते हैँ । 

इस प्रकार किसी भी वगं का कोई भी व्यक्ति हो; नरहो, नारीहो; यूवाहो 
वृदधहो; राजाहो, रंक हो; धनिकं दहो, श्रमिक हो; सरस्वती का उपासक हो, लक्ष्मी 
का उपासक हो; सम्पन्न हो, विपद्ग्रस्तहो; वरहो, निर्वयंहो; व्यापारी हो, कृषक 
हो-- सब परमेश्वर को पुकारते है" सब परमेश्वर की वन्दना करते है। श्राग्रो, हम भी 
उस प्रभु काभ्राह्वान करे, उसकी पूजा करे, उसके सम्मुख विनत हो । [] 


बेदमञ्जरी १०६. 


८२. नवस्नातक की घोषणा 


गभे नु सन्नन्वेषामवेदम्‌", श्रं देवानां जनिमानि विहवा' । 


रतं मा पुर श्रायसीररक्षन्‌'*, श्रध व्येनो जवसा निरदीयम्‌' ॥ 
ऋग्‌ ४.२७.१ 


ऋषिः वामदेवः । देवता इन्द्रः (श्येनः) । छन्दः चिष्ट्ष्‌ । 

@ (गमन्‌) गभमें ही (सन्‌) रहने हुए (ब्रह) मने (एषां देवानां) इन देवों के 
(विश्वा) समस्त (जनिमानि) जन्मों को गृण, कर्म, स्वभावो को (श्रनु श्रवेदम्‌) एक-एक 
करके जान लिया था । (शतम्‌) सौ (श्रायसीः) नोह्‌-निमिन (वरः) नगरियों न (मा) मृभे 
(्ररक्षन्‌) रके रखा । (श्रध) उसके ग्रनन्तर (उइ्येनः) वाज पक्षी के समान तीत्रगामी [मै] 
(जवसा) वेगपूर्वंक (निरदीयम्‌?) बाहर निकन प्राया हूं । 


@्मेदावारगभंमेंरटाटहूं, णकवारमाताकेगभंमेंश्रौर दूसरी बार श्राचायं 
केगभमें। दोनोंही वारर्मैने जन्मभीनियाद्ै। इमीकारणमेरा नाम द्विज" है । जब 
म माताकेगर्भंमेंथा, तवम जानता थाकिमेरेसूद््म शरीर में स्थित इन्द्रिय, मन, प्राण 
प्रादि देव इससे पूवं कर्टा-कर्टां जन्मने चके हं। माताके णरीरमें गर्भाणिय कौ श्रभे्य 
लोह्‌-नगरिर्यो ने मुभे रोके रखा कि कहीं म ग्रपरिपक्व ्रवस्थामें ही बाहर न निकल 
जाऊ । दस मास गर्भं मे रहकर जव म परिपक्व हौ गया तव श्येन पक्षौ कै समान वेगसे 
वाहर निकल श्राया । द्रूमरी वार रमँ ग्रपना उपनयन संस्कार करवाकर गुुकूलरूपी गभं 
मे प्रविष्ट हुग्रा । प्रथम गर्भम जैमेर्मांके सान्निध्यमें रहाथा,्वसेही इस द्वितीय गभं 
मर्म भ्राचायं के निकट सम्प्र में रहा । प्राचां के गभंमें रहते हर्‌ मने विभिन्न देवों के 
समस्त जन्मों या गुण-कर्म-स्वभावों को जाना । वँदिक ग्रग्नि, मित्र, वरुण श्रादि देवों का, 
णरीरस्थ मन, वृद्धि, प्राण, इन्द्रिय श्रादि देवों का तथा ब्रह्याण्ड में स्थित विभिन्न भौतिक 
पदार्थखूपी देवों का ज्ञान प्राप्त फिया। ने श्रपराविदयाग्रौर पराविद्या को सीखा 
मने ब्रह्मविद्या, वेदविद्या, राशिविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या श्रादि विविध विद्याग्रों का 
उपाजन किया । श्राचायं के गर में यम-नियम श्रादिकी दृष नियन्त्रण-रूपिणी संकड़ों 
प्रायसी परियो मेम बन्द रहा । परिपक्वता को पारकर, विविध व्रतो श्रौर विद्याग्रोंका 
स्नातक होकर तथा श्येन (शंसनीयः ग्राचरण वाला) बनकर भ्रव भ श्ाचार्य-गरभं से बाहर 


प्रागयाहू। मने ग्राचार्य-गभं में वास करते हुए जो कुद ग्रहण किया दै, भ्रव मँ ए्येन-गति 
से उसका प्रचार करूंगा । [] 


११० वेदमञ्जरी 


८३, व॒ञ्चसे बड़ा कोई नही 


नकिरिन्द्र त्वदुत्तरो, न ज्यायानस्ति वृत्हन्‌ः । 
नकिरेवा यथा त्वम्‌ ॥ ऋग्‌ ४.२०.१ 


ऋपिः वामदेवः गातमः 1 देवता इन्द्रः । छन्दः गायतत । 


@ (वत्रट्न्‌ दुन्द्र) हे वृत्रहन्ता परमात्मन्‌ । (निः ) न तो (त्वत्‌) तुभसे (उत- 
तरः१) गुणों मे अधिक वड़ा भ्रौर्‌] (न) न (ज्यायान्‌) भ्ायु मे अधिक बड़ा (श्रस्ति) 
[कोद] दै । (नकिः) न ही (एव) एसा [है] (यथा) जंस्ा (त्वम्‌) तू [है] । 


@ टे रन्द्र! हे देवाधिदेव ! हे महिमामय! हे परम॑श्वयंशालिन! तुम्हारी 
गरिमा का गान मँ क्या करं ? कहां सबसे बड़ तुम, श्रौर कहां सवसे चोटारमै ! मेरी वाणी 
तुम्हारे सम्मुख निषएचेष्ट हो जाती है, तुम्हारे गौरव-गीत गाने में श्रपने को श्रसमथं पाती 
है, श्रीर "नेति-नेति' कहकर ही विरत हो जाती है । फिर भी तुम्हारे लिए दो शब्द तो सै 
कहना ही चाहंगा । हे परम महनीय ! तुमसे “उत्तर” गुणों मे तुमसे अधिक वड़ा, उत्कं 
मे तुमसे श्रयिक ऊँचा, संसार में का नहीं है । न्याय, दया, स्नेह, क्षमाशीलता, वीरता, 
सत्य, शिवत्व, सौन्दयं, विवेक, कतंव्यनिष्ठा, घीरता, पवित्रता, नम्रता, ज्योतिष्मता 
परिपक्वता, पूर्णता श्रादि गुण-गणों को चरम पराकाष्ठा तुम्हारे भ्रन्दर विद्यमान है । गुणो 
मे तुम हिमालय के सर्वोच्च शिखर से भी श्रधिक ऊचे हो, भू--भुवः-स्वः-महुः-जनः-वपः- 
सत्यम्‌ इन उपरि-उपरि विद्यमान लोकों की परम्परामें तुम सत्य-लोकसे भी ग्रधिक 
ञ्चेहो। 

हे सर्वंशक्तिमन्‌ । हे गुरुता के श्रागार र जसे गुणो में तुमसे वडा कोई 
नहीं, एसे ही श्रायु मे भी तुमसे वड़ा कोई नहीं हे । तुम श्रज, अनिनाशी, नित्य, निरंजन 
हो, न तुम्हारा कभी जन्म होता है" न मृत्यु होती है । हम लौक्तिक पुरुषों मे कोई श्धिक- 
से-ग्रधिक भी जीवित रहताहै तो सौ, दोस, तीनसौ,चारसौ, पांचसौ वषंकी रायु 
पालेता है । सुषुम्ना से प्राणौ का संयम करक स्वेच्छोयु-मरण कौ शक्ति जो ऋषि-मुनि पा 
लेते है, वे भी तुमसे श्रधिक श्रायु नहीं पा सकते । तुम सनातन काल से चले श्रा रहेहो 
श्रीर सदा जीवित रहोगे । ग्रतः तुम श्रायु भ बड़ हो, सर्वाधिक दी्धंजीवी हो । 

सर्वोपरि विराजमान पर्रम ¦ तुमसे बड़ा तो कहना ही क्या, तुम्हारे सदश 
इस 7 म अन्य कोई नहीं है । भले ठी इच लोग तुम्हारे समकक्ष श्न्य मित, ०8 
रुद्र, विष्णु श्रादि की कल्पना करते र पर वस्तुतः वे सब देव तुम्हारे अरतिरिक्तन होकर 
तुम्हारे ही विभिन्न रूप है हे इन्द्र ! दुम्हीं भित्रता के कारण मित्र कहलाते हो, तुम्हीं 
यनिनारक होने के कारण वख्ण कहलाते हो, तुम्हीं शत्र रोदक तथा भक्तों के दुःखद्रावक 
होने के कारण रुद्र कहलाते हो, दमी सन्यापक हीने से विष्णु कहलाते हो । एसे महा- 
महिमाशाली, भ्रनुपम, श्रद्वितीय तुम जगदीश्वर को हमारा नमस्कार है । [] 


वेदमञ्जरी १११ 


८४, विद्वान्‌ का राजकीय सम्मान 


स इत्‌ क्षेति सुधित श्रोकसि स्वे", तस्मा इना पिन्वते विदवदानीम्‌ । 


तस्मे विशः स्वयमेवा नमन्तः, यस्मिन्‌ ब्रह्मा राजनि पूवं एति ॥ 
त्म्‌ ८,५५०.८ 


ऋषिः वामदेवः गौतमः । देवता वृहस्पतिः । छन्दः तिष्ट्प्‌ । 

(यस्मिन्‌) जिस (राजनि) राजाके यहां (ब्रह्मा) वेदन व्रन्‌ (पूवः) श्रप्ठ 
[माना जाता हृश्रा] (एति) गति करता टे, कायं-प्रवृत्तटोतादटै, (सः) वहे [राजा] ( इत्‌ | 
निण्चय ही (सुधितः?) तृप्त [होकर] (स्वे) श्रपते (ग्रोकसि) भवन मं (क्षेति) निवान 
करता टै; (तस्म) उसे (इडा) वाणी व राष्टरभूमि (विश्वदानीम्‌) सदा | पिन्वते" । 
सींचती रहती दै; (तस्म) उसके सम्मुख (विशः) प्रजां (स्वयम्‌ एवः) स्वयं टी (नमन्ते) 
प्रणत दहा जातीदहै। 


@ वया तुम समभतेहोकि किसी राष्ट्‌का राजा सर्वलन्त्र-स्वतन्त्र होनाटै, उस 
किस वेदवित के परामर्णकी अ्रावष्यकता नहीं होती ? यदि तृम एसा मानतेहा तो भूत 
करते हो। जिस राजाके राज्यमें ब्रह्मा ग्रौरवेदज्न विद्रान को सत्कार प्राप्त होता दै उसे 
श्रष्ठ माना जातादहै, ग्रौर श्रेष्ठ माना जाता हग्रा वह गति करतादहै, कार्यं-प्रवत्त होतार, 

राज्य निए्वय ही समन्नत होतादै। राजाको क्या करणीय टै, क्या श्रकरणीय है, यह 
वदन्न विद्वान्‌ या वेदवित्‌ विद्वानों कीसमितिदही निश्चय करती है, जिसे राजा को क्रिया- 
रूप म परिणत करना होताटहै। जो राजावेदज्नकी समृचितसलाहन मिलने के कारण मन- 
मानी करने लगता है, श्रकार्य-प्रवत्त हो जाता दै, उसका राज्य उजडजातारै , स्रौ र वह स्वयं 
भो उजड जाता है । सके विपरीत जिसके राज्य मे वेदज्न विद्रान चिना सेक-टोक के राजा 
का वदिक राजनीति का उपदेण करता रै, प्रजाजनों में वेद की शिक्षाग्रों का प्रचार करता 
ठ, वेदिक विघानों को क्रियान्वितं करने का वीड़ाउठाताहै , वह्‌ राजा निए्चय ही धन्य 
मरौर संतृप्त होकर श्रपने भवन में निवास करता है । उसे राजगह से बाहर रर निकाल देने के 
लिए विद्रोह नहीं होते । वेदज्ञ विद्वान्‌ को सम्मान देनेवाले, उसकी सम्मति को महत्त्व देने- 
वाले, ग्रौर उससे सम्मति लेकर श्रपने राज्य को वदिक राज्य वनानेवाले सम्राट्‌ के सम्मख 
बजाए स्वयं प्रणत हो जाती है, उसके गोत गाती है, उसका स्वागत श्रौर श्रभिनन्दन करती 
। उस राजाको विद्रान्‌ की वाणी सदा सींचती रहती है, राष्ट-भमि भी सस्यश्यामला 
हीती हुई उसके राजकोप को सदा भरती रहती है । उसके राज्य मेँ प्रजां समद होकर 
उसे नियमानुसार कर श्रादि प्रदान करती है, जिससे वह श्रौर भी श्रधिक लोकोपयोगी- 
कार्योको करनेमे समर्थं टोतादै। हे राजन्‌ ! वेदकी इस वाणीको सुन ग्रौर्‌ श्रपने 
राज्य मं वेदज्ञ विद्वान को राजकीय सम्मान दे। [] 


९११२ वेदमञ्जरी 


८५, कृषि 


क्ानं नः फाला विकृषन्तु भूमि?» शुनं कोनाल्चा भ्रभियन्तु वाहैः" । 
शनं पजजंन्यो मघुना पयोनिः** शुनासीरा शुनमस्मासु धत्तम्‌ `" ॥। 
ऋग्‌ ४.५७.८ 


ऋषिः वामदेवः गौतमः । देवता शुनासीरौ । छन्दः तिष्ट्ष्‌ । 


@ (नः) टमारे (फालाः) फाल (शुनं) सुखपूवंक (भूमि) भूमि को (वि कुषम्तु) 
कृषि के लिए खोदे । (कीनाशाः) किसान (शुनं) सुखपूर्वक (वाहैः) बलों के साथ (श्रभि- 
यन्तु) चारों श्रोर चले । (पर्जन्यः) बादले (मधृना) मधुर जल से (शुनं) सुख [दे] । 
(शनासीराऽ) हे वायु श्रौर श्रादित्य ! [तुम दोनों] (भ्रस्मासु) हममे (शुनं) सुख को 
(धक्तम्‌) स्थापित करो । 


@ श्रास्मो, हम कृषि करे, बाह्य भूमि श्रौर मनोभूमि दोनों पर कृषि करे । कृषि 
करते हए हमारे सब कायं सुख से सम्पन्न होते चलं । हमारे हलो के भ्रागे लगे लोह-फलकं 
 सुखपूरवंक भूमि को सोदते चले । किसान लोग सुखपूर्वंक बलो के साथ सेतो मे चारों भ्रोर 
चलते रहं । मेध रिमकिम बरसता हृश्रा सुखपूवंक मघुर जल से भूमि को सींचता रहै । 
वायु ग्रौर सूयं बोई हुई खेती की वुद्धि करते हए तथा उसे परिपक्व करते हुए हमें सुख 
प्रदान करते रहें । इस प्रकार भूमि को जोतना, सफाई करना, बीज बोना, पटरा फरना, 
सिचाई करना, निराई करना, वर्षा बरसना, फसल पकना, काटना, गाहना, फटकना, 
श्रन्नागारो या बाजारों में ले-जाना श्रादि कृषि का प्रारम्भ से भ्न्त तक का सवे कायं सुख 
से सम्पन्न हो, जिससे प्रचुर श्रन्न राष्ट की जनताको मिलता रहे तथा कृषकं भी भ्रच्छी 
श्राय प्राप्त करे । यदि एेसा होता है तो यह्‌ राष्ट की समुद्धि का चिह्वु है । 


इसी प्रकार हम श्रन्त्मृख हो भ्रान्तरिक कृषि का भी सम्पादन करते रहें । 
ग्रान्तरिक कृषि मे मनोभूमि पर यम-नियमों का हल चलाया जाता है । आत्मा कीनाश 
या कृषक बनता है । इन्द्रियां बैल का स्थान लेती हँ । मधुर भ्रानन्द-रस की वर्षा करने- 
वाला परमात्मा पर्जन्य होता है । प्राण-भ्रपान “शुनासीर' होते हैँ । यम-नियर्मो के लोह्‌- 
फलकों से हम मनोभूमि को उत्कीणं करे, मन एवं इन्द्रियां उसमें हमारा सहयोग करती 
रहै । प्राण-ग्रपान लहलदहाती हुई सद्गुणो की सस्यसम्पदा को परिपक्व करते रहें । 


स प्रकार हम बाह्य श्रौर प्रान्तरिक उभयविघ कृषि करते हुए भौतिक श्रौर 
म्राघ्यात्मिक दोनों प्रकार की प्रचुर सस्यसम्पत्ति प्राप्तं करं भ्रपने जीवन को समृद्ध करते 
रहे । [] 
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८६. माया-जाल का पराजेता 


वि ज्योतिषा बृहता भावत्यग्निः", श्राविविहवानि कृण॒ते महित्वा । 
प्रादेवीर्मायाः सहते दुरेवाः, शिशीते श्यृद्धो रक्षसे विनिक्षे \। 


ऋग्‌ ५.२.६९ 


ऋपिः वृशो जानः । देवता श्रग्निः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (श्रग्निः) ग्रग्रणी जीवात्मा (बृहता) विस्तीर्णं (ज्योतिषा) ज्योति (श्रा 
भाति) ्राभासित होता टै, (महित्वा ) महिमा से (विश्वानि) सव [द्टिपी णक्तियाप्रार 
चि रहस्यो] को (श्राविः कण॒ते) प्रकट करलेतारै। (दुरेवाः) दुराचरणम प्रव॒त्त करन- 
वाली (ग्रदेवीः) श्रदिव्य, प्रणुद्ध (मायाः) मायाग्रोको (प्र सहते) परास्त कर देता । 
(रक्षसे विनिक्षे) राक्षस के विनाण के लिए (श्यृङ्घ) [जान-कर्म-ल्प] सगो का 
(णिशीतेः) तीक्ष्ण कर लेता दै । 

@ शरीर मे जीवात्मा उन्नति करनेके लिण तथा श्रपने निर्घारिन उच्च ल्य 
की प्रप्तिकेलिएग्रायादै। उसे वभे हुए, ऊपर राच चद हुए ग्रंगारों के समानन रहकर 
बृहत्‌ ज्योति से भासमान होना दै । जो जीवात्मा ग्रपने इस लक्ष्य कोस्मरण रखता दै वटं 
श्रगनि' बनकर विशाल ज्योति से भातित हो जाता है । जीवात्मा के ग्रन्दर जो महिमा 
ची हुई है, जो सद्गुण श्रौर शक्तिर्या प्रच्छन्न रूप से विद्यमान हैँ, उन्हे वह श्रपने सत््रयासौं 
से प्रकट करलेता है ग्रौर प्रकट किये हुए उन सद्गुणो एवं गक्तियों से जगमगाने लगता 
दै । जो चिप रहस्य है, श्रात्मा-परमात्मा-विपयकः ग्राध्यात्मिक गुत्थियां हँ, उन्दें भी वह 
चुलभालेतादै ग्रौर सर्वं संणयोंसे रहित हो जातादै। णरीरधारी जीवात्मा के मने 
बहुत-से छंल-प्रप॑ंच, वहुत-सी दुराचार में प्रवृत्त करानेवाली श्रदिव्य मायां, विद्यमान 
हाती दै, तो उन्दं भी वह परास्तकर देता) प्रगतिशील उस जीवात्माके मार्गमे जो 
राक्षसी प्रवृ्तियां वाधक बनकर प्राती हँ उनके विनाण के उपाय मे भी वह पूर्णतः सन्नद्ध 
टताहं। वह्‌ उनके सम्मुख तीक्ष्ण श्छगोंवाले महाकाय भयंकर बैल के समान प्रकट होता 
दै । राक्षसी भावों के विनाण के लिए वह्‌ श्रपने ज्ञान श्रौर कर्म-रूप उभयविघ सींगों को 
वड़ी सतकंता के साथ तेज कर लेता है । राक्षसी भाव मनुष्य पर श्राक्रमण तभी किया 
= 

: जव वह <| र सत्कर्म के सींगोको तेज करलेतादहै, तब 
समस्त राक्षसी भाव उसके तीक्ष्ण सीगों के ्राक्रमण के भय से भाग खड़े होते रया तीक्ष्ण 
च्छुगों से विद्ध होकर विनष्ट टो जाते दहं । भ्राग्रौ, ट्म भी श्रपनेभ्रात्मा को ज्योतिष्मान्‌, 
शक्तिमान्‌, तीक्ष्णम्णरंगवान्‌ तथा मायाजाल का पराजेता बनाकर उसे पूणं उन्नत करने में 
सलग्न हों कि 
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८७, वदना कां फल 


भूरि नाम वन्दमानो दधाति, पिता वसो यदि तज्जोषयासे" । 
कुविव्‌ देवस्य सहसा चकानः१० सुम्नमर्निर्‌ वनते वावृधानः ` \। 
ऋग्‌ ५.३.१० 


ऋषिः वसुश्रुतः ्रात्रेयः । देवता भ्रग्निः । छन्दः तरिष्ट्ष्‌ । 

@ (वन्दमानः) वन्दना करनेवाला [जीवात्मा] (भूरि) वहत (नम) नाम- 
स्मरण व नमन" को (दधाति) [हृदय भें] धारण करता है । (वसो) हे निवासक परमेश्वर 
(पिता) पिता [तू] (यदि) यदि (तत्‌) उस [नाम-स्मरण व नमन] को (जोषयासे ) प्रीति- 
पूवंक स्वीकार कर लेता है, [तो] (चकानः ) कामनायुक्त होता हुभ्रा (श्रस्निः) [वह्‌] 
जीवात्मा (देवस्य) [तुक] देव के (सहसा) बल से (फुवित्‌) बहुत भ्रधिक (वृधानः) बढ़ता 
हमरा (सुम्नं ) ्रानन्द को (वनते* ) पालेता हे । 


@ जव कोई भक्त प्रभूकी वन्दनामें प्रवृत्त होता है, तव वह ्रपने हृदयम 
नामस्मरण को धारण करता है । मन-ही-मन वह प्रभु के सर्वश्रेष्ठ नाम “ओरोदेमु' का अ्रथवा 
'सरग्नि' श्रादि श्रन्य नामोंमेंसे किसीनाम का जप करताहै। उसका यह नाम-स्मरण 
या जप 'नमन'-पूर्वक होता है, क्योकि श्वद्धायुक्त नमन के विना नाम-स्मरण श्रपूणं हे । 
जसे मिश्री-मिश्री' जपते रहने से मुंह मीठा नहीं होता, जवतक मिभ्रीको मृखमेंन 
ड(लाजाए, वैसे ही कोरे नाम-जपसे प्रम्‌-भक्ति का श्रानन्द प्राप्त नहीं होता, जबतक 
भ्रम्‌ के प्रति पूर्णं नमन या प्रणत्तिनदहो । हमारा नाम-स्मरण सत्यभावसेहैयाग्रसत्य 
भावस, इसकी पठ्चान यह हैकिप्रभ्‌ को वहस्वीकार हुत्रादहेया नहीं। यदिहमारी 
चन्दनाकी प्रभु पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो हमारी वन्दना सत्य भावसे नहीं 
हई है । जव प्रम्‌ हमारे नम-जपश्रौर हदय के नमन को स्वीकार करलेते है" तववे 
हमारे प्रति उदासीन नहीं रह सकते । वे हममे रुचि लेने लगते है, हमारी हित-चिन्ता 
करने लगते ह, श्रपना पूरा बल हमें बढ़ाने में भ्रौर हमारे विकास में लगाने लगते दहं । हमारा 
जीवात्मा-रूप अग्नि प्रभ देव की स्नेहमयी, प्रकाशमयी, बलवती, चमत्कारिणी प्रेरणा से 
प्रभावित श्रौर चमत्कृत हो वदने लगता है । बदते-वढते वह्‌ इतना उन्नत हो जाता है कि 
उसकी तेजस्विता की ज्वालां उस प्रभृ को छूने लगती जो वद्धि में सर्वोपरि है । इससे 
वहु प्रभू के ्रत्यन्त निकट श्रा जाता है। वह "चकान' हौ जाता है, उसके ग्रन्दर प्रभू के 
दिव्य रस को पाने की उत्कट कामना उत्पन्न हो जाती है । तव उसके द्वारा किया गया 
प्रभू-नाम-स्मरण श्रौ र नमन श्रपना रंग लाताहै। श्रात्माग्नि कां परमात्माग्नि के साथ 
मिलापदहोता है! प्रभ्‌ रीभफ-रीभककर रसं बरसाने लगते हैँ । भक्त "सुम्न" को, दिव्य सुख 
की, ्रलौकिक ब्रह्मानन्द की वृष्टिसे स्नातदहोजातादहै। जं वर्षा से नहाए हए तर 
वल्लरी प्राणवान्‌ श्रौर प्रषुल्ल होकर लहलहा उत्ते, वसे ही प्रभु का भक्त दिव्य 
भानन्द-रस की वर्षासे उल्लसित हो संतृप्त हो जाता है, पूणंकाम हो जाता है। श्रपनी 
-वन्दना के फल को साक्षात्‌ उपलब्ध कर वह स्वयं को घन्य अनुभव करता है । सचमूच 
नाम-स्मरण' श्रौर नमन" के साथ कीगयी वन्दना का एसा ही श्रद्भृत फल होता है । [] 
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८८. प्रजाओं सहित मोक्ष पाज 


यस्त्वा हृदा कीरिणा मन्यमानो", श्रमत्यं मर्त्यो जोहवीमि: । 


जातवेदो यशो श्रस्मासु धेहि", प्रजाभिरग्ने श्रमृतत्वमशयाम्‌'' ॥ 
कग ५.४.१० 


ऋपिः वसुश्रतः भ्रात्रेय: । देवता श्रग्निः। छन्दः विष्टुप्‌ । 

@ (ग्रे) हे तेजस्वी परमेएवर ! (यः) जो (मर्यः) मरणधर्मा [मै] (मन्यमानः) 
प्रास्तिक एवं ज्ञानवान्‌ होता हृश्रा (कीरिणा) स्तुतिपूर्णं (हृदा) हदय से (त्वा श्रमत्यं) 
तु ग्रमर को (जोहवीमि) वार-वार पुकारता ह्रं [वहम] (प्रजाभिः) सन्तानो सहित 
(श्रमृतत्वं) ग्रमरत्व, मोक्ष (श्रहयां) प्राप्त कटं । (जातवेदः) टै विज्ञान, यण भ्रादि 
घनो के उत्पादक । ` (श्रस्मासु) हममे (यशः) यण को (धेहि) निहित कर । 


शषटेपरम कारुणिक परमेए्वर ! जवम ग्रपने ऊपर दृष्टिपात करताहूं श्रौर 
इसरो ग्रोर तुके देता हं तो ग्रपने ग्रौर तुभमें महान्‌ श्रन्तर पाता हं । मँ मत्यं हुं, मरण- 
वमा हु, जन्म-मरण के वन्वन में वंघनेवाला हूं ग्रौर तुम ्रमत्यं हो, भ्रजर-प्रमरहौ। 
जव र्मे इस प्रन्तर पर दष्टि डालता हं, तव स्वभावतःमेरी यह कामना होतीदटै कि 
हमारे वोच का यह्‌ ग्रन्तर मिटे भ्रौर हम एक-दूसरे के समीप श्राये । इसका उपाय मुभ 
यही दीखतादहै किरम तुभसे मिलनेकी लौ लगाकर तुभे उत्कण्ठा के साथ पुकार 
गाॐ, पर तुभे पुकारनाभी तो श्रासाननहींदहै। तुप्रत्येककी पुकार सुनताभीतो 
नहीं ! तुके पुकारनैके लिए प्रथम 'मन्यमान' श्र्धात्‌ श्रास्तिक, ज्ञानवान्‌ ग्रौरसजग होना 
च,हिए, तुभं उपासक को पूर्णं श्रास्था ग्रौर निष्ठा होनी चाहिए । जो तेरी सत्तामें 
सन्देहशील होते हए तु पुकारते दै, उनकी पुकार सच्ची न होने के कारण तुभ प्रभावित 
नहीं करती । जो तुभं भजता है, ग्रपने समीप ग्राने का निमन्त्रण देता है, उसका हृदय 
(कारि रथात्‌ स्तुतति-भावना से लवालव भराद्ग्रा, कीर्तनशीलग्रौर तेरे चारों ग्रोर 
भ्रपनी स्तुति की तरगों का विक्षेपण कर सकनेवाला होना चाहिए । श्रन्यथा निर्बल हृदय 
को निर्व॑ल पुकार तु तक नहीं प्टंचती । 


मे चाहता हूं किम श्रमर परमेश्वर का स्तुति-पूजन कर ्रावागमनके चक्र से 
दूटकर ग्रमृतत्व प्राप्त करल ।र्म ही ्रकेला नहीं, किन्तु मेरी सन्ताने भी श्रमृतत्व प्राप्त 
कर ले । परमप्रम्‌ का साक्षात्कार करने के उपरान्त जवबतक जीवित रहं तवतक 
सदेह मुक्ति का प्रनुभव करता रहं, ग्रौर शरीर दटने के पश्चात्‌ परम प्रभृ की गोदमें 
स्थान पाकर परम विदेह मूक्ति एवं परमानन्दको प्राप्त करू। यह्‌ प्रत्येक मानव- 
जीवन का एक महान्‌ लक्ष्य टै, उस लक्ष्य-प्राप्ति का सौभाग्य मुभ प्राप्त हो । 

हे जातवेदः ! हे विज्ञान, म्रव्यात्म-वल श्रादि घनों के उत्पादक परमात्मन्‌ ! तुम 
हमारे म्रन्दर यश को निहित करो, श्रमरत्व-प्राप्ति एवं ब्रह्मानन्द के भ्रवर्णनीय यश का 
हमे भागी वनाग्रो श्रौर हमे एेसा सदृवृत्त-परायण करो कि उसके कारण सर्वत्र हमारा 
कीति-गान ही हो, इस जीवनम हमे कीति-लाभहो ग्रौर मृत्यु के उपरान्त भी की्ति- 
लाभ होता रहे। []] 
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८६. हे सवंदुःख-ठेत्ता ! 


श्िवस्त्वष्टरिहा गहि, विभुः पोष उत त्मना । 
यज्ञे यज्ञे न उदव- ॥ ऋग्‌ ५.५.६ 
ऋषिः वसुधृतः ध्राव्रेयः । देवता त्वष्टा । छन्दः गायती । 
@ (त्वष्टः°) ठे सवंदुःख-छेत्ता परमात्मन्‌ { (शिवः) सुखकारी (विभुः) सवं- 


च्यापक (पोषः ) पुष्टिप्रद [श्राप] (इह) यहा (भ्रा गहि) श्राइ्ए (उत) श्रौर (त्मना) 
भ्रपने-श्राप (यज्ञे यज्ञे ) प्रत्येक यज्ञ में (नः) हमारी (उद्‌ श्रव) उकरष्टतया रक्षा कीजिए । 


न @ हे त्वष्टा देव ¦ हम ्रापको निमन्त्रित कर रहे है । राप हमारे हूदय-मन्दिर 
में भ्राइए, हमारे परिवार मँ श्राइए, हमारे समाज में मादए, हमारे राष्ट में श्रादये । 
` श्राप (त्वष्टा' इस कारण कहलाते है, क्योकि सब दुःखो का छदन करनेवाले है। यह्‌ मरण- 
घर्मा मनुष्य श्राध्यात्मिक, ्राधिमौतिक, श्राधिदविक ्रादि विविष दुःखो से संतप्त हुत्रा 
दुःख-निवारण के लिए श्रापकी शरण मेंभ्रा रहा है, जसे सूयं के भीषण तप से संतप्त 
मनुष्य ताप-निवारण के लिए मेध की या वृक्ष-छाया की शरण मे जाता है । 

हे देवाधिदेव ! श्राप “शिवः ह, सुखकारी दै, मंगलदायक दै । मंगलप्राप्ति के 
लिए हम पको पुकारते ह । श्राप विभु" ह, कण-कण-व्यापौ है, सर्ेव्यापक हं, भ्त; 
ञ्नापसे छिपाकर हम कोई कृत्य नहीं कर सकते, एवं सर्वव्यापी होने के कारण भ्राप हमे 
कुकृत्यों से बचानेवाले है । कुकृत्यों एवं श्रकार्यो से बचाने के लिए हम ग्रापको पुकारते हँ । 
श्राप "पोष" है, पुष्टि-प्रदाता है, हमारी श्रात्मिक, मानसिक प्राणिक, शारीरिक सवंविष 
पुष्टियो को देनेवाले ह । पृष्ट प्राप्त करने के लिए हम भ्रापको पकारते ह । 

हे परम रक्षक ! हमारे प्रत्येक यज्ञ में भाकर उसे संचालित करते हुए स्वयं 
श्राप हमारी उत्करृष्टतया रक्षा कीजिये । ब्रह्मयज्ञ मे हमारी रसा कोजिए, देवयज्ञ मे 
हमारी रक्षा कीजिए, पितुयज्ञमे हमारी रक्षा कोजिए श्रतिथियज्ञमे हमारी रक्षा 
कीजिए, भूतयज्ञ में हमारी रक्षा कीजिए । ऋषि-मुनियों ने दैनिक कर्तव्य के रूप में हमारे 
लिए इन यज्ञो क) विधान किया है । पर श्रापकी रक्षा के बिना हमारे जीवन में इनका 
प्रवृत्त रह सकना कठिन है, क्योकि श्रपनी श्रोर से तो मनुष्य उन्हीं कर्मो में प्रवृत्त रहना 
चाहता है जिनसे उसे कोई प्रत्यक्ष लाभ मिलता दृष्टिगोचर होता है । श्राप हमारे हूदयों 
मे निरन्तर इन यज्ञो की प्रेरणा करते हुए-इन्है विच्छिन्न न होने देँ । फिर, केवलये ही 
यज्ञ हमारे लिए करणीय नहीं है, वैदिक संस्कृति के श्रनृसार तो हमारा प्रत्येक कायं 
यज्ञमय होना चाहिए 1 हमारा उठना-बंठना, चलना-फिरना, सोना-जागना, भ्रध्ययन- 
श्रध्यापन करना, कथा-उपदेश करना, कृषि करना, व्यापार करना, सेना मे भर्ती होना, 
राज्य-संचालन करना, सेवा करना, सब पर यज्ञ की खाप लगनी चाहिए । है मनोमन्दिर 
के देव ! श्राप हमारे प्रत्येक यज्ञ-क्मं की पुणं तत्परता के साथ र्ना करते हुए यज्ञ-यात्रा 
मे हमारा पथ-प्रदशंन करते रहिए । [] 
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६०. तेरे ही लिए 


तुम्येदमग्ने मधुमत्तमं वचः” तुभ्यं मनीषा इयमस्तु शं हृदे । 
| प ऋ , 
त्वां गिरः सिन्धुमिवावनीर्‌ महीः", श्रा पृणन्ति शवसा वधयन्तिच  ॥ 
ऋग्‌ ५.११. 


ऋषिः सुतंभर: श्राव्यः । देवता श्रग्निः ! छन्दः जगती । 

@ (श्रग्ने) टे परमेश्वर ! (वुभ्यम्‌ इत्‌”) तेरे लिए ही (इदं) यह (मधुमत्‌-तम) 
मवरर-नम (वचः) स्तुति-वचन [दै], (ठुभ्यं) तेरे लिए (मनीषा) मनकी श्रभीप्सा [दै] । 
(इय) यट (हृदे) तिरे] हृदय के लिए (शं) सुखदायक (श्रस्तु) हो । (त्वां ) तुभ (गिरः) 
स्ुति-वाणियां (श्रा पगन्तिः) तृप्त करती है, (च) ग्रौर (शवसा) बल से (वर्धयन्ति) 
वढ़ाती द, (इव) जैसे (सिन्धु) समुद्र को (महीः) वड़ी (श्रवनीः२) नदियां । 


®रेग्रग्ने! हेतेजःपुंज ! दे मार्गदर्शक ! हे भ्रग्रनेता! हमने समर लियादै 
कि तुम्हारी कृपाके विना हमारा उद्धार नहींहो सकता, श्रतः हम तुम्हारी महिमामयी 
कपा के ग्रभिलापी है । तुम्हारी उस परम कृषा को पाने के लिए ही हमारे सव कर्मं प्रवृत्त 
दा रहेहे। दे परम कारुणिक ! हम जो यह मधुरतम वचन बोल रहे है, तुम्हारी महिमा 
क रसमय गीतगा रहे है, रसना से तुम्हारी रट लगा रहे ह, यह सव तुम्हारेलिएहीदं। 
टम जो ग्रपनी मनीषा को प्रवत्तकररटै हु, तुम्हें पाने की श्रभीष्ाएुं संजो रहे ह, मन 
मरौर बुद्धिको तुम्हारे स्वागत के लिए सजा-संवार रहे ह, यह सव तुम्हारे लिएहीदहै। दै 
जगदीर्वर ! हमारे ये मवुमत्तम वचन श्रौर हमारी ये मनीषां. तुम्टारे हृदयके लिए 
उलदायक ्रौर तृप्तिदायिनी हों । तुम इन स्तुति-वचनों को ग्रौर तुम्हे प्राप्तकरने की इन 
उट प्रभीप्साग्रों को देखकर रीभो, प्रसन्न होवो, चैन की सासि लो कि ग्राज कोई सच्चा 
भक्त तो तुम्हे मिला है दे सव गुणों के रत्नाकर महिमामय परमात्मन्‌ ! जसे सिन्धुमें 
१९.वडी नदियां जाकर गिरती हई उसे निरन्तर तृप्त करती श्र वदती रहती है, वंस 
टी ठमारी स्तुति-वाणियां तुम्हारी गृण-गरिमा का गान करती हुई तुम्हें तप्त करती रहै 
ग्रोर कम्दारे वल को तथा तुम्हारी महिमा को वदती दँ । पर यह भाषा बोलते हए हे 
तकं रहना है । समुद्रतो गरतृप्त है जो नदियों से तृप्त होता ग्रौर वदता है, परन्तु तुम तो 
द्प्त नहींहो, जो ठमारी स्तुतिवाणियो से तृप्त होगे । तुम तृप्त होते हो यह्‌ देखकर कि 
मेरा भक्त सही मागं परचलरटादहै, मेरी स्तुति करके मेरे गुणों को अ्रपने श्रन्दर धारण 
र रटाहे। तुम हम भक्तों की स्तुति-दूजा को देखकर रीमतते हो, तृप्त होते हो, बढते हो, 
फूल नटीं समाते हो, क्योकि तुम्हारी भक्ति करके हम समुन्नत होते ह, तुम जेसा वनने का 
वास करते हैं। हे प्रभुवर! हमारा मधुमत्तम वचन, हमारी मनीषा, हमारी स्तुति- 
वाणियां सन तुम्हारे लिए है । उन स्वीकार करो, उनसे तुम वहो श्नौर हमें भी वदभ्र । 


[| 
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६१. सत्य की धाराएं प्रवाहित कर 


तं चिकित्व ऋतमिच्चिकिदधि, ऋतस्य घारा भनु तृन्धि पूर्वाः" । 


नाहं यातुं सहसा न दयेन", ऋतं सपाम्यरुषस्य वृष्णः” ॥। 
ऋग्‌ ५.१२.२ 


ऋषिः सुतस्मरः श्राव्रेथः। देवता भ्रग्निः । छन्दः वरिष्टष्‌ । 


@ (+ तं चिकित्वः१) हे सत्य के ज्ञाता ! (तम्‌ इत्‌) सत्यको ही (चिषिि) 
जान । (ऋतस्य) सत्य की (पूर्वः) श्रेष्ठ (धाराः) घाराभ्रों को (भ्मनुतृन्धि) तोड़कर 
प्रवाहित कर । (श्रु) मै (यातुं) श्रसत्याचरण को (न) न (सहसा) प्रबल रूपमे श्रौर 
(न) न ही (दयेन) [सत्यासत्यात्मक)] द्विविध भाचरण के साथ [निबेल रूप में] (सपाभिः) 
सेवन करता हूं । [करन्तु] (श्ररुषस्य) [सत्य के रूप से] रूपवान्‌ (वृष्णः) सत्यवर्षी [रग्नि 
प्रभु के] (ऋतं) सत्य को [ही (सपामि) सेवन करता हँ] । 


@ टेसत्यकेज्ञाता! न्ुसदासत्यकोहीजान। सत्यनेही द्यावापृथिवी को 
घारण किया हुश्रा है । सत्य ही किसी राष्टूको घारण करतार भ्रौर सत्यसे ही विभिन्न 
राष्ट परस्पर एक सूत्र मे भ्रावद्धहोतेहै। सत्यदो रूपों मे रहता है, एक सत्य-ज्ञान ग्रोर 
सत्य-विचार के रूप मे, दूसरे सत्य-भाषण श्रौर सत्य-कमं के रूप मे । सबसे पहले तो तू 
सत्य को जान, सत्य को हूदयंगम कर, फिर तदनुक्‌ल चिन्तन, भाषण ग्रौर कमं कर । न 
केवल तर स्वयं सत्य का पालन कर, भ्रपितु ग्रपने आदशं सत्यमय जीवनसे भन्योकोभी 
सत्य में प्रेरित कर 1 समाज के वातावरण को ही सत्यममय बना दे। सवत्र सत्य की श्रेष्ठ 
घाराग्रों को प्रवाहित करदे। सत्य की धारां को बहाना भ्रासान नहीं है, उसके लिए 
तप भी करना पड़ेगा । सत्य के हिमालय पर सत्य की घाराएं भसत्य की चदानं से रवरद्ध 
ह । पहले श्रसत्य की उन बाघक चदट्रानों को तोडना होगा । उन्हे तोड़ देने पर फिर सत्य 
की कलकल-निनादिनी धारणं स्वतः परवावित होने लगेगी । 


हे भाई! भँ तुभे ही सत्य की धाराघ्रों को बहाने का उपदेश नहीं कर रहा । भ्राज 
से मै स्वयं भी श्रसत्याचरण को तिलांजलि दे रहा हूं । भ्राज से मँ असत्य को न तो उसके 
प्रबल रूपमे स्पशं क्गा श्रौर न ही सत्य के साथ मिले हुए सत्यांसत्यके रूप मे । सत्य 


मे श्रसत्य की पुट रहने पर भी म कई बार श्रपने-्रापको यह्‌ सन्तोष देतारहा हंकिर्मे 


सत्य-सेवी हूं । पर श्रब र्म समकर रहा हूं कि यह तो भ्रात्म-प्रवंचना है । जंसे किनकी-भर 
भी विष से मिधित श्रमृत त्याज्य होता है, एेसे ही भ्रसत्य की एक कणी भी मिभित होने 
पर सत्य व्यर्थं हो जाता है । अ्रतः राजसे म भ्रसत्य का स्पशं भीन करूगा, भ्रपितु विशुद्ध 
सत्यको ही जीवन में ग्रहण करूणा । सत्य के रूप से रूपवान्‌, सत्यवर्षी, तेजोमय प्रभु 
भेरे सम्मुख विद्यमान हैँ । मै तो उन्हीं के निर्मल सत्य का वरण केरूगा । हे रभू ! भरपना 
सत्य मुभे प्रदान करो। [] 
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६२, एेखे मितँ से सावधान 


सखायस्ते विषणा श्रगन एते, ज्िवासः सन्तो श्रशिवा श्रभूवन्‌' । 


ग्रधूषंत स्वयमेते वचोभिर", ऋज्‌यते वृजिनानि ब्रुवन्तः ' ॥। 
ऋग ५.१२. 


ऋषिः सुतम्भरः भ्रात्रेय: । देवता श्रग्निः1 छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 

@ (ग्रगने) टे ग्रात्मन्‌ ! (एते) ये (तै) तेरे (सखायः) मित्र (विषुणाः') विपम 
हि], [जो] (शिवासः) शिव (सन्तः) टोते हए (श्रशिवाः) श्रणिव (श्रभूवन्‌) टौ गयेट। 
(ऋ जूयते-) सरल श्राचरणवाले के लिए (वचोभिः) वाणियों से (वृजिनानिः) वर्जनीय 
कुटिल पापोंको (ब्रुवन्तः) कटते हए (एते) ये (स्वयं ) स्वयं श्रघूर्षत^) टसा में संलग्न 


रहते है । 


@ टेमेरेग्रात्मन्‌ ! तु्रग्निटै, ऊर्व्वगामी दै, उन्नतिकी ग्नोर ्रग्रसर टौन- 
वाला है । उन्नति की राह पर चलने में सहायक सम तूने श्रपने वहुत-से संसारी मित्र 
भी वनाये हृए हैँ । उनमें विरले दीषसेहँ जोश्रारम्भसे श्रन्त तक सच्चेमित्र वने रहते 
हँ । उनमें बहुत-से एेसे दँ जो पहले शिव" थे, किन्तु ग्रव “ग्रशिव' हो गये हैँ । पटले सचमुच 
वेतेरी सहायता करतेथे, जव कभी मागंसे तुम्हें विमुख होता देखते थे, तव श्रपने 
सत्परामणं देते थे। जव कभी तू ठतोत्साह होकर टाथ-पर-हाथ रख वेठ जाता था, तव 
तुभ ग्रागे वहने के लिए प्रोत्साहित करते थे । जव कभीतू काम, क्रोध ग्रादि के वशीभूत 
हो उन्नति की राह छोड़ श्रवनति कौ ग्रोर चल पड़ता था, तव वे तुभे सतक करते थे। 
तू स्वभावतः श्रव भी उन पर विश्वास करना चाहेगा । पर मँ तुं सावधान कर रहारं 
किवेतेरेमित्र श्रव तेरे लिए "शिव" नहीं रहेर्टँ। यहतो जगत्‌ काखेलदटैकिजो भ्राज 
मित्रहै, वह्‌कल ऊपरसे मित्र रहता हु्रा भी श्न्दरसे शत्र हो जाताटै। श्रौर, एसा 
्रच्छनन मित्र खुल्लम-खुल्ला णत्रृता करनेवाले से श्रधिक भयंकर होता है । 


प्रव तेरे उन मित्रों काश्राचरण तेरे प्रति सर्वथा विपरीतदहौ गयादै। तुभे सरल 
ग्राचरण मं प्रवृत्त देखवे ऊपरसे मित्रता का चोगा पहने हए तुभे वाणी से कुटिल परामणं 
देकर हानि पहुंचाना चाहते हँ । वे इतने निरलंज्ज हो गये हैँ कि किसी दूसरे के माध्यमसे 
नही-अपितु स्वयं तु वर्जनीय पापकर्मो में लिप्त होने की सलाह देते हैँ । मुभे भय टै कि 
कहीं तु उन तामघारी मित्रों के बहकावे में ्राकर श्रपने सरल श्राचरण से विमुखन हो 
जाए । श्रतः वेदके भ्रनुसार मँ तुभे सतकं करता हं कि शिवः श्रौर श्रशिव" मित्रोंकी 
पहचान कर । कोई मित्र न सदा मित्र रहताहै, नही कोई शत्र सदा शत्र रहताटै। 
कौन मित्रे, कौनशतरुहै, ग्रौर कौन कव मित्रयाशत्रु है इसका विवेक तुभ करना 
होगा । मित्र श्रौर श्रमित्र को पहचान ग्रौर उनसे यथायोग्य व्यवहार कर । []] 


१२० वेदमञ्जरी 


६३. त्‌ परिभू है 


भ्रमन नेमिररां इवः, देवस्त्वं परिभुरसि । 
श्रा राघर्ठिचत्रम्‌ ज्जसेः ॥ छग्‌ ५९२. 
ऋपिः सुतंभर: श्राव्रेयः। देवता रग्निः । छन्दः गायत्री । 

@ (श्रग्ने) हे परमात्मन्‌ ! (त्वं) तू (देवान्‌) देवो के ( परिभूः ) चारों # ग्रोर 
व्यापक (श्रसि) है, (नेमिः) रथ-चक्त की परिषि (इव) जसे (रान्‌) श्रो के [चारोंभ्रोर 
व्याप्त होती है] । [तू] (चितं) श्रद्भृत (राधः) एेश्वयं को (भ्रा 9 ञ्जसे*) [हमारे लिए] 
सूसज्जित श्रीर ग्रलकृत करता है। 


@ रथयकेचक्तमेयदिनेमिनहो तो उसकी क्यागति होगी? रथकेचक्रका 
विष्लेयण करे तो उसमें मध्य मे सच्छिद्र केन्द्र होत। है, जिसमें अररे जुड़े होते है, बाहर 
श्रे चारोंग्नोर नेमिसे धिरे होते है। इस प्रकार निमित रथ के दोनो चक्रों के केन्द्रीय 
चिद्रोंमें घुरी के दोनों सिरे प्रवेश करते है। साय में जुतेहुए बेलों दारा लीचने पर रथ के 
चक्र घूमते है, जिससे रय श्रागे बढ़ता है । रथ-चक्तो के इस व॑ज्ञानिक निर्माण पर ही बहुत- 
कु रथ की गति निर्भर है। श्रव यदि रथचक्रोंमें सेश्ररोंको चारो ग्रोरसे घेरनेवाली 
नेमि को हटा दिया जाये, तो भी क्या रथ-चक्र घूम सकते है रौर रथ को भ्रागे बदा सकते 
है ? नहीं, उस स्थितिमेंज्योंही बैल रथको ग्रामे की ग्रोर सीचेंगे, रथ के पहिये चरमा 
जायेंगे श्रौर रथ का ढाँचा घराशायी हो जायेगा । इससे रथ-चक्रो मे नेमि का महततव स्पष्ट 
. है । वेद कहता है कि जसे रथ-चक्र की नेमि श्ररोंके चारो भ्रोर व्याप्त होतीदहै,एसेही 
ग्रभ्निनामक परमेश्वर समस्तदेवों को चारोंभ्रोरसे व्याप्तक्यिहुएरहै। येदेवक्या 
वस्तु हँ ? प्रकृति में देव सूयं, चन्द्र, मंगल, बुध, बृस्पति, शक्र, शनि, पृथिवी प्रादि हैँ । 
ये सब हमारे सौर जगत्‌-रूप रथ के मानो विभिन्न चक्र है, जिससे सौर जगत्‌ व्यवस्थित 
रूप से चल रहा है । जंसे रथ-चक्र नेमियों से धिरे होतेह, वसे ही ये सूर्यं, चन्द्रभ्रादि 
प्रग्निप्रभू-रूप नेमि से चिरे रहते ह, वह इन सवमें परिभू है। प्रभू-रूप नेमि यदि हट जाये 
तोये सब पिण्ड श्रणु-ग्रणु में बिखर जायेगे ्रौर परिणामतः जगत्‌-रूप रथ नष्ट-श्रष्ट 
होकर शिर पड़ेगा । श्रत: सब पदार्थो में व्यापक रहनेवाले परमेश्वर की विश्व की स्थिति 
मे कितनी श्रनिवा्यंता है, यह हम समभ सक्ते हैँ । इसी प्रकार हमारे शरीर के इन्द्रिय 
रूपी देवों मे भी वही परिभ है। 

हे अग्ने! हे सब पदार्थो में म्नि के समान व्यापक रहनेवाले परमात्मन्‌ । तुम्हीं 
जगत्‌ के प्रत्येक एेश्वयं को प्रसाधित, सुसज्जित भ्रौर ्रलंकृत करते हो । तुम्हारी सत्ता, 
जोकि नेमि के समान उस एेश्वयं को घेरे है, यदि उस एेश्वयं मे से निकल जये, तो वह्‌ 
एेए्वयं क्षणभंगुर श्रौर श्राभाहीन हो जाये । भ्रतः जगत्‌ मे तुम्हारी स्थिति को स्तुत्य 
समभते हुए हम तुम्हारी मुहुर्महुः स्तुति करते है, तुम्हारा महिमागान करते दहै, भ्रौर 
्रहनिश तुम्हें जगत्‌ के श्रौर श्रपने परिभू! के रूपमेंस्मरणकरतेरह। [] 


चेदमञ्जरी १२१ 


६४, गोओं, नदियों ओर स्वः की उपलब्धि 


प्रग्निजातो श्ररोचतः, धनन्‌ दस्यू ज्ज्योतिषा तमः: । 
श्रविन्दद्‌ गा श्रपः स्वः ।॥ ऋग्‌ ५.१४.४ 


ऋषिः सुतंमरः च्राव्रेयः। देवता श्रग्नि; । छन्दः गायत्री । 


@ (प्रग्निः) तेजस्वी जीवात्मा (जातः) [णरीर में] जन्म लेकर ( 7 
चमका टे । [इसने] (ज्योतिषा) ज्योति से (दस्यून्‌) दस्युग्नों को [ग्रौर] (तमः) तमस्‌ क 
(घ्नन्‌”) विनष्ट करते हए (गाः ) प्रकाण-किरणों को, (श्रषः) नदियां का [तथा (स्वः) 


जे 
त 


प्राचन्द को (श्रविन्दत्‌) पा लियादे। 


@ ्रग्निने घरातल पर जन्म लिया द्वै, तेजस्वी श्रात्माणरीरमें म्रवतीर्णं टृग्रा 
टं ।क्याणरीरमेंश्रात्माकाप्रवेण निरर्थक ही रह जायेगा ? क्या जिस लक्ष्य की पूतिकं 
लिए यट जन्ममिलादै, उते भ्रंलों से ग्रोन रखकर एक दिन जसे यह णरीर में ्राया 
था, वसेही शरीरसे निकल जायेगा ? यह गत-वपं की श्रायुका सुदीघ काल क्याव्य् 
टी वीत जायेगा ? नहीं, मेरा ग्रात्मा लक्ष्य के प्रतिसजगदटै। यहणरीरमें जन्म पाकर 
त्रपनी प्रखर दीप्तिसे चमक रहा, णरीर का सम्राट्‌ बनकर देदीप्यमान हो रहा है । 
जसे निविड श्रंवियारी रात्रि मे ग्रभ्नि श्रपनी ज्वालाग्रों से उद्‌ भासित दहो तमस्‌ को 
विच्छिन्न कर रात्रिचर राक्षसो को पराभूत करतादै, वंसेहीमेरा ग्रात्माग्निमनम 
व्याप्त मोहनिणा में श्रध्यात्म-ज्योतिसे जगमगाता हग्रा तामसिकता को विनष्टकर 
ताम्निकता मे पलनेवाले कामादि दस्युग्रों को ध्वस्त करता दै । तमस्‌ पर विजय एक 
वड़ी विजय है, क्योंकि तमस्‌ उच्च ईण्वरीय स्रोत से ्रानेवाले महान प्रकाशको श्रवु 
करतादहे। तमस्‌ पर की गयी विजय से ्रवरुद्ध गौग्रो, नदियों श्रौर स्वः की निर्बाध 
उपलन्वि होने लगती | 


गए ग्रन्तःप्रकाश की किरणे है, जो प्रकाश के पंज परमात्मासे निकलकर हमारी 
भरात्माकोग्रोरग्रातीरै। ठमारी मानसिक चेतना में व्याप्त ्रन्धकार उन प्रकाश-फिरणों 
को ्रात्मा तक ्राने से रोकता दै । नदियां ऋत४ की घाराँ है, जो श्रात्माकी ग्रोर ऋत 
के दिव्य लात परमात्मासे प्राती दैँ। इन्दंभी वीचमें छायाहुश्रा "तमस्‌! ्रात्मां तक 
नन राकता है । <स्वः' वह्‌ दिव्य ब्रह्मानन्द है, जो ईश्वरीय संस्पणं से साधक को प्राप्त 
हाता हं । इसकी प्राप्ति मे भी, तमस्‌' वाधक होता दहै । म्राज वड़े हषं का विषय है, ग्राज 
का दिन वड़ा सुदिन है कि मेरे ग्रात्माभ्नि ने क्योकि मध्यवर्ती तमस्‌ को उन्मूलित कर 
दिया दै, ग्रतः परम प्रभु के समीप से ग्राता हई दिव्य प्रकाश की किरणे, सत्य की महिमा- 
मयी उमडती हई धारणं ग्रीर प्रभू का ग्रनुपम ब्रह्मानन्द मुभे प्राप्तहो रहादै। हे मेरे 
भ्ात्मन्‌ । स्थायी रूपसे तुम तमस्‌" को विलीन किये रहो, जिससे "गौभ्रौ' 'नदियो' नौर 
स्वः कौ निरन्तर उपलब्धि मुभ होती रहे । [] 


१२९ वेदमजञ्जरीः 


€ ९. माता के समान पालक 


मातेव यद्‌ भरसे पप्रथानो?*, जनं जनं घायसे चक्षसे च । 


वयो वयो जरसे यद्‌ दघानः°°, परि त्मना विषुरूपो जिगासि ` ॥ 
ऋग्‌ ५.१५.४ 


ऋषिः धरणः श्राद््िरसः । देवता भ्रग्निः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ 1 


@ [ते ्रग्निस्वरूप परमात्मन्‌ ! ] (यत्‌) जो [तू] (पप्रथानः१) प्रख्यात होता हु्रा 
(जनं जनं) जन-जन को (धायसे) दघ पिलाने के लिए (च) ओर (चक्षसे*) देखभाल 
रखने के लिए (माता इव) माता के समान (भरसे) धारण करता है, गोद मे उठाता है, 
[श्रोर] (यद्‌ ) जो (वयः वयः) प्रत्येक जीवन को (दधानः) सहारा देता हुत्रा (जरसेः) 
दीर्घजीवी वनाता टै, [वह तू] (त्मना) श्रपने-्राप मे (विषुरूपः) श्रनेक रूप [होता हुमा) 
(परि जिगासि") चारों श्रोर गयाहुश्रा है, सर्वव्यापक है। 


@ ठे सकल जगमें ग्रपनी कीति से प्रख्यात जगदीश्वर! शिशुभ्रों के समान 
स्वयं को श्ररकित सम प्रत्येक जन तुम्हारी शरणमे भ्रा रहारहै। जैसे मां श्रपने शिश्नो 
को दूच पिलाने के लिए श्नौर उनकी देखभाल करने के लिए श्रपनी गोद मे उठाती है, 
वसे ही तुम जन-जन को श्रपनी ्रभयदायिनी संतापहारिणी गोद मे लेकर अपना पयपान 
कराते हो, श्रीर उनकी देख-भाल तथा संरक्षण तुम धूणंतः म्रपने हाथमेले लेते हो । हम 
लोग पुष्टिकर सांसारिक खाद्य ्रौर पेय पदार्थो को भले ही खाते-पीते रहे, पर उनसे 
प्राप्त पुष्टि तवतक ्रकिचित्कर रहती है, जबतक मनुष्य तुम्हारे दिव्य पयःपान से 
प्रात्मिक पुष्टि को प्राप्त नहींकरलेता। भ्रौरभ्रसलमें देखा जये तो भ्रात्मिक पुष्टि 
ही क्यों, भौतिक पुष्टि को भी देनेवाले तुम्हीं हो, क्योकि समस्त भौतिक पोषण खाय 
ग्रौरपेय भी तुम्हारेही व्यिहुएहैँ।माँके समान केवल तुम पयःपान ही नहीं क राते, 
त्रपितु हम शिशृग्रों की सम्पूर्णं सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी ग्रहण करते हो । 

हे परमात्मन्‌ ! इस भूमि-माताकी गोदमें जो श्रगणित जन निवास करते है, 
उनमें से प्रत्येक के जीवन को तुम सहारा देते हो । यदि तुम्हारासहाराहमेनदहोतोहम 
कहीं भी, किसी भी स्थिति में लडखड़ाकर गिर पड़, जरा-सी भी बाधा ्राने पर विचलित 
हो जाये । हम गिरते-पड़ते, रोगाक्रान्त होते जनों को तुम श्रवलम्ब बनकर ऊपर उठाते 
हो, दीर्घजीवी बनाते हो । हे ब्रह्माण्ड के श्रधिपति ! तुम एक होते हुए भी श्रनेकरूप हो, 
्रपने विभिन्न गुण-कर्मो के म्राधार से माता, पिता, भाई, बन्धु, ससा, स्वामी, जगत्‌-स्रष्टा 
जगदाधार श्रादि विभिन्न रूपों मेंस्मरण किए जातेहो। तुम किसी एक विशेष स्थान 
परस्थितन होकर चारों श्रोर विद्यमान हो, स्वै-व्यापक हो । सर्व-व्यापक होकर तुम 
सब वस्तुनो की चौकसी कररहेहो। हे ज्योतिमेय प्रभ ! तुम हमें भी मां बनकर भ्रपने 
प्रंकमेलेलो, हमे भी श्रपना पयःपानं कराश्रो, हमेभी सहारादोभ्रौर प्रहरी बनकर 
हमारी भी सतत रक्षा करते रहो । [] 


वेदमञ्जरी १२३ 


६€, तेरे यश उत्तम हों 


प्रने शधं महते सौभगाय, तव द्य॒म्नान्युत्तमानि सन्तु । 


सं जास्पत्यं सुयममाकृणुष्व, जत्रूयतामभि तिष्ठा महांसि ॥। 
ऋग्‌ ५.२८. 


ऋषिः विश्ववारा श्राद्वेयी । देवता श्रग्निः। छन्दः विष्ट्‌प्‌ । 
@ (श्रगने) टे ग्रग्रणी मानव! (महते) महान्‌ (सौभगाय) सौभाग्य के लिए 
(शधं) उत्साह धारण कर । (तव) तेरे (दम्त्तानि) यण (उत्तनानि) उत्तम (सन्तु) 
टो । (जास्पत्यं) जाथा-पति-भाव को (सं) सम्यक्‌ प्रकार (सुयमं) सुनियंत्रित (श्रा 
कणुष्व) कर । (णतूयतां३) णत्रुता का श्राचरण करनेवाले के (महांसि) तेजो को ( पर्भि 
) ग्राक्रान्त कर | 


। @ जीवन में प्रत्येक मनप्य सुभग वनना चाहता है । भग इतनी महत्त्वपूर्णं वस्तु 
ट्‌ किपरमेश्वरभी उसे धारण करते हैँ रौर भगवान्‌ कटाते दै । प्रत्येक प्रकार के निदपि 
एएवयं का नाम (भगः' दै, चाहे वह भौतिक एेए़वयं टो, चाहे मानसिकया श्रात्मिक। हे 
मरग्रगामी मानव ! यदितूभी उस एश्वर्यको पाना चाहता दै, तौ उत्साह धारण कर, 
परपने ग्रन्दर उसे पाने की श्रभीप्सा उत्पन्न कर श्रौर उसे पाने के लिए प्रयत्नणील हो। 
जस पाकर तू सौभाग्यवान्‌ कहलाने लगेगा। सौभाग्य के श्रन्दर सफलता, श्री, उत्कप, 
विजय, उल्लास श्रादि प्रनेक उपलव्वियां समाविष्ट ह । सौभाग्य जन्म से किसी के माथे 
पर नहीं लिखा होता । उत्साह ही सौभाग्य की कुजी है । उत्साही वन ग्रौर सौभाग्य को 
द्स्तगत कर । तेरे यश उत्तम हों, ग्रत्यन्त ऊंचाई तक दिग्‌-दिगन्त में व्याप्त हों, साथही 
गुणकोदुष्टिसे भी उत्तम हों । मन॒प्य की पहचान उसकेयणसे होतीदै। साधारण 
वाला मनुष्यसाघारण कोटि का, मध्यम यशवाला मनष्य मध्यम कोटि का ग्रौर उत्तम 
गवाला मनुष्य उत्तम कोटिका गिना जाता टै। तू उत्तम यश से जगमगा, उच्चतम 
उज्ज्वल कोतिकापात्र वन । बल, विज्ञान, घर्म, पौरुष श्रादि प्रत्येक क्षेत्र मे तेरी कीति- 
मृदौ का विस्तार हो। 


हे मानव ! तू जाया-पति-भाव को भी सुनियत्रित रख । पूर्ण॑ताकी प्राप्तिके 
लिए म्नौर्‌ जीवन-रथ को सुचार रूप से संचालित करने के लिए मनुष्य जाया-पति-भाव 
क व मे वद्धहोता दै । यह वन्वन यज्ञ श्रौर संस्कार के साथ स्वीकार कियाजाता 
< । यहे श्राश्रम का वन्वन दै, पवित्र बन्धन है । श्रतः श्रपने जाया-पति-भाव को सम्यक्‌- 


नियन्त्रण, जितेन्द्रियता ग्रौर यम-नियमों के पालन के साथ व्यतीत कर । तव तुभे श्रमृत- 
फल प्राप्त होगा । 


े ग्रग्रगन्ता ! जीवन-मागं में श्रागे वदते हुए तेरे साथ ्रनेक व्यवित शवूता का 
तरण करेगे । कर्डवारमित्र भी शत्रु हो जा्येगे ग्रौर तुभे मागं-च्युत करने का प्रयास 
करगे । जव तेरे शत्रु साज-वाज के साथ तुभ वशीभूत करने श्रारये, तब तू उनके तेजो को 
-पक्रान्त करले ग्रौर उन्हे प्रदशित करदे किगश्रागे वढने की उमंगवाले सत्य-मागं के यात्री 


के प्रन्दर कंसी प्रवल शकिति होती है । [] 


१२४ वेदमजञ्जरी 


€७, तेरी श्री की वंदना करता ह 


समिद्धस्य प्रमहसो-, अग्ने वन्दे तव श्रियम्‌- । 
वुषभो द्युम्नवां धरसि” समध्वरेष्विध्यसे ` ॥ 


ऋग्‌ ५.२८.४ 
ऋषिः विहषवारा ्राव्रेयी । देवता रग्निः । छन्दः भनष्टष्‌ । 


@ (श्रे) रे श्रग्नि! (समिद्धस्य ) [समिधा श्रादिसे] प्रदीप्त, (प्रमहसः) 
उत्कृष्ट तेजवाले (तव) तेरी (धियं) श्री कौ, शोभा को (बन्दे) बन्दन करता हँ । [तु] 
(वृषभः) वर्षा करनेवाला [नौर] (ख्‌ म्नवान्‌*) यशस्वी (भ्रसि) है, [त्‌] (ग्रष्वरेषु-) यज्ञो 
मे (सम्‌-दध्यसे*) समिद्ध किया जाता ह । | 


@ यज्लकुण्ड में प्रगन्याघान करने के पश्चात्‌ सभिघाग्रों ्रौर घूताहुतियो से प्रदीप्त 
तेजवाले श्रम्नि की जो शोभा होती है, उसके प्रति सहसः वाणी से वन्दन के स्वर निकल 
पडते है । श्रग्नि की लेलायमान जिह्वाएं यजमान को मानो श्राग्रो श्राग्रो' कहती हुई श्रपने 
साय उत्कं के लोक मे चलने का निमन्त्रण दे रही है । है रग्नि ! तुम यजमान के प्रति यज्ञ 
के सुन्दर फलों की वर्षा करने के यश से यशस्वी हो, भ्रतएव याज्ञिक-जनो द्वारा छोटे-बड़ 
सव यज्ञो मे प्रज्वलित किये जातेहो।तोभी हे य्धाग्नि! तुम्हारे तेज कालत कोई 
ग्रन्यहीषहै, जो श्रग्नियोंकाभी श्रम्नि' है, उसी श्रग्नि' की चिगारियों से तुम्हारी ज्वाला 
जलती है । उस परम रग्निः कोभीर्म प्रणाम करताहं। 


हे श्रग्निस्वरूप परमात्मन्‌ ! तुम जब मेरे हृदय-रूपी यज्ञकुण्ड में प्रदीप्त होते हौ, 
तब तुम्हारी जो श्रद्भृतश्री होती दहै, जो निराली सुषमा होती है, वह वाणी से वणन 
नहीं की जा सकती । जितना ही श्रधिक म अ्रपने ध्यान की समिधा तुम्हे भ्रपित करता ह 
उतना ही श्रधिक तुम्हारी ज्योति बढती जाती है । वहं गगनचृम्बिनी ज्वालाभ्रोवाली 
ज्योति मुभे एसा भ्रभिभूत कर लेती है कि मै उसके सम्मुख नतशिरस्क होकर तुम्हारी 
वन्दना के गीत गाने लगता ह । हे भ्रग्निदेव ! तुम मेरे ग्रामा मे वचंस्व, भ्रानन्द-रस तथा 
सद्गुणो की वृष्टि करते हो । तुम्हारी वृष्टि से स्नात होकर मेरा श्रात्म-मन्दिर पवित्र 
हो जाता है । हे तेजःषुज ! तुम श्रपार यश के श्रधिपति हो, क्योकि जगत्‌ मेजोभी 
तेजोमय पदार्थं है उनमें तुम्हारा ही तेज है । सूयं, चाँद, सितारे, बिजली सब तुम्हारी ही 
श्रात्मा से भासित है। संसार के महापुरुष जब भी किसी ्रध्वर' का, ग्रहिसामय यज्ञ का 
सूत्रपात करते है, तब उस यज्ञ की भ्रभ्निके रूप मे तुम्हे ही प्रतिष्ठित करते हैँ । वे श्रपने 
मानस में तुम्हे बुभने नहीं देते । तभी तुमसे प्राप्त प्रकाश मेँ वे श्रपने "यज्ञ को पूणं कर 
पाते ह । हे श्रग्निस्वरूप ! पनः-पुनः तुम्हारी हम श्रच॑ना करते है, वन्दना करते है, श्रौर 
उससे स्वयं को घन्य मानते हँ । [] 


वेदमञ्जरी १२५ 


६८, आओ, इन्द्र कै दर्शन करे 


श्रवाचचक्ष पदमस्य सस्व: उग्र निधातुरन्वायमिच्छन्‌' । 


्रपृच्छमन्या उतते म श्राहुः", इन्र नरो बुबुधाना श्रशेमः॥ 
ऋग्‌ ५.३०.९ 


ऋषिः बभ्रुः श्राव्रेयः। देवतां इन्द्रः । छन्द; त्िष्टप्‌ । 
_ ^ (ग्रस्य टस [इन्द्र] क (सस्वः) चपि हृ (पदं) स्वरूप कां (श्रवाचचक्नं | 
[मन दखा टं; (ग्रन्‌ इच्छन्‌) खोज करते हृषु मन] (निधातुः) वारणकर्ता [इन्द्र क 
(उग्र) उत्क्रृष्ट स्वरूप को ( श्रायम्‌) पा लिया । [श्रन्यान्‌) श्रौरों से (श्रपृच्छम्‌। [मैन] 
पूछा धा । (उत) ग्रोर (ते) उन्टोनि (मे) मृ प्राहुः) कहा [कि] (नरः) [हम] मनृप्य 


( 
(वुबुधानाः ^) प्रवल जिनामा रखते हृ [ही] (इनदरं) इन्द्र को (श्रशेमः ) पासकतेदटैं। 


जै 
[न 
~ ` 


जगत्‌ का धर्ता, मघो को वरसानेवाला है, नदियों को वहानेवाला दै, सूर्य-चांद का 
जमकानवालां ट, भक्तों कण रक्कः ट, दुष्टो का घ्वसके दे । त॒म पट दते तो ("वह्‌ दुन्द्र 
काट { किसने उसे देवा दै?" तुमरमे सेकु णास्त्रौकत बात परं विश्वास करते हष 
जिज्ञासा-माव मे पूद्धने हँ कि उसका पता-टिकाना जानं; कृद्टं संगयाल होकर पृते दं 
कि उतक्राग्रता-पना कोई वता सकेंगे तव तो उसकी सत्ता मानेंगे. ग्रन्था. नहीं; कु 
कटटरुर नास्तिकता के साथ "वह दही नही" यह मन मे रखते ह पूछते है । सुनो, तुम सभ 
धम्‌ यट कठना चाहता कियदि तुम मूतिमानू के रूपमे उसे कहीं देखने की श्राणा 
करतेहा,तो कभी नहींदेख पाश्रोगे। तुम यह सोचते हो कि जसे कृम्हार घट की रचना 
करता हुग्रा, या जुलाहा पट वुनता हूम्रा दिखाई देता दै, वसे ही “इनदरः म्रपने हाथों से जगु 
की -नस्तुए र्चता ट्श्राया उन वस्तुश्रों को धारण कर ताहग्रा द प्टिगोचर होगा, ता 
तुरम निराण टाना पड़ेगा । जो निराकार ग्रौर निरवयव, उसकी म्नि श्नौर उस र 
दाथ-परभ्रादि ्रवयवोंको तुम कँसे देख सकते हो ? वेद क्वचित सहर्वंणीर्पा, सहान्न' 


@ वेदशास्त्र कटते हैँ कि “न्द्र वहत वीरष्, दानीद्ै, लोकों का रचयिता 


टे्पात्‌ भ्रादिरूप में उसकी ्रांखों का, रथ, घोडे, व्र ्रादि साधनों का तथा भक्षण, 
पान प्रादिक्रियाग्रोकाजो वर्णन करते टै, वह ग्रालंकारिकं भाषा ह । 


श के दशन वेही कर पातेर, जो सच्चे भावसे उसकी खोज करते है। उसका 
स्वल्प गृह्य ट । पहलेर्मे भी जव भक्तों से उसकी महिमा सनता था, ग्रौर उसे 
नहीं पाता था, तव व्याकुल हो जाताथा। मेरे मनमें भी उसकी सत्ता के विषयमे प्रष्न- 
वाचक चिह्घ लगताथा। मने ईश्वर्रष्टा मनीपियों से पुद्ा। उन्होने मे कटा र 
इन्द्र के दशन शंकाणील मन से नहीं टोते, उनके लिए जिज्ञासु बनना प्रावश्यक ट । तव 
मेरे श्रन्दर इन्द्र को खोजने की लगन लग गई | उसे पाये विनां मुभे चन नहीं धा, ^. 
रात उसी को रटना लगी थी । मने श्रपने चित्त को वाह्य विषर्थो से हटाकर प्रन्तमु 
कर लिया। मेरामन उसी के ध्यान में तल्लीन रहने लगा। ग्रन्ततः भने उसके चष द 
रूप का द्शंन पा लिया । श्रव सूरय, रग्नि, वायु, विद्युत्‌, चन्द्र, तारे सब में मु.उस ४ 

दिव्य स्वरूप मृस्कराता हुम्रा दिखाई देता है । प्राप्नो, हम सभी उसके दशन करं ! (८, 


१२६ वेदमञ्जयी 





£, मेरा मन कांप रहा है 


चक्र ४ पुरुहत वेपते, मनो भियामे श्रमतेरिदद्रिवःः । 
रथादधि त्वा जरिता सदावध, कुविन्तु स्तोषन्मघवन्‌पुरूवसुः ` ॥ 
ऋग्‌ ५.२३६.३ 


ऋपिः प्रभूवसुः ग्रङ्धिरसः। देवता इन्द्रः । छन्दः जगती । 
रा @ (पुरुहूतः) टे वहु-स्तुत (अरद्िवःः) व्रधर परमात्मन्‌ | (मे) मभ 
४ मतेः) मतिहीन का (मनः) मन (दत्‌) सचमुच (वृत्त चक्र त) गाल चकर के समान 
वरप) ) भयसे (वेपते) काप रहा दै। (सदावृध ) दैसदा वटानेवाले ( भववत्‌ ) घनी 
न मात्मन्‌ ! [प्रव यह] (पुरूवसुः) वहू-घनी [जन] (रथात्‌ श्रधि) रथ स उतरकर 
(जरिता-) स्तोता [वनकर्‌] (नु) शीघ्र (कुवित्‌) वहुत-ब्रहुत (त्वा स्तोषत्‌ तेरी 


स्तुति करेगा । 


याचनां @ टे ग्रखिल ब्रह्माण्ड के स्वामी इन्द्र परमात्मन्‌ ~ त्मन्‌ ¦ मेन तुमसे पष्कल ननी की 
न नाकीथी। तुम्हारी कृपासे वह पर्ण हई । म "र्वयु हो गया, बहुत धनी वन 
या । सवंविव वन-वान्य, सव प्रका की साज-सजावट, हर तर के रथवाहन भेर पास 
4 क । घन प्राप्त करके मुभे विनयी प्रोर णते परभु का कृतज्ञ होना चाहिए धा । र 
मेनेतो तुम्हें विस्मृतदही कर दिया) रं सोचने लगा कि धन तो मने श्रपने पौरुष से 
`आ ते शरोर म ही उसका स्वामी ह। मरे श्नन्दर श्रभिमन घ्रा, गया। नै गवंसेसिर 
र कारं वनता 1 वै वनि ता मै धनकुबेर ह = ५ ~ रौर 
कई नहींदै। पर, हि प्रभू, ! मै यह भु ही गया कि तुम मुभ ५ भी वड्‌ धनी ही, न 
टो, घन के भण्डारी हो । तुम ही, सदावृध" हो, अपने भण्डा ` मसे घन देकर = त, 
वाले हो । मैं यह मीभूल गयाकितुम' पुरहृत' ट, वहुत-बर्हुत वा कि यां ठ ठ।, 
भरतः मुभ भी तुम्हारी स्तुति करनी ने स नोर भी ध्यान म पवि स 
ग्रद्रिमान्‌' हो, वज्रधर < दण्ड देकर वड वड़े द्रभिमानियो का रभिमान चूर करनेव 
षो कव तो 2 अद ह" 4 क मारे वुरी तरह करप रहा हँ । जसे बाजीगर काग्रगलि 
पर घमतां द्‌ द्र देव “ महार कमिटी के वर्तन वनाने का साधन गोल चका 
कपिर गोल-चक्र या ` 
व 4 ज । १ मु तुमने मन दिया था मनन-स्तवन. करने के लिए, 
हक कापि रहाट कि घनतो मेरा नही, वन तो प्रभु कार, 
मतोग्रमतिदहीव ना | यहभान्‌ चाक | वानि त 
दूसरे को टी तः : जिसने घन दिया द, प्रातः-साय उसके चरणों में 
क धिमान्‌! 1 हा, अव तोहे भेर परभ मै रथ, वग्षी, 
ठकर सिर क्यों न नवां ! प्रज हुप्रा स! ह. ' समान कोतिलां 
मोटरकार 1 नन ढा परित्याग कर, ^ उतरकर" ग्रनिमान क | त 
जरि प्रादि स बैठने के गव का पा ९, अहमिश वहुत-बहुत तुम्हारी प्रच॑ना कलूगा, 
नदे, विनीतदहौ रा स्तोता बनृगा, ` सदुपयो ॐ. शौर धन जितना 
तुम्हारी ही क्रुपा का प्रसाद भति री अक्ति भी वदेगी | ~ देव | मुभ “पुरूवसु 
क च पास बदेगा, उतनी ही तुम्दार प्र 
भक्ति की भेंट स्वीकार करो । [- 


११७ 
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१००, रद्र की स्तुति कर 


ह ११ 
तमु ष्टुहि यः स्विषुः सुधन्वा”, यो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य । 


° हि = - 3१ 
यक्ष्वा महे सौमनपताय सद्र, नमोभिदंवमसुरं दुवस्य ॥ । 
ऋग्‌ ५.४२. १, 


ऋषिः भौमः श्रतिः । देवता सद्र: । छन्दः विष्टप्‌ । 


@ (रे मनुष्य, तू] (तम्‌ उ) उसकी ही (स्वुत्ति) स्तुति कर, (यः) जो (स्विषुः | 
उत्कृष्ट वाणोवाला, [ग्रौर] (सुधन्वा) उत्कृष्ट धनुपवाला (दै), (यः) जौ (विश्वस्य | 
सव (भेषजस्य) ग्रौपव का क्षयति") स्वामी टै । (महे) महान्‌ ( सौमनसाय) सौहाद ९ 
गुभमनस्कताके लिषु (रुद्रं) सुद्र का (यक्ष्व) यजन कर, (नमोभिः) नमस्कारः से (श्रसुर ) 
प्राणदाता (देवं) [उस स्द्र] देव का (दुवस्य) पूजन कर। | 

श्ट मानव! तूर्द्रकीस्तुतिकर। स्द्र परमेश्वर का ही एक त, ट । 
वहर्द्रइ्स कारण कटाता दै, क्योकि सवको सत्योपदेण देता, दुःख, रोग श्रादि 
कोदूरकरताटैग्रौर ग्रन्यायी दुष्ट-जनों को दण्ड देकर रलाता टैः । उसके एक हाथ 
मे तीर-कमानदहै,तो दूसरे हाथमे भेपजदटहै। वह गर्वलि-से-गर्वलि प्राततायी क गव 
कोनूरकरताटै, वह्‌ वड़-से-वड़े नर-संहारक का संहार करतादै । दूसरी ग्रोर वह 
ददंसे कराह रहे प्रातुरोकेददं को हरनेवाला दै, पीडितोंके घावको भरनेवाला 
दे। उसके पास हर रोग की दवा द, उसके पास प्रत्येक सन्ताप की ग्रौषघ दै । किसी 
सांसारिक एेएवर्य की दानि होने पर उमड़ते हए मानसिक सन्तापको वही हरतां दै। 
किसी प्रियजन के वियुक्त हो जाने पर प्रनुभ्‌त होती हई श्रन्तस्तल की मार्मिक वेदना से 
वही उद्धार करता है । कोई महापाप हो जाने पर पश्चात्ताप से सिसकते हदयों को वही 
सान्त्वना देता है | 


महान्‌ सौमनस्य को पानेकेलिएभी उसी शद्रका यजन कर। उसके यजन से 
में किसी के प्रति उत्पन्न होनेवाने समस्त दुभवि, दुविचार ग्रौर वमनस्य ग्राँधीसे 
तिनको के समान उड़ जा्ेगे । जव तू यह सोचेगा कि सव मानव उसो रुदर के भ्रमृत-पुतर 
है! तव पारस्परिकं दौहादं लुप्त होकर सौहादं की भावना तुभमें हिलोरे लेने लगेगी । 
मरण रल, वह्‌ रुद्र ्रसुर' है, प्राणणवित का प्रदाता है संजीवन-रस पिलानेवाला दै । 
उसकी तू नमस्कारो द्वारा परिचर्या कर । दिखावे की स्तुति से वह रीभनेवाला नहीं है, 
वह तो नमन का, हा दिक प्रेम का, भूखादे। उसके प्रतितू नघ्रहोजा, विनतहोजा, 
नमस्कारं की प्रसूनाजलि का उपहार उसे प्रदान कर । तेरी भेट स्वीकार होगी । तू कृत- 
कृत्य हो जाएगा । तु 'रद्र' की वन्दना कर । [- 


तेरे मन 
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१०९१. आओ, सधी बनें 


एतो न्वद्य सुध्यो भवामः, प्र दुच्छुना मिनवामा वरीयः" । 
भ्रारे देषांसि सनुतदं धाम," श्रयाम प्राञ्चो यजमानमच्छ" ॥। 
ऋग्‌ ५.४५. ५ 


ऋषिः सदापृणः श्रात्रेयः । देवता चिषवेदेवाः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (श्रा इत) प्रानो, (नु) निश्चय ही (श्र) भ्राज (सुषयः) सुघी--सुमति 
ग्रौर सुकर्मा (भवाम) होवे, (दृच्छनाः?) दुगंतियों को (बरीयः. ) ब्रात्यन्तिक रूप से 
(प्र भिनबामः) प्रनष्ट कर दे; (सनुतः५). छिपे हए (दवेषांसि) देषभावों को (श्रारे) दूर 
(दधाम) रख दे ; (प्राञ्चः) प्रगतिशील [हम] (यजमानम्‌ श्रच्छ) यजमान के प्रति 
(श्रयाम-) जाये । 


@ प्रश्नो, आज हम सुधी बने, सुविचारशील भ्रौर सुकर्मा बनें । विचारभ्रौर 
कर्मो का परस्पर वड़ा सम्बन्ध है; जसे विचार होते है, वसे ही मनुष्य कृमं करता है । अ्रतः 
वैदिक घी शब्द एक-साथ विचार ग्रौर कमं दोनों का वाचक ह । श्रव तक हमारे विचार 
शरौर कमं शुभ श्रौर अ्रशृभ दोनों प्रकार के होते थे। किन्तु ञ्राजसे निश्चयकरेकि 
हम शभ विचार दही मनमें लायेगे श्रौर तदनुसार क्म॑भीशुभही करेगे । कभी-कभी 
किये जानेवाले श्रशभ विचारों श्रौर ग्रशुभ कर्मो के परिणाम-स्वरूप हमे दुष्फल या दुगंति 
भौ प्राप्त होती रही है । उस दुर्गति की परम्प॑रा को भ्राज हम भ्रात्यन्तिक रूप से समाप्त 
करदे, हमे सदा सुगति श्रौर सत्फल ही प्राप्त हों। यद्यपि हम श्रपने मनोम सबके प्रति 
सौहादं रखने के लिए प्रयत्नशील रहे है, तो भी सम्भव है मानव-युलभ दुबलतावश 
हमारे मानस के किसी कोने मे दवेषभाव भी चपि बैठे हो, जो कभी श्रपने श्रनुकूल परिस्थिति 
पाकर प्रकट हो जाने का श्रवसर देखते रहते हों । प्रानो, भ्राज हम ब्रात्म-निरीक्षण कर 
उन समस्त देषभावों को खोज-खोजकर विनष्ट कर दे । सवके प्रति सौमनस्य, प्रेम श्रौर 
सख्य को ही धारण करे । साथ ही हम प्रगतिशील भौ बनें । हमने श्रपने मनो मे जो अ्रन्ध- 
विश्वास पाले हए है, जिनसे हमारी उन्नति श्रवरुद्ध है, उन्हे तिलांजलि दे दे । चारोंभ्रोर 
दुष्टि डालकर हम देखे कि एसे व्यक्ति कौन हैँ जो यजमान बने हए हँ, जो स्वाथ को 
छोडकर परारं-साघन मे लीन है । उनमें कोई साक्षरता म्मौर विद्याके प्रसार कायज् 
कर रहे होगे । कोई श्रपुंगों की सेवा का यज्ञानुष्ठान रचा रहे होगे । कोई भ्रातुरों की 
निःशुल्क चिकित्सा का यज्ञ चला रहे होगे । कोई धर्मोद्धार-यज्ञ के सूत्रधार होगे । कोई 
क्षात्र-घममं-यज्ञ के कर्णघार होगे । कोई कृषि-यज्ञ के सरष्टा होगे । कोई विद्यानुसन्धान-यज् 
के परिचालक होगे । दसी प्रकार श्रनेकों व्यवित व्रती यजमान बनकर यज्ञ के भ्रायोजनों में 
तत्पर होगे । उनमें से किसी यजमान से हम भी जा भिलें श्रौर उसके साथ मिलकर हम 
भी यज्ञ का श्रनुष्ठान श्रारम्भ करदे। हे विश्वेदेवाः! है दिव्य भावनाभ्रोंसे श्रोतप्रोत 
विद्वज्जनो ! हमारे इन संकल्पो के पूणं होने मे सहायक बनो । [ 


वेदमञ्जरी १२६ 


९०२, प्राणों का कतंत्व 


न स जीयते मरुतो न हन्यते", न स्रेधति न व्यथते न रिष्यति 


नास्य राय उप दस्यन्ति नोतयः+२, ऋषि वा यं राजानं वा सुषूदथ ॥ 
ऋग्‌ “^. ५ 4.9 


ऋषिः इयाबाहवः श्राव्रेयः । देवता मरुतः । छन्दः जगती । 

@ (मरतः) टे प्राणो ! [तुम] (यं) जिस (ऋषि वा) ऋषि कौ (राजानं वा) 
याराजाको (सुषूदथ) प्रेरित या रल्षित करते टो, (सः) वह (न जीयते) न जीता जाता 
है, (न हन्यते) न मारा जाता दै, (न लेधतिः) न क्षीण होता दै, (न व्यथते) न व्ययित 
होता टै, (न रिष्यति) न हानि प्राप्त करता, (न) न (श्रस्य) इसकी (रायः ग प्पत्तिया 
(उपदस्यन्ति+) क्षीण हातीर्ह, (न) नही (ऊतवः) रक्षां 


@ प्राण मनुप्य-णरीरमें एक वड़ी सवन शवितदै। प्राण-रूप ग्रण्व ही उन 
णरीर-रथ को वहन कर रहा टै । उपनिषद्‌ केपि कहते कि एकवार देहस्थ सव 
णक्तिया मे विवाद उपस्थितहो गयाकरि हममे कौन वतिष्ठटै। चक्ष, श्रोत्र, मन प्रादि 
सव स्वयं को वड़ा कटने लगे) वे प्रजापति के पास निर्णय केलिए पलैच। प्रजापतिर्न 
उन्हें एक सूत्र वतायाकिजिसकेणरीरसे निकल जानेपरणरीर दरिद्रतर हौ जाये, व 
तुममे सवस वड़ा ट । सवने कमणः परीक्षा की । चक्षु, श्रोत्र, मनमश्रादि वे एक-एक क 
निगंत हो जाने पर भी णरीर पूर्ववत्‌ सजीव वना रहा, केवल उस-उस इन्द्रिय के व्यापार 
से श॒न्य हो गया । परन्तु जव प्राण णरीर से निकलने लगा, तव जैसे कोई बलवान्‌ घाड़ा 
निकलते समय बन्वनके खंटोंको भी ग्रपने साथ उखाडनेजातादहै, वैसेही प्राण चक्षु प्रादि 
इतर इद्द्रियोंको भी ग्रपने साथनले जाने लगा। तव सव इन्धियोंने प्राण का सिक्का मान 
लिया करि तुम्हीं हम सवम बलिष्ठ दहो। 


हे प्राणो ! तुम जिस जन के, जिस ऋषि के, जिस राजा के भ्रनुकूल हौ जाते ट, 
जिसे तुम्हारी प्रेरणा श्रौर रक्षा प्राप्त हो जाती है, उसे कोई जीत नहीं सकता, उसे का ६ 
मार नहीं सकता, उसे कोड क्षीण नहीं कर सकता, उसे कोई व्यथित नहीं कर सकत, 
उसे कोई हानि नहीं पटंबा सकता । प्राणों का प्रायाम करने से ऋषिका ऋषित्व 
स्थिर रहता है, राजा का राजत्व श्रकषुण्ण रहता है । राष्ट मजो कार्यं वीर क्षत्रिय 
करते, वही कार्यं शरीर मेँ प्राणोंकाहै। प्राणमय कोष की सम्पदाको सुरित 
रखने से, प्राणायामादि दारा प्राण को बलवान्‌ बनाते रहने से, मानव-शरीर की कं। ६ 
सम्पत्ति क्षीण नहीं होती, म्रपितु वहु सुरक्षित ग्रौर प्रफुल्ल बनी रहती दै । प्राण के निग्रह 
से इन्द्रियादिके दोष वसेहीनष्टहो जाते है, जं ्रग्नि मे तपाई जाती हुई घातुतरा 
मल दग्ध हो जाते है । रतः आग्नो, हम भी श्रपने प्राणमय कोष को समृद्ध करं। (1 


र 


वेदमञ्जरी 


१२० 





९०३, मित्र का मागं 


यरत्‌नमहयां गति , मित्रस्य यायां पथा । 
ग्रस्य प्रियस्य शर्मणि, शराहसानस्य सशिचरेः ।। 

ऋग्‌ ५.६४.३ 
नाः शरात्रेयाः । देवता मित्रः । छन्दः श्रवुप । 

@ (यत्‌) यदि (नूनं) निश्चय ही [म] (गति) गति को, चलने के सामथ्यं को 
{श्रश्यां) पा ल्‌, [तो], (मित्रस्य) मित्रप्रभ्‌ के (पया) मागं से (यायां) चलं । (ग्रस्य) इस 
(श्रहिसानस्य) ग्रहिसक (प्रियस्य) प्रिय [मित्रप्रभ्‌] के (शमंणि) शरण-दायक मागे पर 
[्रन्य लोग भी] (सङिचरे') चलते रहे ६ । 


ऋषिः श्रच॑ना 


@ एक णिणु टै, जिसने ग्रभी चलना नहीं सीखा है । अन्यो को चलता हत्ा देख 
उसके मनमेंभी चलने की श्रदम्य लालसा उत्पन्न होती है। वह खड़ा होता दै, परन्तु 
पैर डगमगा जाते ह, चलना चाहता है; किन्तु लडखड़ाकर गिर पडता ट । ग्राजमेरीभी 
यही श्रवस्था हे । मै भी चलना नहीं जानता । व पि कदम बढा लेता हं, दौड्-भाग भी 
लेता हं, फिर भी मुभे चलना तहीं स्राता । कुम कहोगे कि यह्‌ कैसा विरोधाभास? 
पर नहीं, विरोधाभास नहीं, सचमुन नै चलना नहीं जानता । चलना तो वह टै, जो ठीक 
मागंसे चला जाये। पण को कहीं गन्तव्य स्थान पर पहुंचने के लिए रास्तेमें छोड दे, 
तो वह॒ उस रास्तेको छोडकर जिधर हरियाली देषेगा उधर ही चल पड़ेगा। एसा ही 
हमारा चलना है । हम किसी गन्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रवृत्त तो हो जाते है, किन्तु 

हसा ही प्रलोभनों से श्राकृष्ट होकर माग॑-ध्रष्ट हो दूसरी श्रोर चल पडते हँ । पर 
इसका नाम तो चलना नहीं दै । मेरी यहं उत्कट इच्छा है कि यदिमे चलना सीख जाऊ 
तो मित्र प्रभके वताये पथस ही चल्‌ । सच्चा भित्र कभी कूमागं पर चलने का परामणं 
नहीं देता । अव सांसारिक मिन भी अपने मिव की आकः से टी ले जति, तव 
है ! वह्‌ मुभ टेटे-मेडे रास्तों की भूल- 


उस महान्‌ “सर्वमित्र प्रभु का तो कहना ही क्या म्‌ 
भूलेया मे नहीं डलेगा, न ही एसे लम्बे रास्तों से ले जायेगा, जिनपर चलते-चलते मेरी 
सारी श्रायु ही समाप्त हो जाय, फिरभीलक्ष्यपर न पटच पाऊं । वहं तो मुभे सरल, 


सुन्दर, सीधा, छोटा मागे बताकर शीघ्र ही उदेश्यपर पटच देगा । 
+ __ वहमिवरप्रभु वडा ही प्रियदै, मधुर" तलोना है । - उसकी मत्री 4 सच्ची मंत्री 
है, उसका प्यार सच्चा प्यार टे । जव तरेम-विभोर होकर वर्ह भ्रमन सखा क गल॒वहियां 
लेता है, तव उसकासखा करुतकरृत्य है । वह्‌ 'प्रहिसान हे , हिसा ग्रौर विद्रेष की 
प्रवृत्ति से कोसों दूर है । वह जिसे शरणमे ले लेता है, उसकी किसी प्रकार की क्षति नहीं 
होने देता ग्रपितु उसका कल्याण ही कल्याण करता है । एसे उस मित्र प्रम्‌ के शरणदायक 
मागे पर अन्य जन भी चलते रहे है, रौरवे उसकी कृपा से ऋषि बन गये है । मै भी ग्राज 

उसी परम मित्र से निदिष्ट पथ पर ही. चलने का व्रतलेताह्‌' जिससे मेरा कल्याण हो, 
निदश्च रम तीव वसं हं, कात पोत शयत १ ८ [] 


वेदमञ्जरी 


१२१ 


[ 


९०४. हमें स्प्रहणोय वसु प्रदान कर 


त्वद्‌ विप्रो जायते वाज्यग्ने, त्वद्‌ वोरासो श्रभिमातिषाहः'” । 


वेहवानर त्वमस्मासु धेहि, वसूनि राजन्त्स्पृहयाय्याणि” ॥ ` 
ऋग्‌ ६.५. न 


ऋषिः बाहंस्पत्यः भरद्वाजः । देवता वंहवानरः श्रग्निः । छन्दः पवितः व्यूहेन त्रिष्टुप्‌ वा । 

@ (श्रगने)टेग्रग्रणी परमे्वर ! (त्वत्‌) तुभसे (विप्रः ब्राह्मण (वाजी) ज्ञानवान्‌ 
(जायते) होता है, (त्वत्‌) तुमसे (वीरासः) वीर क्षत्रिय (ग्रभिमातिषाहः२) श्रभिमानी 
गत्रुग्रों के पराजेता [होते दै]। (वैक्वानर राजन्‌) है वंष्वानर राजा! (त्वम्‌) त्‌ 
(श्रस्मासु) ममे (स्पृहयाय्याणि3) स्पृहणीय (वसुनि) (सदूगुण-रूप] निवासक एण्वय 
(षेहि) स्थापित कर| 


@ टे प्रग्नि प्रम्‌ | हंग्रग्रणी! टे प्रकाशमय! हे प्रकाशक | मनुष्योंके ग्रन्दर 
जो विलक्षण णक्तियां विद्यमान है, उन्द तुमटहीप्रदान करनेवातिहो। तुम ही ब्राह्मणों कौ 
'वाजी' वनाते हो, 'वाज' शव्द से मूचित होनवाते ज्ञान, ग्रध्यात्म-बल, ऋषपित्व ग्रादिको 
उनके ग्रन्दर तुम ही प्रेरित करते हो । तुम्हीं ने वसिष्ट, विण्वामिव्र, वामदेव प्रादि प्राचीन 
विप्र ऋषियों को ग्रलौकिक त्रह्म-वल प्रदान किया धा, तुम्हीं वतेमान विप्रोंकोब्रह्म-वल 
प्रदान करतेहो।टेदेव! तुम्हीं राष्टके वीरक्षत्रियोंको' प्रभिमातिपाड्‌' बनाते हो, 
उनके म्रन्दर एेसी योग्यता उत्पन्न करतेटोकि वे वड़-वड़ पराक्रमी एत्रृग्रो को परास्त 
क सकं तुम्हीं दिलीप, रध, ग्रज, दशरथ, राम, कृष्ण ग्रौर प्रजन सदृगवीरोंको वीरता 
प्रदानकरतेहो, तुम्हीं महाराणा प्रताप, शिवाजी तुल्य रणवांकुरो मं साहस भरते हो, 
तुम्टीं कांसी की रानी जसी वीरांगनाग्रों में रणचातुरी उत्पन्न करते हये । हे दानी ! जंसे 
तुमने विग्रों को ब्रह्म-वल दिया है, क्षत्रियो को क्षात्र-वलदियादहै, वसे ही वैश्यो को कृषि, 
न्यापार्‌ प्रादिद्वारा घनार्जनकी विद्या श्रौर शूद्रोंकोसेवा की कला सिखानेवाले भी 
तुम्हीं हो । इस प्रकार चारों वर्ण ग्रपनी-ग्रपनी विद्या के प्रति तुम्हारे ही ऋणी है! 

हे सर्वंनर-हितकारी, सर्वजन-नायक, हमारे ह॒दय-सम्राट्‌ वश्वानर राजा | जव 
तुमने सवकोही दिया टै, तो हमे भी ग्रपने दान का पात्र बनाग्रो । हमे तुम स्पृहणीय "वसु! 
वदान करो । हम भ्राज तुमसे सांसारिक धन-दौलत नहीं मांगते, हम तो उसी कोटि का 
वसु पाना चाहते हैँ जिस कोटि का वसु तुमने विप्रो श्रौर वीरो को दिया है । हमें तौ तुम 
सर्गुणो का दिव्य "वसु" दे दो । हमें तुम राजा हरिश्चन्द्र जसी सत्य-पालकता दे दो, 
दधीचि ग्रोर कणं जैसी दानशीलता दे दो, एकलव्य जसी गरु-भक्ति दे दो, भक्त प्रह्वाद 
जसी परभु-भक्तिदेदो। ऋतदेदो, तप देदो, जितेन्द्रियता देदो, श्रमदेदो, श्रोदेदो, 


यशदेदो, वर्म देदो, ग्नो दे दो, साहसदे दो, श्रद्धा दे दो, ब्रतपालन दे दो। तुम हमसे 
भविक जानते हो कि हमे क्या चाहिए । जो-जो वसु हमे चाहिए वह्‌ तुम हमे दे दो । अपना 
१२द हस्त हमपर रसो । हे प्रभु, हमें दिव्य "वसु" देकर वसुमान्‌ बना दो । [] 


९२९ वेदमञ्जरी 


१०१, देश के धनिक केसे हों ? 


शरस्माकमग्ने मघवत्सु धारय, श्रनामि क्षत्रमजरं सुवीयंम्‌ ` । 


वयं जयेम शतिनं सहसिणं*२, वैश्वानर वाजमग्ने तवोतिभिः ॥। 
ऋग्‌ ६.८.६ 


ऋषिः बाहुस्पत्यः भरद्वाजः । देवता वंश्वानरः श्रग्निः । छन्दः जगती । 

@ (श्रग्ने) ठे तेजस्वी परमात्मन्‌ ! (श्रस्माकं) हमारे (मघवत्सु) घनिको मं 
{श्रनामि?) न भकने योग्य, दृढ, (श्रजर) ग्र्षय, ( सुवीयं) सुवीयं युक्त (क्षत्र) क्षतो मे 
त्राणकरनेकागुण (धारय) धारण करा। (वंडवानर प्मने) हे विश्वके हित-कर्ता एवं 
विश्व-नायक प्रभु ! (तव) तेरी (ऊतिभिः) रक्षाच्रो से (वयं) हम (शतिनं) सौ संग्या- 
तरले, (सहस्रिणं) सहस संख्यावाले (वाजं) श्रन्न, वल, संग्राम श्रादि को (जयेम) जीत 
लेवे । 

@ किसी राष्ट्‌ के घनिक पुरुप किस वृत्ति वले है, इसपर वहुत-कु् उस राद 
की उन्नति या श्रवनति निर्भर करती है । यदि किसी देश का घनिक-वगे ब्रच्छे-वुरे कसे 
भी साधनों से धन-संपत्ति श्रजित कर भोग-विलास मे लिप्त रहता है, तो निश्चय ही 
वह देश श्रघःपततन को प्राप्त करेगा । परन्तु यदि उसके घनी-जन उत्तम साघनों से घन 
कमाकर दीन-दुःखियों की सहायता तथा देशोत्थान के भ्रन्य सत्कार्या में उसका व्यय करते 

है, तो वह्‌ देश श्रवश्य ही उत्कर्षं को प्राप्त करेगा । प्रतः हे श्रग्ने ! हे दिव्य प्रकाश के 
प्रदता, प्रकाशमय परमात्मन्‌ ! तुम हमारे देश के धनिको के अन्दर श्लत्र' को धारण 
कराग्मो । क्षत्र" काभश्र्थंहै क्षत, चोट या भ्रापत्तिसे ्राणकरने का गुण। जब कभी 
हमारेदेश में किसी व्यक्ति या किसी समुदाय-विशेष पर आपत्ति श्राये, वह निधंन, दुभिक्ष- 
ग्रस्त या भूकम्प, महामारी श्रादि विषदा से श्राक्रांत हौ जाये, तब हमारे देश के घनिक 
लोग सहायता के लिए श्रागे बदँ । जब कभी देश पर कोई दवी या शत्र-जन्य विपत्ति प्राये, 
तब भी हमारा धनिक वगं देश का संकट से त्राण करे। इस प्रकार हमारे घनिकों का धन 
गरीबों एवं श्रापद्‌-्रस्तों के काम ्राये । घनिकों के ब्नन्दर क्षतो की सहायता करनेकाया 
ग्रापत्तियों से त्राण करने का यहु गुण दृढ़ श्रौर भ्रक्षयरूप में विद्यमान रहै तथा वह 
-सुवी्य-युक्त भ्र्थात्‌ प्रभावशाली हो । 

हे वैश्वानर ! हे विश्व के हितकर्ता एवं विश्व के नायक प्रभु ! जहाँ तुम हमारे 
घनिकों मे क्षत्र" को उत्पन्न करोगे, वहां साथही हमे भी श्रपनी रक्षाँ प्रदान करो, 
जिनसे रक्षित होकर हम सैकड़ों श्रौर सहस्रो संख्यावाले संग्रामो पर, जीवन में श्रानेवाले 
विकट संघर्षो पर, विजय पा सकें । साथ ही वाज-शब्द-वाच्य श्रनन, घन, बल, वेग श्रादि 
को भी प्राप्त कर सकं । भ्रन्यथा तुमसे रक्षान पाकर यदि हमारा साराप्रयास्रात्म- 
रक्ना में व्यय हो जायेगा, तो इन वस्तुम्रो की प्राप्ति के लिए हम श्रम करा से कर सके ? 

[1 
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९०६. काला ओर श्वेत दिन 


= ^ [ १० 
प्रह्च कृष्णमहरर्जनं चः, वि वर्तते रजसी वेद्याभिः ¦ । 
वैरवानरो जायमानो न राजाः, श्रवातिरज्ज्योतिषाग्निस्तमांसिः'॥। । 

तग ६ 2 4 


ऋपिः वाहृस्पत्यः भरद्वाजः । देवता वैदवानरः श्रग्निः। छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


भि ( कुष्ण च श्रः ) [एनः] कना दिनि, ( प्रजन च श्र ) श्रोर [दसरा इ 
दिनदटै। [दोनों] (वेद्याभिः) ज्ञातव्य घटनाग्रों के साथ (रजसी) द्यावापृथिवी म 
( वि वर्तते) घूमत श्ठत्‌ 8 1 (राज) न राजा क समान (जायमान ) प्रकट हाता ॥ 
(वदवानरः श्रणिनिः) वेख्वानर श्रनि प्र्थात्‌ सूयं या स्रात्मा (ज्योतिषा) जयाति से (तमा ।स ) 
ग्रन्धक्रारां को (च्रवातिरत्‌*) दिन्न-मिन्न कर दतारै। 


@ एककाला दिनै श्रौर णक ण्वेल दिनै) य दोना श्रपनी-ग्रपनी जातव्य 
प्रवृत्तियों के साध द्यावा-पुथिवी के श्रन्दर एक-दूसरे के वाद परिश्रमण करते रहतेदहँ। 
घनघोर निणा की कालिमाये भूतल कृप्णवर्ण हो रहा है, नक्तंचर जीव इतस्ततः घूम रहै 
ठ सवत्र काले दिन का साप्राज्यद्धायाहुभ्रा टै । इतनेमेंही प्राचीमें वै्वरानर सूर्यकी 
ज्योति भकिती दिखाई देती टै । सूर्यदेव राजावनकर गगन-मण्डल क सिंहासन परग्रारूढु 
होते । काला दिन समाप्त होता टै, ष्वेत दिन का वेभव सर्वत्र द्धा जाताहै 


ट्स प्राकरतिक घटना-चक्र के समानी हमारे जीवनम भी काले दिन ग्रौर श्वेत 
दिन श्रते हं। कभी एेसासमय प्राता है जव चारों ग्रोर श्रन्यकार-ही-म्रन्धकार दिखाई 
देतादै, निराणाकी काली घटां छा रही होती है, मागं नहीं दीखता, हम किकतंव्यविमूट्‌ 
हए हाते ह । ग्रनेकों एसे दिनग्नतिर्टै, जव हमारा मन णोकातुर होता दै, नाना चिन्तापं 
दम सतारही हाती हैँ, उद्धार का कोई उपाय नहीं सूभता । संसार प्रसार दीखता टै, जीवन 
भर प्रतात होता है । ग्रन्तरात्मा की वाणी भी सुनाई देनी बन्दहौ जाती है। भ्रात्म-सूय 
पर मोह काग्रावरणद्याजाताहग्रौर हम श्रांत दिणामें चल पड़ते हैँ । पर ये काले दिन 
सदा नहीं रहते । णीघ्र ही पवेत दिन का ग्रागमन होता दै । जीवन के निराशा, भय, शोक, 
म्रज्ञान, श्रविवेक, तामसिकता के श्रंषेरेको चीरकर ग्रात्म-सूयं की दिव्य ज्योति उदित 
होती हे । वैश्वानर ग्रात्मा राजा वनकर हृदयासन पर विराजमान होते है । प्रकाण-ही- 
त्रकाश फल जातादहै। निराणामें ्राणाका संचार टो जाता है, भय निभयतामें परिणत 
हो जातादहै, शोक मिटकर घीरज का वल प्राप्त होता दै, ग्रज्ञानश्रौर श्रविवेक के पर्देके 
नीचे से ज्ञान श्रौर विवेक की मृस्कान प्रकट हो जाती है। दिग्भ्रान्ति का- कोड श्रवकाण 
नहीं रहता, पथ स्पष्ट दष्टिगोचर होने लगता है । भ्राज हमारा मानस भी तमःप्रधान 


हो रहा है । हे वैश्वानर ज्योति ! भ्राग्रो हमारे म्रन्दर भासित होवो, हमारे निविड तमस्‌ 
को विशीणं करो । 
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१०७. श्रुत ज्योति मन 


प्र्‌. वं ज्योतिनिहितं दृश्ये „ मनो जविष्ठं पतयत्स्वन्तः“ 1 
विवे देवाः समनसः सकेताः००, एकं क्रतुमभि वि यन्ति साधु" ॥ 
ऋग्‌ ६.६.५ 


ऋपिः बाहुस्पत्यः भरद्वाजः 1 देवता वंश्वानरः श्रग्निः । छन्दः त्रिष्ट्‌ष्‌ । 


@ [्वए्वानर परमेश्वर ने] (पतयत्सु ) गतिशील मनुष्यों मे (भन्तः) ब्रन्दर 
(दृश्ये) जान-दर्णन के लिए (घ्रं) निश्चल (ज्योतिः) ज्योति, (जविष्ठं) सवसे दधिकं 
वेगवान्‌ (मनः) मन (निहितं) निदित किया ठ। (समनसः) मन से युक्त (विवे) सव 
(देवाः+) विद्रज्जन ग्रौर इन्द्रिय-गण ( सकेताः२) सज्ञान [होकर] (साधु) सम्यक्‌ प्रकार से 
(एकं) एक (क्रतुं) कमं को (श्रभिवि यन्ति) ग्रभिमुख होते हुए विविघतया सम्पादित 
करते हः | 


@ परमेप्वरने जो मानव-शरीर निमित किया है, वसे तो वह सारा ही विलक्षण 
टै, उसका एक-एक भ्रंग विस्मयकारी है, परन्तु उसमे निहित मन-रूप ज्योति तो भ्रौर भी 
ग्रधिक श्राश्चर्य उत्पन्न करनेवाली है । "वश्वानर ग्रग्नि' भ्र्थात्‌ सब नरो के हित-सम्पादक 
परौर नायक ज्योत्तिमय परमेश्वर ने सब मनुष्यो के प्रम्दर मन-रूप प्रु ज्योति को निहित 
किया है, जो गति में 'जविग्ठ' है, वेगवानों मे सबसे श्रधिकं वेगवान्‌ है 1 बड़े-बड़े तीत्रगामी 
रथ, वायुयान, पवन, सूयं के प्रकार रादि कावेग भी मनकेवेग के सम्मुख फीका पड 
जाताहै। मनके लिए कुदभी दूर नहीं है, वह्‌ पल-भर मे कही-का-कहीं पहुंच सकता 
हे 1 राज भौतिक विज्ञान तीत्र गतिवाले राकेटों को ग्रहोपग्रहों मे भेज रहा है। परमन 
की गति से उनकी गतिकीभी कुछ तुलना नहीं दै । एसी जविष्ठ, धुव ज्योति" को 
परमात्मा ने मनुष्यो के श्रन्दर ज्ञान-दशंन के लिए स्थापित किया दहै; श्रात्मा उस मन के 
माध्यमसेहीज्ञान-ग्रहणकरतादहै। . 

समस्त विदद्‌ गण-रूप देव श्रौ र चक, श्रोत्र श्रादि इन्द्रिय-रूप देव मन से युक्त 
होकर ही सज्ञान होते है । यदि मन साथ नहीं है, तो श्रांख सम्मुखस्थ स्प को भी नहीं देख 
पाती, श्रोत्र सम्मुखस्थ शब्द को भी नहीं सुन पाते, रसना सन्निकृष्ट रस का भी स्वाद नहीं 
ले पातीं । महान्‌-से-महान्‌ विद्वज्जन-रूप-देव मन के जिना ज्ञान प्राप्त करने में ्रक्षम रहते 
ह । इस मन के द्रवाय सज्ञान होकर ही विद्टद्‌-देव भ्रौर इन्द्रिय-देव सम्यक्‌ श्रकार से कतंव्य- 
कमं को करने मे समर्थं होते है \ मन के विनानवे ज्ञान पा सकते हैन कमं ही कर सकते 
है, क्योकि ज्ञान-गृहीत करने ्रौर कमं करने के लिए मन को विषय मेंकेन्द्रिति करना 
श्रावश्यक होता हैः । श्राग्रो, हम.भी इस मन-खूप वेगशील, ध्रुव ज्योति का प्रयोग. कर 
ज्योतिष्मान्‌, ज्ञानवान्‌ श्रौर कर्म॑वान्‌ होकर उन्नति के शिखर पर भ्रौरूढ्‌ हो 1 .[] 
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१०८, देव्य जन प्राप्त कराओ 


त्वं दूतो श्रमत्यः९, श्रा वहा देव्यं जनम्‌ * । 
शण्वन्‌ विग्रस्य सुष्टुतिम्‌-।। ऋग्‌ ६.१६.६ 


ऋपिः बाहस्पत्यः भरद्वाजः । देवता श्रग्निः । छन्दः वधंमाना गायत्री । 

@ [टे प्रगते! हि परमात्मन्‌ ! | (विप्रस्य) [मृमः] विप्र की (सृष्टुत्ति) शुभ स्तुति 
को (शृण्वन्‌) सुनता टहृम्रा (दूतः) दूत, (श्रम्यं:) ग्रमर (त्वं) तू (दैव्यं?) दंव्य (जनं) जन 
का (श्रा वह) प्राप्त करा। 


@ प्राजयटधरती किसी दव्यजन कौ प्रतीक्षा कर रहीदै। भूतल पर ब्रदिव्य्ता 
एसी व्याप गईटै क्रि उसने मानव को भ्रुर वना दियादे। चारों ग्रार विध्वंस-लीलाै, 
चारोग्रारहाहाकारदै, चारों श्नोर पापकासाग्राञ्यदटै, चारों ग्रोर पशुना का तांडव 
चारोभ्रोर प्रनाचाररै, चारोंग्रारभीति ग्रीर वक्लव्यदै,चारोंग्रोर ग्रघमंकावोलवाला 
ठ, चारों ग्रोर निरीहो काकातरस्वरटै, चारोंग्रारग्रसत्यकासमथनटै, चारोंश्रार चोरी, 
डके ग्रौर हत्या की सनसनी रै, चारों श्रोर ग्रविद्याग्रौरतामसिकताकीघोरनिणा द, चारों 
ग्रोर रागद्वेष की विकलतादहै। इस भीषण ववंरताश्रौर कराहट के वीच कहीं सेएक 
प्रावाज उटरहीरटैकिटेप्रभ्‌ ! इस विकराल समयमे किसी दन्य जन को उत्पन्न करो, 
जो तामसिकता श्रौर श्रदिव्यताके श्रभेयदुर्गंको चीरकर सर्वत्र दिव्यताका संचार कर 
सके । है ग्रमरप्रभ! तुम जगती-तल पर मृत चेतना का उदभेदन कर ग्रमर चेतना का 
परादुभविकरदो। है परमेण | तुम देवदूत वनकर इस मृत-प्राय भूमण्डल पर दैव्य जन 
काश्रवतरणकरदो। 

देखो, विप्र-जन करवद्ध हो तुम्हारी स्तुति कर रहे है, बड़ी श्राणा लगाकर तुमसे 
देव्य जन को जन्म देने का चमत्कार करने की प्रार्थना कर रहै ह, श्रपनी सम्पूणं ्रभीप्सा 
केसाथ भूतल पर दंव्य जनके उदय की वाट जोह रह हँ। उनकी स्तुति सु-स्तुतिहै, 
हदय से निकली हई पुकार है । हे देवेश ! उस पुकार को सुनो श्रौर दंव्य-जन को उत्पन्न 
करो, जो भ्रदिव्यता की व्याधिसे कराह रहे जगत्‌ में दिव्यताका संचार करे, श्रध के 
स्थान पर धमं को सम्मानित करे, पाशविकता के स्थान पर श्राध्यात्मिकताको शरण दे, 
ग्रणान्तिके स्थान पर शान्तिकासाम्राज्य स्थापित करे श्रौर पीड़ा एवं चीत्कारको हटा- 
कर दिव्य ग्रानन्द एवं श्रभीति को पनपा सके। हे दिव्यताके श्रधिपति। तुम बस, उस 
दव्य जन को उत्पन्न मात्र कर दो। भ्रागे उसे सम्मानित करना, ह दय-हार बनाना, राज- 
सिंहासन पर वंठाना हमारा काम है । हम उसकी चरण-रज को मस्तक पर लगायेगे, उसे 
दिव्यता का सूत्रव(र वना्येगे ग्रौर उसके श्रादेश का पालन करते हुए स्वयं भी दिव्यता के 
प्रसार में सहयोग श्र्पित करेगे । [] 


१३६ वेदमञ्जरी 


९०६. प्रजावद्‌ ब्रह्य 


बरह्म प्रजावदाभरः, जातवेदो विचषणेः । 
श्रग्ने यद्‌ दीदयव्‌ दिवि-॥ ऋग्‌ ६.१६.२९ 


ऋषिः बार्हस्पत्यः भरद्वाजः । देवता रग्निः । छन्दः गायत्री । 


@ (विचरषणे” ) ठे दरष्टा, (जातवेदः) ज्ञान को उत्पन्न करनेवाले (गने) ग्रग्रणी 
परमात्मन्‌ ! [श्राप हमे] (प्रजावत्‌) सन्तति-गुवत (बह्म) अ्रघ्यात्म-ज्ञान (भ्रामर , प्रदान 
कीजिए (यत्‌) जो (दिवि) [हमारे] आत्मा में (दीदयत्‌) प्रखर प्रकाश के साथ चमके । 


@ ठे प्रमिनिरवरूप परमात्मन्‌ ! श्राप 'विचषणि' दै, द्रष्टा हें1 भ्रापका सान 
म्रत्यक् पर श्नाश्चित है, म्रतएव यथाथं एवं निश्रन्ति ट्‌ । श्राप "जातवेदाः" ह, हृदयो मे ज्ञान 
का उत्पन्न करनेवाले है। जव हम वेवस हां भ्रज्ञानान्यकार मे टटोल रहै हति है, उस 
समय ठमारे हृदयम जान की विद्य॒त्‌ ्रापही चमकाते है । हम मानवो को वेदज्ञान से 
ग्रनुगृहीत करनेवाले भीभ्रापहीरहँ। इससमय हमारा भ्रात्मा ग्रध्यात्म-ज्ञान-शन्य हो 
भौतिक विज्ञान की चकाचौध से श्राकृष्ट ठौ उसी की उपासनामे संलग्न ठ्‌ । पर भौतिक 
विज्ञान ने भ्रपनी चरम सीमा पर पहुंचकर श्रपने खोखलेपन को सिद्ध करदिया है, क्योकि 
उससे दुःख से कराह रहे मानव को शान्ति नहीं मिल रही है, ग्रपितु वहु कराहट श्रौर 

वेच॑नी को यढानेमे ही सहायक हो रहा है । श्रतः भौतिक विज्ञान की तीक्ष्ण मार से 
संत्रस्त हो हम श्रध्यात्म-ज्ञान के पिपासु हो गये है, जिस भ्रध्यात्म-ज्ञान को यहाँ वेदने 
"ब्रह्म'* शब्द से श्रभिहित किया है, क्योकि वह बृहत्‌ है, महान्‌ है" सारवान्‌ है 1 
हे ज्ञानवित्‌ परमेश्वर ! श्राप हमें वह दिव्य श्रध्यात्म-ज्ान प्रदान कीजिए, जिसके 
सम्मुख सव सांसारिक ज्ञान फीके पड़ जाते है । हम यह भी चाहते ह कि वह ज्ञान भजा 
वत्‌" हो, समाप्त हो जानेवाला नहीं, किन्तु नित्य श्रपनी नवीन-नवीन सन्ततियौं को 
उत्यन्न करनेवाला हो अर्थात्‌ निरन्तर वृद्धिशील हो । साथ ही वह विविध दिव्य-गुण-रूप 
सन्ततियों को भी जन्म देनेवाला हो । वह्‌ हमारे ग्रात्म-लोक मे प्रखर प्रकाश के साथ 
 चमके, दाभिनी-सा दमके, जिसकी ज्योति में हम करतव्याक्तव्य के सब संशयो से मुक्त हो 
जाये, जिसे पाकर हम पूणंतः तुममे लवलीन हो जायं । {) 


-केदभञ्जरी १३७ 


९११०, तेरी शरण 


उपच्छायामिव घणेः>, श्रगन्म शसं तै वयम्‌: । 
श्रमे हिरण्यसन्दशः-।। ऋग्‌ ६.१६.३२८ 


ऋषिः बार्हस्पत्यः भरट्ाजः 1 देवता श्रग्निः । छन्दः गायत्री । 


(श्रगने) टै ग्रग्रणी परमात्मन्‌ ! (छायाम्‌ इव) जन कोड छाया में [पहुंचता ६) 
वसे ही (ते) तुमः (हिरण्यसन्दृशः) दिरण्यसद्ण श्रौर (घणः) ज्योतिर्मय की (शम | 
णरण मरं (वयं) हम (उप श्रगस्म) पटच गये 


@ जव मनुप्यवूपमव्यावृलटौरहाहोताद, णरीर से पसीने की धार्‌ चु रटी 


होती है, तापसेसिर फटा जाता टै, तव बह कियीतन्कीणीतल दाया में पहंचना चाहता 
टं । छाया पाकर उसे जा विश्राम मिलताटहे, उससे वह ग्रपना सव दुव भूल जाता ९ 
एसी ही श्रवस्था ग्राजहमारीहो रही दहै। हम सांस।रिकतापों से एेमे संतप्त, क्लान्त प्रर 
उचिग्नहोरटैरहैकि छाया पाये विना चैननहींपट् र्हा पर जायेंतोकिसद्ायान 
जाये  घने-स-घने वृक्ष या वड़-से-वडे भवन ग्रादि की छाया टस सांसारिक ताप का नटा 
मिटा सकती । प्रविश, श्रस्मिता, राग, द्वेष, श्रभिनिवेण ग्रादि क क्लेशो से संतप्त जन क 
कोई भौतिकः छाया कंसे णान्ति दे सकती दै ? टे जगत्यति ! है ईं के ण ! तुम्हारी टी 
छाया हमारे सन्तापो कोहर सकती टै। ग्रतः हम तम्हारीणरणमेंभ्रारहेर्दै। पर तुम 
तो श्रग्नि' हो, श्रग्नि से तो ज्वालां निकलती ह। हम संतप्तो को यदि तुम्दाय 
ज्वालाग्नों ने घेर लिया, तो व्या ग्रौर भी ग्रधिक हम ग्राग मे नहीं कलसने लग जार्वेगे 
नहीं, यद्यपि तुम श्रग्नि' हो, "वृणि" हो, जाज्वल्यमान हो, तो भी शरणागतों को जलति 
नहीं, ्रपितु उनके ताप को ही भस्म करते हो । तुम 'हिरण्यसन्द ण' हो, सुवर्णं -सदृश तेज 
वाले हा । हिरण्य यद्यपि भ्राग्नेय है, पर्‌ उसका तेज ज धारणकर्ता को दग्च नहीं करता, प्रत्युत 
मनोमोहक ग्रौर शरीर को शान्ति देनेवाला होता है । इसी प्रकार तुम श्रग्निमय, देदीप्यमान 
एवं हिरण्यसंदृण की छत्रह्लाया ग्रौर शरण सन्तापो से हमारा उद्धार दी करती दै। यदि 
भूल से हम किसी सीलन-भरी एव मलिन ग्रासुरी छाया मेँ पंच गये, तो सन्ताप तो ट 
क्याहीमिटगे, उल्टे हमें किन्दीं नवीन प्राधि-व्याधियों से ग्रस्तो जाने का भयल 
शरणागतो के त्राता! हम श्रपनीग्रोरसे तुम्हारी शरणमेंश्राहीरटेरद, तुम भी हम 
ग्पनोशरणमें लेलो श्रौर हमारे सव सन्तापं को हरकर हमें दिव्य श्नानन्द प्रदान्‌ 
करदो। [] 


द 


११८ 


९१११. हे प्रभु ! हम तुमहं समपित है 


म, वयं दात्रे हरिवो मा वि वेन 


इन्द्र तुभ्यमिन्मघवन्न्‌भ 
किमङ्ध रध्रचोदन त्वाह 


नकिरापिददं सत्यत्र ' 
ऋग्‌ ६ ४४.१० 


ऋपिः शंयुः बार्हस्पत्यः । देवता इन्द्रः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 
@ (मघवन्‌) टे प्रगस्त घनवाले (इन्द्र) परमश्वर | (वयं) टम ( तुभ्यं) तुभः 
= गये है । (हरिवः ) हे किरणो- 


(दात्रे) दानी के लिए (इत्‌) ही (श्रभूम) [स मपित] ह 
(मावि वेनः) [हमसे] तिविमूख मत होग्रो । 


(ज ले । हे ऋक-साम-रूप हरियावाल 

नु ) मनुप्यौं मँ (्रपिः) वन्य ( नकिः) कोई नहीं (ददे) रख हाद (भङ्ग) ठ 
प्रय ! (कि) क्यों (त्वा) तुभ (रध्रचोदनः) सफतत, का प्रे (आहः) कते € 

"मघवा" हो, धन करे अधिपति हो। इसके 


ग्र 
तिरिक्त तुम घन के "दाता भीटहो। साथ तुम्हारा धन प्रशस्त टं, शश्च है, उज्ज्वल है, 
तरह-तरह परपवित्रताश्नो को प्रपते श्रन्दर समेट 


हम सांसारिक जनों के धन के समानत 

हए नहीं है । मनुष्य का क्योकि पूर्णत पवित्र होना कठिन गरतः उसके दवारा श्रजित घन 

भी पणतः पवित्र नहीं होता । विरलां कोई मनुष्य यह्‌ कहन का साहस्र कर सकताट्‌ 
छिद्र आदि का प्राश्नत 


ि 
के उसने धनोपार्जन करते हए प्रकारके ग्रसल्य, छलः 


@ > टन्द्र! ठे परमात्मन्‌ ¦ तुम 


नहीं लिया है । पर तुम्हारे घन के विपय में हम पूः क साथ कह सक्ते ह कि वह्‌ 
पूर्णतः पवित्र है । किन्तु "मघ नाम से सूचित होनेवाला धन केवल भौतिक घन ही नहीं 
होता; शारीरिक, मानसिक, वौधिक' त्रत्मिक, ततिक शादि घनो को भी "मघ कहते दै । 
हे परमेश्वर ! तुम समस्त > दान करतेही। पर उसके लिए 
ग्रावण्यक ह कि हम हो कर दं! अ्रतःग्राजस 
हम ग्रपने-ग्रापको तुम्हे सौपते हं। तुम । ्रपनी दिव्य 
ज्योति की किरणे हमारे ऊपर फंककर हमे भासमान कर ^ जेते सूयं श्रपनी किरणों को 
मंगल श्रादि ग्रहों पर प्रक्षिप्त कर उन भासमान करता ठ तुम ऋक्‌ ग्नौर साम-खूप 
हरियोवाले भी हो । ऋचाग्रो क समक गीत मानो तुम्हारे बाह उनसे 
तुमविश्व की यात्रा कर नेत हो, ते प्रसारपा तेते हो । ह परमेश ‹ तुम हमे ्रपना 
लो, हमसे प्रीति-विमुख मत हारा न 
रं र जाएं ? मनुष्यों म हम क| 
विय तुम्हार रतिर न दष्टिगोचर नहीं हाता जो हमारा ग्रापि 


भो "वन्व्‌' नरह 
न्ध" नहीं दिखाई देता, एस! उदार 
वन जाए घसि चौडा चला कि हम शपनं भव्या ले, हमारा 
१9 हमा स्वाथं के साक्षी प्रतीत होते हे! इसलिए हे प्रभु 
ले लो । तुम सकुचा 


जाये । संसारम हये 
हम तो तुम्हे ही ्रपना "वन्त बनाते है । हम अ्रपनी शर 
बयो रहे हो ? कया व्यथं ही जग .रश्रचोदन' कहता है, सफलताए दिलानेवाले के रूप 
मे तुम्हारा महिमा-गान करता 7 नही, ठम सचमुच सफलता के दाता हो । तुम हमें 
भ्रपने बंधृत्व में वाध लो, गरपने स्नेह का पा बना लौ । [- 
१३६ 


११२. सखा प्रभु की पुकार 


ब्रह्माणं ब्रह्मवाहसं + गीभिः सखाय मृग्यम्‌ ˆ । 
गांन दोहसे हवे” ।॥ ऋग्‌ ६.४५.७ 


ऋषिः शंयुः बार्हस्पत्यः । देवता इन्द्रः 1 दन्दः गायत्री । 


^ ~ * १ 
@ (त्राणं) जानी (ब्रह्मवाहसं) जान के वाहक, (सखायं) सखा, (ऋम्मियं । 
ऋचाग्रोवाले, भ्र्चनीयश्रधवा पूजनीय [इन्द्रप्रभ्‌] कोम] (हवे) पुकारता हं (न) जन 
(दोहसे) दहने के लिए (गां) गायको [पृक्रारतेै]। 


@ गोदोटन-वेलामें गोपाल दूष दहने के लिएगाय को पुकारते दें । काली, घाली, 
लाल, भूरी, सफेद श्रपनी गायों को नामने-लेकर श्रावाज लगाते स्रौर वे गा-पालक 


ऋ 
तृ 


के पास दौडी चली ग्राती हँ उधसोंमें दूषसे भरी हई वेव्चछटेकोदूध पिलाने ग्रौर 
दुहान के लिए भुककर खेड़ी हो जानी दै । जसे उनके श्रमृतोपम दूवसे गोस्वामी तृप्ति 
पातादै,एसेहीर्मै जगन्माताके दूध से संतुप्त होना चाहता ह । 


म वाणियों से ग्रपने इन्द्र प्रभू को पुकारताहं। वह्‌ ब्रह्म" टै, स्वयंज्ानी रै तधा 
ब्रह्मवाहस्‌, प्रात्‌ हमारे प्रति ज्ञान-वाराका वाहक भीदटै। जसे गौो-माताके स्तनोमें 
द्व भराहोतादटैग्रौरवहउसदूधकोग्रन्योंको प्रदान करतीदै, वसे ही मेरेप्रभ्‌ के 
प्रन्दर ज्ञान-दुग्धकी वाराएंभरी हह स्रौर वह ज्ञान-पिपासुग्रों के लिए उन्दे प्रस्तुत 
करता रहता टै । ब्रह्मा" यज्ञ कासंचालकभी होता । होता, भ्रघ्वर्यु, उद्गाता ग्रौर 
त्र्या यज्ञ के इन चारों कत्विजों मं ब्रह्मा सवसे प्रमूख रहता है, जौ भ्रन्य ऋत्विजो की 
गति-विधि पर निरीक्षण रखते हुए यज्ञ की सफलतापूर्वक समाप्ति का उत्तरदायित्व श्रपने 
उपर लेता है । हमारा ग्रात्मा भी यजमान बनकर श्रध्यात्म-यज्ञ का श्रायोजन कर रहा है, 
जिसमे मन होता", बुद्धि ग्रध्वर्य्‌', प्राण उद्‌गाता' तथा परमेण्वर ब्रह्मा" वनतादहै। 
परमेश्वर श्रह्मा" का पद लेकर हमारे इस ग्रध्यात्म-साघना-यज्ञ को निविध्न पूर्णं करनेवाला 
ट ग्रौर श्रह्मवाहस्‌" होकर टमं ब्रह्मज्ञान प्राप्त करानेवाला दै । मेरा प्रभु 'सखा' टै, संकट 
के समय काम प्रानेवाला सच्चा साथी ठे। सांसारिक सखातो समय पर घोखाभीदे 
जाते, परमेरा प्रभ्‌ कभी घोखा नहीं देता । वह्‌ पूरा सखित्व निर्वाह करता है--विपदां 
से उवारता टै, घावों को भरता दै, कष्ट से कराहते हुए को सान्त्वना देता है, सम्पदा प्राप्त 
करातादैग्रौर उस सम्पदा की रक्नाभी करतादहे। मेरा प्रभू 'ऋग्मिय'भीदहै। वह 
वऋ्चाग्रों का गायक टै, श्रमर वेद-काव्य का कवि है, ्र्चनीय है, पूजनीय है । 


ग्राग्रा, एेसे ्रपने परमदेव का हम तन्मय होकर स्तुति-वाणियों से ्रावाहन करें । 
जंसेगायकाग्राह्वान कर उससे हम रस पाते है, वसे ही प्रभु से भी दिव्य ्रानन्द का रस 
प्राप्त करे श्रौर उसके पान से तृप्ति-लाभ कर स्वयं को कृतां करे । प्रभ कामधेनु बनकर 
हमे नित्य म्रपना पयःपान कराता रह ।! [] 
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११३. सोम कारस 


स्वादुष्किलायं मधुमां उतायं", तीव्रः किलायं रस्वां उतायम्‌ ` । 
उतो न्वस्य पपिवांसमिन्द्रं, न कदचन सहत भ्राहवेषु * ॥ 
ऋग्‌ ६.४७.१ 


ऋषिः गः भारद्वाजः । देवता सोमः । छन्दः चिष्टुष्‌ । 


@ (श्रयं) यह [सोम-रस] (फल) निश्चय ही (स्वादुः) स्वादु [है], (उत्त) ग्रौर 
(श्रयं) यह्‌ (मघुमान्‌) मधुर [ह] । (धयं) यह (किल) निश्चय ही (तीः) तीव्र [है] 
(उत) श्रौर (श्रयं ) यह (रसवान्‌) रसीला [है] (उतो) रोर (नु) सचमुच (भ्रस्य) इसके 
(पपिवांसं) पीनेवाले को (कदचन) कोई भी (ब्राहवेषु) संग्रामो मे (न) नहीं (सहते) 
पराजित कर सकता है । 


@ प्राचीन काल मे एक सोम-लता होती थी, जिसके पत्तो श्रौर ङंठलों का रस 
दूघ, जौ के पानी या अनन्य ओ्रोषधियों के रस के साथ मिलाकर पान क्रिया जाता था) इस 
लता में षन्द्रह्‌ पत्ते होते ये, जिनकी हास-वृद्धि चन्द्र-कलाग्रो की छास-वृदधि के साथ होती 
थी । पूणिमा को लता पूरे पत्तों के साथ लहलहाती थी प्रौर भ्रमावस को पत्र-विहीन हौ 
जाती थी । भ्रायुर्वेद के ग्रन्थ सुश्रत मे इस लता का वणंन मिलता है तथा वहां इसके 
प्रंश॒मान्‌, रक्तप्रभ, मुञ्जवान्‌ श्रादि चौबीस भेद तथा हिमालय, भरबुद, सह्य, महेन्द्र, मलय 
पर्व॑त भ्रादि उत्पत्ति-स्थान भौ परिगणित है । यज्ञो मे इसका उपयोग प्रचुर रूप से होता 
था, किन्तु इसकी कृत्रिम उपज संभव न थी, या उस समय इस श्रोर ध्यान नहीं दिया 
गया । श्रत: श्राजकल यह्‌ लता खोज का विषय बनी हुई है । मन्त्रम इस सोमके रस का 
पान करनेवाला स्तोता इसके स्वाद, इसकी तीव्रता तथा इसके रसीलेपन का वणेन कर 
रहा है, श्रौर कह्‌ रहा है कि इसके पीनेवाले को. संग्रामो मे कोई पराजित नहीं कर 
सकता । 


यह तो है बाह्य सोम की गाथा । किन्तु इससे भिन्न एक भ्रन्य सोम भी दहै, जिसे 

हम "ब्रह्म" नाम से जानते है । उस "परब्रह्म" रूप सोम से साधक के भ्रात्मा में प्रसर त होनेवाला 
ब्रह्मानन्द भी सोम-रस है । उस दिव्य रस का वणेन करता हुग्रा साधक कट्‌ रहा है -- ग्रहो, 

यह कंसा स्वादु है ! इसके स्वाद के सम्मुख सब सांसारिक स्वाद फीके हं ग्रहो, यह कंसा 
मधुर है ! इसकी मधुरिमा के श्रागे सब भौतिक माघुयं नगण्य है । ब्रहो, यह कंसा तीव्र 
दै ! पान करते ही शरीर, प्राण, मन, बुद्धि रौर भ्रात्मा में श्रदभूत स्फ्ति उत्पन्न कर देता 
है । अरहो, यह्‌ कसा रसीला है ! इसके रसीलेपन की तुलना मे सब भौतिक रस तुच्छ हे । 

जो ्रात्मा इसका पान करलेताहै, उसे भ्रन्तःकरण में चल रहे देवासुर-संग्रामो में कोई 
काम, क्रोध, लोभ, मोहं श्रादि श्रसुर परास्त नहीं कर सकता । ब्रह्मानन्द-रूप सोम की 
रसीली धार का पान कर उसके श्नन्दर एेसे दिव्य ्रध्यात्म-बल का उदयहोजाताहैकि 
बह संघषं में सब दुर्दान्त मायावी श्रान्तरिक रिपुप्रों को पराजित कर विजयी होता है । 

उसका श्रान्तरिक राष्ट तमोविहीन ओर निष्कटक होकर स्वच्छ, समथं श्रौर ज्योतिष्मान्‌ 
हो जाता है । श्राश्रो, हम भी उस दिव्य सोम-रस का भ्रास्वादन कर स्वयं को भ्राप्लावित, 
संतप्त भ्रौर कृतकृत्य करे । [1] 
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९१५. दिव्य सोमरस के पान का चमत्कार 


प्रयं मे पीत उदियति वाचम्‌, श्रयं मनीषामुडतीमजीग 
श्रयं षडर्वारमिमीत घीरोः”, न याभ्यो भवनं कच्चनारे'” ॥ 
ऋग्‌ ६.४७. 


ऋपिः गणः भारद्वाजः) दवता सोमः 1 छन्दः जिष्टप। 


@ (पीतः) पान क्ियाट्ग्रा (श्रयं) यह सोमरस (मे) मेरी (वाचं) वाणी कौ 
(उदिर्यति) उच्चप्रेरणादेरहाट्‌ । (श्रयं) दसने (उशतीं?) [जगत्‌ के हित कौ] कामना 
करनेवाली (मनीषां) वुद्धि का (श्रजीगः-) जगा दिया दै। (घौरः) वद्धिप्रद [इस सोम- 
रस] ने (षट्‌) छट (उर्वाः) विस्तीणं दिणाग्रौ को (श्रमिमीत) [मेरे प्रन्दर टी] रचित कर 
दिया है, (याभ्यः) जिनमे (कच्चन) कई भी (भृवनं) भूवन (श्रारे) दूर (न) नहीं [दै] । 


@ परत्रहा रूप 'सोम'सेप्रस्त देनेवाले ब्रहमानन्द-रूपसोम-रसकार्मैने भ्राज 
पान कियाद) ग्रपने ग्रन्तःकरण मं ध्यान-रूप सिल-वदों मे पीस-पीसकर इस रसकोर्मैने 
श्रपन हदय क प्वाल में निचाडा टे, जिस पीकर मर श्रात्मा, मन चृद्धि , प्राण, जनानेन्द्रिया 
सव सन्तप्त हो गयेदैँ। मरा रोम-राम श्राज प्रनुपमश्राह्लाद से पुलकित टो रहादहै।र्ग 
एसा प्रनुभव कररहाहूंकिमेरेप्रग-ग्रगमें किसी दिव्य य ण क्ति कास्रोत फूट पड़ादै। 
मेरे ग्रन्दर ण़्ीतल रस की स्रोतस्विनी प्रवाहितहो रही दहै, जिसकी तरंगोमे क्रीडा करता 

ट्ग्रा मेरा मन ग्रौरग्रात्मा रो्मांचितहो गयाहै। पान कियिहए सोम-रसने मेरी वाणी 
कोप्रेरितकरदियादहं। जा वाणा श्रणक्त, निष्क्रिय, निर्जीव, प्रसुप्त-सीथी, उसे ग्राज 
ग्रन्तःप्रेरणाभिल गर्दै । म वाटरसमूक वना हृग्रा ग्रन्दर-ही-श्रन्दर किसी ऊँचे संगीत 
केवोलवोलरहाहरं। मेँ ग्रन्दर-ही-ग्रन्दर प्रभू-गरिमा के गान गा रहा हं । श्रौर श्रव देखो, 
वह्‌ मेरी ्नन्तर्वाणी वाहर भी गूजने लगी है । मेरे रचे प्रभू-भक्ति, उद्‌बोधन ग्रौर जागृति 
के गान जिह्वा हारा वाहर भी मृखरित हो रहे है, जिन्दं सुनकर धरती की ग्रात्मा तृप्त 
टोरहीदहै। 


सोम-पानसे प्राजमेरी लोक-मंगल की कामना करनेवाली मनीषा भी स्फूरित 
हो उटी है । मेरे मन ग्रौर वृद्धि संकुचित क्षेत्र से ऊपर उठकर श्रसीम में पहुंच गये है, जहां 
कल्याण ही कल्याण की भावनः है । मैँ एसा प्रनुभव कर रहा हूं कि बाहर की छह विस्तीणं 
दिशाँ मेरे ग्रन्दर समा गई हैँ जिनसे दूर कुच भी नहीं रहादटै। सव जगत्‌ मेरे श्रन्दर 
मै सवका हूं, सवमेरेर्हू । मै चाहता हं कि दिव्य सोम-रस की यह मस्ती मेरे म्रात्मा का 
ग्रभिन्न भ्रंग बनजाए, मेरे ग्रन्दर स्थायी हो जाए । हे ग्रानन्दमय सोम प्रभ्‌ ! तुम्हारीदही 
कपा से यह संभवदहै। हे रसमय ! ग्रपने रससे सदा मुभे प्राप्लृत करते रहो । [] 
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११५. खडग-धार जेसो तीव्र बुद्धि 


इन्दर मव मह्य जीवातुमिच्छ, चोदय धियमयसो न धाराम्‌ । 
यत्‌किचाह त्वायुरिदं वदामि", तज्जुषस्व कचि मा देववन्तम्‌ ` ॥। 
॥ ऋग्‌ ६.४७.१० 


ऋषिः गर्गः भारद्वाजः । देवता इन्द्रः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ 1 
 , @ (इन्द्र) टे परमात्मन्‌ ! (मृड) सुखी कर, (मह्य ) मेरे लिए (जीवातुं) जौवन 
1 (इच्छ) चाह, (धियं ) बुद्धि को (श्रयसः) लोहमय [खङ्ग भ्रादि] कौ (धारां न) चार 
क समान (चोदय) प्रेरित कर । (यत्‌ किच) जो कुख भी (इदं) यह (त्वायुः) तेरी कामना- 
वाला, तेराप्रेमी ( ग्रह) मै;(वदामि) कट रहा हं ( तत्‌, उसे (जुषस्व) स्वीकार कर, पूणं 
कर । (मा) मुभ (देववन्तं) प्रशस्त दिव्य गुणोवाला ग्रौर प्रशस्त देवोवाला (कृषि) कर । 


@ ठे टन ! राजायिराज परमात्मन्‌ ! हे दुःखहर्ता रौर सुखदाता ! इस दुःख- 
बहुल जगत्‌ में तुम्हीं हमे सुखी कर सक्ते हो । हम दुःखों से ्रकुलाकर तुम्हारेद्रारपर. 
प्राये दं मौर तुमसे सुख की भिक्षा माग रहे है । हमें अ्राध्यात्मिक, आधिभौतिक, ग्राधि- 
दविक, सर्वविध मुखो से समन्वित करो । “जीवन "मेही सच्चा सुखै, भरतः तुम हमें 
जीवनस भ्रनुप्राणित करो । जीवन क्या है ? प्राणवत्ता, जागरूकता, स्फूति, कर्मंण्यता, 
भरगतिशीलता काही नाम "जीवनः है। वह तुम हमें प्रदान करो । जिनमें जीवन" नहीं 
होता, वे लोग जड़ पत्थर के समान निष्क्रिय ग्रौर उदासीन होकर पड़े रहते है । ठम वंसा 
नहीं वनना चाहते, क्योकि सुख का सूत्र उसमें नहीं है । हि बुद्धिके देव ! हमारी यह भी 
कामनाहैकितुम हमारी वुद्धिको खड्गश्रादिकी घारके समान प्रेरित करो । जंसे तीव्र 
खड्ग-घार रिपु-दल को काटकर शान्ति स्थापित करती है, कसे ही हमारी तीक्ष्ण बुद्धि 
प्रतिपक्षी के सव कूतर्कोँको काटकर सत्य की स्थापना करनेमेप्रवीणहो। हम अ्रपने 
बुद्धिवल से सव पाखण्डो का खण्डन कर विश्व मे पाखण्ड-खण्डिनी पताका लहूरा सकं । 
सायदही हमारी बुद्धिको | एेसी प्रखर करदोकि गहन से गहन शास्तोंके ममं कोवह्‌ 
हृदयंगम करा सकेश्रौरजटिलसेजटिल गुत्थियों को सुलभा सके । | 


हे प्रभ! मुकेतोतुम्हारीलौ लगी हुदै, म तो तुम्हारा प्रेमी बन गयाहं। 
तुम्हारा च्राराधक्मे जो कु तुमसे निवेदन कर रहा हूं, उसे तुम पुणं करो । मँ देववान्‌' 
चनना चाहता हँ । देवान्‌” वह्‌ कहलाता है, जिसमें प्रशस्त दिव्य गुणों का वास होता है 
जो धर्मनिष्ठ, विद्वान्‌, न्यायप्रिय, स माजसेवी, परोपकार-परायण, सदाचारी श्रौर सत्कर्म 
का प्रेमी होता है। इसके श्रतिरिक्त उसे भी देववान्‌" कहते है, जिसे प्रशस्त माता, पिता, 
गुरुजन श्रादि देवों को प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है । वहं भी देववान्‌' कहाता है, 
जिसके मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय भ्रादि देव प्रशस्त एवं नियन्त्रण मे रहनेवाले होते ह । 
तुम मुं एेसा ही देववान्‌' बना दो, तभी मँ सच्चा सुख पा सर्कुगा । [] 
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११६. हम स्रुवीयं के अधिपति हों 


इन्द्रः सुत्रामा स्ववां श्रवोभिः'", सुमृ्टोको भवतु विश्ववेदाः" । 
बाधतां दवेषो श्रभयं कृणोतु", सुवीयस्य पतयः स्यामः ॥। ऋग्‌ ६.४.१२ 


ऋषिः गगः भारद्वाजः । दैवता इन्द्रः । दन्दः त्रिष्टप। 


@ (सुत्रामा) ण॒भत्राणकर्ता (स्ववान्‌!) ग्रपनेग्रद्धिनीय गुण-कर्म-स्वभाव संयुक्त 
(विङ्ववेदाः) विण्ववेत्ता, सर्वजन (इन्द्रः) एे्वर्यणाली परमेण्वर (श्रवोभिःः) रक्नाग्रों एव 
प्रीतियो के द्रारा (सुमृडीकः-) उत्तम सुख देनेवाला (भवतु) होवे । [वह्‌] (द्वेषः) देष को 
(वाधर्ता) टूर करे, (श्रभयं) निर्भया को (कृणोतु) प्रदान करे । [हम | (सुवीर्यस्य) शुभ 
वीर्य के (पतयः) स्वामी (स्याम) हों । 


@ टम चाठतेदटे करि टन्द्र' प्रभु हमें उत्तम मुख प्रदान करे । यह वही जानता 
कि उत्तम सुख क्यादै, क्योंकि वह सर्वजदै। हम ग्रविद्या-ग्रस्त श्रविवेकी जन तो बहुधा 
वपयिक सुख कोटी सुख मान वंठते है, जोकि वस्तुतः दूःख ट । प्रनुभवी जन वताते हं कि 
प्रभ्मात्म-सुख या ब्रह्मानन्द ही सव सुखो में उत्तमटहै। ग्रतः हमारा प्रभ वह सुख हमं प्रदान्‌ 
कर । प्रम्‌, "सुत्रामा! टै, शुभ व्राता दे, विपत्तियों से उत्तम राण करनैवालादै। संसारी 
जन कितने भी त्राता वने, वे उत्तम व्राता नहीं वन पाते, क्योकि वहूत वारवे विपत्ति से 
त्राण करन कं स्थान पर उल्टे किसी न्ह विपत्तिमें फसादेनेमेंकारण वन जाते दै, भले 
टो वेसच्चभावसत्राण करने के लिएही प्रवृत्त हण हों। प्रभ स्ववान्‌ टै, श्रपने टी 
ग्रद्ितीय सत्य गुण-कर्म॑-स्वभावों से युक्त टै । हम ग्रल्प-णक्ति मानवो मे भला उस जं + 
गृण-कम-स्वभाव कां हो सकते दँ ? इसीलिए उसके श्रवः", उसकी रक्षाएं ग्रौर प्रीतिया 
भी प्रनुपम द । जहाँ "सुत्रामा" पद उसके विपत्‌-त्राण-सामभ्यं का सूचक टै, वरहा श्रव 
गन्द उसकं भावात्मक रक्षा-सामर्ध्यं एवं प्रेम को द्योतित करता टे, जिस रक्षा ग्रौर प्रम स 
वहं सवका प्रापण एव विकास करता है। वह प्रभु ह्मे सच्चा सुख प्रदान करे । 


` पर इस सच्चे सुखके भागी हम तभी वन सकेंगे, जव हम पारस्परिक दवेषभावी 
काद्र कर्‌ ल । ग्रतः इन्द्र परमेश्वर हमारे श्नन्दर से द्वेषभावोंको भी दूर करे। एक 
मनुष्य दूसर मनुष्य के तथा एक राष्ट दुसरे राष्ट के रक्त काप्यासा टस द्वेषभाव के कारण 
ही हो जाता है । यह द्वेषभावहीभयकाभीमलदै। जो जिससे द्वेष करता है, वह उस 
सदा प्राणंकित रहता टै कि कहीं वह्‌ मेरे विरुद्ध कोई षडयन्त्र न कर रहा हो कटी वहं 
मूकं कोई हानिन पहुंचा दे। इसी भय से ग्रस्त होकर राष्टों मे परस्पर शस्त्रास्त्र की 
होड मचती है, विपुल धनराशि रक्ना-सेनाश्रों पर श्रौर यद्ध-सामम्री के उत्पादन पर व्यय 
हाती है । यदि प्रभु-कृपा से हम द्वेषभाव से मक्त हो जाये, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिके प्रति 
तथा एक राष्ट दुसरे राष्ट के प्रति प्रेमभाव प्रपनाले, तो हम भयसे भी मुक्तो जाग 
प्रौर जव परस्पर प्रेमबद्ध हो सव व्यक्तिश्रौर सव राष्ट एक हो जायेगे तव प्रत्येक रा 
कावल पुथक्‌-पृथक्‌ विखरान रहकर एक राष्ट्रिय बल उत्पन्न होगा ग्रौर सब राष्टरोका 
भीवल विखरा न रहकर एक सामूहिक विश्व-वल विकसित होगा । फिर गुढ-सामग्री 
प्रादि के उत्पादन की भ्रावश्यकतान रहने से उस बल का जनहितक्रारी कार्यो में सव 
हो सकेगा । हे इन्द्र प्रभू । तुम हमें दवेषमुक्त श्रौर निभंय कर दो, जिससे हम सवीय 
प्रधिपति बन सकं । [] 

वेदमञ्जरी 


१४४ 





९९१७, क्योँ करे हम उसकी स्ति ? 


, यदुग्रमिन्मघवा विहवहावेत्‌ ` । 
ूरवेमपरं शचीभिः ॥ 
ऋग्‌ ६.४७.१५ 


क ई स्तवत्‌ कः पणात्‌ को यजति 
पादाविव प्रहुरम्नन्यमन्यं*, कृणोति 


ऋषिः गर्गः मारद्ाजः । देवता इन्रः । छत त्रिष्टुप्‌ । 
[इसे) ण (कः) कौन (ईः) इस [इन्द की (स्तवत्‌) स्तुति करे, (कः) कोन (पृणात्‌-) 
"न ये, (कः) कौन (यजाते*) [इसको] पूजा करे, (यत्‌) क्योकि ( मघवा) धनवान्‌ 
हनने इत्‌) उग्र की ही ( विइवहा) सदा (भ्वेत्‌) रा करता है । [वह्‌] (शचीभिः) 
तथा) कर्मा से (श्रन्यम्‌-गरन्यम्‌) एक एकः करके (श्रपर) पिच हुए को (१२, रगरगामी 
को (पुर्व) ्रग्रगामी को (श्रपरं) पीछे (कृणोति) कर देता दै, (इव) जस (पादौ) परो 
पं । भ-हरन्‌) प्रागे रखता हुत्रा [मनुष्य] (श्रन्यम्‌ अन्यम्‌) एक-एक करके (रपर) पीछे के 
# को] (पूरव) श्रागे [प्नौर] (पूरव) घ्रागे के [पर को] ्रपरं) पीछे (कृणोति) करता 
कर @ तुमकट्तेटोकि परमैर्वयंवान्‌ इन्दरु की स्तुति करो, गरचना करा), वंदना 
५ । पर्‌ हम पूछते हँ कि क्यो करं हम उसकी स्तुति ? कान ता = ्. प 6 
स रिभाये ? कौन उसका यजन-धूजन करे { य्ह करत ता क 3 
अ कानी -सी.की रक्षा करता दै, जी च््र डगर ४ व 
की भैस नाको ५ टे । जो उग्र डग्रोरवलीर्हैः 7 की 
विजय की ही लोकोक्ति चरितां ही रही है । जौ उप, र नहं देया । फिर उसकी 
पूजा प होती दै। पूजाकरनेसे परमेश्वर हमारी रक्षा तो कर नही दगा । उसक 
मसमय नष्ट क्यों करे  . 
। यदि जगत्‌ मे उग्र लागा 


भाडयो । > तो भूल करते ~ जन 
यो | यदि तुम एेसा समभते दी अनाप्त हो चुका होता । उग्र जन सदा 


को ही 
स = घ ह 3 ज तका < ^~ 
7 विजय होती, तौ यह जगत ५५८५ रहते तो एक भरी धर्मात्मा भूतय ह,उ ५ 
रक्षित हो रहे दै, उन्हीं 


पनपते रहते ग्रौर धमत्मिश्रों का शोपण 
चतां । ति र्‌ धम का । कि उग्र र्न ही 
ए -क देखने में ्राता के उग्र ह । जव उनके < 
पाप विजय हो स म वे परमेश्वर के प्रकोपके ही भाज ध; ग्र ररावा 
पकाघड़ाभरजाता है, तब एक 1६, सवसे पी ल नय किं जो श्राजपिच्छड 
5 की सत्ता भी खतरे मे पड़ी दिलाई देती है । कथा के खड है, वे पी पंच 
ध & वे सव्से प्रागे की पंक्ति मे परहुच ज तिह ग्रोरज न वो हे ग्रौर ग्रगले 
पैर है ? जैसे चलतः हृद्रा कोई मनुष्य ऋमशः पीछे के १९ कोश्रागे रे । इन्द्र परमेश्वर ही 
र्कोपीछछेलेजाताहै, वैसीही समा न लोगों की.गति हो खी त मत समभ । 
५ कर्मोसे यह्‌ सव वार रहे है । श्रत; परमेश्वर कौ स्तुति -'श्ञरोमणि बन जाश्रोगे । 
उग्र १ स्तुति, कृपा ग्रौरप्रेरणा से एक दिन तुम श्रव ही तव शंकश्रों रौर सन्देहं को 
प्र की नही, तुम्हारी रक्षा होगी, तुम विजय बनोगे । श्रत. गैर श्राराधना करो | प्रभु 
सुम बिना प्रमाद के तल्लीन होकर इन्द्रम्‌. गी स्ति ` 
परङृपाकरेगे। [] 
१४५ 


मञ्जरी 


९११८, दुन्दुभि बजे 


ग्रा कन्दय बलमोजो नभ्रा घाः. निःष्टनिहि दुरिता बाधमानः ` 
श्रप प्रोथ दुन्दुभे दुच्छ्‌.ना इतः, इन्द्रस्य मुष्टिरसि वौक्यस्व' 
ऋग्‌ ७9२० 


ऋषिः गगः भारद्वाजः । देवता दृन्दुभिः। छन्दः भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । 


@ (दुन्दुभे) टे दुन्दुभि! [तू] (ग्रा क्रन्दय) [णव्रग्रां को] क्रन्दन करा, (नः। मारे 
ग्रन्दर (बलं) मनावल [ग्रौर] (श्रोजः) ग्रात्मिकतेज का श्राधाः) ग्राघ्रान कर, ( ट्‌{रिता। 
दृष्टताग्रों को (बाधमानः) वाधित करता हृग्रा (निः ष्टनिहि!) गरज, (इतः) यला 
(दुच्छनाः') हमे दुःखी करके सृख माननेवाली णत्र-सनाग्रों का [श्रपप्रोथ-) टर वद । 
[त्‌] (इन्द्रस्य) वीरात्मा की (मष्टिः) मृटूटी (श्रसि) दे, (वीडयस्व) दृटा घारण कव, 
पराक्रम दिखा | । 


@ टे दुन्दुभि! त्‌ वज, उच्चनादकर। श्रपने गम्भीर गर्जनकी प्रतिवि 
णत्रकेदिलोंको दहला दे, उनके ग्रन्दर हाहाकार मचवादे। तेरे जिम गगनव्यापी उच्च 
निनादसे णव्रग्रों के मन भयभीत हो, वही तेरा निनाद हमारे ग्रन्दर मनावल, उत 
ग्रोर ग्रात्म-तेज का ग्राघान करनवालाहोा । णव्रजनों कीदृष्टताश्रो का बाधित करती 
हरईत्‌ विजलीके समान गरज । हमें दुःखी करके मुखके दीपक जलाने के मनसूव वाधनं 
वाली णवरुसेनाग्रो कोटे दुन्दुभि! तू दूर खदेड़दे। तु महावीर “इन्द्रः की मृद्‌, ज 
वेदिक इन्द्र श्रपनी मृटूटी में पकड़े हृएवच्रसेवृत्रकासंहारकरताटै,वंसदटी तु ग्रषन 
उग्रणव्दसे णत्रुग्रों की हिम्मत पस्त कर देनेवालीदहै। तर दृट्‌ हो, ग्रपना पराक्रम दिखा । 
णत्रदलको परास्त कर, हमारे दल को प्रहूष्ट कर। 

भादयो ! यह तो है वाह्य दुन्दुभि की वात; पर हमारे भ्रन्दर भी तो दुन्दुभि 
वजनी चाहिए । ग्रन्दर वजनेवाली दृन्दुभिटहै ईश्वरीय वाणी । बाह्य संग्राम कं समान 
हमारे ग्रन्दर भी देवासुर-संग्राम मचा हुभ्रा है ईष्वरीय वाणी का दुन्दुभि-नाद ग्रसुर-सन्य 
को रुला ग्रौर सुर-सैन्य को हरपित कर सकता है । वह हमारे ग्रन्दर मनोबल श्रौर ग्रात्म 
तेज का ्राधान कर सकता है, हमारी प्रसुप्त शक्तियों को जगा सकता हमार 

दुरितों' का, पापो, दुरव्य॑सनों ग्रौर दुष्ट कर्मो का ग्रन्त कर सकता टै । हमारे ग्रधःपतन्‌ 
सुख मनानेवाली हिसा, ्रनृत, सुराभ्रादि की नेनाग्रों को पद-दलित कर सकता € 
ईश्वरीय श्रन्तःप्रेरणा की वह्‌ दुन्दुभि हमारे श्रात्मा“-रूप इन्द्र॒ की "मुष्टि" है, कसक 
पकड़ रखने योग्य दै । यदि भ्रात्मा ने ईश्वरीय प्रेरणा-रूप धुन्दुभि' को दृता के सान + 
पकड़ा तो वह्‌ वजनी वन्दभीटहो सकती दै । 

हे मेरे म्रात्माकाश में वजनेवाली ईश्वरीय प्रेरणा की दुन्दुभि ! तू सदा न 


रह, उच्च विद्युद्‌-गजंन के समान गम्भीर घ्वनिसेगरजती रह्‌, दृढता के साथ पराक्रम 
दिखाती रह्‌, समस्त भ्रासुरी माया को विच्छिन्न करती रह्‌ । 


जती 


१४६ दन्न 


११६. रेश्वयं का रथी 


त्वं नहिचचत्र ऊत्या, वसो राधांसि चोदयः । 


शरस्य रायस्‌ त्वमग्ने रथीरसि”, विदा गाधं तुचे तु नः" ॥ 
क्रू ६.४८.६ 


ऋषिः शंयुः बाहुस्पत्यः (तृणपाणिः) । देवता श्रग्निः । छन्दः ककुम्मती भुरिक्‌ श्रनुष्ट्प्‌ । 

@ (वसो) टे घन-स्वरूप परमेश्वर ! ( चित्रः) भ्रद्भूत गुण, कमं, स्वभाववाला 
(तव ) तू (नः) हमारे लिए (ऊत्या) [अ्रपनी] रक्षा से (राधांसि?) एेष्वर्यो को (चोदय) 
पररित कर । (श्रस्य) इस (रायः) एेश्वयं का (त्वं) तू (श्रगने) ठे ग्रग्नि-स्वषूप परमात्मन 1 
(रथीः) रथ-चालक, नेता (श्रि) टै, (नः) हमारी (तुचे ) सन्तान के लिए (तु) शध 
(गाधं) प्रतिष्ठा को (विदाः) प्राप्त करा" । 


@ हे जगदीए्वर ! तुम "वयु" हा, ठम निर्वनो के धन हो, दीन-हीन भ्रवस्थासे 
हमारा उद्धार करनेवाले हो । तुम चित्र हो, प्रद्‌भृत गुण-कर्म-स्वभाववाले हौ । तुम जसा 
गुणी, तुम जसा सुकर्मा, तुम जसा धीर-वीर-णान्त स्वभाववाना जगनीतल मे ग्रन्य कोई 
नहींटे। जो एक वार तुम्हारी भक पा नेताह, वह्‌ तुमपर मुग्धरहो जाता दे । उसके 
मृख से सहसा नुम्दारे लिए ये शव्द निकल पडते दँ - 'ख्रदुभूत , ग्राण्चयं जनक । 
विस्मयकरी !' हे भगवन्‌! तुम एेश्वयं के रथी हो, चालक टा, एे्वयं-रथ को 
लिये फिरते हो, श्नोर जिन्हँ एेश्वयं कौ श्राव्श्यकत दे, चाह दै, उन्हे एेष्वयं वाटते 
जाते हो। तुम जिसेग्रपनी सकी सव चिन्ता नुम स्वयमेव करते 


नीरक्षामेतेलेतेहो उ 
टो, उसे श्रपनी चिन्ता करने का कष्ट नहीं उठाना भत | हे प्रभृवर।! द्मे भीतुम 
ग्रपनी रक्षामेते लो, ग्रौर हमारे प्रति रेश्वर्यो को प्रेरित करते चली । किस ग्रवस्थामें 
कौन-से एश्वर्य हमारे लिए कल्याण-कर होगे, यहं भी तुम स्वयं ही देखो, कयौकि जव 
हमारी रक्षा की डोर तुमने पकड ली, तोक्याहमारे लिए 1 ह ग्रौर क्या ग्रहितकर 
इसके निर्णायक हम नहीं होना चाहते । हम तो इतना ही जानते कि सोना-चादी, घन- 
दौलत को भी एेष्वयं कहते है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का भी एेश्वयं कहते है 
सद्गुणो को भी एश्वयं कहते हं सुख-शान्ति को भी एश्वय कटा जाता है रौर मानव- 
जाति की श्राध्यात्मिक निधिभी एश्वयं कहाती है । इनम से जिस एवय का भी हमारे 
पास ग्रभाव ह; श्नौर अ्रपने समुचित विकास के लिए हमे उसकी प्रावश्यकता है, वह एश्वय 


तुम हमें प्रदान करदो। 

बन्ध ! तुमसे यह परा्थनाभी है कितुम हमारी सन्तान.को प्रतिष्ठा 
भप्त व प्रादि वंशानुक्रम से विरासत में प्राप्त होकर प्रागे-परागे 
चलते रहने चाहिए । नन्यथा यदि ह्म तो एेश्व्॑वान्‌ रौर प्रतिष्ठित हो गये, किन्तु हमारी 
सन्ताने एेश्वयं-हीन तथा प्रतिष्ठा-हीन रहीं, तव तो ॥ ध ग्रौर प्रतिष्ठाका 
अरन्त हो जायेगा । हम तौ चाहते है कियह परम्परा प्रविच्छिन्न रूप चलती रहे, तभी 
जगत्‌ के वतंमान श्रौर भविष्य दोनों को एेश्वयवान्‌ एवं प्रतिष्ठावान्‌ बनाने का हमारा 
लक्ष्य पूणं हो सक्ता है । ह प्रभु ¡ इस लक्ष्य-पूति मे तुम हमारे सहायक बनो । [] 


१४७ 
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१२०. नमः ने व्यावाप्रथिवी को धारा है 


नम इदुग्रं नम श्रा विवासे", नमो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌'' । 


नमो देवेभ्यो नम्र ईश एषां", कृतं चिदेनो नमसा विवासे ।। । 
रग ६.५१.८ 


ऋषिः ऋजिश्वा: भारद्वाजः । देवता विश्वेदेवाः 1 छन्दः तिष्टुष्‌ । 


@ (नमः) नमः (इत्‌) निण्चय ही (उग्र) प्रबल णक्तिवाला [द], [ग्रतः मै] (नमः) 
नमः का (श्रा विवासे") सेवन करतां । (नमः) नमः ने ( पृथिवँ) भूमि को (उत) मरोर 
(दयां) ु-लोक को (दाधार) धारण किया हु्राटै। (देवेभ्यः) विद्वानों को (नमः) [हा] 
(एषां) उन विद्वानों पर (नमः) नमः (दश) प्रभूत्व करता टै । (कृतं चित्‌) क्वि हए नी 


(एनः) प्रपराघ का (नमसा) नमः के द्वारा (विवासेः) दूर करलेताह्रं। 


@ “नमः'के प्रन्दर वहत वड़ी णक्ति दहै । 'नमः' मे नमस्कार, भुकना, फिसी को 
वड़ा मानना, किसी की णरण म जाना, श्रपराघ स्वीकार करना, प्रायश्चित्त करना, किसी 
ग्रवसर पर भुककर ग्रपने-ग्रापको वचा लेना श्रादिग्ननेक प्रथं समाविष्ट हैं| (नमः'नेदहा 
यावापुथिवी को घारणक्ियाहूग्राटै। यदि भूमि सूर्यंके संमुख नत न होती, उये महत्व- 
पूणं मानकर उसके चारों श्रोर परिक्रमान करती, तो चह किसी भी श्राकाशीय पिण्ड से 
टकराकर कभीका श्रपना श्रस्तित्वखोचकी होती । पथिवी के क्षेत्र में विद्यमान वृक्ष 
वनस्पति, नदिर्यां, बादल प्रादि भी भककर टी श्रपनी सत्ता बनाये हुए हें । जव तीव्र 
भावात ग्राताटि, उस समय वृक्ष यदि ग्रपनीणाखाश्रोंकोभुकाननलं,तो वे टूटकर एक 
ग्रारजागिरे। नदियोंनेभी भूुक्नेकाव्रत धारण किया टृश्राद्वै। वे नीचेकीश्रोर वहती 
दई, श्रपने प्रमृत-सलिलसे धरा को सींचती हुई समृद्रमेजा मिलती दहै । समुद्रसे जल 
वाप्प बनकर जो बादल ग्रपनी ऊरध्वयात्रा्रारम्भ करते, वे भी नमः" का ब्रत ले, जल- 
भारसेनतदहो, भूमि परवरस जाते ह म्रनेक वार संसार के बड़े-बड़े ज्योतिषियो ने 
गणना करके यह भविष्यवाणी की दै कि ग्रमूक वपं के ग्रमृक दिन श्रौरश्रमूुक समय षर 
ट्मारा भूमण्डल या ग्रन्य कोई ग्रह-उपग्रह्‌ ग्रमुक ्राकाणीय पिण्ड से टकराकर चूरच 
टो जायेगा । किन्तु हमने देखा कि समय श्राने पर वह पिण्ड थोड़ा-सा भक गया रोर 
लान टल गया । सूयं भी यदि कके नहीं तो दिवस-राति के चक्र काप्रव्तनदही समाप्त 
टो जाये । 


यावापृथिवी के (नमः' से शिका लेकर मैँभी नमः' कोश्रपनाता्हं।म भी 
विद्टज्जनों के प्रति भुकता हूं, उन्हँं नमस्कार करता हू, उनकी चरण-रज का स्पश 
ग्रपने-ग्रापको धन्य मानता हं । माता देवी है, उसके चरणों मेँ लोटता हूँ । पिता ६० €, 
उनको णीष नवाता हँ । गुरु-जन देव है, उन प्रणाम करता ह । श्रतीत श्रौ र वतंमान क > 
के ग्रन्य महापुरुष देव है, उनकी वंदना करता टँ । देवजन "नमः" के वशवर्ती दै, "नमः णं 
देखकर पसीज उठते हैँ । ग्रतः मुभसे यदि कोई ग्रपराधहो गयाहै, तो मँ "नमः को ८ 
कर शुद्ध हृदय से श्रपना ग्रपराघ उनके सम्मुख निवेदन कर देता हं । उस श्रपराव के ।९ ~ 
स्वेच्छापूवंक प्रायष्चित्त करता ह, दण्डके लि ए भीस्वयको प्रस्तुत करता हं & - ६4 गमा 
क्षमा कर देते हैँ । वे कते है कि प्रायपिचत्त के ्रामुग्रो से तुम्दारा पाप धुल गया । चा 
हम सव (नमः! की स्तुति करे, नमः' को ग्रपने प्रन्दर घारण करें प्रौर (नमः केद्वारा 

ञ्चे उटें। [] 
वेदमञ्जयी 


१४०८ 








१२१. हमारी पुकार सुनो 


किमङ्क त्वा ब्रह्मणः सोम गोपां", किमङ्ग स्वाहुरभिश्ञस्तिपां नः" । 
किमद्धः नः पश्यसि नि्यमानान्‌, ब्रह्यद्विषे तपुषि हेतिमस्य" ॥ 
ऋग्‌ ६.५२.३ 


ऋषिः ऋजिश्वाः भारद्वाजः । देवता विश्वेदेवाः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (श्रद्धःसोम) रे सोमप्रभ्‌ ! (क) किसलिए (स्वा) तुम्हे (बरह्मणः) ब्रह्मत्व 
का (गोपां) रक्षक (श्राहुः) कते दँ † (द्ध) हे प्रिय | (कि) किसलिए (त्वा) तुमह 
(नः) हमारा (ग्रभिशस्तिपां) प्रभिजस्मि से रभा करनेवाना (ग्राहुः) कहते ह ¡ (श्रद्ध) 
भद्र ! (कि) क्थों (नः) हमं ( निद्यमानान?) निन्दा का विपय वने हुए (पयसि) देख 
हो ? (ब्रह्मद्विषे) ब्रह्म-विरोधी पर (तरुषि) सन्तापिक (हेति) वज फो (रस्य) फक । 


क, 
-4 
ट 


रह 

@ ठेमेरेप्रम्‌वर ! तुम "सोम हो, चन्द्र हो, सद्‌्विचार-समूद्र को वढानेवाले 
भाव-तिमिर को नष्ट करनेवाले हो । मनीपी-जन पुकरारपुकरारकर कट्ते हैँ कि 
सत्य, ज्ञान, विवेक, सत्कर्म, सदाचार, घमं, 
ग्रास्तिकता, वृहत्ता, उदारता, उत्कषं श्रादि की रक्षा करनेवाले हो । हे भगवन्‌ ! तुम्हारे 
वियय में वार-बार कहा जाता है कि जव कभी सत्य श्रौ र धमं पर भ्रापत्ति ्राती है, तव 
तुम उसकी रक्षा करतेहो । पर हमारे विषय में तुम्हारी यह प्रशस्ति चरिताथ क्यो नहीं 
हो रही ? तुम्हारे स्तुति-गीत गाते हृए तुम्हारे भक्त सदा यह दुहाई देत हं कि तुम श्रभि- 
स्ति" से, दुर्भाग्य, विपत्ति, ग्रनिष्ट, हिसा, श्रभिशाप, निन्दा, अ्रपयश, अपमान प्रादि से, 
त्राण करनेवाले हो । पर तुम हमारी पकार क्यों नहीं सुनते ? देखो तो, हमारे व्यक्तियों 
की, हमारे समाज की, हमारे देश की क्या श्रवस्था हो रही है । पहले कभी हमारा देश सब 
गुण-गरिमाग्रों से अलंकृत था । हमारे देश के श्रश्वपति कंकेय सदृश राजा लोग यह घोषणा 
करतेथेकि हमारे देशमे न कोईचोर हं" नङषण है, न मदयपायी है, न ्रनम्नहोत्री ह, 
न भ्रविद्वान्‌ है, न व्यभिचारी पुरूष है, न व्यभिचारिणी स्त्री है । किन्तु श्राज तो वड़-बड़े 
कुख्यात दस्यु निरीह प्रजा को लूट रहै है, तस्कर-व्यापार हो रहा है, मिलावट-रहित शुद्ध 
वस्तुं दुलभ हो रही है । सत्य लुप्त हा र्ट है, विया बढ़ रही है, श्रविवेक पनप रहा है, 
सत्क मौर सदाचार नामशेष हो रहे है । भवमं धम का ९१ ले रहा है, नास्तिकता 
फरंशन बन रही है, ्रनुदारता हृवय-टाः हो रही है । हम दुभाग्य-गस्त हो रहे है । अनिष्ट 
हमें दबोच रहा है, श्रभिशाप हमपर गिर रहा है । 


। देख नहीं रहे कि हम निन्दा, श्रपयश श्रौर अपमान के पात्र 
भ श व हो ? श्राग्नो, हमारे मनो मे, हमारे समाजमें 


चनते है ? तो फिर हमसे विमुख क्य । ॥ 
रौर व ४ बहमःविरोषी विचार श्रौर कमं व्याप्त हौ रहै ह, उनपर प्ररे बल 
के साथ वच््र-प्रहार करके उन्हं निर्मूल कर दो। [ 


तथा दुर्भ 
तुम "ब्रह्म" के रक्षक हो, ब्रह्मशब्दवाच्य 


४ 
चेदमञ्जरी १४९ 


१२२. ब्रह्मचोदनी आरा 


यां पूषन्‌ ब्रह्यचोदनीम्‌ , श्रारां विभरष्याधुणे 
तया समस्य हदयम्‌, भ्रारिख किकिराङ्णु 
ऋग्‌ ६.५३.८ 


ऋषिः भरद्वाजः वार्हुस्पत्यः। देवता पुषा । छन्दः श्रनुष्टुप्‌ । 
@ (भरावृणे') दे दीप्तिमान्‌ (पूषन्‌) पोषक परमेश्वर ! [तुम] (या) जिस 
ब्रह्मचोदनौं) ब्रह्म-प्ररिका ( प्रारां) वेधनी को (विभरषि) धारण करतदहा, ५ । क 
समस्य) सवके (हृदयं) हदय को (श्रारिखः) श्रालिखित कर दो, [ग्रौर फिर] (किकिरा) 


५. श 


उत्काण (कृणु) कर दो। 


१ वो 


८५ 


@ ठे पूषन्‌ ! हे पोपक परमेश्वर ! तुम 'ग्राघृणि' हो, ज्योति से देदीप्यमान टौ । 
भावतः तुम हमें भौ सद्गुणो की ज्योति से प्रदीप्त करना चाहते हो । हमारे समाज में 
बहुत-से लोग श्रह्मत्व' से हीनर्है, वे श्रास्तिक विचार-वारा में विए्वास नहीं करते। 
मक दृष्टि मे पह संसार प्रकृति का ही खेल टै, इसकी व्याख्या के लिए वीच में परमात्मा 
प्रौर जीवात्मा को लाना व्यथं है। वे वेदादि शास्वों पर श्रौर घमं-कर्म, दान-पुण्य ग्रादि 
¶१२ भी भ्रास्था नहीं रखते । उनके मत में प्रकृति या ्रपनी इच्छा जो कुदं कराती टै, वह 
तुष्य को करते जाना चाहिए । उनका कथन हैकिजंसेगेदको भूमि पर जितना ्रधिक 
जोरसेमारते है, उतना ही ग्रधिक वह॒ ऊपर उचछलती दहै, वसे ही इच्छा को संयम के 
नाम पर जितना दवाते हैँ, उतने ही प्रचण्डरूपसे वह्‌ उभरती टै; ग्रतः इच्छा की पूति 
छ (भ ही मनुष्य का स्वाभाविक घमं है । परन्तु यह्‌ दृष्टिकोण समाज के वातावरण 

कर प्रभाव छोडता है । इस दृष्टिविन्दु के व्यक्ति प्रायः पणि" या स्वाथ- 
७: हते टं। उन लोगों मेहे पूषन्‌ ! तुम ब्रह्मत्व" क! दीप्ति को, ्रास्था की ज्योति 

प्रदीप्त करो | 

बेवनी ह १ ४ ~ . तुम्हारे पास ब्रह्मचोदनी ग्रारा' है, ब्रह्मभाव को प्रेरित करनेवाली 
हल रो स तुम समज के समस्त नास्तिकः, ग्रश्रद्धाल्‌, ग्रसहदय व्यवितयों के 
व क भ्रौर ्रास्तिकता के श्रनुवर्ती सत्य, सहदयता, दान प्रादि गुणों 
उत्कीणं ख दो । लिखे ए वे श्रक्षर कहीं मिट न जाएं इसलिए उन श्रक्षरों को 

ण करके पक्का कर दो । इस प्रकार हमारा सम्पूणं समाज ब्रह्मपरायण, भ्रात्म दर्शी. 
प्रास्थावान्‌ ग्रौर पारस्परिकं स्नेह-सौहादं से युक्त बन जाए । हे प्रभ्‌ ! हमारे राष्ट कोः 
ब्रह्म -राष्टर्‌वनादो। [] 


१५० वेदमञ्जरी 


१२३. एेसा विद्वान्‌ गुरु हमें मिले 


सं पुषन्‌ विदुषा नय, यो श्रजञ्जसानुशासतिः । 
य एवेदमिति ब्रवत्‌ ।। ऋग्‌ ६.५४.१ 


ऋपिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः । देवता पूषा । छन्दः गायती । 
® (पूषन्‌) हे पूपा देव ! हे पृष्टिदाता परमात्मन्‌ ! [तुम हमे] (विदुषा) [एसे] 
विद्वान्‌ से (सं य) संयक्त कराग्रो, (यः) जो (श्रञ्जसा+) ऋजु मागं से, शीघ्र (श्रनु- 
शासति) णास्वोपदेण करे [श्रीर्‌] (यः) जो (एवः दम्‌) ^ेसा ही है यद्‌" (इति) इश 
प्रकार [निश्चयात्मक रूप से] (श्वत्‌") कट्‌ सके । 


@ टे पूवा परमात्मन्‌ ! तुमपुष्टिकेदेवहो। शारीरिक, आथिकभ्रादि म्न्य 
पुष्टयोंके समान तुमहमें विद्या की पुष्टि भी प्रदान करतेहो। इमविद्या की पुष्टिके 
लिए तुम किन्दीं विद्वानों को माध्यम वनाति हो । वालक को ्रध्ययनके योग्य ्रायु हो 
जाने पर माता-पिता द्वारा श्राचार्यधीन वास करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता है, 
जहा वह्‌ गुमुजनों के सान्निध्य मे रहता हुश्रा वि्याजेन करता है । गुरुकुल से स्नातक बन 
जाने के वाद भी उसके जीवन में ग्रनेक विद्वान्‌ श्राते ह, जिनसे वह्‌ ज्ञान-ग्रहुण करता है । 
हम चाहते हैँकि तुम्हारीकृपासे हमें एसा उच्च कोटि का विद्धान्‌ गुरुप्राप्तहो, जो 
शिक्षण भ्रौर उपदेश की कला में पूर्णं निष्णात हो । उसमे यह्‌ गुण हो कि वह्‌ जटिलसे 
जटिल विषय को ऋजु मांसे, सरल शंलीसे, हृदयंगम करा सके । वह कठिन से कठिन 
शास्त्रीय सन्दर्भ को कथाग्रों, दृष्टान्तो श्रादि के माध्यम से सुबोध बनाकर प्रस्तुत कर 
सके, जंसा उपनिषदों के ऋषि करते हैँ । वहु उन शिक्षकों के समाननदहो, जो स्वयंतो 
शास्त्र के पण्डित होते है, पर श्रोता को विषय का बोघ नहीं करा सक्ते । जो विद्धान्‌ गुरु 
हमे मिले उसकी शिक्षण की गति भी तीव्र श्रौर शीध्रता-युक्त हो, जिससे म्रत्पसमयमें 
ग्रधिक से श्रधिक विद्या का ग्रहण करा सके । भ्रन्यथा स्वल्प ब्रायु में श्रनन्त शब्द-शास्त्र मे 
से थोड़ रंश का भी श्रघ्ययन दुष्कर है । 


जो विद्धान्‌ तुम हमें प्राप्त कराग्रो उसका एसा चूडान्त पाण्डित्य हो कि वहू किसी 
भी गृढसे गूढ विषय की व्याख्या करते हुए निष्चयात्मक रूप मे यहु कह सके किं इसका 
श्रभिप्राय यही है । वह संशयोसे धिरा हृम्रानहो ५ न केवल वहं शास्त्रीय विषयों के 
शिक्षण में पट्‌ हो, किन्तु योग-विधि दवारा जिज्ञासु को ब्रह्म-साक्षात्कार कराताहुप्रा भी 
ब्रह्म की हस्तामलकवत्‌ एसा ही है, यही है" इस प्रकीर प्रत्यक्ष श्रनुभूति करा सके, जंसे 
नचिकेता को उसका श्राचायं यम “एतद्‌ वं तत्‌“ (यदी है वह)“ ईस प्रकार कहता हृश्रा 
ब्रह्म का प्रत्यक्ष कराता है । हम जानते है किं एसे विद्वान्‌ गुरु विरले ही होतेह, परह 
पूषन्‌ ! तुम एेसा ही विद्वान्‌ श्राचायं ओर उपदेशक प्रदान करके हमे श्रपरा' प्रौर परा 
विद्या के ज्ञान ्रौर भनुभव से पूणंतः परिपुष्ट करदो! [] 


वेदमञ्जरी १५१ 





१२४. सौन्दर्य की याचना 


~ ,११ 
वाममद्य सवितर्‌ वाममु इवो, दिवे-दिवे वाममस्मभ्यं सावी १ । 
वामस्य हि क्षयस्य देव भूरेः", श्रया धिया वामभाजः स्यामः 

ऋग्‌ ६.७१.६ 


ऋषिः भरद्वाजः बाहुंस्पत्यः । देवता सविता 1 छन्दः चिष्ट्ष्‌ । 

@ (सवितः) हे स्ज॑क ग्रौर प्रेरकः परमेश्वर ! (श्रय) ग्राज (वामं) सौन्दयं 
को (उ) ग्रौर (इवः) कल (वामं) सौन्दयं को, [प्रर] (दिवे-दिवे) प्रतिदिन (वाम) 
सौन्दयं को (भ्रस्मभ्यं ) हमारे लिए (साः) प्रेरित कर, प्रदान कर! (देव) हे देव । 
हे दानादिगुणविशिष्ट ! [तू] (मरः) प्रचुर (वामस्य) युन्दर (क्षयस्य) निवि क्रा [दाता 


दै] । (श्रयाः) दस (धिया) प्रत्ना परोर्‌ कमं से [दम] (वामभाजः) सौ्दयं-सेधी (स्याम) 
हा । 


@ हेसवितादेव! हे परमात्मन्‌ ! तुम समस्तगुणों के सर्जक भीहो मरौर 
सत्पात्रो मे उन गुणों को प्रेरित करनेवाले भी हो । वड-से-बड़े साधक भक्त सद्गुणो की 
भप्त के लिए तुमसे ही याचना करते ह । श्राज हम भी तुमसे एक गुण की कामना कर 
रहे ह । हम शामः भ्र्थात्‌ सौन्दयं को पाना चाहते है, सौन्दयं के उपासक बनना चाहते 

। कोशकारो ने "वाम" के प्रशस्त, सेवनीय श्रौर सुन्दर प्रथं किये है" । जो वस्तु प्रशस्त 
भ्रौर सेवनीय होती है, वस्तुतः वही सुन्दर कहलाने योग्य है । कोई वस्तु रूप-रंग से सुन्दर 
भो हो, किन्तु हानिकर होने से प्रप्रशस्त एवं ग्रसेवनीय हो, तो वह सुन्दर नहीं कहाती । 
परिणामतः “सुन्दर वही है, जो सत्यः प्रौर 'शिव' भी हो । श्रतः है प्रभू, ! जव हम तुमसे 
सौन्दयं की याचना कर रहे रह, तव उसमें सत्यम्‌" श्रौर शिवम्‌" भी सम्मिलित है। 
हे सवितः ! हमे तुम भ्राज सौन्दयं प्रदान करो, कल भी सौन्दयं प्रदान करना, प्रतिदिन 
सान्दयं प्रदान करते रहना । तुम "देव" हो, दानादि-गुणयुक्त होने से स्वयं सुन्दर हो, श्रत- 
उव प्रचुर सुन्दर सद्गुणो की निधि के दाता भौ हो । तुम हमें सद्गुणो की सुन्दर निधि 
भदान करो एसी कृपा करो कि हमसदाहीप्रज्ञाग्रौर कमं दोनों से सौन्दयं-सेवी वने 
रहे । मन से सौन्दयं के ही विषय में सोचे बुद्धि से सौन्दयं कोही पाने का निश्चय करें 
प्रौर कर्मं से सौन्दयं कोहीपानेके लिए प्रवृत्त हों। साथ ही मन, बुद्धि भ्रौर कम तीनों 
धृन्दर बनायें । "वाम" का भ्रं "विपरीत" भी होता है। कभी-कभी हमें सौन्दयं को 
पाने $ लिए ्रसुन्दर के प्रति मन में विपरीत-भावना भी करनी शराव्यक होती है, जिसे 
योगदशंनकारने भरतिपक्ष-भावना कहा है । जव हिसा, भ्रसत्य, स्तेय, श्रब्रह्यचयं श्रादि 
भरयुन्दर वस्तुए लुभावना रूप दिखाकर मन पर श्राक्रमण करे, तब साधक इनमें दोष-दशेन 
करके ग्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचयं भ्रादि सुन्दर वस्तुग्रों को सहज ही प्राप्त कर सकता 
है । हे भगवन्‌ ! तुम सौन्दयं के खष्टा श्नौर प्रेरक हो, हमें सर्वागि-सुन्दर बना दो! [] 


९५२९ वेदमञ्जरी 


१२९. ब्रह्म का आंतरिक कवच 


यो नः स्वो श्ररणो९, यश्च निष्ट्यो जिघांसति 
देवास्तं सवं धूवन्तु, ब्रह्य वमं ममान्तरम्‌-॥ 
ऋग्‌ ६.७१५.१६९ 


ऋषिः पायुः भारदहाजः । देवता देवाः ब्रह्य च । छन्दः ककुम्मती अनुष्टुप्‌ । 


@ (यः) जो (स्वः) श्रपना सम्बन्धी, (रणः) श्रपरिचित व्यक्ति (यःच) 
्रौ र जो (निष्ट्यः) [सज्जनो के वीच से] निकाला गया व्यक्ति (नः जिघांसति) हमारी 
[नितिक] हत्या करना चाहता है, (तं ) उसे (स्वे देवाः) [हमारे] सबं दिव्य गुण (घ वन्तुः) 
ग्रसफल कर दे । (ब्रह्य) ब्रह्म (मम) मेरा (श्रान्तर) म्रान्तरिक (वम) कवच [हो] । 


®@ जत टमणत्न्‌के तत्र प्राघातों से वचनां चाहते है, तब शरीर पर कवच 
घारण करलेतेर्ह। प्रर यदि श्राघातशरीरपरनरहौकरमनया श्रात्मापरहोरहाहो, 
हमारी नतिक हत्या की जा रही हो, तब बाह्य कवच से क्या हो सकता है ! उस समय तो हमें 
ग्रान्तरिक कवच धारण करना होगा । तिक हत्या करनेवाले कौन होते हैँ ? कभी श्रपने 
इष्ट-सम्बन्घी जन, जिनसे हम श्राणा कर रहै होतेहैकिये हमे प्रहारो से बचा्येगे, प्रहार 
करनेवाले बन जाते र्ह। वे कभी स्वाथंवश, कभी हमारे प्रति श्रन्धे प्रेमवश, कभी श्रन्य 
लोगों से किसी कारण उकसाये जाने पर हमारी हानि करने के लिए कटिबद्ध हो जाते है । 
इनके श्रतिरिक्त कभी कोई श्रपरिचित व्यक्ति, जिनका हमारे साथ कोई साक्षात्‌ वर नहीं 
होता, दूसरों के गुट में सम्मिलित होकर हमारा नंतिक पतन करने की चेष्टा करते हैं। 
कभी कोई सज्जनो के बीच से निकाला गया शत्रू बना व्यक्ति हमारा नंतिक वध करने 
का प्रयास करताहै। ये सब हमारे सगे-सम्बन्धी, श्रपरिचित जन या बद्धवैर शतु व्यक्ति 
भले ही नंतिक हत्या के उष्य से हमपर प्रहार करना चाहते हों, पर हम यदि भ्रपने 
अ्रन्दर विद्यमान दिव्य गुणों की सेना को सजग कर लेगे श्रौर ब्रह्य का कवच पहन लेंगे, 
तो ये कभी सफल नहीं हो सक्ते । हमारी नतिक हत्या तब होती है जब दुर्गृणो प्रौर 
दुष्कर्मा से लोहा लेनेवाले हमारे दिव्य गुण निवल पड़ जाते हँ । यदि उन्हे हम सबल 
श्रौर सन्नद्ध कर लगे, ्रपने श्रात्मा प्रौर मन के सजग प्रहरी बना लेगे, तो किसी का हम- 
पर श्राक्रमण करने का साहस नहीं हो सकेगा । साथ ही यदि हम ब्रह्म को श्रपना भ्रान्त- 
रिक कवच बना लेगे, तो शच्र्‌ भले ही प्रहार करनेमेसफलभीहो जाए, तो भी उसके 
प्रहार ढाल पर तलवार की धारके समान कूंित हो जायेभे । ब्रह्म का दढ कवच, ईश्वर- 
विश्वास का ग्रभेय बल, सब नंतिक हृत्याश्रो से बचाकर हमे सद्विचार, सत्कर्म, सद्‌- 
भावना श्रादि का श्रग्रदूत श्रौर पावन चरित्र काधनी बनादेगा। श्रतः भ्राग्रो, हम ब्रह्य 
का श्रान्तरिक कवच घारणकर म्रच्छेय, म्रभेदय भ्रौर विजयी बने रहें । [] 


चेदमञ्जरी १५३ 


१२६. अवीरता, नग्नता, अमति, क्षुधा दूर रहें 


मानो श्रनेऽवीरते परा दाः, दुवसिसेऽमतये मानो श्रस्ये*"। 
मानः क्षुधे मा रक्षस ऋतावो", मानो दमे मा वनभ्रा जुहूर्थाः ॥ 
ऋग्‌ ७.१.१६ 


ऋषिः मे्रावरणिः वत्तिष्ठः । देवतां श्रग्निः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (श्रग्ने) टे तेजोमय परमात्मन्‌ । (नः) हमे (श्रवीरते,) भ्रवीरताके (मा 
परा दः) सुपुदं मत करो, (मा) न ही (दुर्वाससे) दुर्वस्त्रता के [्रौर] (रस्यं श्रमतये) इस 
प्रमति के । (ऋछतावः*) हे सत्यवाले ! (मा) न (नः) हमें (क्षुधे) क्षुवा के प्रर] (मा) 
न (रक्षते) राक्षस के [सुपुदं करो]। [तुम] (नः) हमें (मा) न (दमेऽ) घरमे, (मा) न 
(वने) वन में (भ्राजुहूर्याः*) कुटिलता का पात्र बनने दो । 


@टेश्रग्निप्रभ्‌, ! हे तेजोमय देव ! लुम हमें तेज प्रदान करके इस योग्य बना 
दो क्रि हम श्रवीरता, दुवंस्रता, भ्रमति, क्षुधा, राक्षसी वृत्ति, कुटिलता श्रादि प॑शाची ` 
शक्तियों पर विजय पा सकं । यदि हमारे श्रन्दर भक्ति-धारा के नाम पर श्रवीरताया 
कयरताव्यापजातीहै श्रौरशत्र्‌ काश्राक्रमण होने पर हम उसका प्रतिरोध करनेके 
स्यान पर निष्क्रिय हो तुम्हारी वन्दना करने बठ जाते है, तो हमारे समान श्रभागा भला 
परौर कौन होगा ! शौयं-प्रद्शन का समय होने पर भक्ति, ग्रहिसा, क्षमा श्रादि का नाम 
लेना श्रगक्तिश्रौर भ्रवीरता का लक्षण है । एसी श्रवीरता से हमे वचाभ्नो । यदि हमारे देश 
मे दुस्तरा छा गई है, जर्हा-तर्हां चीथड़ेघारी, भ्रघं-नग्न जनता के द्शंन होते हैँ तो उससे 
भी हमारा उद्धार करो रौर एसी सुवस्त्रता हमें प्रदान करो कि प्रत्येक रष्टूवासीसदा 
उत्तम वस्त्रो से श्रलंकृत रहे। यदि हमारा राष्ट श्रमति श्र्थात्‌ मत्ति-हीनता, ्रमनन- 
शीलता, निरक्षरता श्रौर श्रविद्या से ग्रस्त है, तो यह्‌ श्रवस्था भी बड़ी शोचनीय है । जब 
र्ट्‌ मे परज्ञा, सुमति, विद्या श्रौर विवेक का सू्यं चमकता है, तभी वस्तुतः कोई राष्ट 
सच्चे भ्रथो में राष्ट कहलानि का श्रधिकारी होताहै। यदि हमारे देशम श्रनेकों लोगक्षुवा 
से तड़पकर मर जाते ह, बहूतेरे श्राघा पेट खाकर रहते ह, बच्चे दूध के लिए तरसते है, तो 
इस भखमरीसे भी हमारा त्राण करो । साथ ही यदि हमें क्षुधा-रोग हो गया है, हम कुद 
भी पा लें उससे हमे. सन्तोष नहीं होता, सबका एेष्वयं छीनकर श्रपने पास जमा कर लेना 
चाहते दै, श्रपरिग्रहु-वत्ति हममे नहीं रही है, तो उससे भी हमारी रक्षा करो । राक्षसी 
वृत्तियों को तथा राक्षसी वृत्तिवलि व्यक्तियों को भी हमसे दूर करो । फेसी कृपा करो 
किहमघरमेंहोंया वनम, कहीं भी कुटिलता की वृत्ति हमारे श्रन्दर न श्राने पाये । 
किसीके भी कुटिल परामश के वशीभूत हम न हों । हमारे स्वभाव मे सत्य श्रौर सरलता 
का वास हो। हे प्रभु! तुम तावा" हो, स्वयं सत्यमय हो, श्रतः हमे भी सत्यमय 
बनाश्रो । [] 


१५४ बेदमञ्जरीः 


१२७. अश्रद्धावान्‌ पिद जाते हैँ 


न्यक्रतुन्‌ ग्रथिनो मुध्वाचः", पर्णीरथदां ्रवधां श्रयज्ञान्‌** । 
म्र प्र तान्‌ दस्य्‌रग्निविवाय,*, पुवंऽचकारापरां भयज्य॒न्‌'* ॥ 
ऋग्‌ ७.६.३ 


ऋषिः मंत्रावरुणिः वसिष्ठः । देवता वंश्वानरः भग्नः 1 छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (श्रक्रतुन्‌) घमं-कमं न करनेवाले, (ग्रयिनः१) माया-जाल में फंसानेवाले, 
(मृध्रवाचः) हिसक वाणीवाले, (पणीन्‌) कृपण , (श्रधद्धगन्‌) श्रद्धारहित, (भवुधान्‌) न 
वदानेवाले, (श्रयज्ञान्‌) यज्ञ न करनेवाले, (तान्‌ दस्यून्‌) उन दस्युश्रों का, (भ्रग्निः) 
श्रग्नस्वरूप परमेश्वर (प्रप्र) प्रतिदूर (निविवायः) नीचे फक देता है। (पुवः) शरेष्ठ 
[परमेश्वर] (श्रयञ्य॒न्‌) श्रयाज्लिकों को (्रपरान्‌) पिद्छड़ा हुप्रा (चकार) कर देता है । 


@ धम-कम-हीन, ब्रश्रद्धाल्‌ दस्यु-जनों को कभी-कभी संसार मं फ़लते-फलते 
देखकर तुम्हारे मन मे कहीं यह्‌ विचार तो नहीं श्राया कि धर्म-कर्म, ध्यान-उपासना सब 
व्यथ का श्राडम्बर है? यदि एसा विचार तुम्हारे मनम श्राया है, तो निश्चय दही यह 
तुम्हारी भूल है । श्रश्रद्धाल्‌ जन कभी योड़ दिनो की भ्रानन्द-मौज भले ही मना लें, पर 
स्थायी रूपसे वे कभी समृद्धिशाली नहीं होते । इसके विपरीत श्वद्धालु-जन भ्रपने पूर्वं 
संचित कर्म के परिपाकवश कुं समय के लिए कष्टापन्न चाहे हो जाणे, पर स्थायी 
रूप से उन्हें सुख-शान्ति श्रौर संपदा ही प्राप्त होती है । समाज मे एक श्रेणी एसे लोगों 
की होती है, जो श्रक्रतु' होते ह, जिन्हे शुभकर्म से कोई सरोकार नहीं होता, किन्तु 
दुष्कमं वे जी-भर करते हैँ । वे 'ग्रथी' भी होते है, भ्न्यो को भी अपने मायाजाल मे फंसानां 
चाहते हँ । वे “मृध्रवाक्‌' होते है, उनकी वाणी सजंनात्मक नहीं, प्रत्युत हिसक होती है 
जो दूसरों पर दुघारी तलवार के समान वार करती है । उनके अन्दर किसी दैवी शक्ति 
पर या किसी पुण्यकमं ब्रादि में शद्धा नाम को भी नहीं रहती, प्रत्युत वे श्रश्रद्धा के साक्षात्‌ 
भ्रवतार होते हैँ । वे किसी को बढ़ाने में नहीं, धपितु स्वयं बने प्रौर समृद्ध होने मे गौरव 
का श्रनुभव करतेदहं। वे यज्ञसेकोसोदूर रहते है, संध्या, भ्रग्निहोत्र ्रादि यज्ञो एवं 
लोकोपकार के कार्यो से उन्हं सदा भ्ररुचि रहती है । वे दस्यु कहलाते है, क्योकि उपक्षय, 
घात-पात, हिसा-उपद्रव भ्रादि ही उनके एकमात्र लक्ष्य होते हैँ । एसे लोग भले ही भ्राज 
समृद्धिशाली दिखाई दे रहे हो, पर भ्रन्ततः ग्रग्नि-स्वरूप परमेश्वर उन श्रसफलता के गतं 
मे फक देता है । श्रयज्ञशील, श्रश्रद्धाल्‌ दस्युजन भ्राजं चाहे सबसे भ्रागे पहुंच गये हो, पर 
एक दिन वेश्रमग्निभ्रभ्‌ कौ तीक्ष्णमार से सबसे पिंडे हो जति है । श्रतः मित्रो ! श्रद्धा 
को श्रपना्ो, घमं-कमं मे रुचि लो, यज्ञ करो, लोकोपकार का त्रत लो । प्रम्‌ तुम्हारा 
कल्याण करेगा । [] 


वेदमञ्जरी १५५ 


१९८, ईन्द्र के घोर मन को अचुकूल कर 


नृचित्‌ स श्रेषते जनो न रेषत्‌**, मनो यो भरस्य घोरमाविवासात्‌" । 
यज्ञयं इन्द्रे दधते दुवांसि", क्षयत्‌ स राय ऋतपा तेजाः । 
ऋग्‌ ७.२०.६ 


ऋषिः मं व्रावख्णिः वसिष्ठः । देवता इन्द्रः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 

@ (सः) वह (जनः) मनुष्य (न्‌ चित्‌?) न ही (श्रेषतेः) भयभीत भ्रौर स्थानश्रष्ट 
होता है, (न) न ही (रषत्‌) विनष्ट होता है, (यः) जो (श्रस्य) इस [इन्द्र] के (घोरं) 
घोर (मनः) मन को (श्रा विवासात्‌) परिचर्या द्राराश्रनुकूल करलेतादै। (यः) जो 
(दे) इन्द्र के प्रति (यज्ञः) यज्ञ-कर्मो दारा (दुवांसि) पूजाभ्रो को (दधते) घारण करता 
है, (तपाः) सत्य का रक्षक श्रौर (ऋतेजाः) सत्य में प्रसिद्ध (सः) वह्‌ (रये) एश्वयं 
के लिए क्षयत्‌*) निवास करता है । 


@ इन्द्रकेदोरूपरहु, एक सौम्य खूप, दूसरा घोर रूप । घर्मात्माश्रों के सम्मुख 
वह्‌ श्रपना स्नेहिल सौम्य रूप प्रकट करता है, किन्तु दुरात्माग्रो के भ्रागे वह्‌ "घो र' भयावह 
रूपमे भ्राता है। काल्पनिके चित्रो मे जो उसका गज॑न-तजंन करता भ्रा, बड़े-बड़े 
दातोवाला, दुरात्मा को हाथों से उठाकर शिला पर पटकने के लिए तयार, काला, 
विकराल रूप भ्रकिंत किया जाता है, वहु उसके घोर रूप का ही प्रतिनिधित्व करता है । 
इन्द्र बड़-से-बड़ पापी नास्तिको को क्षणभर में धूलिसात्‌ कर देता है, ्रपने वच्छ का 
मर्थात्‌ श्रपनी दण्ड-शक्ति का निशाना वनाकर चकनाचूर कर देता है। परन्तु पापीको 
भी प्रथम इस बात का श्रवसर मिलता है कि वह पाप-जीवन को त्यागकर इन्द्र प्रभू के 
घोर मन को परिचर्या द्वारा श्रपने श्रनुक्‌ल करले। जो इस श्रवस्तर का लाभ उठाते रहै, 
उनके घोर मन को श्रपने प्रति स्नेहसिक्त श्रौर सौम्य करलेते ह, वे कभी भय-संत्रस्त, 
स्थानश्रष्ट, पदश्रष्ट एवं मागं भ्रष्ट नहीं होते, न ही वे विनाश को प्राप्त टोते हैँ । किन्तु 
परिचर्या द्वारा इन्द्र के घोर मन को भ्रनुकूल करने का श्रभिप्राय यह नहीं है कि कमं कंसे 
ही करते रहं, शूठी भक्ति दिखाकर भ्रौर उसके श्रागे हाय जोड़कर उसे छल ले । वह 
कभी किसी से छला जानेवाला नहीं है । उसकी पूजा चन्दन-तिलक लगाने से, घण्टा- 
घड़ियाल बजने सेया मुंह में राम बगल में छुरी" की कहावत चरितां करने से नहीं 
होती, अ्रपितु "यज्ञ-कमं* करना ही उसकी पूजा है । जो यनज्ञ-भावना से श्रपनेमनको 
सुवासित करता है रौर पर-सेवा के यज्ञ-कर्मो से श्रपने जीवन को पवित्र करता है, वही 
इन्द्र का पूजक होता है प्रौर वही इन्द्र के धोर मन को श्रपने प्रति सौम्य कर सकता है । 
चह “ऋतपाः' श्रौर “ऋतेजाः होकर ब्र्थात्‌ सत्य का संरक्षक बनकर भ्रौर सत्य-~व्यवहार 
मे प्रसिद्धि पाकर उत्तम निवास प्राप्त करता है श्रौर स्पुहणीय एेश्वर्यो का श्रधिकारी हो 

जाताहै। भ्राग्रो, हम भी इन्द्र प्रभू के धोरमनकोभ्रनुकूल करें श्रौर उसकीकृपासे 
चाद्य भ्रौर भ्रान्तरिकं उत्तमोत्तम एेष्वर्यो के श्रधिकारी बने । [] 


२१५६ वेदमञ्जरी 


१९६. वेव-पुरुष कुत्सित आचरण नहौ करते 


मा_ ल धत सोभिनो दक्षता महे", कृणुध्वं राय श्रातुजेः। 
तरणिरिज्जयति क्षेति पुष्यति. न देवासः कवत्नवे" 


ऋग्‌ ७.३२.६ 
ऋषिः मेत्रावरुणिः वत्तिष्ठः । देवता इन्द्रः । छन्दः पड क्तिः । 


@ (सोमिनः) ठे तीयेरूप सोम को संचित करनेवालो ! (मा) मत (ल षतः). 
शक्ति क्षीण करो, (महे) महान्‌ [इन्द्र प्रम को पाने] के लिए (दक्षतः) उत्साह धारण करो। 
(राये) घन [कमने] के लिए [भ्रौर्‌] (भावुके) चारों प्रोर दान करने कै लिए (कणुष्वं). 
पुरुषां करो । (तरणिः. इत्‌) पुरुषार्थ ही (जयति ) विजयी होता है, (क्षेति) निवास 
प्राप्त करता है [भ्रौर] (पुष्यति) परिपुष्ट होता है, समृद्ध होता है । [याद रखो] (देवासः) 
देव-पुरुष (कवत्नवे) कुत्सित कमं के लिए (न) नहीं [पैदा होते] । 


@ विभिन्न धनो में विभिन्न वस्तुं सोम कहलाती है । शरीर मे वीर्य९सोम है । 
है मानवो ! तुमने जिस वीयंरूप सोम को देहु-कलश मे बड प्रयत्न से संचित किया है 
उसे क्षीण मत करो कितु उ्वंरेता बनकर महान्‌ इनदर प्रभू को पानेकेलिएमनमें 
उत्साह धारण करो । यदि तुम संचित वीये-को प्रभ्‌-प्राप्ति के दीपक का धृत बना लोगे 
तो शीघ्रही तुह प्रभू के दशंन हो जयेगे । पर प्रभ्‌-दश॑न के लिए उत्साह होना चाहिए, 
मन तरंगित होना चाहिए, मन में तीव्र ग्रभीप्सा होनी चदहिए । साथ ही तुम यह्‌ न सोचो 
कि प्रभुकोपालियातो समाज के प्रति तुम्हारा कु कर्तव्य श्रवशिष्ट नहीं रहा । तुम 
घन-सम्पत्ति कमाने प्रौर लोकोपकाराथं चारो भ्रोर उसका दान करने के लिएभी पुरुषां 
करो । यदि तुम दान नही भी करना चाहोगे, तो भी क्योकि यह्‌ संसार का नियम है कि 
लक्ष्मी कीं स्थिर होकर नहीं रहती, किन्तु रथ के चक्र के समान घूमती रहती है श्रौर 
एक के पास से दूसरे के पास जाती रहती है, श्रतः तुम्हारी कमाई हई घन-सम्पत्ति किसी 
श्रन्य प्रकार से तुमसे छिन जाएगी । इसलिए स्वेच्छा से दान करो । यदि तुम श्रषने 
जीवन में विजयी होना चाहते हौ, उत्तम स्थिति प्राप्त करना चाहते हो श्रौर परिपुष्ट- 
समृद्ध होना चाहते हो तो पुरुषां ही उसका रामबाण नुस्खा है । श्रत: पुरुषार्थी बनो, 
सत्वर कमं करनेवाले बनो । पर पुरुषां के नाम पर कहीं कुत्सित कमं न करने लगना । 
स्मरण रलो, तुम जसे देवपुरुष कदाचार के लिए जन्म नहीं लेते प्रत्युत सदाचार को 
श्रपनाकर संसार में ्रादशं उपस्थित किया करते है । भरतः तुम सदाचारकी दिशामेही 
पुरुषाथं करो, इन्द्र प्रभू, तुम्हारा सहायक होगा । [] 
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१३०. तेरे प्रति प्रणत 


ग्रभि त्वा शूर नोनुमो, श्रदुग्धा इव धेनवः । 
ईशानमस्य जगतः स्वद्‌ शम्‌", ईशानमिन्द्र तस्थषः- ।। 
ऋग्‌ ७.३२.२२ 


ऋषिः मव्रावद्णिः वत्तिषठः । देवता इन्द्रः । छन्दः बृहतौ । 


@ (शर इन्द्र) हे शूरवीर परमेश्वर ! (श्रस्य) इस (जगतः) जंगम जगत्‌ के 
(ईशानं) भ्रघीश्वर, (स्वद्‌ श्चं) मुक्ति-सुख का दर्शेन करानेवाले (त्वा श्रभि) तेरे प्रति 
(नोनुमः) [हम] बारम्बार वहुत-बहुत भुक्ते ई, (इव) ज॑से (श्रदुग्धाः) न दुही हुई 
(धेनवः) गौएं [कक जाती है] । 


श्रेटन्द्र हे एेष्वयंशाली, शूरवीर परमात्मन्‌ ! तुमही इस समस्त जंगम 
ग्रौर स्थावर जगत्‌ के ईशान हो, श्रधीश्वर हौ । तुमसे भिन्न कोई श्रन्य इसका प्रवीए्वर 
नहीं हो सकता । श्राज का मानव वड़-वड़ वँज्ञानिक प्राविष्कार करने का दम भरता 
पर भ्राज तक वह्‌ ्रपनी विज्ञानशाला में किसी जंगम प्राणी का निर्माण नहींकर सका, 
तुमदहीदहदो जो सहस्रो सजीव प्राणियों की तथा उनमें सर्वोपरि माने जानेवाले सजीव 
मानव की रचना करते हो । प्राणियों के जीवित जंगम शरीरों की रचना कसी प्राश्चर्यमय 
ठै! शरीर मे मस्तिष्क, चक्षु प्रादि इन्दर्या, श्वास-संस्थान, हृदय, रक्त-वाहिनिर्या, 
भोजन-प्रणाली, आमाशय, ग्रति, मू त्रसंस्थान प्रादि सभी की रचना श्रत्यन्त चिस्मय- 
कारिणीरहै। है परस्मेश ! तुम्हारी इस कारीगरी को देखकर तुम्हारे प्रति मन श्वद्धावनत 
हो जाता है। श्रौर स्थावर जगत्‌ भी क्या कुं कम विस्मयकारी है ! ये हिमाच्छादित 
गगनचुम्बी पवंत, ये मुख से श्राग उगलनेवाले ज्वालामूखी, ये कलकल-निनादिनी 
सरिता, ये रलनाकर, ये सूर-र्चांद-सितारे, ये वन-उपवन, ये ब्रहोरात्र, ऋतुचक्त, 
संवत्सर, सभी तुम्हारी महिमा को उजागर करते है । 
है जगत्पति परमेश्वर ! जहां तुम जंगम-स्थावर के ईशान हो, वहाँ साथ ही 
स्वद्‌ शः भी हो, मनुष्य को मुक्ति-सुख का दर्शन करानेवाले भी हो । जीवात्मा को 
श्रावागमनके चक्रमे घुमाते हुए तुम उसे कर्मानुसार मानव-योनि प्रदान कर मुक्ति के 
लिए प्रयास का श्रवसर देते हो । मानव के मन भें मुक्त होने कौ सत्प्रेरणा करते हो, ्रौर 
उसे श्रपनी शरण मे लेकर मुूकति-सुख प्रदान करते हो । उसे यह्‌ सर्वोच्च उपलब्धि 
करनेवाले एकमात्र तुम्हीं हो , 
ग्रतः है इन्द्र! हे महामहिमशाली! हि देवेश ! हम तुम्हारे प्रति बारम्बार 
भक्ते ह, श्रद्धा से प्रणत होते ह । जसे जव गायों के ऊधसों में दूध भरा होता है, तब वे 
भरुक जाती है, वसे ही श्रद्धा-भविति से परिपूणं हुए हम भी तुम्हारे प्रति प्रणत हो रहे है । 
हमारी इस प्रणति को, हमारे इस साष्टांग प्रणाम को, हमारे इस समपंण को तुम स्वीकार 
करो। [] 
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१३२१. हमे क्रतु प्रदान कर 


इन्द्र छतं न भ्राभरः, पिता पुत्रेभ्यो यथाऽ । 
शिक्षा णो श्रस्मिन्‌ पुरुहूत यामनि? 
जीवा ज्योतिरशीमहि? ।। ऋग्‌ ७.३२.२६ 


ऋषिः मेत्रावरुणिः वसिष्ठः, शक्तिः वस्तिष्ठो वा ! देवता इन्द्रः । छन्दः बहती । 
@ (रन्द्र) टे परमात्मन्‌ ¦ (नः) हमें (क्रतु) परज्ञा रौर कमं (धाभर) प्रदान कर, 
(यया) जसे (पिता) पिता (पुत्रेम्थः) पुत्र को [प्रदान करता है]। (पुरुहूत) हे बहुस्तुत ! 
-(श्रस्मिन्‌) इस (यामनि?) [जीवन के] मागं मे (नः) हमे (शिक्ष) शिक्षा दे, [जिससे हम] 
(जवाः) जीवित-जागृत [होकर] (ञ्योतिः) ज्योति को (श्रशीमहि) प्राप्त कंरते रहै । 


@ पितापुत्र कोजन्मसेलेकर ग्न्त तक कुख-न-कु शिक्षा देता ही रहता है । 
वह्‌ उसेज्ञानभीदेतादहैग्रौर कमं करना भी सिखाता है । जब पुत्र लडखड़ा रहा होता है, 
तव उसे चलना सिखाता ह । जव वह श्रक्षर-ज्ञान के योग्य होता है, तब उसे अ्रक्षर-जान 
देता है । जीवन मे वह्‌ उसे काम की बातें बताता है, शिष्टाचार एवं लोकव्यवहार 
सिखाता है । श्राचायंकूल से स्नातक बनकर श्राने पर उसे सांसारिक बातों का ज्ञान देता है 
श्रीर उसके कायंक्षेतर में श्राने पर भ्रपने श्रनुभव के ्राघार पर उसकी सहायता करता है । 
इसी प्रकार है मेरे परमपिता परमात्मन्‌ ! तुम भी मुभे समय-समय पर क्रतु" भ्र्थात्‌ 
समुचित ज्ञान ्रौर कमं प्रदान करते रहो । म कितनाही ज्ञानी हो जा, तुम्हारे सम्मुख 
ग्रनोघ वालक ही रहूंगा । ज्ञान की कोई सीमा नहीं, ज्ञान भ्रनन्त है । श्रनेक जन्म लगाकर 
संचित किया हुभ्राभीमेराज्ञान समुद्रकी एक वृंदके समान ग्रौर विशाल पर्वत की एक 
कणी के समान रहता है । ग्रतः तुम मुभे नित्य नवीन-नवीन सत्य ज्ञान कीसरितामें 
स्नान कराते रहो । साथ ही मुभमे एसी प्रेरणा भी करते रहो किज्ञानके भ्नुसारमेरा 
श्राचरणभी हो । 


हे जगदीश्वर ! मेरी तुमसे प्राथना है कि अन्धकार प्रौर ्रविवेकके क्षणो मे तुम 
मुभे सदा सत्य ज्ञान श्रौ र सत्कर्तव्य बतलाते रहो । 


हे पुरुहुत ! हे बहुस्तुत ! तुम जीवन-मागे मे सदा हमें ्रपनी बहुमूल्य सीख देते 
रहौ । जीवन का मागं वड़ाही विकटदहै, सदा ही मनुष्य को पथश्रष्ट होने का भय बना 
रहता है । तुम भणं दो, तुम्हारी शिक्षा भी पूणं है, मरतः तुम्हारी ज्ञान ओर कमं की शिक्षा 
से ही हमारा संकट टल सकता है । तुम्हारी शिक्षा से ही हम जीवित-जागत रहते हुए 
तमस्‌ से ज्योतिकी श्रोर बढ़ सक्ते ह, भ्रविवेकसे विवेककी भ्रोरपग बढ़ा सकते रहै 
श्रकतंन्य से कतग्य की श्रोर अ्रग्रसर हो सकते है, श्रघः-स्थिति से उच्च स्थिति को पा सकते 
है। श्रतः हे इन्द्र ! हे ज्ञान एवं कमं के परमंश्वयं से युक्त परम प्रभ ! तुम अपनी शिक्षाभरो 
से सदव हमे कृतायं करते रहो । 
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१३२, वसिष्ठों की महिमा 


स॒यस्येव वक्षथो ज्योतिरेषां", समुद्रस्येव महिमा गभीरः) १। 
वातस्येव प्रजवो नान्येन“, स्तोमो वसिष्ठा ्रन्वेतवे वः" ।। 
ऋग्‌ ७.३३.८ 


ऋषिः भंन्नावदणिः वसिष्ठः । देवता वसिष्टयुत्राः । छन्दः तिष्टुप्‌ ! 


@ (वसिष्ठाः°) ट सद्विद्या एवं सद्गुणकर्मो मे श्रतिशय निवास करनेवाले श्राप्त 
विद्वानो ! (सूयस्य) सूर्यं के (वक्षथः इव) वक्षस्थल-रूप ग्रादित्यमण्डल के समान (एषां) 
इन [तुम लोगो] की (ज्योतिः) ज्योति [दै], (समुद्रस्य इव) समृद्रके समान (गभीरः) 
गम्भीर (महिमा) महिमा [है], (वः) तुम्हारा (स्तोमः) स्तोत्र, प्रणंसा-गीत (वातस्य) 
वायु के (ब्रजवः इव) प्रकृष्ट वेग क समान (श्रन्येन) श्रन्य के द्वारा (म्रन्येतवेः) म्रनुस रण 
करने योग्य (न) नही [ह । 


@ क्या तुमने वसिष्ठ त्रौर वसिष्ठ-पूत्रो को देखा है ? रेतिहासिक वशिष्ठ ऋषि 
मरौर उनके पुत्रो कौ बात म नहीं कर रहा । मँ उनके विषय मे पू रहा हं जो गुणो से वसिष्ठ 
या वक्िष्ठ-पत्र है । यौगिक दृष्टि से व्तिष्ठ वे कहलाते हैँ जो सवसे श्रधिक विद्या, सद्‌- 
गृणों श्रौर सत्कर्म के ्रन्दर निवासं करते है, उनमे रम जाते हैँ । उनकी विद्या विवाद के 
लिए नही, ्रपितु सद्गुणो को लने के लिए होती है ग्रौर सद्गुण प्रद्शन-मात्रके लिए 
नही भ्रपितु सत्कर्म मे परिणत होने के लिए होते है । एसे म्रतिशय विद्धान्‌, गरणवान्‌ भ्रौर 
सत्क्मनिष्ठ जन वसिष्ठ नाम से स्मरण किये जाते हैं श्रौर उनके ग्रनुरूप-पुत्र भी वसिष्ठ 


सज्ञा को ही पति है । सुनो, एसे वसिष्ठो मे क्या-क्या शक्तियाँ श्राकर निहित हो जाती है, 
यह्‌ वेद बता रहा है । 


प्रादित्य-मण्डल के समान इनमें ज्योति विराजमान होती है । इनका मूख तेजस्वी 
होता है, रौर उसमें से इनका श्रात्मतेज भी. काक रहा होता है । कोई भी पाप-विचार या 
पापी इनकी ज्योति के सम्मुल ठहर नहीं सकता । इसके विपरीत जो भी इनके सम्पकं मे 
भ्राता हे, वह्‌ इनकी ज्योति से प्रभावित हुए विना नहीं रहता, ज॑से सूयं के सम्पकं मे श्रान- 
ला पदाथ उसकी चुतिसे विद्योतित होता ही है। इन वसिष्ठो की महिमा समुद्र के 
समान गम्भोर होती है । समुद्र का जल श्रगाध होता है, उसकी लह्रे भी गम्भीर होती हैँ । 
जहां देखो, 1 दिखाई देता है श्रीर वह रत्नों का प्राकर भी कहलाता है। एसे 
ही वसिष्ठो का हृदय भी घीरता एवं गम्भीरता का पारावार तथा उज्ज्वल गुणगण-रूप 
रत्नो का रत्नाकर होता है । इन वसिष्ठो के जो स्तुति-कीतंन होते है, जन-जन के मुख से 
५५४५५ म्रशसा-गीत गाये जाते ह, वे श्रन्य जनों कौ प्राप्त नहीं होते, जसे वायु केवेग को 


भप्त नहीं कर पाता । भ्रन्य जन इन प्रशंसा-गीतों के पात्र तभी बनते हः जब वे भी 
वसिष्ठ बन जाति है। 


हे वसिष्ठो ! भ्रपनी इस महिमा को पहचानो श्रौर हमारे लिए श्रादशं षनकर 
श्रपनी विदत्ता 


तता की तरंगे सवत्र उठते रहो, श्रपने सद्गुणो का सौ रभ सर्वत्र फंलाते रहो, 
भ्रपनी ज्योति की किरणे सर्वत्र प्रसत करते रहो । हमे भी वसिष्ठपुत्र कहलाने का 
प्रधिकारीबनादो) [ । 
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९३३. प्रभातवेला मे देवों का आह्वान 


प्रातरग्नि प्रातरिन्द्रं हवामहे", प्रातमित्रावरुणा प्रातररिविना१२। 
ततन पूषणं ब्रह्मणस्पति" प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम ॥ 
त्हग्‌ ७.४१.१ 


ऋषिः मं त्रावदणिः वस्षिष्ठः । देवता लिद्खोक्ताः । छन्दः निचुद्‌ जगती । 


@ (प्रातः) प्रातःकाल (श्रन्निं) रग्नि को, (प्रातः) प्रातःकाल (इन्दं) इन्दर को, 
(भ्रातः, प्रातःकाल (मित्रावरुणा) भित्र ग्रौर वरुण को, (प्रातः ) प्रातःकाल (श्रर्विना) 
ग्रश्विनौ को (हवामहे) [हम] पुकारे । (भ्रातः) प्रातःकाल (भगं) भग को, (पूषणं) पूषा 
को (ब्रह्मणस्पति) ब्रह्मणस्पति को, (प्रातः) प्रातःकाल (सोमं) सोम को (उत) श्रौर 
(खरं) रुद्र को (हुवेम) पुकारे । 


@ प्राप्नो, प्रभातवेला में देवों का श्राह्ान करं । सवंप्रथम हम ्रम्नि' को 
पुकारते हैँ । “श्रग्नि" तेजस्विता का प्रतीक है । हम दिनभर श्रग्नि-ज्वाल के समान चमके, 
श्रग्नि-ज्वाल के समान ऊध्वंगामी रहँ । चिनगारी बन हम जगत्‌ में दिव्यता की श्राग 
प्रज्वलित करे। हम अग्निका काम करे, हमारे मुख से निकले शब्द श्रमगनि का काम करे, 
हमारे लबे ग्रन्थ श्रग्निकाकामकरे। फिर हम “इन्द्र का ्राह्वान करते है। इन्द्र 
वीरता का देव है । हम भी श्रपना सम्पूणं दिन वीरतापूर्वंकं व्यतीत करे । वंदिक इन्द्र के 
समान हम भ्रान्तरिक तथा बाह्य वृत्रासुर का वघ करे । फिर हम "मित्र" रीर "वरुण" को 
स्मरण करते हैँ । मित्र" मित्रताका देवहै। हम भी श्रपने ्रन्दर सर्वेभूत-मंत्री की भावना 
को जगाएे, सबको मित्र-दष्टि से देखे, सब हमे मित्र-द्ष्टि से देखे । "वरुण" पाप-निवारक 
देव है । वह पाशीरहै, ज्योंहीहम कोई पाप करते है" वह श्रपने पाशोंसे हमे बांध लेता 
है। उसके गुप्तचर सवं त्र विचर रहे ह, जो सहस्र नेत्रो से सबको देख रहे है । श्रत: कृत दुष्कमं 
के फल-भोग से कोई बच नहीं सकता। एवं वरुणके स्मरणसे हम पापोंसे बचनेकी 
प्रेरणा ग्रहण करते है । फिर हम श्रश्विनौ' काध्यान करते हैँ । किन्हींके मतम ्यावा- 
पृथिवी “ग्रश्विनौ" है, किन्हीं के मत में सूयं -चन्द्रमा श्रष्विनौ' है, किन्ही के मत में प्राणापान 
'भ्रश्विनौ' हैँ । वेदो मेये देव-भिषग्‌ भी दहै, जो लंगड़े की टांग लगाते ह, अन्धो को भ्रांख 
देते है, वंध्या गाय को दधार वनते ह। हम भी द्यावापृथिवी प्रौर सू्यं-चन्द्र के समान 
बने । हम भी प्राणपानों के स्वामी वनं । हम भी दीन-दुःखियों की सेवा करे । 


ह्म एेश्वयं के देव 'भग' का ग्राह्वान करते ह, हम जीवन-भर रेश्व्यंशाली रहँ । 
हम पुष्टि के देव “षा, ग्राह्वान करते है, हम भौतिक व भ्रात्मिक पृष्ट को प्राप्त करे । 
हम ज्ञान के देव . ब्रह्मणस्पति" का श्राह्वान करते हैः हम निरन्तर नवीन-नवीन ज्ञान के 
उपार्जन में संलग्नं रहं । हम शान्ति भ्रौर रस के देव 'सोम' का श्राह्वान करते है, अपने मन 
को तथा जगत्‌ को सान्त, सौम्य रसमय बनायें । हम रौद्रताके देव 'सद्र'का माह्वान 
करते है । श्रन्याय, श्रत्याचार, पाप श्रादि के प्रति हम रौद्र रूप धारण करे । इन सब देवों से 
प्राप्त होनेवाले सन्देशो को हम प्रभातवेला में भ्रपने हृदय में कुरित करते है । इस समय 
ध्रकुरित किये गये ये समस्त सन्देश हमारे जीवन में दिन-भर पल्लवित होते रहै । हमारा 


देवाह्धवान सफल हो । [] 
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१३४. शुचि-यज्ञ मेँ शुचि-हवि 


शची वो हव्या मरुतः शुचीनां", शुचि हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः । 
ऋतेन सत्यमृतसाप श्रायन्‌'', शुचिजन्मानः शुचयः पावकाः. ` ॥ 
ऋग्‌ ७.५६.१२ 


ऋषिः मंत्रावश्णिः वसिष्ठः । देवता मश्तः 1 छन्दः त्रिष्ट्प्‌ । 


@ (मरतः) ठे मनुप्यो ! (शुचीनां वः) तुम पवित्रं की (हव्या) हवि्यां (शुची) 
पवित्र [हो]; (जरुचिभ्यः) पवित्रो के लिए (शुचि) पवित्र (श्रध्वरं) हिसा-रहित यज्ञ को 
(हिनोमि) प्रेरित करता हूं । (ऋतसापः) सत्य-प्रतिन्न लोग (सत्यं) सचमुच (ऋतेन) 
सत्य से (श्रायन्‌) व्यवहार करते ह; (शुचिजन्मानः) पवित्र जीवनवाले (शुचयः) पवित्र 
जन (पावकाः) पवित्र करनेवाले [होते ह] । 


@ भाट्यो ! ईश्वर की वाणी सुनो ! ईश्वर सम्बोधित कर रहा टै-- "हे मनुष्यो । 
तुम शृचि हो, पवित्रात्मा हो 1 तुम पवित्रो के लिए मै पवित्र ग्रध्वर की प्रेरणा करता 
हुं । तुम पवित्रो की हविर्या पवित्र होनी चाहिए 1“ मनुष्य का ग्रात्मा स्वभावसे नीरग 
निम जल के समान पवित्र है । जसे जल जिस भू-भाग या पात्रमें जाता है, उसी के रूप-रंग 
श्रौर गुण-दोष को ग्रहण कर तत्सम हो जाता दै, व॑से ही मनुष्य का निर्मल श्रात्मा जिसके 
सम्पक में भ्राता है उसके गुण-दोष उसमें संक्रान्त हो जाते ह, जिससे वह॒ उसी के सद्ग 
मलिन या पवित्र हो जाता है । वह्‌ श्रात्मा कर्म-संस्कारो केलेपसे भी शुचि या मलिन 
होता है 1 परमात्मा का सन्देश है कि देह घारणकर्‌ श्रात्मा को शुचि ही रहना चाहिए । 
शुचि मनुष्यों के लिए परमात्मा “शुचि ्रध्वर' की प्रेरणा कर रहे है ग्रघ्वर° यज्ञ का नाम 
है" जो यौगिक भ्रथं के ्रनुसार दिसा-रहित ही होना चाहिए । जिससे लोक-हिसा या लोक 
का श्रकल्याण हो वह्‌ कमं यज्ञ नहीं है, प्रत्युत लोकं के कल्याणां किया जानेवाला कर्म ही 
यज्ञ है । मनुष्य का यह्‌ यज्ञ शुचि रहै, इसके लिए भ्रावश्वक है कि इसमें पड़नेवाली हवियां 
भो शुचि ५५ दसी शुचिता के सूत्र को पकड़कर मनुष्य को समस्त यज्ञो का भ्रनुष्ठान करना 
१ चाहे वे दनिक पंच यज्ञ हों, चाहे वाजपेय, राजसूय, पुरुषमेध, श्रश्वमेघ श्रादि श्रौत यज्ञ 
, चाहे कोई अरन्य लोक-हित के म्रनुष्ठान-रूप यज्ञ हो । 


मनुष्य के शुचि होने कौ एक निशानी यह है कि वह “ऋतसाप' या सत्य-स्पर्शी हो 
जाता हे, सत्य-्रतिज्ञ बन जाता है । परिणामतः वह श्रषने व्यवहार में क्रियात्मक रूप से 
सत्य को श्रपना लेता है । सत्यमय शचि जीवन व्यतीत करनेवालों कौ शुचिता उन्हीं तक 


सीमित नहीं रहती, 1 भरपितु वह भ्रन्यो को भी 'पावक' बना देती है । पवित्र जीवन श्रपने 
सम्पकं में ्रानेवालो को पवित्र करता ही है। [- 
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१३५. सूर्योदय 


दिवो रुक्म उरुचक्षा उदेति", दूरे श्रथेस्तरणिर्‌ श्राजमानः°१ । 
नन जनाः सुयण प्रसूताः”, अ्रयन्तर्थानि कृणवन्नपांसि" 
ऋग्‌ ७.६३.४ 


ऋषिः मत्रावरुणिः वसिष्ठः । देवता सुरं : । छन्दः तिष्टुप्‌ 1 
@ (दिवः) यु-लोक का (रूक्मः१) स्वर्णालंकार, (उरूचक्षाः२) विस्तीणं द्ष्टि को 
देनेवाला, (दरे-्र्थः-) दूर लक्ष्यवाला, (श्राजमानः) प्रकाशमान (तरणिः) तारक सूयं से 
(उदेति) उदित हो रहा है । (नूनं) निश्चय ही (सूर्येण) सूयं से (प्रसूताः) प्रेरित (जनाः) 
लोग (ब्र्यानि) लक्ष्यौ के प्रति (श्रयन्‌«) ग्रग्रसर होतेह, [म्रौर] (श्रपांसि) कर्मो को 
(कृणवन्‌) करते है । 


@ यह देखो, सामने पूवंदिशा के क्षितिज से सूर्यं उदित हो रहा है । सूर्योदय का 

यह दुण्य कंसा मनोमोहक ग्रौर प्रेरणाप्रद है ! भूमि-ग्राकाश मे फौला हृश्रा तमःपृज विदीर्ण 

गया टै । ज्योति कौक्रिरणे चारोंग्रोर विस्तारप।रहीहै। राचिचर जीव पलायन 

करगयदहं। यह सूयद्यू-लाक कास्वण-मुकूटहै। यह 'उस्चक्षाः' है, विस्तीणं दष्टिको 

दनेवालादहै। रात्रि में हमारी जो दृष्टि ग्रन्धकारसेप्रतिवद्ध हो जाती है, सूयं के प्रकाशमें 

पूनः दूर-दूर तकर देखन लगता हं। यह्‌ सौर जगत्‌ के संचालन-रूप महान्‌ लक्ष्यवाला 

। यह भ्राजमान दै, म्रद्भृत दूति से देदीप्यमान है । यह्‌ (तरणि' है, ्राकाश-सागर को 
तंर जानेवाला तथा व्याचियोंसेतरानेवालारहै। 


यद्यपि यह सूयं जलती हुई गेसों का एक जड़ पिड-मात्र है, जो ्रनवरत गति से 
चारों श्रोरप्रकाण फक रहा रै, परन्तु जो विवेकी जन हैँवे इसे प्रेरणा के एक परम स्रोत 
केरूप मेंदेखतेदैं। वेइससूयसे प्रेरणा पाकर श्रपने मानस-पटल पर व्याप्त तमो- 
जल को विच्छिन्न कर ग्रात्म-सूयं को उदित करते हैँ । वे श्रपने श्रात्मा को शारीरिक दिव्य 
लोक का जगमगाता स्वर्णालंकार वनातेदहँ। वे संकीणं ष्टिको तिलांजलि दे श्रपने 
अ्रात्म-सूयं से विस्तीणं श्रौर उदार दृष्टि प्राप्त करते हैँ । वे श्रपन। उच्च लक्ष्य निर्घ्रित 
करते हँ ग्रौर गुणों से भ्राजमान होते हुए संतरणशील तथा संतारक बनकर निरन्तर लक्ष्यो 
के प्रति ्रग्रसर रहते हं । वे निष्क्रिय जीवन व्यतीतन कर सयं के समान कर्मण्य बन जाते 
है । “मेरे दाहिने हाथमे कमं है, तो बाएं हाथ में विजय रखी हुई है" इस वंदिक उत्साह 
को श्रपने जीवन में मुखरित करते हैँ। 


ग्राग्रो, ग्राज हम भी ग्रपने ग्रन्दर सयं उदित करं। तामसिकता मेँ श्रानन्दन 
मनिकर दिव्य प्रकाणकी प्राप्ति के प्रयासमें संलग्न हों। लक्ष्य कीञ्नोर कदम बढायें 
स्रौर उसे प्राप्त करकेही विश्रामले। [] 


चेदमञ्जरी 





१६२ 


१३६. उषां खिली, तम दूर हुआ 


एता उ त्याः प्रत्यदृश्नन्‌ पुरस्ताद्‌", ज्योतियेच्छन्ती रषसो विभातीः" । 
श्रजीजनन्त्सुयं यज्ञमग्निम्‌” श्रपाचीनं तमो श्रगादजुष्टम्‌'" ॥ 
ऋग्‌ ७.७८.२ 


ऋषिः मेन्रावरुणिः वसिष्ठः । देवता उषाः 1 छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 

@ (एताः उ) ये (त्याः) वे (ज्योतिः) ज्योति को (यच्छन्ती) प्रदान करती हुई 
(विज्ातीः) जगमगाती (उषसः) उषां (पुरस्तात्‌) सामने (प्रत्यदुश्नन्‌) दिखाई दे रही 
दे । [इन्टोने] (सूरय) सू्यं को (यज्ञं) यज्ञ को (श्राग्नि) श्रग्नि को (श्रजीजनन्‌) उत्पन्न कर 
दिया है । (श्रजुष्टं-) भ्रप्रिय (तमः) तमस्‌ (श्रषाचीनम्‌३ श्रगात्‌) ग्रपगत हो गया दै । 


@ यह देखो, धिरकती-जगमगाती उषाएं सामने दिखाई दे रही हैँ । नकेवल ये 
स्वयं ज्योति से भासमान है, किन्तु म्रन्धकारावृत जगत्‌ को ज्योति प्रदान भी कर रही टै 
जिस ज्योति से मनुष्य, पशु, पक्षौ, वृक्ष, लता, फूल, पत्ती सव प्राणवान्‌ हो उरठेरहैँ। इन 
अकाशवती उपार ने सूयं को जन्म दिया है । रक्तिम श्रा से परिपूर्ण श्रादित्य देव णनंः- 
शनः: क्षितिज से ऊपर क रहे हैँ । यज्ञणालाग्रो मेँ ग्रम्निहोत्र की ्रभ्नि्यां प्रज्वलित हो 
गर हं। > भूमि यन्ञमयहो उठीदहै। निणाकाभ्रप्रिय श्रन्वकार घराधाम से निःेष 
टा गयाहे। । 


प्रकृति में हंसती-ेलती, ग्रट्टहास करती इन उषाग्रों के समान श्राज मेरे मनो- 
पय श्राकाश में भी दिव्य उषाग्रों ने पदापंण किया है । ये उषाएं श्रात्म-ज्योति की उषाणे 
है जिनके उद्भासित होते ही, मेरे शरीरके चक्षु, श्रोत्र, प्राण ग्रादिसव लोक श्रन्तःप्रकाण 
स प्रकाशमान हो उषे हँ । इस भ्रात्मिक उपाके खिलते ही मेरे ्रन्दर परमात्म-सूयं का 
मराविर्भाव प्रारम्भ हो गया है । यह लो, श्रव मानस-गगन में प्रभू-प्रकाण का पूणं सूयं 
हो गया । मेरे हदय की यज्ञाला में संकल्प की श्रग्नियाँ प्रज्वलित हो रही है । 
श्यान का मानस-यज्ञ प्रवृत्त हो गया है । सत्त्व गण के उद्रेक से तमोगुण कासव कलुष, 
7 सव पाप, सव कल्मष, सव दुरित म्रपगत हो गयारहै। मै दिव्य श्रानंदका 
ष्टाहं। प्रभ करे, यह्‌ दिव्य उपाग्रों का भ्रागमन, यह दिव्य सूर्योदय, यह्‌ 
दिव्य पभ्नियों ॐ जन्म, यह्‌ दिव्य यज्ञ मेरेग्रंदरसदाकेलिएस्थिरदहो जाए। मैँइन 
उपाच्रो का ऋणी हू इन्होनि मुभे मनुष्यसे देव वनादियाहै। [] 


१९४ वेदमञ्जरी 





१३७, इन्द्र-वरुण का प्रमाव 


न तमंहो न दुरितानि मर्त्य॑म्‌, इन्द्रावरुणा न तपः कुतदचन+२ । 
यस्य देवा गच्छथो वीथो श्रध्वर*२, न तं मतंस्य नहते परिह वतिः,* ॥ 
ऋग्‌ ७.८ २.७ 


ऋषिः मैत्रावरुणिः वसिष्ठः । देवते इन्द्रावरुणौ । छन्दः जगती 1 
@ (देवाः) हे दानादिगुणयुक्त (इन्द्राचरुणा) इन्द्र॒ श्रौर वरण, जीवात्मन्‌ श्रौर 
परमात्मन्‌ ! [तुम] (यत्य) जिसके (श्रघ्वरं) जीवन-यज्ञ को (गच्छथः) व्यापते हो, 
प्रर जिसमे] (बीथः२) प्रीति करते हो (तं मत्यं ) उस मत्यं को (कुतः चन) कहीं से भी 
(न श्रहः) न पाप प्राप्त होता है], (न दुरितानि) न दुर्गतिरयां [प्राप्त होती है], (न तपः) 
न सन्ताप प्राप्त होता है], (न) न (तं) उसे (मतस्य) मनुष्य की (परिह वतिः") कुटिलता 
(नशते) प्राप्त होती है । 


@ इन्द्र श्रौर वरुण देवों का प्रताप देखो । इन्द्र कर्मशील जीवात्मा है ्रीर वरुण 
भक्त-जनों को वरनेवाला पाप-निवारक परमात्मा है । ये दोनों दानादि गुणयुक्त होने से 
देव कहाते हँ । जो मानव भ्रपनी श्रन्तरात्मा की श्रावाज को दवा लेता है रौर परमात्मा 
से मिलनेवाले सन्देश को भी श्रनसुना कर देता है, वह्‌ एक महान्‌ लाभ से वंचित रह्‌ जाता 
है । इसके विपरीत जिसके जीवन~यज्ञ को ये दोनों देव व्याप लेते ह श्रौर जिसे श्रपने 
भ्रेमपाश में बांघ लेते ह, उसे श्रनेकानेक वरदान स्वतः प्राप्त होते चलते है । मनुष्य मत्यं 
है, मरणधर्मा है, पर ये दोनों देव श्रजर-अ्रमर है । सामान्यतः मनुष्य मत्यं एवं अ्रल्पशक्ति 
होने के कारण पापों कोकरताहै, ग्रौर उनके फल के रूपम दुगंतियो को भी प्रप्त करता 
है, क्योकि कयि हुए पापों का फल ईश्वरीय विधान के अनुसार उसे अ्रनिवायं रूपमे 
भोगना पडता है । परन्तु जिस मनुष्य पर श्रात्मा-परमात्मा-रूप इन्द्र-वस्ण की कृपा हो 
जाती है, उसे पाप श्रौर दुगंति प्राप्त नहीं होते । उसकी ्रपनी श्रन्तरात्मा उसे सदा पाप 
करने से रोकती रहती है श्रौर परमात्मा के गुणों का चिन्तन भी उसे पाप-कर्मो से बचाता 
दै । उसे संताप भी विह्ुल नहीं करता । ्रपने ्रात्मा की सहन-शक्त प्रौर श्रशरण-शरण प्रभ 
का नाम-स्मरण समस्त सन्तापो से उसका उद्धार करदेताहै। या तो इन दोनों देवोंके 
सान्निध्य के कारण उसे सन्ताप प्राप्त होता ही नही, या किन्हीं क्म के फलोन्मुख होने 
से सन्ताप प्राप्त होताभीदहै, तो उसे वह घीरज के साथ सह सेने मे सक्षम होता है । 

जिसपर श्रात्मा श्रौर परमात्मा का वरद हस्त पड जाता है, वह्‌ मानव-सुलभ 
कुटिलता के चक्र में भी नहीं पडता । भ्न्यथा भ्रनात्मन्ञ व्यक्ति प्रायः कुटिल-वृ्तियों के 
वशीभूत हो जाते हैँ । जिसपर श्रात्मा ग्रौर परमात्मा का भ्रनुग्रह हो जाता है उसके प्रति 
कोई श्रन्य मनुष्य भी कुटिल व्यवहार करने का साहस नहीं करता । हम चाहते हँ कि 
इन इन्द्र-वरुण का प्रभाव हमें भी पाप-रहित, दुगंति-रहित, सन्ताप-रहित भौर कुटिलता- 
रहित कर दे, जिससे हम निश्छल जीवन व्यतीत कर सकं । [] 


येदमञ्जरी १६१ 











१२८, जिस युद्ध में कु भी प्रिय न्ह होता 


यत्न, नरः समयन्ते कृतध्वजो", यस्मिन्नाजा भवति किच न प्रियम्‌ '। 
यत्रा भयन्ते भुवना स्वद्‌ शः", तत्रान इन्द्रावरुणाधि वोचतम्‌? ॥ 
ऋग्‌ ७.८२.२' 


ऋषिः मंत्रावरुणिः वतिष्ठः। देवते इन्द्रावरुणौ । छन्दः जगती । 


@ (यत्र) जां (नरः) योद्धा-गण (कृतघ्वजः) कड़े उठाए हुए (सम्‌ श्रयन्ते) 
मुढतेड करते ई, (यस्मिन्‌) जिस (भ्राजा) यद्ध में (किच) कुछ भी (प्रिय) प्रिय (न भवति) 
नहीं होता है, (यत्र) जहां (स्वदुः) प्रकाश के द्रष्टा (भुवना) राष्ट [भी] (भयन्ते ) 
भयभीत हो जते ह, (तत्र) वहां (इन्द्रावरुणा) हे इन्द्र ग्रौर वर्ण ! (नः ) हमे (श्रधि- 
वोचतम्‌) कर्तव्य-निर्देण करो । 


@ प्राज सर्वत्र युद्ध की विभीपिकाव्याप्तहोरहीह। हर पल प्राशंका वनी 
हुई है किन जाने कव किन्हीं दो राष्ट के मध्य युद्ध चिडइ जाए प्रौर शनंः-शनंः भ्रन्य 
राष्टरोकोभीयुद्धकी भ्राग में कूदना पड़े! परक्या युद्ध से कभी जगत्‌ का कल्याण 
हमरा हे? युद्ध को लपटों मे धिरकर श्रपार जन-घन की हानि होती द, वड़-वडे वीरो 
क सहार हौ जाता है, वड़े-वड़े समृद्ध राष्ट जलकर खाक हौ जाते है । यह देखो, युद्ध 
की गगनभेदी दुन्दुभि सुनाई दे रहीदहै। दो र्ट की सेनां श्रपने-श्रपने राष्ट-घ्वज 
फटराती हई परस्पर मुभे करने के लिए तयार खडी है। इनके मनो में वैर-भाव रहं 
इनको वाणी में ककंश सिंहनाद है, इनके हाथों मे संहारक हथियार ह । श्रव युद्ध श्रारम्भ 

बया । स्थल-सेना स्थल-युद्ध का कौशल दिखा रही है, जल-सेना युढ-पोत श्रौर पन- 
डब्वियो से रण-चातुरी प्रद्ित कर रही है, वायु-तेना भ्राकाश मे गोले वरसारही है । 
यह सब दुष्य देखकर बड़े-बड़े स्वद्‌ श्‌" राष्ट भी, जो चरम उत्कषं का प्रकाश देख चुके 
भयभीत हो उठेहैकिडस युद्ध को भीषण ज्वालां न जाने कर्हा-कहांँ फँ्लेमी श्रौर न 
५ किस-किस को श्रपनी लपेट मँ लगी ! निरपराघ भिशुश्रो, तरुणो, वृद्धो, वनिताग्रों 
१ दिल को दहला रहे ह! इस भीषण युद्ध मे किसी का कुछ भी प्रिय होनेवाला 


हे इन्दर प्रौर वरुण ! तुम्हीं इस संकट-काल मे हमारा मा्ग-निदेशन करो । वेद 
०५ ह कि तुममे से एक वृत्रो को नष्ट करता है, दूसरा प्रजाश्रो के व्रतो की रक्षा 
ध है । हे जगदीश्वर ! इन्द्र श्रौर वरुण ये दोनों तुम्हारेहीदोरूपरहैँ। हे इन्द्र 
५ पुम धुवो" का ध्वंस करनेवाले हो । मनुष्यों क ग्रन्दर विद्यमान वे सव दुभविनाणं 
वृत्रह, जो युद्धो को जन्म देती है उन्हे नष्ट कर पारस्परिक मत्री की सद्‌भावनाणं 
न त्यन्त करो। हे वर्ण प्रभू ! तुम प्रजागर के सत्यव्रतो की रक्षा करनेवाले हो । 
तुम सब न के मानवो के अन्दर बरत-निष्ठा उत्पन्न करो, जिससे वे व्यक्तिगत श्रौर 
सामूहिक रूप भे त्य व्रतो को ्रहुण करे ग्रौर उनके पालन में तत्पर होकर ग्रपने-प्रपने राष्ट 
को ऊचा उठाये तथा स्वप्नमे भी यृद्धकानामनरलें। तभी युद्धका विकट संत्रास दूर 
होगा, तभी विश्व में शान्ति की स्थापना होगी । भाइयो ! जिस युद्ध में कु भी प्रिय नहीं 
हौता उसकी कल्पना भी मन से निकाल दो, तभी तुम शान्ति से रह सके भ्रौर तभी 
विश्व में शान्तिं व्याप्त हो सकेगी । [] 


१६६ वेदमञ्जरी 


१३६. मण्डूकों का वेद्‌-गान 


संवत्सरं (7 ब्राह्मणा व्रतचारिणः । 
वाचं न्वतां, प्र मण्डका श्रवादिषुः ॥ 
ऋग्‌ ७. १०३.१ 


ऋषिः मेत्रावरुणिः वसिष्ठः \ देवता मण्डकाः । छन्दः श्ुष्टुष्‌ । 


@ (संवत्सर) वषं-भर (शशयानाः°) [श्रपने-प्रापको ज्ञान से] तीक्ष्ण करते हुए, 
(ब्राह्यणाः) वेद का ग्रध्ययन करनेवाले, (व्रतचारिणः) व्रतचारी (मण्डकाः) मण्डूक-तुल्य 
ब्रह्मचारी (पर्जन्यजिन्वितां) पर्जन्य या श्राचायं से प्रेरित (वाचं) वाणी को (अवादिषुः) 
बोल रहे हैँ । 


@ वर्षाकी रुटानी ऋतु आई है) ताल-सरोवर वर्षा-जलसे भर गये । वषं- 
भरसे जो ब्रतघारी ब्राह्यणो के समान मौन धारण कर भूमि के अ्नन्दर बिलों मे सोये पड़ 
थे, वे मेदक पजन्य से प्रीत वाणी बोल रहे है । भ्राकाश मे बादलों का रौरवगान, भूमि पर 
वर्षा का रिमि-भिम संगीत, श्रौर सरोवर में मेदकों का समूह्-गान हो रहा है । दादुर-घुनि 
एेसी लग रही है मानो वद्‌-समुदाय मिलकर सस्वर वेदपाठ कर रहा हो 1 सचमुच 
वेदपाठ ब्रह्मचारी भी तो मण्डूक होते है । मेदक वर्षा-जल भें मज्जन करते ह ब्रह्मचारी 
जञान-जल में । मेंढक वर्षा-जल से मृदित श्रौर तप्त होते रै, ब्रह्मचारी ज्ञान-वर्षा से। 
मेँढृकों की त्वचा मण्डित होती है, ब्रह्मचारी का श्रात्मा 1 मेढकों का सरोवर-गृह कमल- 
पुष्पों से मण्डित होता है, ब्रह्मचारी का गुरुकुल-गृह वेद की ऋचाभ्रों से*। 

प्राचीन कालम वर्षा्छतुमे ही वेदाध्ययन भ्रारम्भ किया जाताथा। श्रावणी 
पूणिमा को वेदपाठ का उपाकमं करके साढ़े चार या पांच मास बाद उत्सजंन होता था । 
दस काल मे विशेष रूप से वेदाध्ययन ही होता था । वषं के शेष मासोंमें इसकालमे 
पठित वेद की पुनरावृत्ति तथा वेदांगों का प्रध्ययन चलता था । एवे वषंभर जो वेदपारायण 
तथा वेदांगों के श्रध्ययन से स्वयं को ज्ञान से तीक्ष्ण करते रहे ई, ्रौर ब्रह्मचर्यशिम के ब्रतों 
का पालन करते रहे हैँ वे 'मण्डूक-ब्रह्मचारी ज्ञानवर्षी-पर्जन्य-ग्राचाययं से तथा वर्षा्छतु के 
पर्जन्य से प्रेरित वेदवाणी कां उच्चारण कर रहे है, सस्वर वेदपाठ तथा वेदां का भ्रघ्ययन 
कर रहे टै । यज्ञशाला में मुखरित होती हुई इन “मण्डूको की वाणी सुनकर श्रोताग्रो के 
हृदय में श्रपूवं उल्लास का भ्रनुभव हो रहा है, इनकी ऋवाभ्रों से गूंजती हुई दिशा 
स्वर्गीय सुख श्रौर शान्ति को प्रतिध्वनित कररहीहँ। ह मण्डूक बटुग्रो! हेवेद के 
गायको ! श्रपना यह सुरीला वेद-गान सदाही गति रहो । 7] 
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१४०, स्वामी चे कोन नर्ही मांगता ? 


मा त्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं गिरा-। 
भूणि मृगं न सवनेषु चुक्रृधं*, क ईशानं न याचिषत्‌" ॥। 
ऋग्‌ ८०.१.२० 


ऋषिः मेधातियि-मेध्यातियी काण्वौ । देवता श्रः । छन्दः बहती । 


@ [हे इन्द्र परमे्वर ! ] (सवनेषु) यज्ञो मे (सोमस्य) भक्ति-रस-रूप सोम के 
(गल्दया) क्षारण के साथ (गिरा) वाणी से (सदा) हमेशा (याचन्‌) याचना करता हुश्ा 
(भह) मे (भूणिः) भरण-पोषण-कर्ता [शरापको] (मगन) सिह के समान (न चुरुधं) करढ 
न करद्‌ । (ईशानं) स्वामी से (कः) कौन (नः) नहीं (याचिषत्‌) याचना करता है ? 


श्टेटन्द्र मैसदा ही तुमसे कछ-न-क मागता रहता हं, श्रपनी खाली कोली 
पसारे तुम्हारे सामने खड़ा रहता हं । कभी म तुमसे श्रात्मवल मांगता हूं कभी बुद्धिकी 
वाचनाकरनाहूंः कभी धर्म-कर्म की श्रभिलाषा करता हं, कभी शत्रशरां पर विजय की 
कामना करता हूं, कभी घन-सम्पत्ति के लिए हाय पसारता हं, कभी संकटमें साहस ग्रौर 
विपत्तिमे वैवंदेनेके लिए तुम्हारे दार खटखटाता ह, कभी तुमसे श्रपनी नंयक्तिक 
उन्नति श्रौर सामाजिक उन्नति की श्रायंना करता ह॑ । पर तुमसेन मागं तो श्रौर किससे 
भागूं ? तुम्हीं तो विश्वके सम्राट्‌ हो श्रौर तुम्हीं मेरे हृदय-मन्दिरके भी राजा हो । 

म उपासना-रूपी सोम-यज्ञरचातां ह, भ्रातः मध्याह्ल, सायं उसके सवन! भ्रायोजित 
करता ह, भक्ति-यज्ञ के शिविर संचालित करता हु, श्रौर उनमें भक्ति-रूप सोम-रस के 
भारण क साय वाणी से तुम्हारी याचना करता ह, भिषक बनकर तुम सम्राट्‌ के सामने 
उपस्थित होता हूं । पर मकं भय है कि श्रहनिश मांगते-मांगते कहीं मँ तुम्हें कुपित न कर 
४ स सिह वनराज कहलाता है, पर. वह्‌ वन्य प्राणियों की मांगे पूरी नहीं करता, प्रत्युत 
उन्हे श्रपना ग्रास बनाता है । यदि वे उससे राजा होने के नाते कु याचना करे, तो उलटा 
ह्‌ कद्ध हो उरगा, श्रौर श्रना विकराल रूप दिखाकर संतरस्त कर देगा। परदहेिप्रभु! 
प युक याचक के सम्मुख सिह का ख्य घारण न करं ; मु तो श्राप श्रपना सौम्यरूप ही 
दिखाते रहे । मुभे विश्वास है किम जव भी श्रापके सम्मुख हाथ पसारूगा, मुभे कुख-न- 
38 भ्रवश्य मिन्तेगा, क्योकि श्राप ^भूणि" है, भरण-पोषण-कर्ता है । श्राप धावों को भरने- 
चाले ह, छिरो को भरनेवाते है रीते हृदय को भरनेवाले है, लाली भिक्नापात्र को भरने- 
चाले है । आ्आप यदि मागन पर कुपित होगे तो उसी स्थिति में होगे, जब मँ केवल मागता 
ही चनुग श्रौर प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करूगा । परे तो पुरषार्थी बनकर श्रापसे 
मागता ह, ्रालसी श्रौर भाग्यवादी होकर नहीं । श्रतः श्रापके मु्पर कुपित होने का 
भरन ही नहीं है। 

म मांग्‌श्रौर भ्राप देते चले, यह्‌ समा बघा रहे, मेरी तो यही एक साघ है । इस 
मागे मे भुके कुच संकोच-लज्जा नहीं है, क्योकि स्वामी से कौन नहीं मांगता ? []] 


++ वेदमञ्जरी 





१५१. अहनिश प्रवृत्त स्तोम 


मम त्वा सूर उदिते, भम मध्यन्दिने दिवःः। 
मम प्रपित्वे श्रपि शवंरे वसोः, श्रा स्तोमासो श्रवृत्सत-॥ 
ऋग्‌ ८.१.२६ 


ऋषिः मेधातियि-मेध्यातियी काण्वौ । देवता इद्रः । छन्दः बृहती 1 


@ (यसो) टे निवासक इन्द्र परमात्मन्‌ ! (सुरे उदिते) सूर्यं के उदित होने पर 
{मम) मेरे [स्तोत्र], (दिवः) दिन के (मध्यन्दिने) मध्याह्व मे (मम) मेरे [स्तोत्र], (प्रपिस्वे) 
सायंकाल में [म्रौर] (श्रपिशर्वेरे) रात्रिकाल में (मम स्तोमासः) मेरे स्तोत्र (त्वा) तुभं 
(श्रा श्रवत्सतः) मरीग्रोर लातेहैं। 


@टेरन्द्र! टे गरेहुदयके सम्राट्‌ परम प्रभ ! हे परमंष्वर्यशालिन्‌ ! हे दुःखल- 
दुगूण-विदारक ! हेशूर! हेमु ग्रसतटायके परम सहायक ! तुम्हारे प्रति मेरे स्तो 
ग्रहनिश प्रवृत्त हो रहे हैं। जव उपा की पवन-क्रिरणे श्रन्वकार को चीरती हुई श्राकाश 
ग्रौर घरित्रीःतल पर ्रवतीणं होती हँ तथा ज्योति के परम स्रोत सूं का उदय होता, 
तव र्मस्तोत्रों से तुम्हारा महिमा-गान करता ह, क्योकि मै जानता हं कि रातिके गमन 
ग्रौर दिवस के भ्रागमन का यह मोहक ग्रोर प्रभावोत्पादक घटना-चक्र तुम्हारेही दारा 
संचालित हौ रहा है 1 जव मध्याह्न-कालमे मरीचिमाली सूर्यं गगन के मध्यमे भ्राविरांजैते 
है ्रौर श्रपनी सम्पूणं तीव्रता के साथ. तपने लगते है, उस समय भी हे इन्दरदेव ! मेरे 
स्तोत्र तुम्हारा गान करने लगते है, क्योकि प्रभाकर की इस मध्याह्वकालीन तीव्र प्रभा के 
स्रोत भी तुम ही हो । जब सायंकाल होता है, सूयं भगवान्‌ श्रपनी मरीचियों को समेटने 
लगते है, संध्या कौ रक्तिमा प्रतीची में उमड़ श्राती है, उस समय भी हे देवाधिदेव ! मँ 
भावविभोर होकर तुम्हारे ही स्तुतिगीत गाता ह, क्योकि संध्या-काल के इस मोहक दृश्य 
केसृष्टाभीतोतुमहीहो। जब वचारांश्रोर रात्रिका सन्नाटा छा जाता है, शुक्ल प्न को 
स्निग्ध चांदनी या कृष्ण पन्न को कृष्णवसना ग्रं धियारी द्ावाप्थिवी मेँ व्याप्त हो जाती है, 
मुस्कराती तारावली गगनमें खिल उठ्तीरहै,तबभीहे परमेश ! मँ तुम्हारी ही स्तुति- 

चन्दना करता हं, क्योकि प्रतिदिनं रूप बदल-वदलकर भ्राती हई ज्योत्स्नामयी रजनियों 
श्रौर श्रन्धकारपूणं निशाभ्रों के जन्मदाता भी तो तुम्हीं हो। 


इस प्रकार विभिन्न कालों मे किय जाते हुए ये मेरे सबल स्तोत्र तुम्हे रिफते है, 
तुम्हें मेरी श्रोर खींच लाति हँ । तब र्भ श्रौर तुम मिलकर कविगोष्ठी रचाते है, मँ तुम्हारे 
स्तुतिगान याता हुं, तुम मेरे लिए प्रेरकं गीत गाते हो। [2 
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१४२. हे प्रभु ! अपनी प्यास बुञ्लाओ 


यथा गौरो श्रपा कृतं, तुष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ः। 
निप चे [न ट 
भ्रापित्वे नः प्रपित्वे तूुयमागहि** कण्वेषु सु सचा पिब ॥ 
त्ऋग्‌ ८.८४.६ 


ऋषिः देवातिथिः काण्वः । देवता इन्द्रः ! छन्दः बृहती । 


@ (यया) जसे (तृष्यन्‌) प्यासा (गौरः) गौर मृग (श्रपा१) पानी से (कृतं) पूणं 
किये हुए (इरिणम्‌?) मर्स्थल [के तालाव] पर (श्रव एति) पहुंचता ट [वंसेही,दटेटन्द्र 
परमेश्वर ! ] (नः) हमारे (्रापित्वे) वन्धत्व के (भ्रपित्वेऽ ) पूणं टा जाने पर [तू] (तूयं) 
शीघ्र (कण्वेषु) [हम] घीमानों के श्रन्दर (श्रागहि) श्रा [ग्रौर] (सु) भलीभांति (सचा) 
एक-साय (पिव) [भवित रस का] पान कर। 


@ मरस्यल का तालाव जव शुष्क पड़ा होता टै तव गौर मृग प्यासा होते हृए भी 
पानी पीने के लिए उसके पास नहीं हं चता । परन्तु श्रकस्मात्‌ कभी वष्टिहो जाने पर 
जन तालाब पानीसे पुणंहोजातादै, तव प्यास लगतेही गौर मृग छलांग भरता हरा 
प्यास अुमाने के लिए वहाँ पहुंच जाता टै । है मेरे इनदर प्रम्‌ ! तुम भी भक्ति-रूप सोमरस 
केषप्यासे गौरमृग हो पर हमारा हृदय तो मरस्थल हो रहा टै, भविति-सलिल की एक 
५ वहां नहीं है । हम तो मनो में नास्तिकता को धारण किये हए फिर रहे है । ग्राज 
के वंजञानिक श्राविष्कारों की चकाचौयमें हम मानव-वुद्धिको ही सर्वोपरि समभने लगे 
ह । हमे प्रभिमान है कि हम प्राज पंख न होते हुए भी भ्राकाण में उड़ सकते ह, ग्रहोपग्रहों 
मे पहुंच सकते है, श्रोपचि-विज्ञान के भ्राविष्कारोसे मरते हुए को जिला सकते है, गणित- 
ज्योतिष के नल से ्राकाशीय विडो की गति को माप सकते है, संहार करना चाहं तो एक 
क्षण में प्रलय मचा सकते ह । हम मानव की इस ग्रपूवं सफलता पर गर्वोन्नित होते हए 

ईश्वरको भुला ही वड है । पर जवतक हम सुखी-समृद्ध हैँ तभीतक उसे भूले रह्‌ सकते 
है, जब कभी भरकस्मात्‌ ह्मपर दुःख का पहाड श्रा टूटता है, तव हमारे सम्पूणं नास्तिकता 
के विचार श्राँधी से तृणों के समान उड़ जाते है प्रर हम प्रभू कोस्मरण कर उसकी 


मानष कौ याचनां करने लगते है श्रौर उससे वन्धृत्व स्थापित करनेमें ही कल्याण 


हे इन्द्र ! हे परमात्मन्‌ ! सांसारिक भ्राधातों से बार-बार श्राहत होकर प्रन हमारा 
मिथ्या रभिमान नष्ट हो चकाहै। हम जान गये ह कि तुम्हारे सहारे के विना मानव- 
बुद्धि भ्रकिचित्कर है। यदि तुम्हारा हाथ हभपरन हो तो हम घास का एक तिनका तक 
नहीं उगा सकते । श्रव तो हमारी हृदय की मरुभूमि वर्षा से सिक्त हो गई है, श्रन्तःकरण 
तुम्हारे प्रति बन्धृत्व श्रौर कृतज्ञता के भावो से परिपूणं हो गया है । श्र सो हूदय-सरोवर 
मे भक्ति-सलिल की तरंगे उठ रही है । हे भक्तिरस के प्यासे प्रभृवर ! तुम शीघ्रही हम 
कण्वो के, मेधावियों के, हृदय-सरोवर पर श्राकर एकसाथ बहुत समय तक भक्तिरस का 
पान करते रहो । हमारे पवित्र स्नेह श्नौर भक्ति का निमंल जलं किना तक भरकर उमड़ 


रहा बरौर प्यास की प्रतीक्षा कररहाहै। ह प्रम्‌ ! श्रवदेरन करो, श्राकर श्रपनी 
प्यास बुभाग्रो । [] 


९७० वेदमञ्जरीः 


१४३. तेरे सखा को क्या मिलता है ? 


श्रवो रथौ सुरूप इद्‌, गोमां इदिन््रते सखा । 
रवात्रभाजा वयसा सचते सदा, चन्द्रो याति सभासुपः।। 
ऋग्‌ ८.४.६ 


ऋषिः देवातिथिः काण्वः । देवता इन्द्रः । छन्दः बृहती । 


@ (इन्र) ेसत्राद्‌ परमेश्वर! (ते) तेरा (सखा) सखा (इत्‌) निश्चय ही 
(श्रश्वौ१) प्रणस्त घोड़ो एवं प्रशस्त प्राणोवाला, (रथीर) प्रशस्त रथ एवं प्रशस्त शरीर- 
वाला (सुरूपः) सुरूप श्रौर (इत्‌) निश्चय ही (गोमान्‌) प्रशस्त गौश्नो, भकाश-किरणो, 
वाणियो, भूखण्डां एव इन्द्रियवाला [हो जाता है] । [वह्‌] (श्वात्रभाजा वयस ) धन- 
युक्त ग्रनन से एवं त्वरित भ्रायु से (सचते) संयुक्त होता है [नौर] (चन्द्रः) चन्द्रवत्‌ 
ग्राह्वादक [होता हुग्रा] (सभां) सभा मे (उप याति ) पहुंचता है । 


@टेिपरमरवर ¦ तुम इन्द्रहो, प्रसिल जगत्‌ के सम्राट्‌ हो । श्रतः तुमसे सखित्व 
स्थापित करनेवाले को महान्‌ फल प्रस्त होता है । वह प्रशस्त रथ एवं श्रश्व से युक्त तो 
होताहीदै, साथ ही उसका शरीर-रूपरथ श्रौर उसे चलानेवाला प्राण-रूप ग्रश्व भी 
प्रणस्त हो जाता टै । उसका शरीर-रथ व्याधियो की चोटों से जजर न होकर श्रात्मा-रूप 
रथीकोधारण करने मेंसदा समं रहता है । श्रौर प्राण-रूप श्रश्व सदा बलवान्‌ बना 
रहता दै । हे प्रभ ! तुम्हारा सखा “सुरूप” बन जाता है । उसके अन्दर सज्जनता, माधुयं, 
प्रेम, वीरता, परोपकार प्रादि सदुगुणों का सुन्दर रूप विकसित हो जाता है । वह्‌ "गोमान्‌" 
अर्यात्‌ गो शब्द-वाच्य गाय पशुग्रो, गोदुग्ध, गोघृत, श्राध्यात्मिक प्रकाश की किरणों, 
वाणियों, भूमियों एवं इन्द्रियों का श्रेष्ठ स्वामी हो जाता है । हे परमैश्वर्यवन्‌ ! तुम्हारे 
सखा के पास धनधान्य कौ कमी नहीं रहती 1 उसके पास घन श्रौर श्रन्न के कोठे भरे हए 
नभीदहों, तो भी श्रावश्यकता पड़ने पर ग्रन्य लोग श्रपना श्रन्न-घन उसके चरणोंमे 
न्यो्धावर करने के लिए उद्यत रहते हैँ । साथ ही वह त्वरित कर्मोनाली भ्रायु को प्राप्त 
करता है, कर्मशूरों का जीवन व्यतीत करता हु्रः चिरजीवी होता है। हे देव ! तुम्हारा 
सखा साक्नात्‌ चन्द्र वन जाता है, चन्द्रमा के समान सौम्यग्रौर ्राह्वादक होता हुभ्रा 
 विद्रत्सभा मे, राजसभा में ग्रौर्‌ जनता की सभा में जाता है । सव उसकी सौम्य मूर्ति से, 
सौम्य वाणी सेग्रौर सौम्य व्यवहार से प्रभावित होते ह। उसमे सभा को श्रपने पीछे 
चलाने कीक्षमताभ्राजातीहै। है इन्द्र ! हे महाराजाधिराज ! तुम हमे भी ्रपना सखा 
बनाकर उपर्युक्त लाभो से विभूषित करो। [] 
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१४४. स्वर्वित्‌ श्वय 


नूनं तदिन्द्र दद्धि नो, यत्‌ त्वा सुन्वन्त ईमहे- । 
रयिं नर्चित्रमा भरा स्वविदम्‌*१ ।। ऋग्‌ ८.१३.५ 


ऋषिः नारदः काण्वः । देवता इन्द्रः । छन्दः उप्णिक्‌ । 


@ (एन्द्र) हे एेष्वयंगाली परमात्मन्‌ ! (नूनं) श्रवष्यरही (नः) हमें (तत्‌) वह्‌ 
(दद्धि) प्रदान कर, (थत्‌) जो (सुन्दन्तः) [भक्ति के] सोमरस को क्षरित करते हुए [हम] 
(त्वा) तुभे (ईमहे) मांग रै ह । (नः) हमें (स्विद्‌) मोक्ष का ग्रानन्द प्राप्त कराने- 
नाले (चित्र) ग्रद्मृत, स्पृहणीय (रयि) [मोक्ष-साघन-ह्प] एेश्व्ं को (श्रा भरः) प्राप्त 
करा। 


© हे डइन्द्र! हे एेश्वर्यशाली परमात्मन्‌! हम सोम-सवन करते हुए, हृदय में 
भक्तिरस प्रवाहित करते हृएु चिरकाल से तुमसे कु माग रदे है । क्था तुम हमारी पुकार 
धरनयुनी करते रोगे ? मिङ्चय ही शीघ्र तुम हमे वह्‌ वस्तुदेदो, जिसक्री हम कामना 
कर रहे है । कव तक प्रतीक्षा करवाग्रोगे ? हम तुमसे ' स्ववित्‌ चित्र रथि" की याचना कर 
रहे है, मोक्ष का श्रानन्द प्राप्त करानेवाले, श्रद्भृत स्पृहणीय मोक्ष -साधन-रूप एेष्वयं 


कीकामनाकर रहेरह। 


द क्या कहते हो ? कुछश्रौर मांग लो, सांसारिक वन-दौलत मांग लो, हाथी- 
अङ्-पत्र-पशु माग लो, भूमिका विशाल राज्यमांगलो, प्रज्ञा मांग लो, वर्म-ग्र्थ-काम 
भाग लो, पर यह्‌ श्रध्यात्म-जिन्ञासा न करो, क्योकि यह मागं वडा कठिन है, जटिल है, 
प्रत्येक की गति इसमे सम्भव नहीं है । पर हे भगवन्‌ ! क्यों तुम "यम" बनकर मुभ 
नचिकेता को श्रमा रहेहो ? क्या तुम एेसा सामय्यं मुके नहीं दे सकते कि कठिन मरौर 
॥ भी मेरेलिए सरल श्रौर सुग्राह्य हो जाये ? मुभ तो तुमसे वही वर चाहिए, जिसे 

ति लिए नचिकेता ने यम से श्राग्रह किया या । वेदशास्मों ने, ग्रनुभवी ऋषि-मुनियों ने 
य म को बहुत ्रधिक महिमा गाई है । इसलिए स्वभावतः मुभेतोउसीको 
मोक्षानन्द व हई ै। तुमसे मेँ यह नहीं चाहता कि सीघा तुम मुभे कहींसे लाकर 
उपाय माग स नकरदो। मतो तुमसे दिव्य भ्रानन्द को प्राप्त करानेवाला मोक्ष का 
लम्बन कर दा हे । वस, तुम मुभे वह्‌ उपाय प्राप्त करा दो । श्रागे उस उपाय का श्रव- 

उम्हारेग्नुगरह से मोक्ष के श्रानन्द को तो मँ स्वयं प्राप्त कर लूंगा । 


दो वरु ¦ कृपा करो, मेरी प्रार्थना पणं करो। मुभ उस पथ का पथिक बना 
चाधि भ भ _ मनुष्य मोक्ष के दिव्य श्रानन्द को प्राप्त कर सक्ताहै। उस 
स्वाम मुके पहुंचा दो, जिसमें मनुष्य को तुम्हारा साक्षात्कार हो जाता है। 


वह निष्काम कमं मुभे सिखा दो, जिसका पालन कर मनुष्यच्रिविध तापसे मुक्त होकर 
श्रानन्दमग्न हो जाताहै। |] 
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१४५. तरी देन को कोई रोक नहौ सकता 


न ते वर्तास्ति राधसः, इन्द्र देवो न मरत्यः° । 
यद्‌ दित्ससि स्तुतो मघम्‌-॥1 ऋग्‌ ८.१४.४ 


ऋषिः गोषुक्त्यइवसुषितन काण्वायनौ । देवता इन्द्रः ! छन्दः गायत्री । 


@ (इन्द्र) हे परमंश्वयंशाली परमात्मन्‌ ! (न देवः) न देव (न मर्त्यः) न 
साधारण मनुष्य (ते) तेरे (राधसः) सफलता या एेश्वयं का ( वर्ता) निवारक (श्रस्ति) 
होता है, (यत्‌) जव (स्तुतः) स्तुति का विषय [होकर] (मघं) एेश्वयं को (दित्ससि) [तू] 
देना चाहता टै । 


@ जवम किसी लक्ष्य को सम्मुख रखकर उसकी प्रप्ति केलिए जी-तोड 
प्रयास करता हूं, कमं करता हूं, तव भी कभी-कभी मुभे सफलता नहीं मिलती श्रौर कभी 
सफलता एसे भ्राकर चरण चूमलेतीदहै, मानो विना प्रयासकेही मिल गरईहो। जबर 
इसका कारण सोचता हृं, तव इस परिणाम पर पहुंचता हूं कि ईष्वर-विश्वास की कमी 
ही सफलता की प्रतिरोधक होती है, भ्रौर जब कमं के साथ ईश्वर-विष्वास की सुगन्ध 
भ्रामिलतीह, तव सफलता इतनी त्वरित गति से पास श्रा पहुंचती है, मानो पास खडी 
हई निमन्त्रण की प्रतीक्षाहीकररहीहो। 


हे इन्द्र ! है परम एेश्वर्यो के अ्रधिपति परमात्मन्‌ ! जव मनुष्य तुम्हारी सच्चे 
हदय से स्तुति करता है, तुम्हे स्मरण करताहै, तुमपर तीव्र विश्वास रखकर किन्हीं 
भ्राध्यात्मिक या भौतिक एश्वर्यो को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करता है, तव तुम रुक 
नहीं सकते, स्वयं ्रपने हाथों से उसपर एेश्वर्यो का दान करने के लिए तत्पर हो जाते 
हो, श्रौरक्षणभर में उसे अ्रभीष्ट एश्वर्यो का स्वामी बना देते हो । जब तुम श्रपने स्तोता 
को एश्वयं देने का संकल्प कर लेते हो तव कोई कितना ही वीच मे विघ्न डालना चाहे, 
बाधक नहीं बन सकता । न कोई उच्च पद पर विद्यमान राज्याधिकारी, नही कोई 
साधारण मनुष्य स्तोता की श्रोर तुम्हारे पास से तीव्र गतिसे श्राती हुई एेष्वयं कीधारा 
को रोकसक्ताहै। नही मन, इन्द्रियां, प्राण रादि देव उन्मागंगामी होकर बाघक बन 
सक्तेहैँ। न ही मनुष्य का मत्यत्वया मरणधमंत्व बाधक हो सकता है । ईष्वर-भक्त को 
कोई नहीं कह सकता कि तुम तो मरणधर्मा हो, इतने उच्च एष्वर्यो को पाने का स्वप्न 
कंसेले रहे हो, एसे परम एेश्वयं तो ग्ननेक जन्मों के प्रयत्न के पश्चात्‌ ही किसी को भिल 
पाते हैँ । ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखनेवाले मनुष्य के सम्मुख समय भी बाधक नहीं 
वनता, उसे श्रल्प समयमे भी बडी-से-बड़ी उपलन्धियां हो जाती है। 

हे जगत्पति ! हे मेरे हृदय-मन्विरकेदेव। भ्राज से मै भी तुम्हारा स्तोता 
बनता हु, तुभपर श्रविचल श्रद्धा रखकर दिव्य एश्वर्य की कमना से पुरुषाथं में प्रवृत्त 
होता हूं । मुभ विश्वास है कि तुम मुभे दोगे, तुम्हारी मेरे प्रति श्राती हुई दिव्यदेन को 
कोड्‌ रोक नहीं सकेगा । [1] 
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५४९. कुटिल ओर अकूटिल को पहचानो 


कता स्थन देवाः” हृत्सु जानीथ मत्यम्‌“ । 
उप यु चाद्वयुं च वसवः ऋग्‌ ०८.१८.१५ 


ऋषिः इरिम्बिठिः काण्व; । देवता श्रादित्याः। छन्दः भुरिग्‌ गायत्री । 


@ (वसवः) टे निवास देनेवाले (देवाः) विद्रानो । [तुम] (द्युं* च) द्विविध 
(चरणवले कुटिल ( प्रु च) ग्रौर ग्रष्टिविष व्राचरणवाने ्वुटिल (मर्त्यम्‌) मनुष्य 


का (हृत्सु) हृदयो भे (जानीथ) जानते टो । [तुम] (पाकत्रा) परिपक्व के पश्च मे (स्थन, 
वो । 


श्संसारमेदोा प्रकार के मनुष्य र हते है, एक > यु ग्रौर दूसरे ग्रु) ष्टु वे 
कपटी जन हैँ जिनका प्राचरणं द्विविव ह| एसे लोगोकेम नमंकृ्ध ग्रौर रहता टै, वाणी 
म कृद्ग्रौर । मनमें शतरूताचपी होती > तोवाणीमेये मित्रता प्रकट करते ह । कहते 
हित की वात टँ पर मनम ८-कूटकर प्रहित भरा टातादै। जि वासे ग्रमत भरता, 
पर मनमें कालकूट विष व्याप्त ठीतादहै। दुरगी चाल चलते हुए प्रायः चे श्रपनी कूटनीति 
{सफल भी हो जते ह । ठम भ्रपना सच्चा मित्र भमः इन्हे ग्रपनी श्रन्तस्ग वातत भरी बता 
। बरन्दर-ही-ग्रन्दर द्यन्तो काएेसा कृचक्र चलाते दकि 
टमारा भयंकर प्रहित होकर रहता है । श्रि ये सहानुभूति प्रदथित करने 
मे एसे वेषे ठातेहैं कि तव भो इनका श्रसली रूप नटी 
पृ केभी >, _ ^ 3 
चान पाते । पर क 7-कभी तो रहस्य कृलता ही है) तव हम भ्रपने भोलेपन पर श्रौर 
वचन, करम म एक >> प्ट जाते है। इनसे भिन्ने शग्रद्यु' वे ठातेर्दैजो मन 
२०५. मं एक-समान होतेह । इनके मने किसी क परति प्रेमहैतो वाणी ्रौर कर्म 
। चद र्का रे तो उदासीनता ही प्रकट होगी, यदि शशरु-कात 
चेतानेवाला क टागा। एसे लोग कार भौ वोलते ठ तो भी वह हितकर ग्रौर 
हाता ९, वाणी न 3 यं 
होनेवाते + पन्दे लोग इनं मि्रोंको शत्‌, मान वेरते हैं श्रौर नसे 
शाप्त होनेवाले लाभो से वचित रहते ह । , मान वैत्ते है 
हे त्रजाग्रों मे गुण रं ~ 
विवेकी नह द्गुणो का निवास करानेवाले विद्वज्जनो । तुम हमारे समान 
ट ही, तुम द्यु गनौर भयु दोनो के हृदयो छता 
उसी सूप भें देखते हो । ४ हदय को पहचानते हो, जो जैसा है 
जव तुम उसकं लोगे = विचार श्रौर कर्मोविाले ग्रदयुकाही पक्ष लो। 
तु 1 पक्ष \ तो हम उसके ` गि हमारा 
समाज उत्से लाभ उठ केना भ्रसलीरूपको पहचान सकेगे ग्रौर हम 
' तथा कुटिल धयु. से सावधान रहेगा । []] 
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१४७. हमारा सब-कु भद्र हो 


भद्रो नो श्रग्निराहुतोः, भद्रा रातिः सुभग मद्र भ्रध्वरः'* । 
भद्रा उत प्रह्ञस्तयः ॥ ऋग्‌ ०८.१६.१६ 


ऋषिः सोभरिः काण्वः । देवता श्रग्निः। छन्दः ककुब्‌ उष्णिक्‌ । 
@ (सुभग) टे णभ ठेण्वर्यवाने सर्वतोभद्र परमात्मन्‌ ! (्राहुतः) ग्राहति दिया 
टमा (श्रग्निः) ्रम्नि (नः) हमारे लिए (मद्रः) भद्र [हो], (रातिः) दान (भद्रा) भद्रे [हो] । 
भ्रध्वरः) यज्ञ (भद्रः) भद्र [हो] । (उत) ग्रौर (प्रशस्तयः) प्रणस्तियां (भद्राः) भद्र [हो] । 


@ टम चाहने टै कि जीवन में हमारा सव-कुछ भद्र हो । ्रात्मा भद्र, भद्रतर ग्रौर 
भद्रतम होने केलिणट्ी इस संसार मे मानव-जन्म पाताद। दै भ्रण्ने ! है ज्योतिमय 
परमात्मन्‌ | तुम “मुभग' हो, सर्वतोभद्र हो, सर्वाग-युन्दर टो, शुभ एश्वयवाले हौ । तुम्हे 
मरादर्शं बनाकर हमभी सुभग एवं सुभद्र होना चाहते टं । हमारी कामनाहं कि हमारा 
मत्येक कार्यं भद्र हो । हम जो यज्ञागिि में सुगन्यित द्रव्यो की ग्राहूति देत हैँ वह्‌ भद्रहो, 
भद्रे प्रकारसेदी गईहो, श्नौर भद्र परिणाम प्रदान कर नेवाली हो । हम जो किसी दीन- 

र महान्‌ लोकोपयोगी कायं की सफलता के लिए - 
न होकर भद्रभावनासे 


ठ. रकी < 4 त + 

ली की सहायता करने के लिए या किसी 

रनदेतेहैं वह भी श्रभिमान, प्रतिफल की भावना ग्रादि से प्रदत्त ष 
१५, > च १ ्रध्व ¢ ण॒ = ज 

दिया गया हा श्रार भद्रफल लानेवाला हा । हमारा द प्रया ( तवापि -य 

भ्‌ ने कु ॐ के भूटद्र ज थ भद्र 

कर्‌, भद्र व्यवहार करे, भद्र दर्णंन करं, भद्र श्रवण करे, भद्र प्रवचन कर, भद्र स्पण कर, 


ष ~. ~ > अद्रजनों की संगति करे, भद्र उत्सव रचाये, भद्र 
६ लान-पान करे, भद्र पुरुषाथ कर्‌, भट गं की तक ४ क 
| यापन, उपदेश, पौरोहित्य करना भद्र 


समाज वना () वनक |> श 
ग हाण वनकर हमारा ग्रध्ययन 
म ये । ब्राह्मण वनकर ह्‌ तना. सैन्य-संगठन करना, संग्राम करना, 
८1, क्षत्रिय वनकर हमारा राष्टू-रक्षा का त्रत शः [ कृषि करना, व्यापार 
7 १1 र्मार - | क, 

रष्टरहित में ग्रात्म-बलिदान करना भद्रहो। १ ज व सहज स्नेह से सेवा 
रना, पश॒पालन करना, धनार्जन करना भद्र ल ५ 0 किते भद्र हो, वानप्रस्थ- 
केरना कमै ~ धम - त भद्र ९८: गृहस्य । 
'नाभद्रहो। हमारा ब्रह्माचय-घम-पाल जीवन-यज्ञ को यापित करते हुए 


नम-पालन ध, 3 म भद्रहो। सम्पूणं े हमें 
पालन भद्र हो, संन्यास-घर्म-पालन ४७ म हमारा सव-कु भद्र होगा तो हमे 
हमारी भद्र कीति-पताकाए 


रम भद्रता की मूति वने रहें । इस प्रकार 
मूतिवनेरहे।ईइ भ योगान होगा, 


भिक प्राप्त होंगी । स्वंत्र दगा, ), हमे सवंतोभदर बना दो। [] 
1 हे प्रभ ! हमारी प्रार्थना पूरणं कर, ह 
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पदमञ्जरी 


१४८. मेँ भिक्षुक, तू दाता 


श्रच्छा च त्वेना नमसा वदामि", कि मुहुश््चिद्‌ वि दीधयः. । 
सन्ति कामासो हरिवो ददिष्ट्वं*, स्मो वयं सन्ति नो धियः. ॥ 
ऋग्‌ ८.२१.६ 


ऋषिः सोभरिः काण्वः । देवता इन्द्रः । छन्दः पंक्तिः । 
@ (हरिवः”) ठे ऋक्‌-सामरूप हरियोवाने ! (त्वा श्रच्छच) तेरे श्रभिमृख 
[होकर] (एना) इस (नमसा) नमस्कार के साय (वदामसि) [हम] प्राथना कर रहै हं 
(मुहः चित्‌) फिर भी [तू] (कि वि दीधयः*) किस सोच में पड़ा हूग्रा है ? हमारे (कामासः) 
मनोरथ (सन्ति) विद्यमान है, (त्वं) तु (ददिः) दाता [विद्यमान दै] । (वयं स्मः) टम 
विद्यमान है, (निः वियः) [श्रीर्‌] हमारी बुद्धिर्या तथा कमं (सन्ति) विद्यमान हैँ । [फिरभी 
तेरी कृषा क्यो नहीं हो रही है ?] । 


@हेदन्द्र! हे परम एेश्वयंके धनी परमात्मन्‌ ! तुम “हरियों वले! हो, ऋत्‌ 
भ्रोर साम-रूप तुम्हारे दो हरि ह । ऋक्‌ सत्योक्ति है, साम संगीत है; ऋक्‌ प्र्चना टै, 
साम स्वर की लहर है; ऋक्‌ सत्यज्ञता है, साम सत्याचरण है; ऋक्‌ घृति है, साम घर्या- 
लम्बन है; ऋक्‌ सुष्टि है, साम सुष्टिधारण है; ऋक्‌ गति है, साम स्थयं है; ऋक्‌ प्रीति है, 
साम सौन्दयं है; ऋक्‌ कला टै, साम कला का सर्जन है; ऋक्‌ नीति है, साम घमं है; ऋक्‌ 
शमा ह, साम स्नेह है; ऋक्‌ प्रज्ञा है, साम मन है; ऋक्‌ भद्रता है, साम भद्र-व्यवहार है; 
ऋक्‌ कान्ति है, साम शान्त साम्राज्य है; ऋक्‌ दृढता है, साम मृदु स्वभावहै। तुम इन 
समस्त हरि-युगलों को श्रपने साथ सापे हृए हो । 

हे स्वंशक्तिमन्‌ परमेश ! हम पूणं नमस्कार के साथ, हदय की सम्पूर्णं प्रणति के 
साय, तुम्हारे प्रति विनीत भाव से श्रपनी विनति पहुंचा रहे है, प्रार्थना कर रहै है, दिव्य 
एश्वर्य को याचना कर रहे हँ । फिर भी, न जाने तुम किस सोच में पड हए हो, इधर 

व्यान ही नहीं देते ! श्रव यह स्थिति हमारे लिए श्रसह्य हो उढी है । सब कारण-सामग्री 
विद्यमान है, फिर भी कारयोत्पत्ति नहीं हो रही । हमारे ग्रन्दर श्रभीष्ट दिव्य एेष्वर्यो की 
प्राप्ति के उत्कट मनोरथ विद्यमान है, तुम दाता भी विद्यमान हो, हम भी विद्यमान है, 
हमारी बुद्धियां रौर कर्मशीलताएे भी विद्यमान है । तुम्हारे दान क प्रवृत्त होने के लिए 
भ्रव किस बातकीकसरहै? श्रतः हे देवेश! श्रबतो तुम श्रपने दान को हमपर बखेरो, 
प्रपनी दान-वृष्टि से'हुमे स्नात करो, हमारी भिक्षा की मोली में कु दिव्य सम्पत्ति डालो। 
हमे तौ इस बात का भी भ्राग्रह नहीं है कि जो कुछ हम मांग रहे ह, वही हमें दो । हमने तो 
पुणतः तुम्हे श्रात्म-समपंण कर दिया है । जो-कुख हमारे लिए हितकर हो, वह हमें दे दो । 
हे प्रभुवर ! हमभिक्षुकर्है तुम दाताहो। हमारी भिक्षाकीकोलीभरदो। 


१७६ वेदमञ्जरी 


१४६, कर्मक्षेज मे विजयी हों 


जयेम कारे पुरुहूत कारिणो, श्रभितिष्ठेम दद्यः. । 
नभिव्‌ त्र हन्याम श्याम च, श्रवेरिद प्रणो धियः ॥ 
क्ग्‌ ८.२१.१२ 


ऋषिः सोभरिः काण्वः ! देवता इन्द्रः । छन्दः पंक्तिः । 


@ (पुरुह्त इन्द्र) हे वहुरस्तुत परमेश्वर ! (कारिणः१) कमं-परायण [हम] (कारे) 
कर्मक्षेत्र मे (जयेम) विजयी हो, (दद्यः) दुब्‌द्धियो श्रौर दुष्कमभ्रिों को (स्मभितिष्ठेम) 
पराजित करे, (नृभिः) पौरुषवानो प्रौर पौरुषो के दारा (वृत्रं) वृत्र को (हन्याम) नष्ट 
करे, (च) गनौर (शृश्लुयामः') वदृ । (जः) हमारे (धियः) ज्ञानो तथा कर्मो को (प्र श्रवेः) 
प्रक्रष्ट रूप से रक्षित कर । 


@ हे पटुतों से पुक।रे जानेवाले परमात्मन्‌ ! हम भी तुम्हे पुकारतेहै। पर हम 
तुमसे यह प्राथना नहीं करते किहमारेकरने के जो कायं हैँ उन्हे तुम भ्राकर कर जाग्रो । 
हम तो तुम्हे पुकारते है शक्ति ग्रौर प्रेरणा पाने के लिए, जिससे हम स्वयं कर्मण्य बनकर 
कर्मक्षेत्र में उतरे । हे ग्रनन्त बली ! शूरोमे शूर! तुमहमेषएेसीप्रेरणाकरोकिठम कमं 
से धवराये नही, किन्तु कमंवीर बनकर कर्मक्षेत्र में विजयी हो, ्रपने निर्धारित लक्ष्यमें 
सफल हौं ! जो दृष्प्रज्ञ म्रौ र दुष्कर्मा लोग हमारे मागं मे श्रायें उन्हँ हम पराजित करदे, 
क्योकि ये लोग सज्जनताके शत्र ह । साथही, हमारे ग्रन्दरभी यदिदुत्रुदधि श्रौर दुष्कमे 
की वृत्तियां उत्पन्न होती है, तौ उनका भी हम संहार करें । विभिन्न क्षेत्रोमे 'वृत्र'ने 
श्रपना साभ्राज्य जमाया हुप्रा है। अ्रन्तःकरण मे वह्‌, पाप श्रौर तामसी वृत्तियो के रूपमे 
पनपता है । समाज में वह्‌ श्रविद्या, श्रन्याय, अत्याचार, हिसा, पशृता श्रादिके रूपमे सिर 
उठाता है। उस वृत्र को हम नष्ट करे, क्योकि उसे नष्ट किये बिना हमारी वैयक्तिक श्रौर 
सामाजिक वृद्धि एवं उन्नति नहीं हो सकती । 


हे रक्षक ! हे प्रज्ञानघन ! हे सत्कमेकुशल ! तुम हमारी "धी" पर श्रपना नियन्त्रण 
स्थापित करो, "घी शब्द से सूचित होनेवाले हमारे ज्ञान एवं कमं दोनों को रक्षित करोः; 
केवल रकित ही नही, प्रकृष्ट पसे रक्षित करो ! ज्ञान श्रौर कमं हमारे जीवन-रथकेदो 
पिये है, जिनमे से एक के भी श्रभावया क्षतिग्रस्त होने की दशामें हमारी प्रगति नहीं 
हो सकती । हमारा ज्ञान सत्य, समृद्ध एवं विकासशील हो तथा उसके श्रनुक्ल कमं भी 
पट्‌, प्रभावशाली श्रौर फलोन्मुख हो, यह सफलता का एक दृढ़ सूत्र है । हे इन्द्र ! हम 
तुम्हारा ब्राह्वान कर रहे है, हमारी प्राथंनाभ्रो को पूणं करो! [] 


वेदमञ्जरी १७७ 


१५०. राजा ओर धर्माध्यक्ष 


विज्ञा राजानमद्‌भुतम्‌ ~ श्रध्यक्षं धमणामिमम्‌ः । 
श्रग्निमीठे स उ श्रवत्‌ ।॥ ऋग्‌ ०८.४३.२४ 


ऋषिः विरूपः श्राद्धरसः \ देवता घ्रग्निः ! छन्दः गायत्रो । 
@ (विशां) प्रजाग्रो के (राजानं) राजा, (श्रद्भुतं) श्रद्भुत, (धमणां) घर्मोके 
(श्रध्यक्षं) प्रध्यक्ष (इमं) इस (श्रग्नि) तेजस्वी नायक परमेश्वर कौ (ईड) स्तुति करता 
हं । (सः उ) वह॒ निश्चय ही (श्रवत्‌) सुने । 


@ क्या तुम उसे जानतेहो, जो सव प्रजाग्रों का राजादै, ग्रद्भुतदहै ग्रौर वर्म 

का श्रध्यक्ष है? ग्रग्निस्वरूप तेजोमय परमेश्वर ही इन सव गुणों एवं वचित्रयों का 
धारक है । यद्यपि जगत्‌ के विविघ भूभागो में श्रनेक मानवीय राजे-महाराजे शासन कर 
रहे है, पर श्रसली शासको का शासक श्रौर राजाश्रों का राजाधिराज तो वह्‌ श्रग्निदेव 
ही है, तेजस्विता की राजमाला धारण करनेवाला परमात्मदेवहीटै। जहाँ मानवी 
राजे-महाराजों की गति नहीं है, वरहा उसकी गति है । सांसारिक राजाधिराजो के वड़े- 
वड़े साम्राज्य उसके एक हत्के-से प्रहार से विध्वस्त हो जाते है । बड़-से-वडे सत्ताधारी 
उसके श्रागे मूकते है, उसकी कृपाकोर को पाने के लिए लालायित रहते है। वह्‌ 
परमात्मदेव श्रद्भुत' है, भ्रलौकिक दै, विस्मयकारी है । हमें सूयं, चांद, सितारे, पर्व॑त, 
समुद्र श्रादि लौकिक वस्तुएं ही कम -विस्मयकारी नहीं लगती, परमात्मा की रची हुई 
एक-एक प्राकृतिक वस्तु पर हम मुग्ध हो जाते हैँ । पर परमात्माग्नि तो उन सबसे श्रधिक 
विस्मयावह है, क्योकि प्रत्येक विशेषता की पराकाष्ठा उसमें विद्यमान है । सूयं पर हम 
उसकी ज्योति के कारण मुग्ब होते ह, पर प्रम्‌ की ज्योति उससे भी सहस्रगुणित है । चांद 
पर हम उसकी शीतल चदिनीके कारण मुग्च होतेह, पर प्रभ्‌ की शीतलता उससे भी 
ग्रनन्तगुणित है । सितारों पर हम उनकी चशक के कारण मुग्च ते है, पर प्रभू की चमक 
के भ्रागे सितारोंकी चमक कुछ भी नहीं है । पर्व॑त पर हम उसकी ऊंचाई के कारण मुग्ध 
होते है, पर प्रमु की ऊंचाई के सम्मुख पव॑त की ऊंचाई तुच्छं है । समुद्र पर हम उसकी 
अगाघताके कारण मुग्ब होते है, पर प्रभू की महिमा को श्रगाधता समुद्र की श्रगाधता 
कोभौ मात करती है । इस प्रकार परम प्रम. सवसे श्रद्भूत ह, सवस श्रधिक विस्मयकरी 
है । वह परमात्म-देव धर्माध्यक्ष भी ह। जसे कोई न्यायाधीश घर्माध्यक्न बनकर 
ग्रभियोगौ को न्याय को तराजू पर तोलता श्रौर सबके साथ न्याय करता है, वसे ही वह 
देवाधिदेव भौ सब-के-सव शुभाशुभ घर्मो का प्रत्यक्षदर्शी होता हुम्ना सबको न्यायपूरवक 
कमफल प्रदान करता है । साय ही वह समस्त घर्मो पर्थात्‌ गुणों का श्रष्यक्ष भी है; सत्य, 
न्याय, दया श्रादि सब गुण उसमें सर्वातिशायी रूपमे एकनिष्ठ होकर विद्यमान है। 
एसे उस श्रभ्निदेव का मै स्तवन करता हं, पूजन करता ह, उससे सद्गुणो की याचना 
करता हं । वह देव मेरी पुकार को सुने, पूणं करे । [] 


१७८ वेदमञ्जरी 


१५१. अपराधियों को मृत्युदण्ड मत दो 


मा न एकस्मिन्नागसि, मा दयोरुत निषु" । 
वधीमा शूर भूरिषु- ॥ ऋग्‌ ८.४५.२४ 


ऋषिः विशोकः काण्वः! देवता इन्द्रः \ छन्दः गायत्री । 


@ (शर) ते शरवीर [इन्द्र परमात्मन्‌ ! ] (एकस्मिन्‌) एक (श्रागसि) अ्रपराध 
पर (नः) हमारा (मा) मतत (वधीः) वघ करो, (मा) न (दयोः) दो पर (उत) रौर (त्रिषु) 
तीन पर, (मा) न (मूरिषु) वहुतों पर। 


@ मनुष्य जन्मजात श्रपराघी दवै । पूर्वजन्म के किन्हीं श्रपराघों का फलभोग करने 
केलिएही यहशरीरउ्सेमिलादै। साथी संसार के प्रलोभनों के मध्य अ्रपराघों के 
ग्राकषण मे कड़ी परीक्षा के वीच उसे छोड़ दिया गया है, जिससे उसके श्रपराघ मे फंसने 
की ग्राणंका वनी ही रहती दै । श्रपराघ यद्यपिन मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के लिए स्पृह- 
णीय हँ, न सामाजिक जीवन के लिए, तो भी किसी श्रंण तक मनुष्य के हितकर मित्र सिदध 
हए दै । व्यो का कहना है कि शारीरिक रोग मनुष्य के मित्र है, क्योकि वे कुपथ्यसेवी को 
चेतावनी देने ग्राते ह कि --इसी प्रकार वुपथ्य करते रहे तो किसी महाव्याधि या मृत्यु के 
परिणामकेलिएतंयार रहो । इसी प्रकार नैतिक श्रपराध भी मनुष्यके मित्रहोतेहै 
क्योकि ग्रपराध करने पर उसे दण्ड का भागी होना पड़ता है, जिससे मनुष्य को चेतावनी 
मिलती टै। 

वेदों ने तथा इतर शास्त्रो ने कई प्रकार के विहित तथा निषिद्ध कर्मो का प्रति- 
पादन करिया टै। विहित कतंव्यों को न करना श्रौर निषिद्ध कर्मो को करना ही अ्रपराधहै। 
ये श्रपराध व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक श्रादि भेदसे करई प्रकारके होते है} हम 
एक, दो, तीन, चार, दस, वीस, पचास, सौ, भ्रनेकों श्रपराध करते रहते है । परह शूरवीर 
इन्द्र ! क्या तुम्‌ उन अ्रपराधों के बदलहमेमारहीडालोगे ? क्या तुम्हारी शूरता हम 
ग्रल्प शक्तिवालों का वधकरनेमेही परिसमाप्तहोगी ? हे देव ! हम जितने भी श्रपराघ 
करते दह, हमे करने दो । हेम श्रपराघ करने में स्वतन्त्र है, तुम्‌ दण्ड देने में स्वतन्त्र हो । 
हम तुमसे दण्ड की क्षमा-याचना नहीं करते । एक दिन ये ही अ्रपराध हमारे उद्धारक सिद्ध 
होगे । दण्ड भोगते-भोगते किसी दिन हम भ्रवश्य चेतेगे रौर भविष्य मेँ अ्रपराधन करने 
का संकल्प लगे । तब हमारे जीवन की दिशा ही परिवतित हो जायेगी । हे ्रनन्त-शवित- 
सम्पन्न ! तुम श्रपनीशूरताहमारा वध करनेमे नही, पितु हमे निरपराध बननेमे 
दिखाग्रो । हमारे मनो मेएेसी प्रेरणा करोकि देरसे चेतनेके स्थानपरहम शीघ्रही 
श्रपराघों के दुष्परिणाम से सजग हो जाएं म्रौर ्रपराघी जीवन को सदा के लिए तिल्लांजलि 
देकर एक निदषि जीवन का श्रारम्भ करं । हे शूरवीर ! हमें भी तुम शूर बनाग्रो, जिससे 
हम श्रपराधोंके प्रति शूरता दिखाकर उनपर विजय पाने में सफल हो सकं । 

हे इन्द्र ! हि राष्ट के मानव राष्ट्रपति ! हम तुमसे भी यही प्रार्थना करते हैँ कि 
ग्रपराघ करने पर हमें श्नन्य दण्डभलेहीदो, पर मृत्यु-दण्ड मत दो, क्योकि मृत्यु-दण्ड 
मिलने पर श्रपराधी के सुधारकी संभावना ही समाप्त हो जाती है। बड़-बड़ं जघन्यं 
श्रपराघ करनेवाले दस्युराज तक प्रायश्चित्तपूवंक श्रात्मसमपंण करके सदाचारियों में 
श्रग्रणी वन जाते है, फिर श्रन्योंकातो कहना ही क्याहै! भरतः हमश्रपराधियोंकोभी 
मृत्यु-दण्ड न देकर सुधरने का श्रवसर दो। [] 


केदमञ्मसी १७९ 


१५२, हे उषाओ । है आदित्यो । 


ग्रजेष्मायासनाम च>, श्रभूमानागसो वयम्‌" । 
६-- तदच प 
उषो यस्माद्‌ दुष्वप्न्याद्‌, श्रभेष्माप तदुच्छतु- । 
श्रनेहसो व ऊतयः? सुऊतयो व॒ ऊतयः ।। ऋग्‌ ०८.४७.१८ 


ऋषिः त्रितः श्रापष्ट्यः ! देवता श्रादित्याः उषाश्च । छन्दः महापडः कितः जगती । 


@ (श्रा) प्राज (वयं) हम (श्रज॑ष्म) विजयी हुए रै, (श्रसनाम, च) श्रौर [हमने] 
भ्राप्तव्य को पा लिया है, (श्रनागसः) निष्पाप-निरपराध (श्रभूम) हो गये हैँ । (उषः) हे 
उषा ¦ (यस्मात्‌) जिस (दुष्वप््यात्‌*) दु.स्वप्न-जन्य दुष्परिणाम से (श्रभेष्म) [हम] डरते 
ह (तत्‌) बह (श्रष उच्छतु) दुर्‌ हो जये । [हे श्रादित्थो, श्रौर उषाग्रो] (वः ) तुम्हारी 
(ऊतयः) रक्षाएं (्रनेहसः) निष्पाप ह, (बः) तुम्हारी (ऊतयः) रक्षां (बु-ऊतयः) शभ 
रक्षाएें हं। 


@ हमारा जीवन ग्रतिशय कटकाकीणं है । जितना हमारा लक्ष्य महान्‌ है, उतने 
ही प्रधिक विघ्न हमारे मागं में ह । श्राध्यास्मिक, श्राधिदविक, श्राधिभौतिक दुःखत्रय के 
रभिघात से संभल पाना मानव के लिए ग्रति दुष्कर दै । चिरकाल से विघ्नो श्रौर संकटों 
पर विजय पाने के लिए हम जूमः रहे थे । यह देखकर हृदय में हषं का पारावार हिलोरं ले 
रहा है किं हम निष्पाप रौर निरपराव हो गये ह । पर श्रव भी हम संत्रस्त है किप्रकाश 
क इस पूजी को हम स्थिर रख पायेगे भी या नहीं । 

जव हम भूत के दुःस्वन्नों का ध्यान करते ह, तव थोडी देर के लिए विचलित दहो 
जाते ह । जीवन मे दुःस्वप्न कौसी व्यापकता ग्रौर भयानकता के साय मनुष्य को घेरे हए 
ह । सोते हृए जो दुःस्वप्न श्राति ह" उनसे कहीं प्रधिक दुःस्वप्न जागृत-ग्रवस्था में हम जान- 
वूभकरलेतेरहै। हम जो किसी सत्पुरुष को हानि पहुंचाने का विचार बनाते है, पवित्र 


भावना से चल रहे किसी यज्ञकायं मे वाघा डालने के श्रपवित्र इरादे करते है" सामुहिक 


पाप करने की योजनाएं बनाते ह वे सव जागृत-श्रवस्था के दुःस्वप्न है, जो स्वप्नावस्था के 
दुःस्वप्नो से भी भयंकर 


है । ठीक-टीकं कहा जाए तो स्वप्नावस्था के दुःस्वप्न स्वतन्त्र नहीं, 
किन्तु जागृत-परवस्या के दुःस्वप्नो की ही प्रतिष्वनि होते है । हम चाहते है कि ये दोनों 
दुःस्वप्न श्रौर इनसे होनेवाते दुष्परिणाम हमसे दूर रहं, श्रौर हम पवित्रात्मा बनकर 
जगतीतल पर निवास करे। है हमारे मानस में तामसिकता को चीरकर उदित होनेवाली 
उषा ! तरुसदा ही हमारे श्रन्दर ज्योति को उद्‌भासित करती रह्‌ । 


हे उषाश्रो प्रौर उषाग्रो के श्रागमन के पश्चात्‌ उज्ज्वलतम प्रभा के साथ एक-एक 
करके उदित होनेवाले दिव्य गुण रूप भ्रादित्यो ! तुम हमे अ्रपनी रक्षा मे ले लो । तुम्हारी 
रक्षाएं निष्पाप है तुम्हारी रक्षा शुभ रक्षां ह। [] 


१८० बेदमञ्जरी 


१५३. पुत्र के लिए पिता के समान 


शं नो भव हदं श्रा पीत इन्दो», पितेव सोम सुनवे सुशेवः" । 
सखेव सख्य उरुदांस धीरः", प्र ण श्रायुर्जोवसे सोम तारीः ॥। 
ह्म्‌ ८४. 


ऋषिः प्रगाथः घौरः काण्वः । देवता सोमः ! छन्दः तिष्ट्ष्‌ | 


@ (इन्दोः) हे रससेग्राद्रं करनेवाले ! (पीतः) पान किया हु्रा [तू] (नः) हमारे 
(हदे) हदय के लिए (ज्ञं) शान्तिदायक (भव) हो { (सोम) हे चन्द्र-तुल्य ! (सुनवे) पुत्र के 
लिए (पिता इव) पिता के समान [तू] (सुशेवः) उन्कृष्ट सुख का दाता [हो] । (उर्ञंस) 
हे प्रमूत कौतिवने ¦ (सस्ये) मित्र के लिए (सखा इव) मित्र के समान (घीरः3) वुद्धि- 
प्रद एवं कम॑प्रद [हो] । (सोम) हे सोम ग्रोपधि के समान वुद्धिप्रद ! ( जीवसे*) सुखी जीवेन 
कैः लिए (श्रायः) [हमारी] म्रायुको (प्र तारीः") वढ्ा। 


@ेटन्द्र! टेमेरेर्चार! हैरससेग्राद्रं करनेवाले मेरे सोम प्रभु ! जसे चकोर 
चन्द्रिका कापान करताहै ग्रौर जसे याज्ञिक मनुष्य सोमरस का पान करता है,वंसेरी 
म तुम्हारा पान करता हँ । मृहुमुं हुः बुद्धि ग्रौर मन-षटप सिलवटों दारा ध्यान-रूप पेषण 
से जो तुम्हारा रस प्राप्त होता दै, उससे हम साधको को भ्रनुपम तृप्ति उपलब्ध होती है ! 
हम तुम्हारी एसी तन्मय होकर भक्ति करते है, मानो तुम्हे पी जाते दै। हे परमात्मन्‌ ! 
हम भक्तों के वारा पान क्ये हुए तुम हमारे हृदय के लिए शान्तिदायक होवो । दुःख-ददों 
से पीडित हम मानवो के सन्ताप को हरकर तृप्ति प्रदान केरो। तुम हमारे लिए उक्कृष्ट 
सुख के राता वनो, जंसे पिता पुत्र के लिए उक्कृष्ट सुख का दाता बनता है । सचमुच 
तुम्हारा-हमारा सम्बन्ध पिता-पुत्र काही है, क्योकि तुम ही हमे जन्म देते हो, तुम ही 
हमारे उपयोग के लिए भ्रावश्यक वस्तुं जुटते हो ्रौर तुम ही विपदाग्रों से हमारीरक्ना 
करते हो श्रौर तुम ही हमारा सरवत्मिना लालन-पालन करते हो । 

हे प्रभूत कीतिवाले भगवन्‌ । तुम हमारे लिए "घी" के प्रदाता बनो, हमें बुद्धि एवं 
कतव्य कर्मो का उपदेश प्रदान करते रहो, वयोकि बद एवं ज्ञान के विना हम श्रपना 
कर्तंव्य-पथ भी चूनने में ्रसम्थं है । जसे कोई सांसारिक मित्र श्रपने मित्र को समय-समय 
पर ज्ञान एवं उद्‌बोघन देता है, वंसे ही तुम हमारे मित्र बनकर हमें ज्ञान एवं उद्बोघन 
देते रहो । 

हे सोम ! हे चन्द्र ग्रौर सोम श्रोषधि के समान वृद्धिप्रद परमात्मन्‌ ! तुम हमारी 
श्राय को बढ़ाश्रो। परन्तु भ्रायुवृद्धि हमे एसी नहीं चाहिए किं हम रोगों से श्राक्रान्त, 
इन्द्रियों से विकल, मन से हतोत्साह, बुद्धि से विघुर, ग्रात्मा से निर्बल श्रौर निष्क्रिय तथां 
निर्जीव जीवन व्यतीत करते हुए लम्बी श्रायु पायें । हमे तुम एेसी शताधिक दीर्घायु प्रदान 
करो कि हम श्रन्त तक चक्ष्‌, श्रोत्र श्रादि समस्त इन्द्रियों से स्वस्थ एवं सबल, सम्पूणं 
मनोवल से युक्त, श्राशामय जीवन व्यतीत करते हुए, वृद्धावस्था में भी युवकों के समान 
शक्ति श्रौर स्फ्ूति से समन्वित होते हए घर्मानुक्ूल क्म करते रहे, जिससे हमारा जीवन 


&+ 


सुखी हो । [] 
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॥ 


१५५४. एक ही 


५ ०११ 
एक एवाग्निबेहुधा समिद्धः, एकः सुर्यो विङ्वमनु प्रभूतः, । 
एकंवोषाः सवंमिदं विभाति", एकं वा इदं वि बभूव सवम्‌** ॥ ८ 
ऋग्‌ ८.५८. 


ऋषिः मेध्यः काण्वः } देवता विहवेदेवाः । छन्दः विष्टष्‌ । 

@ (एकः एव) एक ही (ग्रग्निः) ग्रग्नि (बहुधा) वहुत रूपों मं (समिद्धः) प्रदीप्त 
टै; (एकः) एक (सूरयः) सूयं (विश्वं) सवमें (श्नु) ्रनूप्रविष्ट होकर (प्रभूतः) प्रभ वना 
दभ्रा टे । (एका एव) एक ही (उषाः) उपा (इवं सर्व) इस सवको (विभाति) | भासित 
करती है । (एकं वे) एक ही (इदं) यह्‌ [ब्रह्य] (सर्व) सवसे (वि बभ्रव) व्याप्त ब्र । 


@ रित संल्या मे नहीं, भ्रपितु गुण में निवास करतीदह। क्या तुम नहीं देखते 
कि श्रकेला चन्द्रमा श्र॑घकार को ह्र लेता है परन्तु तारे करोड़ों की संख्यामेंहोतेहृए 
भी नहीं हर पाते ? एक गुणी पुत्र संसार मे माता-पिता का नाम उज्ज्वल कर जाता है, 
जवकि गुणहीन भ्रनेक पुत्र भी वैसा नहीं कर पाते। एक भौ रणवांका वीर रिपु-दलके 
क्के चुडा देता है, जवकि सहस्रं नामथारी योद्धा पीठ दिखाकर भाग खड़े होते है। 


देखो, ग्रग्नि एक ही है, पर वह ग्रनेक रूपों में प्रदीप्त हो रहा टै । वही यज्ञाग्नि 
केरूपमं यज्ञ्‌ड मे प्रज्वलित होता है । वही भोजनालय में चूल्हे की श्राग के रूप में प्रकट 
होता है । वही ज्वालामुखी पवत म "लावा" के रूप मे जन्म लेता #। वही ग्र॑तरिक्ष में विदयत्‌ 
रूप मे विद्योतमान होताहै। वही द्युलोक में ग्रादित्य के रूपमे ग्राभासित होता टै। 
वही शरीरो मे जाठराग्नि के रूप मे विद्यमान रहता दै । एक ही श्रग्नि-तत्त्व का यहु सव 
प्रपंच क्या एक के महत्व को विशद नहीं करता ? एक श्रन्य दृष्टान्त देखो, सू्यं भी एक 
टी है, पर बह पृथिवी, मंगल, बुष श्रादि ग्रहोपगरहों मे म्रनुध्रविष्ट होकर उनका प्रभु वना 
हरा हं । कल्पना तो करो, यदि सूयं न रहे, तो इन ग्रहोपग्रहो की क्या दशा होगी ?नायक- 
विहीन संनिकों के समानयेन जाने किस दिशा के राही होकर त्रनन्तमें विलीन हो जायेगे 
पा एकदसरेसे ही टकराकर चूर-चूरहो जागे! उषा कीञ्नोर भी दृष्टिपात्त करो । 
प्रकेली उषा जटिल तमः-सम्रुह्‌ को विदीणं कर संपुणं भूमण्डल को उद्‌भासित करती है । 
इसी प्रकार एकही ब्रह्य सवत्र व्याप्त है, श्रौर चक्रवर्ती सम्राट्‌ होकर विश्व का संचालन 
कररहाहै। भाश्यो ! हम भी यदि एकाकी है तो चिन्ता की बात नहीं है । उस एक 
सवन्यापी प्रभु को श्रपना सहचर बनाकर कटिवद्ध हो निभंयता के साय लक्ष्यसिद्धिमें जुट 
जाए श्रौर श्रग्नि, सूयं एवं उषा के समान चमकते-चमकाते हुए एक के वाद दूसरी सफलताएं 
ब्ाप्त करते रहं । कोई हमारे मागं मे विध्न डालने का साहस नहीं कर सकेगा। |] 


१८२९ | वेदमञ्जरी 


१५५. अहनिश आण ओर रक्षा करो 


प्रयाधथा उवः इवः, इद्ध जस्व परे च नः<। 
विवा च नो जरितन्त्सत्पते श्रहा^*, दिवा नक्तं च रक्षिषः ॥ 


ऋग्‌ ८.६१.१७ 


ऋषिः भर्गः प्रागाथः 1 देवता इन्द्रः । छन्दः शंकुमतौ बहती । 


@ (इन्द्र) टेपरमेएवर ! (श्रय श्र) ग्राज-म्राज, (इवः श्वः, कल-कल (परे च) 
ग्रौर परसा श्रादि परे (नः) हमारा (ब्रास्व) त्राण कीजिए । (च) ्रौर (सत्ते) हे श्रेष्ठं 
के रक्षक ! (नः) हम (जरितृन्‌") स्तोताम्रों की (विश्वा) सब (श्रहाः) दिवसो मे (दिवा) 
दिनमें (नक्तं च) ग्रौर राति में (रक्षिषः) रक्षा कौजिए। 


@ प्राज जवकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय को 
श्रौर एक राष्ट दूसरे राष्ट को निगलने के प्रयास में संलग्न है, श्रौर प्रत्येक श्रपने को 
प्रसुरक्षित समभ रहा ह, तव हमे श्रापत्तियों से त्राण प्रौर सुरक्षा की श्रत्यधिक 
प्रावश्यकता है । त्राण का श्रथ है ग्रागत विपत्तियो, दुःखों, विघ्नो, बाघाभ्रों श्रौर शत्रुभ्रों 
ग्रादि से वचाना ग्रौरसुरक्षासे श्रभिप्रेत है ग्रपनी वैयक्तिक, सामाजिक श्रौर राष्टि 
जीवनी -शक्ति को बढाना तथा उन्नति एवं विकास का मार्गं प्रशस्त करना । यह्‌ त्राण 
श्रौर रक्षण हमे वही प्रदान कर सक्ता है, जो स्वयं वीर है तथा ग्रात्मनिभररहै। जिसे 
ग्रपने ही त्राण श्रौर रक्षण के लिए परमुखपिक्षी होना पड़ता है, वह दूसरों का त्राण्रौर 
रक्षण भला क्या कर सकेगा ! विश्व-ब्रह्याण्ड मे सवसे बड़ा वीर श्रौर पराक्रमीतो हमारा 
"इन्द्र" प्रभु है । अ्रतः हम उसी को शरण मे जाते है, उसी की बाह पकडते है । हे जगत्पति ! 
श्राप श्राज भी, कल भी, परसो भी श्रौरभ्रागे-भ्रागे भआनेवाले दिनोंमे भीहमारा त्राण 
करते रहिए । ्राप स्वथं शस्त्र उठाकर शत्रृश्रोसे हमारा त्राण करें ्रौर हम भ्रकर्मण्य 
होकर वंठे रहे, यह हमारा भ्राशय नहीं है । हम तो यह्‌ चाहते हैँ किं श्राप हमारे हृदयो में 
बल का संचार कीजिए तथा अ्रपना वरद हस्त हमारे उपर बनाये रखिये, जिससे हम 
जीवन में श्रानेवाली विष्न-बाधाभ्रों से त्राण पासकं। श्राप हम स्तोताग्रों की सब दिवसों 
मे ्रहनिश सुरक्षा भी करते रहिए, जिससे भ्रापकी सुरक्षा एवं प्रेरणा पाकर हम निरन्तर 
नवीन-ननीन उत्कषं को प्राप्त करते रहें । 

हे सत्पति ! हम जानते ह, स्तुति मे बड़ा. बल होता है, भ्रौर फिर सामूहिक 
स्तुत्ति तो श्रौर भी अ्रधिक बलवती हाती है। ्रतः हम सबश्षी सम्मिलित स्तुति से द्रवित 
हो श्राप हमारे ताण श्रौर हमारी रक्षा काबीड़ा उठाद्ये। है प्रभु, हमारी ग्रापसे यही 
प्रार्थना है, यही विनति है । इसे परणं कीजिए, पूर्णं कीजिए । [] 


वेदमञ्जरी १८दे 


१५5. गडा धन दिलानेवाला 


निखातं चिद्‌ यः पुरुसंभृतं वसुः** उदिद्‌ वपति दाशुषे- । 
वच्त्री सुशिप्रो हयइव इत्‌ करद्‌", इन्द्रः क्रत्वा यथा वशत्‌~॥। 
ऋ ८.६६.८ 


ऋषिः कलिः प्रागाथः । देवत। इन्द्रः । छम्दः पंकितः। 

@ (यः) जो (पुरसंभृतं) वहु-्रजित (निखातं चिद्‌) गड हुए भी (वसु) एवय 
को (दाचुषे) श्राठमदानी के लिए (इत्‌) निश्चय ही (उव्‌ वपति) वाहूर निकाल लाता 
है, [वह्‌] (वज्री) वजरवारी (सूक्िप्रः) सुमुख, सुन्दर, (हर्यक्वः) हरणणील घोडोँबाला 
प्र्थात्‌ वेगवान्‌ (इन्द्रः) परमेश्वर [स्तोता को] (क्रत्वा) कर्म॑से (यया) जसा (वशत्‌) 
चाहता है [वसा] (इत्‌) निश्चय ही (करत्‌ः) कर देता द । 


@ गडा हुग्राघन क्रिसी कामका नहीं होता, यदिहम उसे प्राप्तन कर सकं। 
हमं एेस। सहायक चाहिए जो गडा घन हमारे उपयोग के लिए बाहुर्‌ निकाल सके । 
वेद कहता है कि परम प्रभ्‌ इन्द्र उसके लिए जौ दाश्वान्‌ टै, गड़ाटुप्रा घन वाहर 
निकाल लाते ह । राप सोचेंगे कि यह्‌ तौ पहेली तरुकाईजा रहीदै। गड़े धनको बाहर 
निकालने के लिएभला परम प्रभू की क्या भ्रावश्यकता है ! श्राजकल तो ठेसी-ठेसी मशीनें 
भ्राविष्कृत हो चुकी है, जो यह भी पता लगा देती हैँ कि गडा धन कहाँ परै श्रौर उसे 
क्षणभरमें बाहर भी निकाल देती हँ । भाडयो ! श्रापकी शंका टीक है । यहां प्रधानतः 
भूमि में गड़ी किसी भौतिक सम्पत्ति के विषय में चर्चा नहीं हो रही है। वंसेतो गड़ीहुर्ई 
भौतिक सम्पत्ति की प्राप्ति भी प्रम्‌ कीक्पासे ही होती है, भले ही उसमे साधन ग्राव्‌- 
निक मशीनें बनं । पर यहाँ तो मुख्यतः वह बहुसंचित श्राध्यात्मिक सम्पत्ति श्रभिप्रेत है, 
जिसपर वाद में साधना छोड़ देने तथा उन्मागंगामी हो जाने के कारण वासना-रूप 
कठोर शिलाग्रों को बहुत-सी परते जम गई हँ तथा वह्‌ सम्पत्ति मानो नीचे दब गई है। 
उसे पुनः पाने के लिए मनुष्य को "दाश्वान" बनना पड़ता है, प्रभू को श्रातम-सम्पेण करना 
होता है । ्रात्म-समपंण-कर््ता के लिए प्रम्‌ उस बहु-्रजित, किन्तु गड़ी हुई, श्रध्यात्म- 
सम्पदा को क्षणभर में बाहर निकाल लाते है, श्रौर उसे धनी बना देते हैँं। इन्द्र प्रभ 
वच्ी' है, वज्रधर है, वे श्रपने शक्ित्त-रूप वख से ग्रवरोधक वासना-रूप सुदृढ शिलाग्रों 
को तोड़ने मे समथ है । वे सुशिप्र" है, सुमुख, सुन्दर रौर सुरम्य ह, श्रतएव भक्त को 
रि रा ले्नैवलि है । वे हुयंश्वः है, हरणशील धघोड़ोवाले ह, अ्रतिशय वेगवान्‌ रै । श्रतः 
वेगपुरवंक दौड़ लगाकर कोई उनकी सीमा. से नाहर नहीं निकल सकता । जब उनका यह्‌ 
रूप मनुष्य के सामने त्राता है, तब सहसा वह॒ उनके प्रति नत हो जाता है, उन्हें श्रात्म- 
समपण कर देता है, दाश्वान्‌" बन जाता है । श्रपने उस "दाश्वान्‌ भक्त को इन्द्र प्रभू 
जसा बनाना चाहते है, वना देते ह| वे उसकी शवित्त के श्रनुरूप उसे तपस्वी, ऋषिः 
महर्षि, नेता, सम्राट्‌, कु भी बना सक्ते है । श्रामो, हम भी इन्द्र प्रभ जसा चाहें व॑सा 
बनने के लिए उनके हाथों में श्रपने को सौपने के लिए तैयार हों । [-] 


9५ वेदमञ्जरी 


१५७. अचना करो, अचंना करो 


ग्रचत॒भ्राचंतः, प्रियमेधासो श्रच॑त । 
्रचन्तु पुत्रका उतः, पुर न धृष्ण्वचतः॥ ऋग्‌ ०.६६.८ 


ऋषिः प्रियमेषः श्राद्धिःरसः। देवता इन्द्रः । छन्दः श्रनुष्टुपष्‌ कक्म्मतो । 


@ (श्रचंत) गरचना करो, (प्रभ्रचंत) प्रकृष्ट रूप से अ्रचना करो, (प्रियमेधासः) 
हे प्रियमेवो ! (श्रचंत) भ्रचंना करो । (पुत्रकाः उत) पुत्र भौ (भ्र्चम्तु) भ्रचनाकरे। 
(घृण्‌ ) शतच्रू-वपंक (पुरं न) पुरोगन्ता नेता क समान (चुष्णु) कामादि रिपुग्रो के वर्षक 
(पुरं) पूरोगन्ता इन्द्र प्रम्‌, की (ख्रचंत) प्र्च॑ना करो। 


@ ससान मेकुख लोग प्रियमेव भ्र्थात्‌ प्रियप्रज्ञ होतेह । वेबुद्धिका समादर्‌ 
करते दहै, श्रौरवुद्धिकेवलसे स्वयं नानी वनकर ज्ञान-विज्ञान का प्रसार करतेहै। 
वुद्धिकेवलसेवे वड़-वडे वरंानिक भ्राविप्कारभी करलेनेमंसमथं होतेह । कई वार 
वे वृद्धिकेःतकं का ग्राश्रयलकर विश्व सेपरमात्माकी सत्ताको भी समाप्त करदेना 
चाहते ह, ्रौ र कहने ठँ क्रि परमात्मा नाम की वस्तु कुं श्रद्रालू लोगो की कल्पना के 
ग्रतिरिक्त कुद नहीं दै । परन्तु उन प्रियमेध लोगों के मन की यह एक दु्रल ग्रवस्थाहे। 
एक दिन भ्राता है जव इस भावना को लेकर चलनेवाले लोगों को वलात्‌ ईष्वरविषश्वासी 
होना पड़ता है । इतिहास मे एसे ग्रनेक उदाहरण टै कि वड़-व ड़ नास्तिक-जन भी किसी 
घटना-विशेष से चमत्कृत होकर या श्रपने ऊपर श्रये किमसी भीषण संकटसे विवशश्रौर 
श्रसहाय होकर ईश्वर के पुजारी हो गये । 


ग्रतः हे त्रियमेयो ! तुम प्रभू की श्रचना करो, प्रकृष्ट रूप से भ्रच॑नाकरो, ऊपरी 
मनसे नहीं, किन्तु हदय की गहराई से श्रच॑ना करो । तुम ग्रकेले ही नही, किन्तु तुम्हारे 
"पुत्र श्रादि परिवार के अ्रन्य सदस्य भी प्रभ्‌ के श्रचंक हों । प्रभु की ्र्चेना तुम्हारी मेधामें 
चारवचांदलगादेगी। प्रम्‌ की ग्रचना तुम्हारी मेधा को सशक्त, लोक-मंगलकारक, 
विश्व मे सुख का सजंन करनेवाली श्रौर धर्मोन्मृखे कर देगी । म्रचंना किया हुश्रा प्रभ 
शत्नघषंकं पुरोगन्ता मानव-सखा के ही समान तुम्हारा सहायक बनकर तुम्हारे कामादि 
विकारो का घषेण करेगा श्रौर ज्योति की मशाल लेकर तुम्हारे भ्रागे-प्रागे चलता हुप्रा 
तुम्हारा मागंदशंन करेगः। तब तुम्हारी मेघा भ्रौर प्रभु-म्रचंना दोनों मिलकर दुःखियों 
की पीड़ाहरेगी श्रौर विश्वमे शान्ति एवं सुख का साम्राज्य स्थापित करेगी । प्रभु-मचंना 
की तरंग तुम्हारी मेघा को श्राप्लावित कर उसे सौम्य, शीतल, सुखद श्रौर सत्यम्‌- 
शिवम्‌-सुन्दरम्‌ को उपासिका बनाकर जगन्मंगलकारिणी एवं वरदायिनी वना दशी । 
ग्रतः श्राग्रो, हेमेधासे प्यार करनेवालो ! भ्रचंना करो, सचना करो, प्रभु की भ्रचंना 
करो। [] 
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१५८. द्वेषी हमारी हिंसा न कर सके 


मा नः समस्य इूढचयः, परि दरेषसो श्रंहतिः? । 
ऊभिनं नावमा वधीत्‌^ ॥ ऋग्‌ ८.७५.६ 


ऋषिः विरूपः । देवता श्रग्निः । छन्दः गायती । 
@ (ऊर्मिः) लहर (नावं न) जसे नाव को [विनष्ट कर देती है, व॑से] (दूढचः) 
दुश्चिन्तकं (परि दवेषसः) देष से धिरे हुए (समस्य) सव लोगों की (श्रंहुतिः°) हिसा (नः) 
हमं (मा) मत (श्रावधीत्‌) विनष्ट करे । 


@ क्ख लोगों ने ग्रपना यह्‌ व्यवसाय वनाया होतादैकि वे स्वयं तौ कई 
भ्रच्छा कायं करते नहीं, श्रन्य सत्कायं करनेवालों से द्वेष करते हैँ श्रौर उनके मागं में विध्न 
डालते है। वेचारोँग्रोरसेदधेषसे एसे धिरे होत रह, मानोद्वेषपकी मूक्ति हों । उनके मन 
म दूसरों के प्रति दुविचार, दुर्भावनां श्रौ र दुश्चिन्तन ही विद्यमान रहते दै । वे यदि 
किसी पुण्यात्मा को देखते है, तो मन में सोचते हँ कि यह पुण्यों की सीढ़ी से नीचे गिर 
जाये । यदि किसी घर्भ-परायण व्यक्ति पर उनकी दृष्टि पड़ती है, तो वे चाहते हँ कि यह्‌ 
धमध्वंसी वन जाये । यदि किसी को दुःखियों की सहायता करता हुग्रा पाते है"तौवे 
ऽसे ररणा देते है कि इन्द मरने दो,येतोमरनेकेलिएही पदा हए है । एसे दुशचिन्तक 
दषीजन दो-चार नहीं, संकडों ह, जो निरन्तर श्रषनी पाप-सलाहें देकर सत्पुरुषो को 
शरोर सद्धमेपरायण नारियों को सन्मां से च्युत करना चाहते ह । यदि उनकी सलाह मान- 
कर मनुष्य मागं-विमूख हो जाता है, तो नैतिक दृष्टि से उसकी मृत्यु हो जाती ह । 

दुबेल नाव को जव नदी या समुद्र की भीपण लहरो के श्राधात लगते ह, तव वह 

चछिन्न-भिन्न हो जाती है। हमारी जीवननौका को भी दुश्िन्तकों की कूमन्त्रणा-रूपिणी 
लहरों काभयदहं) हम दुर्वल हैं ्रौरश्रकेले है, द्वेषी-जन बलवान्‌ हँ ग्रौरसैकडोदह। वे 
चारों ओरसे उमडकरं हमपर प्रहार करना चाहते ह । हम श्रपनी जीवन-नौका को 
उद्ढ भ्रौर प्रहार-क्षम बना ले, तो उनके प्रहार पत्थर पर तलवार कीघारकेसमान 
कुठिति हो सकते है । हे श्रग्निप्रभ्‌ ! है तेजस्विताके देव ! तुम हमारी भ्रन्तरात्मामें 
सा बल उत्पन्नकरो कि यदि सहस्न या लक्ष भी दुर्चिन्तकं द्वेषी जन हमारी नैतिक 
ए के लिए कटिबद्ध हो जाए, तो भीवे हमें हानि न पहुंचा सके । जसे सुदढ़ नौका 
नहरों को चीरती हुई विकट घारको भी पार करलेती है, वसे ही हम भी समस्त देवियों 
क भ्राघात-प्रतिषातों को प्रतिरोध करते हुए, सफलतापूवंक निरन्तर श्रागे ही भ्रागे बढ़ते 
इए भ्रपने लक्ष पर पटवन मे समर्थं हो । [- 


- वेदमञ्जरी 


१९६. वह सब सुनता है, देखता है 


न कोभिन्द्रो निकर्तवे", न शक्रः परिशक्तवे" । 
विश्वं भ्यणोति परयति. | । ऋग्‌ ८,७८.५ 


ऋषिः कुरुसुतिः काण्वः ! देवता इन्द्रः । छन्दः गायत्र । 


ॐ (इन्द १) १ (निकर्तवे, नकम्‌) ग्रपमानित नहीं क्या जा सकता, 
[वह्‌] (शक्रः ) शक्तिशाली (परिशक्तवे न) पराजित नहीं किया जा सकता । [वह्‌] 
(विश्वं) सव-कुखं (श्यृणोति) सुनता है, (परयति) देखता है । 


@ वया तुमसमभतेहो कि 


. , एसा नहीं ह तुम “इन्द्र प्रम्‌ को भ्रपमानित रौर लांछित कर 
लागे ? नही, एेसा नहीं हो सकता । 


वहं महान्‌ प्रभु किसी से ्रपमानित नहीं हो 


ष्टि के विषय में यह्‌ कहते रहो कि यह सृष्टि तो 
पुणाक्षरःन्याय से विना किसी रचयिता के बन गई ठे भ्रथवा जैसेसागरमें तरे 


स्वयं उठ्तीहं ग्रौरमिटतीरहै, वसे ही यह्‌ जगत्‌ प्रकृति से स्वयं बनता है श्रौ नष्ट 
दीता टै, श्रथवा यह्‌ कटो कि जगत्‌ को उत्पन्न-स्थित-नष्ट करना तो प्रकृति का स्वभाव 
ही है, पर तुम्हारी प्रचारित की हृद ये सव बाते उल्टे उसके पक्ष मे ही जाती है। 
उसके विरोध मं तयार हुई तुम्हारी सव विचार.भ्ृखला एक दिन स्वयं तुम्हं निःसार 
प्रतीत होने लगती है, श्रौर किसी भी क्षण किसी भी घटनासे उद्वेलित हो तुम पक्के 
भ्रास्तिक वन जाते हो। तव प्रभु के श्रपमानमें कहा तुम्हारा एक-एक शब्द उसकी 
विजय-दुंदुभि का नाद करने लगता दै। एसे ही यदि तुम सममभतेहो कि इन्द्र प्रभु को 
पराजित कर लोगे, तो यह तुम्हारी भरल है । वह "शक्र है, इतना शक्तिशाली है कि बड़े- 
बड़ घनुर्ंरों से पराजित नहीं हो सकता । उसे पराजित करने के लिए तुम्हारी कमान 
से निकले हुए तीर उल्टे तुम्हे ही श्राकर क्षत-विक्षत कर डालेंगे रौर वह्‌ प्रक्षत मुस्कराता 
खड़ा देखता रहेगा । 


उसकी चामत्कारिक शक्ति तो देखो, वह सब-कुछ देखता श्रौर सुनता है। तुम 
कहीं भी, विश्व के किसी भी गुप्त-से-गुप्त स्थान में जाकर भ्री कोई शब्द बोलो, उसे वह 
सुनलेता टै। न केवल वाणी से उच्चारण किए गए शब्दों को सुनता त म्पितु वाणी 
से श्रनुच्चारित, मन मे सोचे गये विचा रात्मक शब्द को भी सुन ेने का सामथ्यं रलता 
है । उसकी दृष्टि-शक्ति इतनी प्रबल है कि विश्व में कहीं भी घटते हुए धंटनाचक्र को 
देले लेता है। श्राश्रो, हम सब मिलकर उस सर्व॑शरोता श्रौर सर्वद्रष्टा के चरणोंमें 
श्रद्धावनत हो प्रणाम करें रौर यदि हमने उसे श्रपमानित या पराजित करने का कभी 
यत्न किया हो तो उसके लिए उससे क्षमा-याचना करे ! वहु भाव-विभोर हो हम ्रपने 
म्रकमे भरलेगा, श्रौर हमपर्‌ श्रपने कल्याण की वर्षा करेगा। [| 


वेदमञ्जरी श 








१६०. स्वयं हाथ में द्राती पकड़ता हँ 


तवेदिन्द्राहमाश्सा हस्ते दात्रं चना ददे८। 
दिनस्य वा मघवन्त्संभृतस्य वा> पुरधि यवस्य काशिना?! 
ऋग्‌ ८.७८. १० 


ऋषिः कुरुचुतिः काण्वः । देवता इन्द्रः । छन्दः बृहती । 


@ (इन्द्र) हे परमेवर (श्रु) भ (तव इत्‌) तेरे ही (श्राशसा) उपदेश से 
(हस्ते) हाय में (दाचन चन) दराती कोभी (श्रा ददे) ग्रहण कर रहा हं । (मधवन्‌) हं 
एश्वयंणालिन्‌ ! [तु मुभे] (दिनस्य वा) काटे हुए (संभृतस्य वा) ग्रौर एकत्र किए हृए 
(यवस्य) जौ की (काशिना) मुटढी से (पुरधि) भरपुर कर । 


@ टे टन्द्र! ठे एएवर्योके प्रवपति! मँ बहुत देरसे तममे समृद्धि की याचना 
कर रहा था, पुकार-पुकारकर कट्‌ रहा था कि तुम मुके यव श्रादि च्रन्नदो, माय दो, ग्रश्व 
दो, व्यंजन दो, ्रभ्यजन दो, हिरण्य दो, अलंकार दो, त॒म "भूरिदा" हो मुभ बहत दो, किन्तु 
देदय के पूरे बलकेसाथभी की हुई मेरी प्राथंना व्ययं होरही थी। भँ वंसा-का-वसा 
ही निवंन वना हुप्रा था, श्रन के दाने को तरस रहाथा | मैनेमुनाथाकि तुमने वहतो 
छ उद्धार कियादै। जिनके पास खाने को नहीं था, उनके भंडार भर दिये। जिनके 
बास पहनने को नहीं था, उनके वस्वो के कारखाने लगवा दिए । जिनके पास रहने को 
ठिकाना नहीं था, उनकी कोरिया खड़ी कर दीं । जिनके वच्चे दूव को तरसते ये, उदे 
गोशालाग्रों का स्वामी बना दिया । किन्तु मँ तुम्हारी कृपा से वंचित ही था । तुमने मुं 
भरणा दी कि यदिभ्रन्नों के स्वामी होना चाहते हो तो स्वयं पुरुषार्थं करो, स्वयं धरती 
साफ करो, स्वयं हल चलाग्रो, स्वयं बीज नोग्रो, स्वयं सिचाई करो । मैने श्रापके श्रादेश 
क पालन किया है, परिश्रम करिया है, पसीना बहाया है, म्रौर श्राज मै खेत में पकी 
भ्ल खड़ी देख रहा हं । शनि फसल काटने के लिए हाय मे दराती पकड़ ली है । जौ की 
वालियों को मुटूटी में पकड़-पकड़कर काट सहाहं श्रौरपूले वना रहाहूं। काटी हई 
भरर राशीकृत जौ कौ बालियों से जो ग्ननन निकलेगा, उससे मेरे खलिहान भर जा्यंगे। 
ये जौ प्राप्तव्य संपत्ति के प्रतीकमात्र हैँ । जो कोई भी संपत्ति ओँ प्राप्त करना चाहता हँ, 
उसके लिए मुभ स्वयं दरातीं पकड्नी होगी, स्वयं पुरुषां करना होगा, स्वावलंबी बनना 
होगा । तभी कार्यसिद्धि होगी । 

५ भर हे वन-कुबेर ! ओँ श्रपने पुरुषां का श्रभिमान भी क्यो कर ? श्रसलमे तो 
थ सपत्तिके दाता तुम्हीं हो । प्राप्ति के साघन भी तुम्हीं जुटाते हो, पुरुषां भी तुम्हीं 
करात हो। श्रतः गे तो तुम्हारी ही श्रच॑नाकरला हं । तुम्हीं मुभसे पुरुषार्थं करवाग्रो, 
तुम्हीं घन-घान्य से मेरे भंडार भरो । [] 


१८८ त्रेदमञ्जरी 


१६१. बहुकर्मा, बहुधनी, बहुदाता 


विद्मा हित्वा तुविकूि, तुविदेष्णं तुवोमघम्‌?। 
तुविमात्रम वोभिः० ॥ ऋग्‌ ८.८१.२ 


ऋषिः क्सीदी काण्वः। देवता इन्द्रः । छन्दः गायत्री । 


@ (दे इन्द्र ! हम] (्रवोभिः) [तेरी] रक्षग्नों के कारण (त्वा) तुभः 
(तुवि कमि) बहुत कर्मोवाला, (तुवि-मघम्‌) बहुत घनी, (तुवि-देष्णं) बहुत दाता, 
(तुवि-माव्र) वहुत बड़ परिमाणवाला (हि) निश्चय ही (विद्म) जानते हैँ । 


@ टे जगत्पति परमेश्वर ! जव हम तुम्हारी व्यापक राम्रो पर दृष्टिपात 
करते टै, तव सहसा तुम्हारे प्रति हमारा मस्तक नत हो जाता है । यदि तुम्हारी रक्षा 
कावरद हस्त हमारे उपरनदहो,तोहमारी तो क्या गणना, हमारी श्राश्रयभूत यह्‌ 
पृथिवी ही किसीः भी श्राकाशीय पिड से टकराकर चकनाचूर हो जये। तुम्हारी इस 
विराट्‌ रक्षा को देखकर ही हम प्रनुमान करते है कि तुम कितने महान्‌ कर्मोवाले हो, कंसे 
महान्‌ घनी हो, कंसे महान्‌ दाता हो श्नौर कैसे महान्‌ परिमाणवाते हो । 

हे सर्वंश्वर । तुम (तुविकूमि' हो, बहुकर्मा हो । सृष्टम हो रहे ग्रनन्त कमं 
तुम्हारे ही हारा क्िजा रहै है। तुम ही जङ़-चेतन जगत्‌ के खष्टा, धर्ता श्नौर 
ग्यवस्यापक हो । तुम्हीं वादल वनाते हो, तुम्हीं वृष्टि करते हो, तुम्हीं सरितायें बहति 
टो, तुम्हीं ऋतु चक्र-वतंन करते हो । तुम्हीं सज्जनो का त्राण प्रौर दुष्टों का दलन करते 
दा । तुम्दीं ब्रह्माण्ड के नाना विडो को श्राकर्षणकी डोर से बाौवकर घृत करते हो । तुम्हीं 
सेमयश्रानेपर सृष्टिक संहारकरतेहो। हे महिमामय! त॒म "तुवीमघः हो, बहुत 
धनवान्‌ हो । घन का देवता जो कुबेर कल्पित किया गया है, वह्‌ वस्ततः तुम ही हो । 
तुम्हारे पास धन के भण्डार भरे हं प्रकृति में बिखरा हुम्रा सब धन तो तुम्हाराहै ही, 
उसके ग्रतिरिक्त भी बहुत घन तुम्हारे पास है। तुम न केवल भौतिक सम्पत्ति के स्वामी 
हो, किन्तु सत्य, न्याय, दया, दाक्षिण्य, घमं, विवेक श्रादि ्रा्यात्मिक घन के भी तुम 
घनी हो । समस्त भौतिक एवं श्राध्यात्मिक सम्पदा के घनी होने के कारण ही स्वभावतः 
तुम॒^तुविदेष्ण' अर्थात्‌ बहुत दानी भी हो। संसार मेंसूर्ं, चन्द्र, जल, वायु, भूमि, 
ग्रगिनि. सोना, चाँदी, हीरे, मोती रादि अ्रथाह्‌ धन का पारावार तुमने हमें प्रदान किया है 
प्रौर साथ ही ग्रनेक सदृगुण-रूप श्रनमोल एेश्वयं भी प्रदान कयि है। हि परम महनीय | 
तुम तुविमात्र भी हो, श्र्थात्‌ तुम्हारा परिमाण भी बहुत वड़ा है । तुम हिमालय से बड़े 
हो, समद्रसे बड़हो, भूलोक से बड़ेहो, अन्तरिक्षलोकं से बड़ हो, दलोक से षडे हो, 
ब्रह्माण्ड से बड़ हो । तुम इतने बडे हो कि सवत्र विस्तीणं हो, सव॑व्यापक हो। है 
परमात्मन्‌ ! हम निश्चय ही तुमह उक्त सब विशेषताग्रों से युक्त जानते है रौर 
तुम्हारे शरणागत हौ विनयपूरवंक तुम्हँं शीष नवाते हैँ । [] 


वेदमञ्जरी १८६ 


१&२. तू सचमुच अमर है 


यद्‌ वा प्रवद्ध सत्पते, न मरा इति मन्यसे-। 
उतो तत्‌ सत्यमित्‌ तव ` ।। ऋग्‌ ८.६३.५ 


ऋषिः सुकक्षः श्राद्धिरसः । देवता इन्द्रः । छन्दः गायत्री । 
@ (यद्‌ वा) प्रौर जो (प्रवृद्ध) हे सर्वोन्नित | (सत्पते) हेश्रेष्ठों के पालक । 
त्रि] (न मर") मै मरता नहीं हूं (इति) यह (मन्यसे) मानता टै, (उतो) निश्चय ही (तव) 
तेरा (तत्‌) वह्‌ [मानना] (सत्यम इत्‌) सत्य ही [दै] । 


@ संसारमेजो जन्मादहै, उसे एक दिन नष्ट भ्रवण्य होना दहै । यह जगत्‌ का 
शाश्वत नियम है । ये सूयं, चांद, सितारे, वन, पर्वत, सागर, भूतल सव प्राकृतिक पदार्थं 
एक दिन विनाश कै ग्रास हो जायेंगे । गशत-शत कोटि वर्षो से जो पिण्ड सत्ता में विद्यमान, 
वे भी एक दिन विनाशलीला के पात्र वन जायेगे । ये सि, दीपी, गज, वराह, मृग, पक्षी, 
सरीसृप श्रादि सव प्राणी भी मृत्यु के मूखमे समा जायेगे । प्राणियो मे सवसे उच्च ग्रौर 
विलक्षण समभे जानेवाले समस्त मानव भी एक दिन काल-कवलित हो जा्येगे । बड़े-वड़ 
चरमा सन्न ट्‌, जिनकी एक भृकुटिसेही जग थर्या उटताश्रा, विकराल कालके गाल मं 
समा ग्य । ग्रतः श्राज जो स्वयं कोग्रमर समभे वंठे है, उनका यह विश्वास एक दिन 
मरसत्य सिद्ध होकर रहेगा, ग्रौरवे श्रँवी से श॒ष्क तरु के समान कालचक्र की गति से एक 
दिन उखड़कर गिर पडगे, ग्रौर घूलिसात्‌ हो जायेगे, किसी भी व्यक्ति का यह मर्तव्य कि 
मग्रमर हूं, सचाई की कसौटी पर खरा नहीं उतरता । 

0 परन्तह प्रवृद्ध! हे सर्वोपरि विराजमान! हे सत्पति! हेश्रेष्ठोंकेपालक! हे 
^ रमात्मन्‌ । श्राप सचमुच प्रमररँ। भ्रापजो श्रपने विषय में यह मानते दकि 
परता नहीं हँ, सवथा सत्य है । यों तो दार्शनिकों की दृष्टि में पृथिवी-ग्रप्‌-तेज-वायु के 
तस्य परमाणु, ्राकाश, काल, दिक्‌, श्रात्मा, मन प्रादि भी नित्य ्रौरश्रमर माने जाते 
टं, पर भ्रप्रके सम्मुख इनका श्रमरत्न विल्कुल नगण्य है । कहाँ तो ग्रचेतन परमाणु, 
नि नि ग्रौर कहाँ चैतन्य के ककि तथा श्रचेतनों को चेतना देनेवाले श्राप । 
रादि गास ज न तथाश्रमरभीदहैग्रौरग्रात्माकी ग्रमरता को वेद, उपनिषद्‌ 
भायः नैतिक वार उजागर करतेर्हैः तो भी ग्रात्मा स्वभावतः श्रमर होता हुग्रा भी 

तक मृत्यो के वशीभूत हो जाता है; अ्रतः उसकी श्रमरता भी स्रापकी तुलना में 

भ्‌ ध रहे श्रजर, श्रमर, म्रनादि, श्रनन्त, नित्य सवगत, सच्चिदानन्द परः 

३।ह एवा | ग्रमरतातो श्रापकीही सत्यदै। श्राप जसा श्रमर ब्रह्माण्ड में कोई नहीं 

गवं शरपके भ ` सचमुच श्रापही श्रमररहँ, म्रापही श्रमररहै। श्नन्य सवका श्रमरताका 
मुख उपहसनीय है । [] 


१९० वेदमञ्जरी 


१६३. यह कतत्व तेरा ही है 


तवमेतदधारयः, कृष्णासु रोहिणीषु चः। 
परुष्णीषु सहात्‌ पयः" ।। ऋग्‌ ०८.६२.१३ 


ऋषिः सुकक्षः श्राद्खिरसः । देवता इन्द्रः । छन्दः गायत्री । 


@ (रे इन्द्र परमात्मन्‌ !] (त्वं) तूने (कृष्णासु) ष्णा ( रोहिणीषु च) ्रौर 
रोहिणी (परुष्णीषु) परुष्णियों मे (रशत्‌,) चमकीले (पयः) रस को (प्रधारयः) निहिन 
क्रियाटै। 


@ हे परमंश्वयंशाली परमात्मन्‌ ! तुम्हारी महिमा का मै कहां तक गान करू । 
तुम्हीं ने सव णरीरों को रचादै, तुम्हीं ने प्रकृति के पदार्थो को रचा है ग्नौर तुम्हीं ने 
विविव प्राणियोंको रचादहै। वेद कहते हैँ कि तुमने कृष्णा रौर रोहिणी परुष्णिया मे 
चमकोते रस को निहित किया है । शरीर मे ("परुष्णी रक्तवाहिनी नाडियों कानामदटै, 
क्योकि वे पवेवतीहोती है, विभिन्न शाखाश्रों मे फटकर टेढी-मेदी होती हई शरीर में फली 
रहती हँ । यदो प्रकारक होती, एक कृष्णा म्र्थात्‌ मलिन रक्तवाली नीली नादयां 
प्रार दूसरी रोहिणी भ्र्थात्‌ शुद्ध लाल रक्तवाली लोहिनी नाडियां। इन द्विविध नाडियों 
मे'हेपरम प्रभु! तुम्हीं चमकीले रक्त-रूप पय को प्रवाहित करते हो । इसके भ्रतिरिक्त 
शरीरस्थ इडा, पिगला ग्रौर सुषुम्ना नाड्यां भी क्रमशः कृष्णा, रोहिणी तथा परूष्णी 
कटलाती हँ । इनमें तुमने प्राण-रूप पय को निहित किया है । प्रकृति मे पर्वतो से निकल- 
कर भूमि पर बहनेवाली नदियां "परुष्णी" है, क्योकि वे भी पर्ववती होकर बहती है । ये 
निर्या तटों का कर्षण करने या कृषि में सहायक होने के कारण कृष्णा" श्रौर तटों पर 
वृक्ष-बनस्पति्यां उगने के कारण "रोहिणी" कहलाती हैँ । काले भौर रोहित वणं के 
जलवाली नदियों को भी क्रमशः कृष्णा" रौर "रोहिणी" कहते है । हे इन्दरदेव ! इन नदियों 
मे तुम्हीं चमकीला जल प्रवाहित करते हो । "परुष्णी" रात्नियों को भी कहते है, श्रतः ये 
कृष्णपक्ष ्रौर शुक्लपक्ष -रूप पर्वोवाली होती हैँ । ये रात्रिर्यां भी कृष्णा श्नौर रोहिणी दो 
प्रकारकी हँ, एक काली प्रौर दूसरी चाँदनी से चमकीली। इनमे भी हे लीलाधर ! तुम्ही 
मोस-कण-रूप पय को या विश्नामदायी तमस्‌ रौर प्रकाश-रूप पय को स्थापित करते हो । 
पशृश्रो मे "परुष्णी" गौभश्रो का नाम रहै, क्योकि वे पवंवती भ्र्थात्‌ पालनकर््री होती.है । 
गौग्रो में भी कुद कृष्णा भ्र्थात्‌ कले रंग की ग्रौर कु रोहिणी भर्थात्‌ रोहितवर्णा होती 
है । इनके ऊघसों मे भी हे श्रदभूत कौशलवलि जगदाश्वर ! तुम्हीं सुफेद चमकीला दूघ- 
रूप पय भरते हो । इस प्रकार सृष्टि में सर्व॑त्र तुम्हारा विलक्षण कतृ त्व दुष्टिगोचर हो 
रहा है, जिसके कारण तुम सबसे प्रशंसा श्रौर कीति पा रहै हो । है यशस्वी कलाकार । 
तुम श्रपनी ब्रनुपम कलाङ़ृतियो से सदा हमारे मन को मोहते रहो । [] 
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१६४. आशीर्वाद का प्रसाद 


एतो न्विन्द्रं स्तवाम, शुद्धं शुद्धेन साम्ना । 
शद्ध रक्येर्वाविध्वांसं-, शुद्ध श्राशीर्वान्‌ ममत्तु - ॥ 
ऋग्‌ ८,६५.७ 


ऋषिः तिरइचीः श्राद्धिरसः । देवता इन्द्रः \ छन्दः श्रनुष्टुष्‌ \ 


@ (एतो) प्राप्नो, (शुद्ध) शुद्ध (इन्द्रं) इन्द्र प्रभ की (उ) निश्चय ही (शुद्धेन) 
शुद्ध (साम्ना) साम के दारा (स्तवाम) स्तुति करे। (शुद्धः) शृ (उक्यः) स्तोत्रोसे 
(वावृध्वांसं?) वदते हुए, उन्नति करते हुए [स्तोता] को (श्राशीर्वान्‌) ्राशीर्वाद से युक्त 
(शुद्धः) शृद्ध [इन्द्र प्रम्‌] (ममत्तु) श्रानन्दित करे । 


@ श्राप्रो, हम राजराजेष्वर इन्द्र प्रभू की स्तुति करें । इन्द्र प्रम्‌ परम शृद्धश्रौर 
पवित्र है, उनमें कहीं मलिनता का लवन-लेश भी नहीं है । ्रतः उनकी स्तुतिकेलिए 
पू्णेतः शुद्ध साम-संगीत ही चाहिए । श्रक्षर, मात्रा, छन्द, तान, श्रारोह्‌, श्रव रोह सव 
द्ष्टियों से शुद्ध-पूत साम के द्वारा शृद्ध प्रम्‌ की श्र्चना हम करे । हमारे शुद्ध संगीत की 
लहरियां निश्चित ही उन्हे हमारी श्रोर श्राक्ृष्ट कर लायेंगी । वे हमरे हदय में श्राविर्भूत 
होकर हमारे संगीत में भ्रानन्द लेते हए श्रपने संगीत की भी तान छेड देगे । हमारी श्रौर 
उनकी संगीत-लहरिर्यां मिलकर एक श्रद्भृत सर्मा वांच देगी, जिससे तर॑गित हुश्रा हमारा 
हदय एक ग्रपूवं सन्तृप्ति का ्रनुभव करेगा । शृद्ध साम-गायन के श्रतिरिक्त हम स्वरित 
ग्यमय श्रौर पद्यमय स्तोत्रों (उक्थो) के द्वारा भी इन्द्र परमेश्वर का स्तुतिगान करें । वे 
भी रचना श्रौर भावे दोनों दृष्टियों से पूणं परिशृद्ध होने चाहिए, जिससे शुद्ध प्रभूके 
हदय को स्पर्श कर सके । पूणं समर्पण-~भाव से गान किये गये शुद्ध साम श्रौर शृद्ध उक्थो 
से श्‌ प्रम्‌ रीभते ह ्रौरस्तोताकीदही संवृद्ध करते रहै, स्तोता के ही उत्कषं को वढ्ाते 
स्तोता को ही सव दृष्टियो से समुन्नत करते ह। स्तोता को शुद्ध प्रभू के शुद्ध श्राशीर्वाद 
का र भसाद प्राप्त होतारहै। श्राशीर्वादसे बढ़कर श्रन्य कोई वस्तु इस जगतीतल में 
हे भ्रौर वह श्राशर्वाद का प्रसाद यदि प्रभू काहै तबतो वह्‌ श्रौर भी श्रमूल्यषदै, 
भरयोकि वह कभी ग्रसत्य नहीं हो सकता, वह्‌ सदा सफल ही होता है । प्रभू के भ्राशीर्वाद 
मं वहवलहै जो ब्रज्ञानी को ज्ञानवान्‌, श्रकरमण्य को कर्मण्य, पापी को पुण्यात्मा श्रौर 
पतित को सर्वोन्नत कर सकता है । श्रतः,श्राश्रो, हम भौ स्वयं को उन भाग्यशालियों की 
भरेण भे लाये न्ह प्रम्‌ के प्राशीर्वाद का प्रसाद प्राप्त होता है । श्रषने हृदय से श्राशीरवाद 
की पवित्र घाराए बहाते हुए शुद्ध प्रभु हमें प्राह्वादित भ्नौर श्रानन्दमग्न करे । [ 
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१६९. अत्रती को व्रती बनाओ 


य इन्द्र सस्त्यव्रतो, श्रनुष्वापमदेवय 
स्वः ष एवमुमुरत्‌ पोष्यं रय, सनुतर्षंहि तं तत 
न्म्‌ ८,६७.३ 


ऋषिः रेभः काश्यपः । देवता इन्द्रः । छन्दः बृहती । 


@ (इन्द्र) टे परमात्मन्‌ ! (यः) जो (श्रदेवयुः१) देवों की कामना न करनेवाला 
(भ्रव्रतः) म्रत्रती (श्रनुष्वापंः) निद्रा को निरन्तर प्रवृत्त रखते हुए (सप्तिः) सोया रहता 
टै, (सः) वह (स्वैः) श्रपने [ही] (एवंः*) प्राचरणों से (पोष्यं ) पोषणीय (रथि) एेश्वयं 
करो (मुमुरत्‌^) नष्ट कर देता ट । (तं) उसे (ततः) उस [निद्रा] से (सनुतः\) पथक्‌ (षेहि) 
कर्‌ दो। 


@ मनुष्य ने मानव-शरीर देवत्व की ग्रोर भ्रग्रसर होने के लिए प्राप्त कियादै। 
उसके लिए उसे कुद ब्रत ग्रहण करनेहोते ह तथासदा जागरूक रहते हए उन व्रतो का 
परिपालन करना होता है। वंदिक संस्कृति मे जो यज्ञोपवीत-घारण, वर्णं -घ्राश्रम-म्यादा, 
संस्कार, यज्ञ श्रादि का श्रनिवायं कर्तव्य के रूपमे विधान किया गया है, बह विभिन्न ब्रतोः 
के धारणश्रौरपालनकी श्रोरदही एक संकेतहै। ब्रतों के परिपालन करने से सद्गुण 
भ्रादि को एश्वयं प्राप्त होता है, जिसे साधक को निरन्तर परिपुष्ट करते रहना होता है । 
व्रतनिष्ठ लोगों को सदा एसे परर्मश्वर्यो की प्राप्ति होती रहती है। एक ग्यक्तिके देव 
वन जाने पर शनः-शनंः वद्ते-बदते एक से दो,दोसेचार, चार से दस, दससे नीस, 
वीससेसौ, इस प्रकार क्रमशः सारासमाजही देव बन सकता है । पर यह्‌ स्थिति तभी 
होती है, जब मानव देवयु * हो, सचमूच देवत्व-प्राप्ति की कामना करे। जो "देवयु" नहीं 
होता, जिसे देवत्व-पराप्ति का उत्साह नहीं होता, वह जीवन में कई ब्रत नहीं लेता, श्रौर 
कोई उच्च लक्ष्य निर्धारित नहीं करता । वह निरन्तर गहरी नींदमें सोया पड़ा रहता 

। श्रपने प्रति मरौर समाज मे श्रन्य लोगोंके प्रति मनुष्यके जो कतव्य होते है, उनका 
वह्‌ पालन नहीं करता । परिणामतः वह्‌ निन्दित श्राचरणो मे संलगनन हो जाताहैश्रौर 
व्रती तथा सत्क मनिष्ठ होने पर जिन एेश्वर्योँ कौ प्राप्ति संभावित थी उनसे वह वंचित रह 
जाता है । यदि कभी त्रत-पालन एवं सदाचरण से उसे कोई एेश्वयं की निधि प्राप्त हुई 
भीदहोतीदहैतो सम्प्रति भ्रव्रती होकर उसे वहु नष्ट कर डालताहै। इस प्रकार धीरे-धीरे 
पृथिवी पर देवत्व के स्थान पर्‌ श्रसुरत्व कासाभ्राज्य खा जातादहै। 

हे इन्द्र! हे देवत्व के प्रसारक ! है ब्रतियों के ब्रती परमात्मन्‌ ! इसभृतल पर 
जो एसे निद्राल्‌ लोग हैँ, उनकी कुभकर्णी नींद को तुम तोडो, उन्हं कतव्य के प्रति सजग 
करो, उनके श्रन्दर देवत्व-प्राप्ति की उत्कण्ठा जागृत करो, उन्हं ब्रतनिष्ठ वनाश्रो, जिससे 
वे परमंश्वयं को प्राप्त करे । इस प्रकार एक-एक मानव को देव बनते हुए तुम एक दिन 
सारे विश्व में देवत्व का प्रसार करदो। [] 
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१६8. सस्कर्ता, बलदाता, शतक्रत॒ 


इष्कर्तारमनिष्करृतं सहस्कृत ', शतम्‌ति शतक्रतुम्‌? । 
समानमिन््रमवते हवामह", वसवानं वसूज्‌ वम्‌ ।। 
त्म्‌ ८.६६.८ 


ऋषिः नृमेधः श्राद्धरसः ॥ देवता इन्द्रः । छन्दः पवितिः । 


@ (रष्कर्तार१) [प्रन्यों को] संस्कृत करनेवाले (श्रनिष्छृतं) [स्वयं स्वभावतः 
शुद्ध होने के कारण किसी से] संस्कृत न होनेवाले, (सहस्कृतं) वल देनेवाले, (शतम्‌- 
ऊतिम्‌) शत रक्षा््रोवाले, (शत-करतुम्‌) शतप्रजञ, शतकर्मा एवं शतयज्ञ (वसवानं ) वरत्नों 
से श्राच्छा,दत करनेवाले, (वसु-जुवं*) एश्वर्य को प्रेरित करनेवाले, (समःनं ).सवके 
एक-समान [्राराध्य] (इन्द्रं) परमंश्वयं वान्‌ परमात्मा को (श्रवसे) रक्षा के लिए 
(हवामहे) [म] पुकारते है । 


@ टम इसा विश्वमे बहुत ही श्रसुरक्षित है । प्रथम तो न जाने कब कौन-सी 
विपत्ति भ्रा खडी हो श्रौर हमें मृत्युका ग्रसवनाले, फिर समाजमें फले पापश्रौर 
दुव्यंसन भी क्या मालूम कव हमे श्रपन॑ प्रभावमे ले ले ्रौर उनमें फसकर हम विनाश 
की ग्रोर दौढ्ने लर्गे। श्रतः स्वयं को हम एसी सत्ता के प्रति सोपि देना चाहते ह, जिससे 
हम सुरक्षा का पूणं श्रभयदान मिल सके । वह सत्ता परमश्वयंशाली इन्द्र प्रभु ही है ! वह 
भभू 'इष्कतां है, भ्रसंस्कृतों को संस्कृत करनेवाला है, जिनके मन, बुद्धि श्रादि संस्कारहीन 
है उन्दँ परिमाजित-परिष्कृत कर उनमें सद्गुणो का वीजारोपण करनेवाला है । स्वयं 
वह भ्रनिष्कृत' है, स्वभावतः शृद्ध होने के कारण उसे किसी से संस्कृत होने की श्रावश्यकता 
नही है । वह॒ “सदसक है, उत्साहहीनों मे साहस श्रौर वल को प्रेरित करनेवाला हे। 
उससे शक्ति पाकर निव ल-से-निवंल व्यवित भो समरांगण के सूत्रचार बन जाते ह। वह्‌ 
-शत-ऊति' है, भरपनी संकड़ों रक्षाग्रों को लेकर सहायताथं मनुष्य के पास पहुचनेवाला 
दे 1 वह्‌ "शत-कतु" है, शतकर्मा है, शतप्र्ञ है, शतयज्ञ है। सष्टि के ग्रनन्त कर्मो को वह॒ 
भकेला केर रहा है; सृष्टि के सजन श्रौर संचालन मे ही उसकी श्रनन्त प्रज्ञा के भी दर्शन 
होते है। उसके लोकोपकार-रूप यज्ञ-का्यं भी गणनातीत ह । बह "वसवान" है, वस्त्रहीनों 
को वस्तौ से प्राच्छादित करनेवाला है, गुणहीनो को सद्गुणो से श्राच्छादित करने- 
वालाहै। वह्‌ 'वसुज्‌. है, एेश्वयंहीनों के प्रति एेश्वर्यो को प्रेरित करनेवाला है । बही 
ग्रग्नि, पृथिवी, वायु, भ्रन्तरिज्ञ, सूरय, युलोक, चन्द्रमा श्रौर नक्षत्र, इन श्राठों वसुनो को 
गति देनेवाला है। वह्‌ "समानः है, निष्पक्ष होकर सबके प्रति एक-समानं न्यायानुकूल 
व्यवहार करनेवाला है श्रौर सबका एक-समान श्राराध्य-देव है । एसे महान्‌ इन्द्र परमेश्वर 
को हम रक्षा पुकारते ह, क्योकि जो जितना महान्‌ है वह उतना ही श्रधिक निरापद 


रूप से रक्षक हो सकता है । हे जगत्‌ के सघ्नाट्‌ इन्दर ! तुम हमे पूणं र्प से भ्रपनी रक्षा 
मेलेलो! [1 | 
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१६७. वाग्रूपा गो का वध मत कर 


वचोविदं वाचमुदीरयन्तो'", विश्वाभिर्घाभिरूपतिष्ठमानाम्‌?* । 
देवीं देवेभ्यः प्ययं गाम्‌”, श्रा माऽवुक्त मर्त्यो दभ्रचेताः ॥ 
ऋग्‌ ८.१०१.१६ 


ऋषिः जमदग्निः भागवः । देवता गौः। छन्दः चिष्टुप्‌ । 


@ (वचोविदं) शास्त्र-वचन का ज्ञान करनेवाली, (वाचम्‌) शब्दशास्त्र को 
(उदीरयन्त) उपदेश करनेवाली, (विश्वाभिः धीभिः) सव ज्ञानो मरौर कर्मोपदेशों के 
साथ (उपतिष्ठमानां) उपस्थित होनेवाली, (देवेभ्यः) देवजनों के हितां (प्ययुषों) 
पर्टुचनेवाली (देवीं गां) दिव्य वाग्‌-रूपा गौ को (दश्नचेताः) प्रत्पवुद्धि (मत्यः) मनुष्य 
(मा) मत (ग्रा वृक्षतः) वघ करे। 


@ मनुष्य को चाहिण कि वहु नासमभीसे कभो गो-घातन कर वंठे। जसे गाय 
काववश्रनुचतदहैवंसही बवाणीरूपिणोगौका वध भी भ्रनुचित है। ्राचायं को वाणी, 
बराह्मण को वाणी, सन्मित्रो की वाणो, भ्रन्तरात्मा कौ वाणी एवं मनुष्य की श्रपनी वाक्‌. 
शक्ति ववर श्रधात्‌ उवेश्ा करने योग्य नहीं है । इसका मानव को अरादर एवं सदुपयोग 
करना चाह । वह्‌ वाग्रूपा गौ "वचोवित्‌' होती है, शास्त्-वचनों वा ज्ञान कराती है । 
वाणी दही ऋग्‌, यज्‌, साम, अ्रधवं, इतिहास, पुराण, व्याकरण, पितुविद्या, राशिविया, 
देवविद्या, निधिविद्या, तकणास्त्र, नीतिशास्त्र, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, 
नक्षत्रविद्या, सपविद्या, गन्धवविद्या का ज्ञान कराती टै। वही द्युलोक, पृथिवीलोक, वायु, 
ग्राकाश, भ्रप्‌, तेज, देव, मनुष्य, पशु-पक्षी, तृण, वनस्पति, कीट, पतंग, पिपीलिका, घमं, 
श्रघमं, सत्य, ्रनृत, साव, भ्रसाधु, हुदयानुकूल, हूदयप्रतिक्‌लकाज्ञान करातीहै। यदि 
वाणी न होती तो मनूष्यकोन घमं काज्ञान होता, न श्रघमंका, न सत्यका, न ्रनृत 
का; नसाधुका,न श्रसाघ्‌ु का; न हूदयानुकूल का, न हूदय-प्रतिकूल काः। 

जो इस वाग्रूपा गौ का वच करता है, ईरवरीय प्रेरणा की उपेक्षा करता है, वेद- 
वाणी कौ निन्दा करता दै, सन्तों की वाणी कानिरादर करता है, गुरु-वाणी का श्रपमान 
करता है, शास्त्रों को वाणी का उपहासकरताहै, मिन्रकी वाणी कोग्रनसुना करता, 
लिखित वाङ्मय का विनाश करता है, बह मानो गोघात ही करतादहै। जंसे गाय भ्रमृत- 
मय दूघ प्रदान करशरीर कापोपण करतीदहै, वंसेही वाणी भी ज्ञान-ल्प दूध देकर 
प्रात्मा को परिपुष्ट करती है! त्रत: हे मनुष्य ! तु एेसी परमोपयोगिनी दिव्य वागूरूपिणी 
गाय का हनन मत कर, श्रपितु इसके श्रमृतमय पय का पानकर तृप्ति लाभकर। [] 
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१€८, उसका दशंन 


श्रदशि गातुवित्तमो, यस्मिन्‌ ब्रतान्यादधुः । 
उपो ष॒ जातमार्यस्य वधनम्‌*१, ग्नि नक्षन्त नो भिरः- ॥ 
ऋग्‌ ८.१०३.१ 


ऋषिः सोभरिः काण्वः । देवता श्रग्निः। छन्दः बृहती । 


@ (गातुवित्तमः) मार्गो के सवसे वड़े ज्ञाता तथा ज्ञापयिता [श्रग्नि परमेश्वर] 
(श्र्दश) [दमे] दीख गया है, (यस्मिन्‌) जिसमें [भक्तजन] (व्रतानि) कर्मो को (श्रादध्‌ः) 
निहित करते है, समपित करते है । (नः) हमारी (निरः) वाणियां (सु जातम्‌) सम्यक्‌ रूप 
से प्रादुर्भूत [म्रौर] (श्रार्यस्य) भ्रायं के (वर्ध॑नं) बद्ानेवाले (श्रग्नि) तेजस्वी परमेश्वर के 
(उपो नक्षन्त) समीप पषटंच रही हँ । 


@ हमने भ्राज उस परमप्रभ्‌का दर्शन कर लियादै, जो गातुवित्‌-तमः' है, 
सन्मार्गो का सर्वाधिक ज्ञात्रा श्रौरज्ञापयिता है। जव कभी हम किकतव्यविमूढ्‌ होते ह, तव 
माता, पिता, उपदेशक, श्राचायं श्रादि "गातुवित्‌" बनकर हमारा मागंदशेन करते हँ । पर 
श्रेष्ठ मार्गो का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी तथा सदुपदेश द्वारा ज्ञान करानेवाला तो परमपिता 
परमात्मा ही है । सांसारिक जनों दवारा बताई हुई राह तो कभी गलत भी हो जाती है, 
किन्तु उस “गातुवित्‌-तम' परमेश्वर से निदिष्ट राह सदा सही ही निकलती है, कभी 
पथभ्रष्ट करनेवाली नहीं होती । भ्राज हमारा सौभाग्य है कि उस श्रनुपम पथ-प्रदर्शंक 
का साक्षात्कार हमने कर लिया है । पर केवल दर्शन या साक्षात्कार पर्याप्त नहीं है, हमें 
श्रहुभाव को छोडकर श्रपने कृत तथा क्रियमाण समस्त कर्मोको उसे समर्पित करना 
होगा। श्रहुभाव' ग्रौर "परब्रह्म" दोनों एक-साथ नहीं रह सक्ते । जो सचे ब्रह्मदर्श 
होतेर्है, वे सदाही श्रपनेब्रतों को ब्रतपति श्रग्निस्वरूप परमेश्वर में निहित एवं समर्पित 
कियाकरते हैं। हम भी उसी मागं का ग्रनुसरण करेगे । उस परमप्रभु की शरण मे जाकर 
हमे श्राय" बनना है । श्रग्निमय तेजस्वी प्रभ जव श्राय" के हृदय में सम्यक्‌ रूपसे 

प्रादुभूत हौ जाते है, तव वे उसे बढ़ाते है, समुन्नत करते ह । श्राय" वहु है जो श्रेष्ठ है, 
ऊ्वेगति करनेवाला है, ऋत की ग्रोर जाने का सतत प्रयास करनेवाला है । उस प्रप्रासमें 
उसके हदय मेँ प्रकट हुए परम प्रभ्‌ सहायक होते है । 

भ्रायं को बढ़ने भ्रौर महिमाशाली वनानेवाले उस श्रभ्नि' प्रभु के समीप मेरी 
वाणिर्या निरन्तर पहुंच रही है, उसमे रम रही है, उसे रिका रही रहै, उससे बलपा रही 
हु । हे प्रभु ! तुम्हारे दशन की फांकी पाकररमै तुमपर मुग्घ हौ गया हूं, तुम सदा ही मुभ 
दशन देते रहो, मेरी भक्तिरस-भीनी वाणियों से रीभ-री कर मुभ श्रां" को समृद्ध, 
महिमान्वित ग्रौर महान्‌ बनाते रहो । [] | 
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९१६६. प्रभु के गीत गाओ 


प्र मंहिष्ठाय गायतः, ऋताश्ने बहते शु कशो चिषे" । 
उपस्तुतासो भ्रग्नये- ॥ ऋग्‌ ८.१०३.८ 


ऋषिः सोभरि फोण्वः। देवता श्रग्निः। छन्दः कक्‌ब्‌ उष्णिक्‌ । 


, @ (उपस्तुतासः) हे प्रशंसित [मनुष्यो ! ] [तुम] (मंहिष्ठाय) सबसे वड़े दानी 
{तान्न ) सत्यमय, (बहते) महान्‌, (शुक्रशोचिषे?) पवित्र ज्योतिवाले (श्रग्नये) श्रग्रणी 
परमेश्वर के लिए (प्र गयत) प्रकृष्ट रूप से गान करो । 


@ प्रा्रो, मित्रो! सवमिलकर प्रम्‌ के गीत गये । परस्पर मिलकर भक्ति- 
गान की स्वर-नहरी उठाने मे, तरगित होकर भक्तिभावसे उस परम्‌ देव को श्रद्धाकी भेट 
समपित करने से, वातावरण में जो शुचिता, पवित्रता श्रौर दिव्यनाद करा गुंजन होता है, 
उसमें कोटि-कोरि मानवो के मनो को प्रभावितकरने की शक्ति रहती टै । श्रत भ्राग्र, 
भावभीनी वेदिक गीतिग्रो' से ग्रग्नस्वरूप तेजस्वी प्रभु की ग्रचंना-वन्दना करो, उपस्तुत 
बनकर, प्रशंसित जीवनवाले होकर, उसके चरणों मे भक्ति-प्रसूनों की श्रञ्जलि श्रपित 
करो। 


वह्‌ प्रभ 'मंहिष्ठ' है, सवसे बड़ा दानीहै । तुमजो कुं मांगोगे, वह्‌ उससे 
तुम्हें मिलेगा । उससे तुम्हं सद्गुणो का प्रसाद भिलेगा, सत्कर्मो का प्रकाश मिलेगा, तेज- 
स्विता का वरदान मिलेगा, घन मिलेगा, घमं मिलेगा, दिव्य श्रानन्द मिलेगा । वह्‌ भ्रम 
'ऋतावा' है, सत्य ज्ञान प्रौर सत्य अरचरणवाला है। वह्‌ तुम्हं भी सत्य ज्ञान ग्रौर सत्य- 
ग्राचरण का उपहार देगा । वह "बृहत्‌ है, महान्‌ है, वह्‌ सर्वातिशायिनी गगनचुम्बिनी महत्ता 
का श्रधिपति हि। वह्‌ “शुक्रशोचिः' है, पवित्र ज्योतिवाला है । उसकी ज्योति की किरण 
जिसके भी मानस-पटल पर पड़ जाती दै, उसकी सब कालिमा एवं मलिनता को नष्टं 
कृर उसके श्रन्दर श्रसीम निर्मलता एवं पवित्रता की भ्राभा को उत्पन्न कर देती है । वह 
प्रभू श्रग्नि' है, श्रगिनिके समान पाप-ताप को भस्म करनेवाला, श्रग्रणी है, पथप्रदशंक 
नेता दै । भाइयो । तुम भी "उपस्तुत हो, पहले ही श्रपने विद्यादि गुणो के कारण प्रशंसा 
श्रौर कीति श्रजित कर चुके हो । श्रत: स्वभावतः प्रभू्‌-भक्ति में हमारे साथ मिलकर वंठने 
में तुम श्रानन्द ्रनुभव करोगे । श्राश्रो, हम सब समवेत होकर गीतों से उस इन्द्र परभ की 
महिमा को मुखरित करें 1 [] 
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१७०. .धनिक, श्रमिक सब यशस्वी हों 


श्रस्मे धेहि युमद्‌ यल्लो-, भधघवद्‌भ्यरच मह्य चः । 
सनि मेघामुत श्रवः ॥ ऋग्‌ €.३२.६ 


ऋषिः श्यावाश्व । देवता पवमानः सोमः । छन्दः गायत्री । 

@ [हे पवमान सोम !] (भ्ररस्मे) हमे (यमद्‌) देदीप्यमान (यशः) यश (धेहि). 
भरदान करो, (मघवद्भ्यः च) धनिकं को भी (मह्य च) ग्रौर मुके भी । (सनि+) दान- 
भावना, (मेधां) घारणावती प्रज्ञा (उत) ग्रीर (श्रवः) शास्त्र-श्रवण व दिव्य श्रवणशक्ति 
[भी प्रदान करो]। 


@ेकिसीभी राष्टरमेदो प्रकार के मनुण्य निवास करते, धनिक-व्गं श्रीर 
भमिक वर्गे । किसी राष्टर्‌के वनी लोगं का चरित्र कंसाहै, यह देखकर उस राष्ट के 
उत्कषं या ्रपकषं का श्रनुभान हो जाता है । जिस राष्ट का धघनिक-वगं स्वार्थपूति, भोग- 
विलास एवं शोषण में संलग्न है वह्‌ र ष्ट स्वभावतः हीन कोटि काहोगा, भ्रौर जिसका 
घनिक-वगं यज्ञ, विद्याप्रचार, परोपकार, श्रमिक-व्मं की उन्नति श्रादि में तत्पर हे, उस 
रष्टरका चरित्र उज्ज्वल होगा। यदि सामान्य जनता कास्तर धनिक-व्मं से बहुत 
नीचा होता है, तो सामान्य जनता में घनिक-वर्गे के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न हौ 
जाती है, श्रौर तव सामान्य-वगं तथा धनिक-वरगे में पारस्परिक दूरीकमकरनेकेलिए 

सजकीय उपाय प्रयोग मेँ लये जाने ग्रावश्यक हो जातेः हे । 
हे थनी-निर्धन सवके हृदयो मे समान रूप से प्रवाहित होनेवाले, पवित्र कर्ता, 
सृभ-भावों के प्रेरक "सोमः परमात्मन्‌ ! म श्रमिक-वगं का प्रतिनिधि होकर तुमसे प्रार्थना 
करता हुं कि घनिके व श्रमिक दोनों को तुम यश प्रदान करो, सामान्य यश नही, ्रपितु 
देदीप्यमान यश प्रदान करो । पर तुम्हारे पास यश प्रदान करने की कोई जादुई छड़ी नहीं 
ट, जिसे घूमाते ही दोनों इकाद्यो से बना ह्रा हमारा समाज यशस्वी हो जायेगा । हमे 
` वश.प्रदायक्‌ कमं करने होगे । अ्रतः तुम घनिक-श्रमिक दोनों को एसे क्म करने की प्रेरणा 
करो, जिसमे हम कीति से जगमगने लगे । लोग वैव उपायों सेघनका संगह कर राष्ट्‌- 
उपयोगी कार्यो में उसका व्यय करें श्रौर श्चमिक-वगं हमानदारी के साथ निर्माणकार्यं 
कौोकरते हुए श्रपने श्वम्‌ के प्रनुरूप पुष्कल जीविका प्राप्त करे । 
हे हमारी ग्रोर सद्गुणो को बहाकर लनेवाले "सोम प्रभु ! घनिक-श्रमिक दोनों 
ॐ ही अ्रन्दर तुम "सनि" को, दान-श्वृ्ति को उत्पन्न करो । घनी लोग बडे-बडे राष्ट्कार्यो 
के हित श्रपने घन का दान करं, तो हम श्चरमिक-वगं भी श्रपने छोटे-खोटे सामाजिक कार्यो 
क लिए यथाशक्ति दान करं। हम दोनों को तुम मेघा" या वह॒ धारणावती प्रज्ञा प्रदान 
करो, जिसे पाकर मनुष्य प्रत्येक समस्या का दूरगामी परिणामों पर दृष्टि रखते हुए 
त्रध्ययन करता है श्रौर हल खोजता है । हमारे श्रन्दर तुम शास्व्र-श्रवण कौ रुचि भी पदां 
करो, कथोकि प्रतिदिन वेदादि शास्वों के स्वाध्याय से मनुष्य को कर्तन्यबोघ होता है तथा 
सत्कार्य के प्रति उदूवोधन प्राप्त होता है। हममे तुम एेसी दिव्य श्रवण-शक्तिका भी 
विकास करो, जिससे मनुष्य अन्तरात्मा कौ श्रावाज को श्रौर दीन-दुःखियों की पुकारो को 
घुनने मे समथं होता है । यदि उक्त वस्तुं प्रात हो जाएं तो निश्चित ही धनिक-व्गं ्रौर 
श्रमिक-वगं दोनों एक दिन देदीप्यमान कीति को प्राप्त कर सकेगे। [1 
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१७९. रेश्वयं के चार समद्र प्रदान करो 


रायः समुद्रांरचतुरो, श्रस्मभ्यं सोम विहवतः> । 
श्रा पवस्व सहस्रिणः ॥। ऋग्‌ ६.२३३.६ 


ऋषिः चितः । देवता पवमानः सोभः । छन्दः गायच्री १ 


@ (सोम) हे सकलंश्वयं प्रदाता परमेश्वर ! (श्रस्मभ्यं) हमारे लिए (रायः) 
ठष्वयं के (सहलिणः) सहस्रो रत्नो से परिपूणं (चतुरः) चार (समृद्रान्‌) समूद्रो को 
(विहवतः) चारों रार से (श्रा पवस्व) प्रवाहित कीजिए । 


@ हे परमेश्वर ! ग्राप 'सोम' है, सकल एेश्वर्यो के प्रदाता हैँ । श्राप हमे घम- 
ग्रजित घन दीजिए; इतना धन दीजिए कि चन के चार समुद्र भर जाएं जिनमें सहस्रो. रत्न 
हों । हम वन-सम्पत्ति को तुच्छ, हेय, उन्नति मे वाधक नहीं समभे, किन्तु उन्नति मे 
साघक, अ्रतएव स्वागत-योग्य मानते हैँ । घन के विना मनुष्य पंगु है, धनसे ही सव दछोटे- 
बडे कायं सिद्ध होतेर्है। धघनसे ही वैयक्तिक कायं सम्पन्न होते ह, घन से ही सामाजिक 
कायं सिद्ध होते हैं ग्रौर घनसे दी राजकीय कायं पूणं होते ह । त्रत: म ग्रापसे भरपूर धन 
की याचनाकरताहू। 

परन्तु वेदाथं की परिसमाप्त स्थूल श्रं परदही नहीं हो जाती । भौतिक घन के 
ग्रतिरिक्त म्न्य एश्वर्य भी हैँ जिनके सहस्र रत्नों से भरे चार समुद्रो की हमें प्राकांक्षा है । 
ज्ञान-रूप एश्वयं है, जिसके चार समृद्र चार वेद है, जो सद्‌विचार-रूप सहस्रो रतो से 
भरे दहै हे ज्ञानेश्वयं के भ्रागार सोम प्रभ ! श्राप हमें ज्ञान के म्रगाध सागर-रूप चारों वेदों 
का पाण्डित्य प्राप्त कराइये, जिन वेदों मे करीं श्रध्यात्म-विनज्ञान के रत्न हैँ, कहीं राजनीति 
के रत्न है, कहीं रणनीति श्रौ र विजय-सन्देण के रत्न है, कही कृषि-विद्या के रत्न है, कहीं 
भौतिक विज्ञान के रत्न है, कहीं चिकित्सा-विज्ञान के रत्न हैँ । पुरुषा्थं-रूप एेश्वयं हैः 
जिसके चार समुद्र हैँ धर्म, प्रथ, काम श्रौर मोक्ष, जो विविघ सत्फल-रूप रत्नो से भरपूर 
है । समाज-व्यवस्था रूप एेश्वयं है, जिसके चार समुद्र है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य ्रौर शूद्र 
वर्णं, जो स्वकर्त॑व्य-पालन द्वारा समाज को श्रनेक कल्याणो के रत्न प्रदान करते हैं। 
मानव-जीवन-रूप एेश्वयं है, जिसके चार समुद्र हैँ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्रौर संन्यास- 
रूप चार श्राश्रम, जो मनुष्य को सहस्रोपकार-रूप सहस्र रत्नों का दान करते रँ । मनो- 
वृत्ति-रूप एेण्वयं है, जिसके चार समुद्र हं मेत्री, करुणा, मुदिता श्रौर उपेक्षा-रूप चार 

वृत्तिर्या, जिनसे चित्त-प्रसाद-रूप रत्न प्राप्त होते है । पूणं भ्रायु एेश्वयं है, जिसके चार 
समुद्र दै वाल्य, कौमार, यौवन श्रौर जराये चारं श्रवस्थाए, जो सुख-स्वास्थ्य के रत्नों 
से परिपूणं है । प्रन्तःकरण-रूप एष्वयं है, जिसमे चार समद्र हैँ मन, बुद्धि चित्तश्रौर 
ग्रहंकार, जो संकल्प, ग्रघ्यवसाय श्रादि रल्नौ को देते हैँ । साधन-रूप एश्वयं है, जिसके 
चार समुद्रै साम, दान, भेद ग्रौर दण्ड, जो वशीकरण-रूप रत्न प्रदान करते है। हे सोम 


प्रभू ! श्राप इन समस्त एश्वर्य के रत्नों से भरे चार समुद्र हमारी त बहाकर लाइये, 
जिससे हम श्रपने जीवन मे निरन्तर साफल्य श्रौर उत्कषं प्राप्त करते रहं । [) 
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१७२. है सोम ! मेरी मनोभूमि पर वर्षा करां 


परिष्कृष्वन्ननिष्कृतं जनाय यातयन्निषषः८ । 
वुरष्टि दिवः परिस्रवः ॥ ऋग्‌ ६.३६.२ 


ऋषिः बृहन्मतिः श्राद्धः । देवता पवमानः सोमः । छन्दः गायती । 


@ [दे पवमान सोम ! ] (श्रनिष्ृतं) श्रपरिण्कृत को (परिष्कृण्वन्‌) परिष्कृत करना 
हमरा, (जनाय) मानव के लिए (इषः) ग्रभीष्ट को (यात्तयन्‌) प्रयत्नोपाजित कराता हुश्रा 
(दिवः) ग्रात्म-लोक से (वष्ट) भ्रानन्द-वर्षा को ( परिस्रव) परिस्र्‌त कर। 


@ जव घरती वर्षाकी प्यासी होती है, तव कोटि-कोटि कठो से वर्षा की पुकार 
होती है। पर यदि भूमि पर काड़-कंखाड उगे हए हो, तो वर्पाभी वरसकरक्या करेगी? 
वरसेगी भी तो उन ाडियों को ही वदने मे कारण बनेमी । श्रतः पहले श्रपरिष्कृत भू- 
परदेश को परिष्कृत करना ्रावश्यक होता है । फिर वृष्टि-सिक्त भूमि में वीज-वपन करते 
ह । बीज भ्रंकुरित होने के पश्चात्‌ फिर वर्षा होकर फसल को वदती है, पनपाती है। यह्‌ 
तो हैभ्राकाश से होनेवाली भौतिक वर्षा की वात। पर मेरी मनोभूमि भी तो राज ध्या 
त्मिक वर्षा की प्यासी हो रही है। है वर्षा के श्रधिपति रसागार सोम प्रभु! तुम मेरे 
मानस में ्रानन्द-रस की वर्षा करो। 


किन्तु मेरी मनोभूमि में जो प्रमाद, श्रालस्य, तन्द्रा, उदासीनता, परनुत्साह, श्रविद्या,: 
्रस्मिता, राग, द्वेष, ग्रभिनिवेश श्रादि का कृड़ा-करकट जमा है, पहले उसे साफ किए जाने 
की श्रावश्यकता है । है पवित्रता-सम्पादक सोम प्रभू ! तुम्हारी सहायताकेविनातोर्मे 
भ्रपनी श्रपरिष्कृत मनोभूमि को परिष्छृत करने में भी स्वयं को श्रणक्त पा रहा हं । तुम 
मेरे ्रन्दर एेसी पवित्रता की श्री चलाग्नो जो श्रपने साथ समस्त हूदय-मालिन्य को 
बहा लेजाए तथा ग्रन्तःकरण को पूणतः निमंल श्रौर परिष्कृत कर दे । तदनन्तर मुभ "इषः" 
का श्रधिपति वनने के लिए, मेरी मनोवांछित श्रध्यात्म-सम्पत्ति मुम प्राप्त कराने के लिए, 
तुम भ्रपने सहारे को भ्रक्षुण्ण रखते हए मुभसे प्रयत्न करवाश्रो, उग्र तप करवाग्रो । सतत 
प्रयत्न श्रौर तप के परिणामस्वरूप मेरे प्रन्दर श्रहिसा, घृति, क्षमा, श्रस्तेय, इन्द्रियनिग्रह, 
सात्विकता, श्रादि ्रभीष्ट गुणो का श्रभ्युदय होगा । उसके पश्चात्‌ ही मै तुम्हारी दिव्य 
वृष्ट से सिक्त होने का श्रधिकारी बनूंगा। तब तुम मेरी सुपरिष्कृत तथा श्रभीष्ट दिव्य 
गणो से ग्रंकुरित मनोभूमि पर भ्रघ्यात्म-लोक से या श्रानन्दमय कोश से दिव्य श्रानन्द-रस 
की वर्षा करना । वब मेरे श्रात्मा, मन, बुद्धि, प्राण, ज्ञानेन्िर्या, कर्मेन्िर्या, सव श्रग-प्रत्यंग 
उस रस से स्नात होकर नवीन स्फूति श्रौर चैतन्य का प्रनुभव करेगे। तापसे सन्तप्त 
मनुष्य शीतल वरषा से नहाकर जिस प्रह्लाद का भ्रनुभव करता है, उससे सहस्रगुणित 
ग्राह्वार र टुभे प्रनुभूति होगी । हे रस-स्िधु पवमान सोम ! श्रपनी शीतल, दिव्य, ` 
मनःभावनी वृष्टि से मुभ कृतङ्त्य करो। []] 
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१७३. प्रभ-वर्षा की रिमस्चिम 


शण्वे व॒हटेरिव स्वनः>, पवमानस्य शह्मिण 
चरन्ति वियतो दिवि ऋग्‌ ६.४१.३ 


ऋषिः मेधातिथिः काण्वः! देवता पवमानः सोमः । छन्दः गायत्री । 


@ (रण्व) सुन रहा हु, (शुष्मिणः?) वलवान्‌ (पवमानस्य) पवित्रता-दायक 
साम प्रभू का (वृष्टेः स्वनः इव) वर्षा की रिमकिम जंसा (स्वनः) नाद [हो रहादै]। 
(दिवि) हूदयाकाण मे (विदतः) विजलिर्यां (चरन्ति) चल रही है, चमक रही है । 


@ प्राज मरे ्रात्म-लोकमें बरसात छाईटै। सोमप्रभ्‌ मेघ वनकर वरस रहे 
। साधारण मेध भी 'पवमान' होता दै, क्योकि वह्‌ पचित्रता-दायक निमंल जल की वर्पा 
करता; फिरमेरे सोम प्रभ पवमानः क्यों न हौं । उनमेंतो वह्‌ पवित्रता-दायक ग्रानन्द 
रसभरादे,जाग्रत्मा रौर मनक युग-युगसे संचित पापका धो देतादै। सोम प्रभ 
"शुष्मी" है, वलवान्‌ दै, वनियों के वली हैँ । श्रत: ्रपनी शरण में श्रानेवाले को ग्रात्मिक 
, वरलसेपरिपूणं कर देते हँ । उनसे बरसनेवाली बन कौ वृष्टि निवल को वली, भ्रसहाय 
को सुसहाय श्रौ र उत्साह एवं जागृति से हीन को उत्साही एवं जागरूक बना देती द । 
श्राज मै स्पष्ट रूपसे श्ननुभव कर रहा हूं कि शुष्मी पवमान सोम प्रभू की श्रानन्दमयी 
रिमशिम वर्षा मेरे श्रन्तर्लोकमेंदहो रही है। वर्षा की रिमकिम मेंजो संगीत होता टै, वसा 
ही संगीत मेरी ग्रात्मा में उठ रहा है । उस दिव्य संगीत मं मँ भ्रपनी सुघबुघ खो बंठा हूं । 
वल श्रौर श्रानन्द कौ रिमकिम के साथ-साथ शीतल, मन्द, सुगन्ध प्राण-पवन बहकर मेरे 
मानस मे नवीनता श्नौर स्फूति उत्पन्न कर रहा है । वषः होने पर असे भूलोक पर सर्वंत्र 
हरियाली छा जाती दहै, एसे ही मेरा श्रन्तर्लोक भी सत्य, न्याय, दया, श्रद्धा रादि सद्गुणो 
कीहरसियालीसेहुरा-भराहो गया है। वरसात में जसे नदियां पर्वतो से नीचे मंदानोमे 
वहने लगती है, एसे ही मेरे श्रात्मा-के उच्च शिखरो पर बरसे हए सोम प्रभ के दिव्य रस 
की नदियां नीचे ग्रवतरण कर मेरे मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रियों श्रादि को भ्राप्लावित कर 
रही ्है। बरसाती ्राकाश मे जंसे विजलि्यां चमकती है, वमे ही मेरे हृदयाकाश मेँ ग्राज 
दिव्यता की विद्युते चमकारकर रही दहैं। वे विद्यते मेरे मानस को प्रकाश का सूत्र पकड़ा 
रही ह । उन क्षणप्रभा विद्युतो से मै अ्रपने मानस में स्थायी विचयुद्‌-धारा को श्रजित कर 
रहा ह, जो जीवन-पयंन्त मुभे ज्योति देती रहेगी । मँ मुग्ध हूं प्रभू-वर्षा की रिमकिम पर, 
मै मुग्ध हूं दिन्य विद्युतो की दयुतिपर । है सोमप्रभ्‌ ! एसी कृपा करो किं यह्‌ बरसात 
मेरे श्रात्म॑-लोक में सदा उमडती रहै, सदा मुभे दिन्य बलदायी रस ग्नौर प्रकाश प्रदान 
करती रहे । 
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१७५४. यज्ञ रचा, दान कर 


न त्वा श्तं चन हतो, राधो दित्सन्तमामिनन्‌^ । 
यत्‌ पुनानो मखस्यसे-।। ऋग्‌ ६-६१-२७ 


ऋपिः श्रमहीयुः श्राक्छिरसः । देवता पवमानः सोमः । च्छन्दः गायत्री । 


@ [ठे ग्रात्मन्‌ ! ] (राघः) घन को (दित्सन्तं) दान करना चाहते हु (त्वा) नुभं 
(शतं चन) सौ भी (ह.तः*) कुटिन वृत्तिर्या व कुटिन जन (न श्रामिनन्‌) दिमित भ्र्थात्‌ 
माग-च्युत न कर पाये, (यत्‌) जव (पुनानः ) [स्वयं का] पवित्र करना टृग्रा [तू] 
(मखस्यसे-) यन्न रचाता दै । 


@रेपवमानसोम ! हेस्वरयं को नथा मन, वुद्धि ग्रादि को परचित्र करनेवान 
सात्विक-वृत्ति जीवात्मन्‌ ! जव नु परोपकार का यनन रचाता है श्रौर श्रपना वन किन 
सत्पात्र व्यक्तियों को या संस्थाग्रों को दान देने का संकल्प करना टै, तव व्रहुन-सी कुटिल 
स्वाथ-वृत्तियां ग्रौर वहत-से कुटिल मनुष्य तेरे उस दान-व्रत की ष्टिसा करना चाहने हँ ग्रौर 
कुक दान के माग से विचलित करने का प्रयत्न करते ई । स्वार्थं वत्ति कती टै कि सदस, 
रश.सहख, पचास सहस, लाख, दो लाख रुपया तुम श्रन्योकोदान कररहेहा,ताक्या 
स्वय भूते मरना चाहते हो ? देखो, सव श्रपनी सम्पत्ति वढा रहै दै; जो सटस्रपति टै 
वह्‌ लक्षपति वन रहा है, जो लक्षपति है वह्‌ करोड़पति वन रहा ड । उनके पास कई-कई 
कोठ्या द माटरकारे है सेवकरहै। क्यादानका ठेका तुमनेहीलियादटे? क्या तुम्दारे 
टी भाग्य 0 यह लिखा है कि तुम स्वयं तो मोटा-कोटा पुनो, रूखा-मूखा खा, कोपड़ी 
जसे मकानोँमे रहो श्रीर दूसरों पर वन लृटाग्रो । पहले श्रषनी श्रौर श्रपने कुटुम्ब की 
स्मिति सुवारो, फिर रन्यो की सुध लेना । हे भ्रात्मन्‌ ! तू उस स्वार्थ-बाणी को मत 
यून । तुकं दानकरने के लिए उद्यत देख कई स्वार्थी परिचित मनुप्यभी अ्राकरमिध्या 
ही परालोचना करते ह कि तुम जिस संस्थाकोदानकरनेजा रहै हो, उसकी भ्रान्तरिक 
ग्रवस्था भ जानते हो ? उसमे सव खाञ-पिञ व॑ है, तुम्हारा दिया हुश्रा दान उन्हीं 
के पट मे जाएगा । हे भ्रात्मन्‌ ! तू उन स्वार्थो जनोके भी कुटिल परामणशं पर ध्यान मत 
दे। सौप्रकारकी स्वाथ-भावनाएँं श्रौर सौ स्वार्थी-जन भी तुके तेरे दान के संकल्प से 
विचलित न कर सके । 

हे मेरे ग्रात्मन्‌ । वेद-शास्चो की वाणी सून, जो तुभे दान के लिए प्रेरित कररही 
हं। तू गरपनी कमाई में से प्रतिदिन या प्रतिमास कुछ निश्चित प्रतिशत दान-खाते मेँ डाल 
परौर उसे लोक-कंत्याण में व्यय कर । दान से दक्षिणा पानेवाले का तो हित होता हीदै, 
उससे भौ भ्रविक हित श्रौर मंगल दाता का होता है, यह्‌ वैदिक संस्कृति की भावन। है 
इसके विपरीत, “श्रकेला भोग करनेवाला मनुष्य पाप का ही भोग करता है”४। [] 
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१७९. अविवेकी जन इब जाते हैँ 


श्रि वेना श्रन्‌षत?, इयक्षन्ति प्रचेतसः । 
मज्जन्त्यविचेतसः ।॥ ऋग्‌ ६.९४.२१ 


ऋषिः काश्यपः । देवता पवमानः सोमः । छन्दः गायत्री । 


@ (वेनाः?) प्रम्‌ -प्रेमी मेधावी जन (श्रमि श्रनूषतः) श्रभिमुल होकर [पवमान 
सौम प्रभु की] स्तुति करते है । (्रचेतसः) प्रकृष्ट चित्तवाले विवेकी जन (इयक्षन्तः) यज्ञ 
करने का संकल्प करते हैँ । (अ्रविचेतसः) ्रविवेकी जन (मज्जन्ति) डूब जति हैँ ! 


@ सोमप्रभ्‌ पवमान, जगको पवित्र करनेवाले हैँ! जो मलिनतासंसारमें 
कदं कारणों से उत्पन्न होती है उसे विविघ साधनों से पवित्र करनेवाले सोम प्रभु यदि 
न हाते तो मलिनता इतनी वढ़ जाती कि प्राणियों का जीवित रहना कठिन हो जाता । वे 
मानवके हृदय कोभी पवित्र करनेवाले है, परन्तु उन्हींकेहूदय को पवित्र कर सक्ते 
दै जो श्रपना हूदय पवित्र होने के लिए उन्हें देते है । प्रमू-प्रेमी मेधावी जन सोम प्रभुके 
ग्रभिमूखे हो उनके प्रति प्रणत होते है, उनकी स्तुति करते है, उनकी पावनता का गुण- 
गान करते है, उन्हें ्रात्म-समपण करने हैँ । परिणामतः वे श्रचेताः' बन जाते ह, उनका 
चित्त प्रकृष्ट, पवित्र, ज्ञानमय श्रौ र विवेकयुक्त हो जाता है । श्रचेताः' मनुष्य दीघंद्रष्टा होते 
ठँ । जिस यज्ञ को श्रन्य लोग निरथंक समभते है, उन्हे वही प्यारा होताहै। वह्‌ श्रपने 
जीवन में यज्ञ करने का संकल्प लेते ह। वे तोम-यज्ञ करते है, सोम प्रभु केनामसे यज्ञ 
मे श्राहुतिर्यां डालते दै, सोम' प्रभू का भजन-कीतंन करते है मरौर उससे प्रेरणा पाकर 
स्वयं भी साक्षात्‌ "सोम" वन जाते हैँ । उनके जीवन मे सोम॑-सदुश रसमयता, मघुरताश्रौर 
पावनताग्राजाती है। .सोम'के श्रादशं को ग्रपने सम्मूख रखते हुए वे श्रन्ययज्ञोकाभी 
ग्रायोजन करते हैँ । "सोभः प्रभ पावनता के यज्ञ को चला रहे है"वेभी समाज को पावन 
करते हैँ । सोमः प्रभ्‌ सृष्टि-यज्ञ चला रहे ह" वे भी सजंनात्मक कार्यो को करते है । "सोमः 
प्रभ्‌ पालन-पोषण श्रौर पुति कायज्ञ कररहैदहै, वे भी निवेलो का पालन करते रहै, 
ग्रपुष्टों को पुष्टि देते है, श्रपूर्णो के दोषों को दुर कर उनके छिद्र भरते हँ! यञ्जमयी नौका 
पर चढ़कर वे भव-सागरसे पारहौी जाते हैँ । परन्तु जो श्रविचेताः' है, श्रविवेकी है, 

ग्रत्मदर्शी है, वेन "सोमः प्रभू कास्तवन करते है, न यज्ञ करते हैँ । परिणामतः वे भव- 
सागरमें डूब जते हैँ ग्रौर दुगंति पति ह । [] 
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१७६. शुद्ध सात्विक ज्योति का जन्म 


पवमान छतं बहत्‌>, शुक्र ज्योतिरजीजनत्‌" । 
कृष्णा तमांसि जङ्घनत्‌ ` ॥। ऋग्‌ ६.६६.२४ 


ऋषयः शतं बखानसाः । देवता पवमानः सोमः । दन्दः गायनी । 


@ (कृष्णा) काले (तमांसि) तमो को (जड घनत्‌+) पुनः-पुनः श्रतिशय नष्ट करते 
दण (पवमानः) पवमान सोम ने (वहत्‌) महान्‌ (ऋतं) ऋत को [तथा] (शुक्त) शुढ 
पवित्र (ज्योतिः) ज्योति को (श्रजीजनत्‌) जन्म दिया है । 


{+ 


@ यह जगत्‌ सर्व, रजस्‌, तमस्‌ गुणों कावेल है । स्वगुण नधुटै ग्रौर 
प्रकाणकोालानाद। रजोगुण चनद गनौर कायं मेँ प्रवृत्त करता टै । तमोगुण गुरु ग्रौर 
क्रिया-निरोघ उत्पन्न करता द । यदि रजोगुण प्रवर्तक न हो तो मत्व शरीर तमस्‌ स्वयं 
मवृत्त नहीं हौ सक्ते । इसी प्रकार तमोगुण निरोधक नहो तो रजस्‌ श्रौर रजस्‌ ढारा 
"वृत्त सत्व सदाही क्रियाशील वने रहे, कभी स्के ही नहीं । एवं तीनो गुण एक-दूसरे के 
चहायक होति है । ये तीनों जव उचित श्रनुपात में मिलते ह, तवर जीवन को उसी प्रकार 
भवुद्ध करते ह" जिस प्रकार उचित श्रनुपात में मिह, तेल, वत्ती श्रौर श्रनि मिलकर दीपक 
को प्रज्वलित करते है । किन्तु ्नुपात्त भे न्यूनता या ब्राधिक्य होने पर अ्रनर्थकारी. हो 
जाते र 1 तमोगुण का भ्राधिक्य विशेष रूप से तामसिकता, जडता, मोह, श्रलान, श्रविवेक 
परादि का उत्पन्न कर देता है । उससे मनुष्य भ्रविद्या-ग्रस्त हो जाता है । श्रनित्य जगत्‌, देह 
त नित्य समभना, ग्रणुचि स्व-शरीर, कान्ता-शरीर भ्रादि को शुचि समभन, दुःख- 
खूप वेषयिक सुख को वास्तविक सुख समभना श्रौर ग्रनात्म-भूत देह, इन्द्रिय भ्रादि को 
त्मा समभना ही ्रविद्यागहै। हृदय में श्रविद्या का साभ्राज्य हो जाने पर मनुष्य के गुण, 
कम, स्वभाव सभी तामसिक टो जाते है । घनघोर काले तमोगुणों से ्राच्छननन होकर 
८. दिशाश्रष्ट हौ जाता दै। तमोगुण की इस काली निशा को काटनेवाला पवमान सोम 
के भरतिरिक्त अरन्य कौन है ? पावक सोम प्रभ ही चांद बनकर कृष्णा रात्रि के काले तमो 
9, विच्छिन्न करते है, पुनःपुनः प्रतिशय तीव्रता के साथ श्रपनी दिव्य किरणः के प्रहार 
स जजरकरतेहं।वे नकेवनल तमको नष्ट करते है, श्रपितु सत्त्वगुण की पवित्र ज्योति 
को, सत्त्व-गुण की निर्मल चन्दिका को भी जन्म देते ह । सत्त्व की शृद्ध-शुध्र ज्योति के 
जन्मसे ग्रन्तःकरणमें "वृहत्‌ ऋत" का, महती ऋतंभरा प्रज्ञा का, उदय होता है, जिससे 

साघक को निविकल्पक समाधि का ग्रानन्द प्राप्त होता है) 


हे पवमान सोम ! श्राज मेरा यह्‌ सौभाग्य है कि तुमने मेरे हृदयान्तरिक्न में उदित 
हाकर तमोगुण के समस्त तमस्तोम को नष्ट-श्रष्ट कर सत्व की पवित्र ज्योति को तथा 
महान्‌ ऋत को जन्म दिया है । इस दिव्य जन्म पर मुग्धहं ग्रौरमेरी कामनादै कि यह्‌ 


मृ मे सदाकेिएस्थिरहोजाए। हे परमात्मन्‌ ! तुम सदा मेरे हृदय-गगन में चन्द्र 
ब्रन चमकते रहो । (} 
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१७७. निभंय बनं 


यदन्ति यच्च दूरके, भयं विन्दति मामिहः । 
पवमान वि तज्जहिः ॥। ऋग्‌ ६.६७.२१ 


ऋषिः भवावरखणिः वसिषठः \ देवता पवमानः सोमः ! छन्दः गायत्री 1 


@ (यत्‌) जो (श्रन्ति) समीप (यत्‌ च) ्रौरजो (दूरके) दूर (इह) यहां (मां) 
मुं (भय) भय (विन्दति) प्राप्त करता, (पवमान) हे सवंत्र-संचारी, पवित्रकर्ता 
सोम प्रभु ! (तत्‌) उस (वि जहि) विनष्ट करो) 


@ मनुष्य प्राणियों मे सवस ्रधिक बुद्धिमान्‌ होता हुम्रा भी सबसे ्रधिक भय- 
शील है। भ्रन्य सव पशु, पक्षी, सरीसृप, कीट, पतंग भ्रादि जन्तु भयावह जंगलो मेभी 
निभंय विचरतेदहं। पर मानवघरमें भी भयभीत रहता है. दंश, मशक, वृश्चिक, सप, 
ग्राधि, व्याधि, चौर, शत्रू, शासक श्रादि केभयसे व्याकुल रहता टै 1 ये भय भ्रात्म-विश्वास 
ग्रौरप्रभु-विश्वास की कमी के कारण होते हैं । 

मै भी समीपकेश्रौरदुरके प्रनेकप्रकारकेभयों सेधिरा हुग्राहं। समीपम 
मु ग्रपने पड़ोसियों से, साथी-संगियो से, यहां तक कि धरकेसदस्योसेभीभयलगा 
रहता है कि ये कहीं मेरा कु अनिष्ट न कर दें । श्रपने मन मे सन्देह का बीज बोकर 
सोचता हूं कि कहीं ये मेरी हत्या न करदे, मेरा धननहड्प ले,मेरा रथ नहर ले । नीद 
मे भीमू चोरोंके सपनेभ्राते हं। दूर जाता हं तो वहां भी भय पीछा नहीं छोाडता । 
सोचता हं कहीं रेलगाड़ी न टकरा जाए, कहीं मोटरकार रादि यान दु्धंटना-प्रस्त न हो 
जा, कहीं लृटेरे मुभ लूट न ले, कहीं मेरे दूर यात्रा परभ्राये होने के कारण मेरी म्रनुप- 
स्थितिमें परिवार पर कोई संकट नभ्रा जाए । येसबतोपेसे भयर्है, जौ व्यथंही मेरे 
शंकाशील मन को उद्धिगन किए रखते है; पर इनके अतिरिक्त करई भय सचमुच केभी 
होते है, जिनके भय का कारण वास्तव में उपस्थित होता है । उस समय भी मै भय-कारणों 
का प्रतीकार करने के स्थान पर भयग्रस्त हुश्रा निष्कर्मा खडा रहता हँ । मँ इतना भयशील 
हें कि मुभे सन्ध्या-वन्दन भ्रादि सत्कमं करते हुए भी भय व्यापे रहता है कि कहीं कोई 
मेरा उपहास न करे। 

इन दूरके तथा समीपके सभीभयोंकोहेमेरेप्रभ्‌ ! तुम्हीं दूर कर सकतेहो। 
तुम्हारा सच्चा ध्यान मेरे ग्रन्दर श्रात्म-संबल उत्पन्न कर सकता है । तुम “पवमानः हो, 
सर्व॑त्र-संचारी, सवेन्यापी श्रौर भ्रन्तःकरण को पवित्र करनेवाले हो 1 तुम सवत्र मेरे चित्त 
की भय-दशा को जानकर श्रौर उससे मुभे मुक्त कर पवित्र करते रहो। हे पवित्रता के 
देव ! तुम मेरे भयो को समूल विनष्ट कर दो, जिससे फिर कभी भय मेरे मानस को 
प्राक्रान्त न कर सके । समीप श्रौर दूरके सब स्थानों को, सब दिशाग्रोंको, मेरेलिए 
निभंय करदो। 
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९७८. हे सोम ! हृदय-कलश में प्रवेश करो 


पवस्व सोम देववीतये वषा", इन्द्रस्य हादि सोमधानमाविहा ` । 
2. भ 5 
पुरानो बाधाद्‌ दूरिताति पारयः, कषेत्रविद्धि दिक श्राहा विपृच्छते" ।। 
ऋग्‌ ६.७०.६ 
ऋषिः रेणुः वंहवामिन्नः । देवता पवमानः सोमः । छन्दः जगती । 


@ (रोम) टेसोम परमात्मन्‌ ! [तू] (दषा) वंक [हाट हु्रा] (देववीतये) 
दिव्य गुणों की प्राप्ति के निए (पचस्व) प्रवाहित हो; (इन्द्रस्य) श्रात्मा के (हादि) हुदय- 
रूप (सोमधानं) सोम-कलण में (श्राविश) प्रविष्ट ह्‌ । (बाधात्‌) वायवे जानेस (पुरा) 
पहले (नः) हमें (दुरिता भ्रति) पापाचरणो म लंघाकर्‌ (पारय) पार करदे । (क्षेरयित्‌) 
मागं का ज्ञाता (विपृच्छते) विशेपरूप मे पूनेवाले के निष (दिशः) दिणाश्रों को (श्राह 


हि) वताताहीदहै। 


@ रे रसागार सोम परमात्मन्‌ ! तुम वृषा! हो, रस की वर्पा करनेवाले हो | 
तुम दिव्य गुणो के रस के साथ मरे ग्नन्दर प्रवाहित होवो । नुम ्रात्मा के हृदय-रूप सोम- 
कलश में श्राकर प्रविष्ट होवो । मेरा श्रात्मान जाने कव से सोम-पान के लिए उत्कंठित 
हो रहा दै, उस प्यपसेकी तृषा को दूर करो। तुम कामवर्पी हो, मेरी कामना को पूणं 
करो । तुम भ्रानन्दवपीं हो, मुभपर भ्रानन्द की वर्षा करो । 


[न 


कभी-कभी मेरा भ्रात्मा 'दुरितों' से धिर जाता दै । पाप-भावनाएं उसे श्रागे वदने 
से रोकती है । पापकम उसे निगलनेके लिए तयार रहत हैँ । म्रासपास का पापमय वाता- 
वरण उसे पाप-मागं पर चलने के लिए प्रलोभित करता दै । एसे समयमे मेरे सोम 
मभु. क्या तुम लङ देखते ही रहोगे ? क्या तुम मु "दुरित" से ग्रसा जाने दोगे ? क्या 
पुम मुभ पाप-ताप के प्रहारो से छलनी हो जाने दोगे ? क्या तुम मुभे दुराचार-रूप शनुश्रो 
से भ्राक्रान्त हो जाने दोगे ? नही, तुम मेरे उद्धारक होकर ्राग्रो । इससे पहले कि "दुरित 
मेरे न्रात्मा पर प्रभूत्व पायें, उसे पत्तनोन्मुख करे, तुम त्वरित गक्षि से मेरे पासग्रा जाग्नो 
भ्रौर मुभे उन दुरितों से लंघाकर पार करदो। संसार का यह्‌ नियमटै कि जो ्षेत्रवित्‌" 
है, मागं काज्ञाता है, वह पूनेवाले को दिशा वताता ही दै। तुमसे वठ्कर क्षेत्र वित्‌", 
वढकर मागज्ञ भ्रन्य कौन है ! ग्रतः हे मेरे सोम प्रभु ! मतो तुम्हींसे दिशा पृच्ताह्ुं। 
मै दिग्ध्रान्तहो रहा हूं, तुम कुतुवनुमा यन्त्र की सुई वनकर मुं दिशा दशग्रो। यदि 
तुमसे दिशा-ज्ञान न मिला, तो मेरा जीवन-पोत भव-सागर में डूबकर नष्ट-भ्रष्टहा 


| जयेगा । हे प्रभ ! मुभ भूले को सही राह्‌ दिखाग्रो, मुक भटके को गन्तव्य लक्ष्य पर 
पटुंचाग्रो। [] 
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१७६, विध पवित्रता 


ऋतस्य गोपा न दभाय सुक्रतुः, चरीष पवित्रा हूयन्तरा दघे१। 
विदान्त्स विचा भुवनाभि पश्यति", श्रवाजुष्टान्‌ विष्यति कते श्रत्रतान्‌ °॥ 
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ऋषिः पवित्रः श्राद्धिरसः । देवता पवमानः सोमः । छन्दः जगती । 

@ (ऋतस्य) सत्य का (गोपाः) रक्षक (सुक्रतुः) शुभ प्रज्ञानो ग्रौर शुभ कर्मो 
वाला [सीम प्रभू] (दभाय न) हिसा या उपेक्षा कयि जाने योग्य नहींहै। (सः) वह 
(हदि श्रन्तः) हृदय के भ्र॑दर (त्री पवित्रा) तीन पवित्रं को--विचार, वचन भ्रौर कमं की 
पवित्रताश्रों को (भ्रा दधे) स्थापित करतादै। (विद्वान्‌) विदान्‌ (सः) वह्‌ (विश्वा) 
समस्त (भूवनाः) भूतो को (श्रि पयति) देखता है, (श्रजुष्टान्‌) ग्रप्रिय (ग्रव्रतान्‌) त्रत- 
हीनो को (कर्ते) प्रघ कूप में (विष्यति) घकेलता दै । 


@ सोम" परमात्मा (ऋत' का संरक्षक श्रौर ग्रनृत का घषक ह । जहाँ भी वह्‌ 
सत्य को पाता है, उसे प्रश्रय देता है । वह 'सुक्रतु" है, शून प्रज्ञानों, शुभ विचारो, शुभ 
संकल्पो श्रौर शुभ कर्मो से युक्त है श्रौर श्रपने सम्पकंमें ्रनिवले मानवोंकोभीवंसाही 
बनाना चाहता दै । परन्तु मानव को सत्य पथ का पथिक तथा “सुक्रतु" वह॒ तभी बना 
सकता है, जव मानव उसकी शरण मे जाए, उसे ्रात्म-समपंण करे, उसे श्रपने हूदय- 
मन्दिर मे उपास्यदेव के रूप में प्रतिष्ठित करे । यदि मानव जीवन मे उसकी ह्साया 
उपेक्षा ही करता रहेगा, तो उससे मिलनेवाली "सत्य" श्रौ र “शुभक्रतु' की प्रेरणा से वह्‌ 
वंचित ही रहेगा । श्रतः 'पावनकर्ता' सोमप्रभु किसी से कभी भी उपेक्षणीय नहीं है । 


(सोमः प्र्‌. जव श्रपने उपासक को पवित्र करना चाहता है, तव उसके हृदय में 
तीन "पवित्रो" को स्थापित कर देता है । वे तीन हँ विचार की पवित्रता, वाणी की पवित्रता 
श्रौर कमं को पवित्रता । मनुष्य के विचार ही वाणी श्रौर कमं के रूप मे प्रतिफलित हु्रा 
करते है, प्रतः वाणी ग्रौर कर्मो को पवित्र वनाने के लिए सर्वप्रथम विचारों की पवित्रता 
म्रावश्यक है । यदि किसी मनुष्य के विचार श्रपवित्र हैँ, मन में वह पाप-चितना करता 
रहतादहै, तो वाणी या कमंसेपापनभी करे, तो भी वेद-शास्त्र उसे पापी कहते हँ । म्रतः 
प्रभू प्रथम श्रपने कृपापात्र मनुष्य के मन को पवित्र करता है, फिर उस पवित्रताको 
क्रमशः वाणी ग्रौरकमंमेंभी प्रतिमूतं कर देता है। सोम प्रभू" विदान्‌ है, वह्‌ प्रत्येक 
प्राणी की गतिविधि को सूक्ष्मता के साथ देखता है । उसकी श्रांख से कु भी नहीं छिपता । 
श्रपनी विवेक-चक्षु से साघु ग्रौर श्रसाधु की पहचान करलेता है। साधुभ्रों को सत्क में 
प्रोत्साहित करता है । जो ब्रतहीन है, किसी भी शुभ-कमे के संकल्प से रहित है, भ्रतएव 
जो दुबु त्त, अश्रिय श्रौर असेव्य ह, उन्हे दुगंति के भ्रन्ध कूप में धकेलता है, दण्डित करता 


डै। भ्राश्रो, हम (पवमान सोम" को श्रपने जीवन की पतवार सौपकर मन, वचन श्रौर 
कमं से पवित्र बने। [] 
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१८०, तुम इन्द्र के सखा, हम तुम्हारे सखा 


ऋजुः पवस्व वुजिनस्य हन्ता", श्रपामीवां बाधमानो सुधरच' । 
श्रभिश्रीणन्‌ पयः पयसाभि गोनाम्‌, इन्द्रस्य त्यं तव वयं सखायः” ॥ 
ऋग्‌ ९.६४७.४३३ 


ऋषिः पराशरः । देवता पवमानः सोमः । छन्दः भरिक त्रिष्टुप्‌ । 


@ (टे जीवात्मन्‌ सोम !] (ऋजुः) सरल, (वृजिनस्य) वजनीय पाप का (हन्ता) 
विनाशक, (श्रमीवां) रोग को (मृधः च) ग्रौर टिक्नाग्रों तथा हिसा-वृत्तियों का (श्रष- 
बाधमानः) दूर करता दुश्ना, (गोनां) [इन्िय-ह्प] गौग्रों के (पयसा) [त्नान-रूप] दुग्ध 
के साथ (पयः) [म्रपने] रस को ( श्रभिश्रणन्‌*) मिलाता हुश्रा, पकाता हुश्रा [तू] (पवस्व) 
हिमे] पवित्र कर । (त्वं) तू (इन्द्रस्य) परमेश्वर का [सखा दै, श्रीर्‌] (वयं) हम (तव) तरे 
(सखायः) सखा [ह] | 


@ ठे जीवात्मन्‌ ! तुम "पवमान सोम'हो, शुभ प्रेरणा देकर पित्र कर सकने- 
वाने हो। तुम हमे पवित्र करो। तुम सांसारिक कृटिलतासे प्रभावित न होकर ऋजुगामी 
प्ौरसरल वने रहो । तुम वर्जनीय पापके हन्ता वनो, हमारा मन श्रौर हमारीं इन्द्रियां 
यदि पाप-विचार या पाप-कमं मे प्रवृत्त होने लगे, तौ तुम उन्ठे उस पथपरजानेसे 
रोको । यदि समाज में वर्जनीय पाप श्रौर श्रपरावकी वृत्ति वढ़ गर्ईदै, तो तुम उसका 
हनन करो। यदि हमारे मनमें हिसा-वृत्तिर्यां जन्म ले रही हँ श्रौर यदि हम श्रात्मर्हिसा 
या पर-हित्तामे लिप्तहो गये ह, तो तुम उन हिसा-वृत्तियो ग्रौर हिसाग्नौ को धक्का देकर 
हमसे दुर कर दो। हमारी ज्ञनेन्दरिय-रूप गए ्राह्य-विषय-रूप धास को चरकर जो 
न, श्रवण प्रादि से जन्य ज्ञान-दुग्ब मन श्रौर वुद्धि को ग्रपित करती ह, उसमे हे 
भ्रातमन्‌ { तुम श्रषना रस भी मिलाग्रो श्नौर उसमें पकाकर इन्द्रियजन्य ज्ञान को विशृद्ध 
तथा निर्मल करलो। चक्षु, शत्र श्रादि इन्द्रियां तो भद्र-परभद्र सव प्रकारका दशंन, 
श्रवण श्रादिकरती है श्रौर भद्र-ग्रभद्रसव प्रकारका ज्ञान तुम्हें श्रपित करतीरहै। यदि 
भद्र याश्रभद्रजंसा भी ज्ञान-दुग् वे तुम्हें सरमपित करेगी, उसे उसी रूपमे तुम पान कर 
लागे, तो तुम प्राधि-व्याधियों के घर वन जाग्नोगे । ग्रतः इन्द्रियो से प्राहूत ज्ञान-दुग्ध को 
भरपने रस के मिश्रण से तया परिपाकसे परिशुद्ध करके ही स्वयं पान करो तथा श्रन्य 
जञान-पिपासुग्रों को भी पान कराग्रो । ्रन्यथा तुम्हारे द्वारा किया हुश्रा ज्ञान-प्रसार व॑ंसा 
ही होगा, जंसे भ्रतिथियों को विना छना, बिन-ग्रौटाया, तिनकों प्रादि से मिधित दूष 
पिलाना । उससे न पीनेवाले को तृप्ति मिलेगी, न पिलानेवाने को संतोष । | 

महृजने है ्रात्मन्‌ सोम | तुम “इन्द्र प्रम्‌, के सलाहो, हम तुम्हारे सखा है। “इन्द्र'के 
पास पहुंचने के लिए भी पहल तुमसे ही ` सखित्व स्थापित करना होतारहै। यदि हम 
महार सच्चे सला बन गे, तो श्रपने सखा के पास तुम हमे स्वतः ही पहुंचा दोगे। त 


हम श्रात्मा श्रौर १रमात्मा दोनों का सस्य पाकर परम संतृप्त हो जायंगे । श्राग्रो, है 
भ्रत्मन्‌ , हम तुम्हारे प्रति मैत्री का हाथ बढ़तिदहै। [] 
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१८९. मनोथुजा धो तथा पार्थिव ओर दिव्य सम्पत्ति 


त्वं धियं मनोयुजं , सृजा वृष्टिं न तन्यतुः- । 
त्वं वसूनि पाथिवा, दिव्या च सोम पुष्यस्तिः ॥ 
चऋछग्‌ ६.१००.३ 
ऋषिः रेभसूनू काश्यपौ । देवता पवमानः सोमः । छन्दः श्नुष्टुप्‌ । 


@ (मोम) टेसोम परमेश्वर ! (त्वं) तू (मनोयुजं) मन से संयुक्त (धियं ) बुद्धि 
प्रीर क्रिया को (सृज) उत्पन्न कर, (तन्यतुः) विद्युत्‌ (वृष्टि न) जसे वर्षा को [उत्पन्न 
करती दै] । (त्वं) तू (पाथिवा) पार्थिव (दिव्या च) भ्रौर दिव्य (वसूनि) एेश्वर्यो को 
(पुष्यसि) पुष्ट कर। 


@टेसोमपरमेएवर ! तुम्हारे ्रन्दर श्रपूवं सर्जनात्मकं शवितहै तुम सम्पूणं 
चराचर जगत्‌ का ही सर्जन करनेवाले हो” । श्रतः मेरी तुमसे प्राना है कि तुम मेरे श्रन्दर 
मनःसंयुक्त "घी" का सजंन करो । वंदिक "वी" में बुद्धि ग्रौ र .क्रिया-शक्ति दोनो सम्मिलित 
हैँ । मनका काथं संकल्प ग्रौर विचार करना, तथा बुद्धिका कायं अ्रध्यवसाय या निश्चय 
करना दै 1 हमारो बुद्धि मनःसंयुक्त हो, ्र्थात्‌ हम जो कुच निश्चय करे वह॒ मन से सोच- 
विचार के उपरान्त ही करे, क्योकि बिना विचारे सहसा किया गया निश्चय प्रायः भ्रान्त 
होता दै। इसी प्रकार हमारी क्रिया भी मनःसंयुक्त हो, ग्र्थात्‌ हम कर्म भी विचार-पर्वक 
ही करे । जसे विद्युत्‌ मेष से वृष्टि उत्पन्न करती हँ, वसे ही तुम हमारे श्रन्दर मनःसयुक्त 
"वी" को उत्पन्न करो, "घी" कौ वर्षाकरो। उस श्वी" की वृष्टि में संस्नात होकर हम 
ग्रपने भ्रन्दर प्रवोच, चेतन्य, स्फूति, प्रषटल्लता को भ्रनुभव करे । 


हे सोम प्रभ्‌ ! तुम एेश्वयंशाली होः ! तुम मुभे पाथिव श्रौर दिव्य दोनों प्रकार 
की सम्पत्ति प्रदान करो । पाधिव एेश्वर्यो में हम तुमसे धन-धान्य, पुत्र, पशु, दुग्ध, घृत, 
वस्त्र, उत्तम गृह, भूमि, खेत, वाग-बगीचे श्रादि की समृद्धि चाहते है । वेद ने गृह-समृद्धि 
का चित्रांकन करते हुए कहाहै कि हमारी चिरकाल तकर स्थिर खडी रहनेवाली 
शालामेंग्रश्वहो, गौरं हो, सूनृता हो, प्रन हो, घृत हो, वत्स हो, कुमार हों, तरुण हो, 
दधसे भरे घड़हों, दहीकेमटकेहो*। हमारे धरोमेतुमपएेसाही चित्रलादो। हम 
समद्धि-पूवंक इस प्यारे लोक में हंसते-्ेलते, नाचते-गाते दीघं जीवन पाते हूए प्रागे वदे । 
साथमे तुम हमें देवी सम्पत्‌ भी प्रदान करो, जिसे भगवद्गीता में श्रभय, सत्त्व-संशुद्धि, 
ज्ञानयोग-व्यवस्थिति, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, ग्राजंव, अ्रहिसा, सत्थ, श्रक्रोध, त्याय, 
शान्ति, भ्रपशुन, भूतदया, श्रलोलुपत्व, मादव, ही, श्रचापल्य, तेज, क्षमा, घृति, शौच, 
ग्रद्रोह, श्रतिमानिता का श्रभाव, इन नामों से परिगणित किया गया है। इन पार्थिव भश्रौर 
दिव्य उभयविध एेश्वर्यो को हमें प्रदान करके तुम सदा इन्दं परिपुष्ट करते रहो, जिससे 
कभी येक्षीणन हों, प्रत्युत श्रधिकाधिक बढते ही जाएं । [] 


वेदमञ्जरी २०६. 


९१८२, तुम्हारे रस के प्यासे 


कारुरहं ततो भिषग्‌? उपलप्रक्षिणी नना- । 
नानाधियो वसुयवो-, श्रनु गा इव तस्थिम 
इन्द्रायेन्दो परि ल्व ।। ऋग्‌ ६.११२.३ 


ऋषिः शिशुः श्राद्किरसः । देवता पवमानः सोमः 1 छन्दः पडः क्तिः । 


@ (ग्रह) मे (कारूः) शिल्पी श्रौ र गीतकार [हं], (ततः) पिता श्रौर पुत्र (भिषग्‌) 
वय (ह, (नना) माता श्रौर पत्री (उपलप्रक्षिणी) भाई में ग्रनन भूननेवानी या चक्की 
पीसनेवाली [है] 1 (वसुयवः) घन के इच्छक [हम] (नानाधियः) विभिन्न कर्मो के कर्ता 
[होकर] (गाः इव) गौश्रो के समान (्रनु तस्थिम) विभिन्न स्थानों पर स्थित हैँ । (इन्दो) 
हे सोम ! (इन्द्राय) [हममे से प्रत्येक] प्रात्मा के लिए (परि स्रव) प्रवाहित हो" । 


@ एकपरिवारके ह्म विभिन्न सदस्य जीविका-उपार्जन के लिए विभिन्न 
व्यवसायोमे लगे हुएर्ह जै स्वयं शिल्पीहूं, लकड़ी श्रादि सामश्री से विविध सुन्दर 
कलापूणं वस्त्रो का निर्माण करता हं । साथ ही मँ सरस्वती का उपासक भी हुं, गीत 
रचता हं । मेरी कला-कृतिर्यां वनी-गरीव सवके घरों की शोभा वदती हैँ । मेरे रचे गीत 
सहृदयो के हृदय-हार वनते हँ । कला-ङृति्यो का मँ मूल्य लेता हं, पर गीत विन-मोल 
देता हूं । मेरे पिता श्रौर मेरा पुत्र भिषक्‌ है, उनकी ग्रोपधि में गुण है, उनके हाय में 
यशहं। वे्रातुरोके रोगहरतेर्है, पीडितोंका ददं दूर करते द। भेरी माताश्रौर 
भेरी पत्री जौयागेहुंको भाडमे भूनकर श्रौर चक्की से पीसकर सात्विक सत्तू 
तयार करती ह । इसीप्रकार परिवार कै श्नन्य लोग भी ग्रपनी-ग्रपनी रुचि के ग्रनुसार 
विभिन्न कार्यो में लगे हुए ही ग्रपने-ग्रपने योग्य विभिन्न स्थानों पर स्थित है, जसे गौं 
गोशाला में ग्रपने नियत स्थानों पर स्थित रहती ह । हममे से किसी का भी व्यवसाय 
प्रपवित्र या ग्रधमं-पूणं नहीं है! हममे से किसी का भी उदेण्य जिस-किसी भी शुभया 
भ्शुभ मागं का भ्रवलम्बन करके घन कमा लेना नहीं है । 


यह्‌ तो हमने श्रपने विभिन्न जीविका के कार्यो का विवरण प्रस्तुत किया है । 
भ्रसलमेंतो हम सव इस नाते एकह कि हम एक ही प्रभू की श्रमृत-सन्तान ह । है 
भम्‌. ! तुम “इन्दु हो, भक्त के हृदय को श्रपने ्रानन्द-रस से श्राद्रं करनेवाले हो । तुम 
सोम हो, रस के श्रागार हो । तुम "पवमान" हो, हम नीचे खड़े ह्रं की श्रोर प्रवाहित 
होनेवाले हो । है इन्दु ! तुम श्रपने श्रानन्द-रस के साथ हममे से प्रत्येक श्रात्मा के श्नन्दर 


परिक त होवो, प्रवाहित होवो । हम सबको समान रूप से श्रपना रस-पान क.राग्रो । 
हमारा सारा परिवार तुम्हारे रस का प्यासा है। [] 
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१८३. तू मरस्थल की प्याऊ दै 


भरते यक्लिभ्र त इयमि मन्म, भुवो यथा चन््ो नो हवेषु" । 
घन्वन्निव पपा श्रसि त्वमग्ने? इयक्षसे पुरवे प्रत्न राजन्‌" ॥ 
ऋग्‌ १०.४.१ 


ऋषिः वितः \ देवता श्रगनिः। छन्दः त्रिष्टुप्‌ 1 


@ (श्रगने) हे परमेश्वर ! (ते) तेरे लिए (प्र यलि) [रे] प्रकृष्टतया ग्रात्म-दान 
करता हुं, (ते) तेरे लिएु (मन्म) स्तोत्र को (प्र इयर्मि) प्रेरित करता हूं, (यथा) जिससे 
(वन्द्यः) वन्दनीय [तू] (नः) हमारे (हवेषु) ग्राह्वानो मे (भुवः) संनिहित हो जाए । 
(प्रत्न राजन्‌) हे सनातन राजन्‌ ! (त्वं) तू (इयक्षवे*) यज्ञ के इच्छुक (पूरवे) मनुष्य के 
लिए (धन्वन्‌) मरस्थल में (प्रपा इव) प्याऊ के समान (भ्रसि) होता है । 


षि टेमेरेप्रग्निप्रम्‌ ! तुमराजाहो भ्रौर मरंकहू। इस पदपर तुम भ्राज 
नये-नये श्रभिपिक्त नहीं हुए हो कितु सनातन राजा हो । मँ तुम्हें क्या उपहार दू ! मुभ 
प्रकिचन के पास यदिकुछटैभीतो वह तुम्हाराहीदियाहुभ्राहै। तुम्हारी ही वस्तु तुम्हें 
कंसे दुं | ्रतः मै तो तुम्हे ्रपने ्रात्माकाही दान कर रहा हं । इस ्रात्मापंण के ्रवसर 
पर मुहुर्मुहुः तुम्हारे प्रति वंदिक स्तोत्रं का गान कर रहा हं, तुम्हारे भ्रागमन की प्रतीधा 
केररहाहूं। तुम उपस्थित होकर मेरे स्वागत को ग्रहण करो, मेरे श्रभिनन्दन को स्वीकार 
केरो। 


हे वन्दनीय म्रभ्निदेव ! मे 'इयक्षु' हू, मेरे मनमे यज्ञकरने को उत्कट लालसा 
उमड़ रही है । संसार में ज्यो-ज्यों म्राधि-व्याधि्या, दुःख, दारिद्रय वड्‌ रहे है" त्यों-त्यो यज्ञ 
को भी ्रावश्यकता वदृतीजा रही है । ग्रतः मने यज्ञ करने का संकल्प कियादहै। मै वाट, 
दुर्भिक्ष, भूकम्प, भृखमरी, महामारी से कराह रह जन-समाज कौ सेवा का त्रत लेता हं । 
मे व्यापक संगठन कङ्गा, स्वयं-सेवक-संघ वनाऊगा । सहायता-शिविर खोलूंगा । हमारे 
स्वयं-सेवक श्रातुरो की मरहम-पद्री करेगे, भ्रनन-हीनों को भोजन दंगे, गृह-हीनों को 
निवास देगे, कर्महीनो को कायं देगे। क्या तुम पूते हो कि सव यज्ञो के लिए घन करटा 
से श्रायेगा ? सुनो, संकल्प की दढता के श्रागे धनाभाव कभी वाधक नहीं होता । धन स्वयं 
वरसेगा। प्रभु यज्ञेच्छु के लिए मरुस्थल मे प्याऊके समान हो जातेहै। वे स्वयं प्यासे 
को पानी पहुंचाने कौ, भूखे को भोजन पहुचाने को, रोगातं को भ्रौषध पहुंचाने कौ व्यवस्था 
करते हैँ । मू "पूर" की, पालन-पूरण करनेवलि की भिक्षा-फोली भी वे स्वयं ही भरेंगे । 
श्रौर म उनका दूत बनकर भिक्षा वांटने के लिए द्वार-दार पर पहंचूगा । मेरा यज्ञ सफल 
होकर रहेगा । [1 


वेदमञ्जरी २११ 


९१८७. हम तेरे सम्मुख मूढ़ हैँ 


मूरा श्रमूर न वयं चिकित्वो, महित्वमग्ने त्वमद्भुः वित्से". । 
श्ये वत्रिः्चरति निह्धयाऽदन्‌, रेरिद्यते युर्वाति विदपतिः सन्‌ ` ॥। 
ऋग्‌ १०.४.५८ 


ऋषिः चितः श्राप्त्यः । देवता श्रग्निः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ 1 


@ (श्रद्ुः) टे (भ्रमर) प्रमूढ (चिकित्वः) ज्ञानी (श्रग्ने) परमेश्वर ! (मूराः) 

मूढ़ (वयं) हम (महित्वं) महत्ता को (न) नहीं [जान पते] । (त्वं) त्ू (वित्से ) जानता द्‌ । 

हमारा] (वन्रिः>) रूपवान्‌ श्रात्मा (शये) साया पड़ा दै, (जिह्वया) जिह्वा [श्रादि इन्द्रियो] 

से (श्रदन्‌) भोग करता हु्रा (चरति) विचरता दै, (विश्पतिः सन्‌} राजा हाता हुग्रा [भी] 
(य॒र्वाति) प्रकृति-रूप युवति को (रेरिह्यतेः) ग्रतिणय पुनः-पुनः चाट रहा है । 

@ हेग्रगने! हेतेजोमय ज्ञानी प्रभू ! हममृढृर्दू, तुम श्रमूढदहो। हमतो यह्‌ 
भी नहीं जानते कि "महत्ता" किसका नाम द्वै, महत्त्व प्राप्त करना किसे कहते हैँ 1 हम तो 
समभे हँ कि सांसारिक दृष्टि से महिमाशाली होना, हाथी, घोड़े, रथ, सेवक श्रादिका 
स्वामीहो जानाही महत्ताहै। हमारातो विचारदटै कि नचिकेताको यमने जिस 
सांसारिक धन-दौलत, पुत्र-पौत्र, भूमि के राज्य ग्रादि सम्पत्तिके प्रलोभन मे फसाना चाहा 
था, उस सम्पत्तिको पालेनादही महत्ताहै। पर हम मूढ ग्रज्ञानियों के ऊपर रहनेवाले 
ग्रमूढ़ ज्ञानी तुम जानते हो कि सच्ची "महत्ता' क्या है । 

हमारा रूपवान्‌ श्रात्मा सोया पड़ा है, उसे यही चेतना नहीहै कि मै किसलिए इत 
शरीरम श्राया ह, मेरा लक्ष्य क्या,है श्रौर मुभे किवर जाना है । वह जिह्वा श्रादि इन्द्रियों 
से निरन्तर भोगों को भोगनेमें भ्रासक्त हश्रा विचररहादहै भ्रनौर इसभोगभोगनेमंही 
ग्रपने जीवन की इतिश्री मान वंठा है। भगवान्‌ ने उसे 'विश्पति" वनाया है, शरीर-नगरी 
का राजा वनाया है, जिसमें मन, वुद्धि, प्राण, इन्द्रियां भ्रादि अनेक प्रजाएं निवास करती 
ह । उसे इस शरीर-नगरी को ईश्वरीय साम्राज्य बनाना चाहिए था, अ्रच्यात्म-साघना 
हारा श्राध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत राष्ट वनाना चाहिए था। शरीर-राष्ट्‌ को भोगोंसे 
जजंरनकर सवल, सप्राण रौर समनस्कः करना चाहिए था। पर धिक्कार दहै इस भ्रात्मा . 
को! यह्‌ तो एक "युवति" को चाट रहा ह, श्रतिशय पुनः-पुनः चाट रहा है । प्रकृति ही 
यह युवति है जो नटी वनकर श्रात्मा को ग्रपने साय नचारहीरहै, भोग भृगा रही है। 
ग्राट्मा प्रकृति को चाट रहा है, प्रकृति ग्रात्मा को चाट रही है । इस प्रकार ्रात्मा लौकिक 
भोग-विलासो में श्रानन्द ले रहा है । 

है मेरे प्रात्मत्‌ ! इस मूढृता को त्यागो, श्रपने ग्रन्दर ज्ञान की ज्योति जगाश्रो, 
(सच्ची महत्ता क्या हैः इसे जानो, सोते से उठ खड़े हो, इन्द्रियो के वशवर्ती न हो, श्रपितु 
इन्द्रियो के स्वामी बनो । प्रकृति को न चाटकर परम प्रभू के श्रमृत-रस का श्रास्वादन 
करो । तुम्हारा उद्धार होगा, तुम महिमाशाली बन जाग्रोगे। [] 
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१८५, आओ, हे गोपाल ! 


यन्नियानं न्ययनं, संज्ञानं यत्‌ परायणम्‌ । 
श्रावतनं निवतनं, यो गोपा श्रपि तं हुवे । ऋग्‌ १०.१६.४८ 


ऋषिः भयितः यामायनः वारुणिः भृगुः, भागे वः च्यवनो वा । देवता श्राषः गावो वा । 
छन्दः श्रनुष्ट्ष्‌ । 
@ (यत्‌) जो (नियानं) नियन्त्रण में प्रस्थान करना [ग्रौर] (ग्ययनं) नियन्त्रणमें 
गति करना [दै], (यत्‌) जो (संज्ञानं ) परस्पर एेकमत्य रखना, (परायणम्‌) दर टूर तक 


जाना, (श्रावतनं) चारों ग्रोर चक्कर लगाना ग्रौर (निवतंनं) वापिस लौटाना [है, उसे 
तथा] (यः) जो (मोपाः) गोपाल [है], (श्रपि तं) उसे भी (हवे) [म] पुकारता हू । 


@ मे गोपाल" को पुकारता हूं । वह्‌ श्रपने संरक्षणमे गंभ्रोकौ वनम चरने 
ले जता दै। उन्हें घूमाता-फिरातादै, श्रापसमें लडने नहीं देता, प्रत्युत उनमे संज्ञान 
स्थापित रखता है, दूर-दूर तक दौड लगवाताहै, घेरेमेवंठातादहै, चारोंग्रौर चक्कर 
लगवाता है, फिर ग्रपने संरक्षणमें ही उन्हे लौटा लाता है । यदि "गोपाल" उनके साथन 
हो, तो कोद गाय खडडमें गिरकर लंगड़ी हो जाए, कोई सिह या व्याघ्र की शिकारहो 
जाए, कोई पहाड से गिरकर श्रपनी हडडी-पसली तुडा बं, कोई श्रापसमं ही लडकर सीगों 
से लहूलूहान हो जाए । 


भाइयो ! वाह्य गौग्रों के समान हमारे श्रपने शरीर के अ्रन्दर भी गौएुं रहती है, 
वे हैँ मन-सदहित पांच ज्ञानेन्दिर्यां१ । वे श्रपने-श्रपने ग्राह्य विषयों के वन में चरने जाती है । 
चक्षु, जिह्धा, नाशिका, श्रोत्र, त्वचा ग्नौ र मन-रूपिणी गौग्रों की भक्ष्य घास क्रमशः रूप, 
रस, गन्ध, शब्द, स्पशं श्रौर संकल्प्य विषय है । ज्ञानेन्दरिय-रूप गौग्रों को परमात्मा ने हमें 
सत्य की ज्ञान-प्राप्ति मे सहायक होनेके लिए दियादहै, न कि विषय-भोगों मे फंसने के 
लिए । इन्हे शरेष्ठ घास का ही स्वाद लेना है, विषंली घास का नहीं । "गोपा" या गोपाल 
इन गौश्रो का संरक्षक जीवात्मा है । इनपर उस "गोपाल' आत्मा का नियन्नण भ्रावश्यक 
है । जब ये श्रपने-श्रपने विषयों को ग्रहण करने के लिए प्रस्थान करती है, वृत्तियों को 
वाहुर भेजती है, तबसे लेकर वापिस लौटने तक इनपर उस गोपाल का संरक्षण रहना 
चाहिए । श्रतः मँ श्रपने 'गोपाल'को पुकारताहूं। हे मेरे गोपाल भ्रात्मन्‌ ! तुम इन 
इन्द्रिय-रूपिणी गौरो को श्रपने नियन्त्रण मे ही विषयों के वन में प्रस्थान कराग्रो, श्रपने 
नियन्त्रण मे ही इन्हे गति करा्रो, श्रपने नियन्त्रण में इनमे परस्पर एकमत्य उत्पन्न करो, 
ग्रपने नियन्त्रण मे ही इन्हे भद्र विषयों को ग्रहण करने के लिए दुर-दूर तक ले जाग्रो, म्रपने 
नियन्त्रण में ही इन्हें जगत्‌ की परिक्रमा करा्रो, श्रौ र प्रपने नियन्त्रणमें ही इन्हें सकुशल 
वापिस लौटाश्रो । यदि तुम एेसा करोगे तो तुम्हारी गौशाला की गौएं स्वच्छ, पवित्र, 
परिपुष्ट बनी रहेगी म्रौ र उनका पवित्र पोषक दुध तुम्हें मिलता रहेगा । []] 
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१८६, जो अन्धे-लंगडे को तारता है 


श्रयं विश्राय दाये वाजां इयति गोमतः । 
श्रयं सप्तभ्य भ्रा वरं वि वो मदे", 
प्रान्धं श्रोणं च तारिषद्‌ विवक्षसे'*। ऋग्‌ १०.२५.११ 


ऋषिः दन्दो विमदः, प्राजापत्यो वा, वासूक्रो वसुकृद्‌ वा । देवता सोमः । 
छन्दः श्रास्तारपंषतिः । 

@ (श्रय) यह्‌ [सोम प्रभू] (दाशुषे) विद्यादान करनेवाले (विभ्राय) ज्ञानी ब्राह्मण 
के लिए (गोमतः) गौग्र स युक्त (वाजान्‌) रन्न, घन, वल श्रादि (इयति) प्रेरित करता 
दै, प्रदान करता है, (श्रयं) यह्‌ (सप्तभ्यः) [पांच ज्ञानेद्िरयां श्रौर मन-वृद्धि इन] सात 
ऋषियों के लिए (वरं) वर (श्रा [इयति] ) प्रदान करतादै [श्रौर] (वः) श्रमने (चि मदे) 
विशेष मद में [भ्राकर] (ग्रन्धं) ग्रन्धे को (श्रोणं च) ग्रौर लंगद़े को (श्र तारिषत्‌") प्रकृष्ट 
स्पसेतारदेता है । [ह सोम ! ] तू (विवक्षतः ) महान्‌ है । 


© मारो, मित्रो ! “सोमः प्रभू की महिमा सुनो । सोम प्रभू जिसपर प्रसन्न हो 
जाता हे, उसका कल्याण कर देता है । प्रसन्न वह्‌ उन्हीं पर होता है जो वर्णाश्चम-मर्यादा 
के भनार श्रपने कर्तव्य-पालन मे संलग्न रहते ह । वह्‌ विद्यादान करनेवाले ज्ञानी ब्राह्मण 
को वेनु, भ्न्न, घन, वल ग्रादि प्रदान करता है। देखो, इन तपःपूत ज्ञानी ब्राह्यणो के 
न्दर दिव्य गौ, अन्तःमकाश कौ दिव्य किरणे स्फुटित हौ रही है, इनके प्नन्दर श्रदम्य 
प्रात्म-वल हिलोरे ले रहा है, चिना मांगे ही इन्हें गो-दुग्घ, म्रन्न, घन भ्रादि श्रभीष्ट पदार्थं 
प्राप्त हो रहे ह । यह्‌ सव इन्दं इनके विध(दान के प्रतिफलमे सोम प्रभू नेदियाहै। इसी 
कार वह्‌ स्व-स्व-करतव्य-निरत क्षत्रिय, वैश्य श्रौर शूद्रो को उन-उनके योग्य एेश्वयं से 
सम्मानित कर कृताथं करता है । इसके श्रतिरिक्त सप्त-ऋषियों को वह्‌ वर प्रदान करता 
ट । शरीरके ग्रन्दर जो पच-ज्ञानेन्र्या, मन ग्रौर वुद्धि ये सात ज्ञान के साधन निहित हैँ 
ये ही सप्त-ऋषि" है, इन्दे वह्‌ ग्रभीष्ट वरप्रदान से निहाल कर देता है। नेत्रो को दिव्य 
दुष्टि-शक्ति, श्रोत्रों को दिव्य श्रवण-शक्ति, रसना को दिन्य स्वादन-शक्ति, नासिकाको 


दिव्य घ्राण-शक्ति, त्वचा को दिव्य स्पशं-शक्ति, मन को दिव्य संकल्प-शक्ति, बुद्धि को दिव्य 
प्रघ्यवसाय-शक्ति देकर कृतङ़ृत्य कर देता है । 


| रौर भी उस सोम-प्रभृ की लीला देखो । वह्‌ ग्रन्धे म्रौर लंगड़कोभीतारदेता 
है । श का प्रखिं देनेवाला, नेत्रहीन को प्रज्ञा-चक्षु देनेवाला, अ्र्ञानियों को ज्ञान- 
चक्षु देने बाला, प्रविवेकियों को विवेक की श्रंख देनेवाला वही है। वही लंगड़े कोपर 
भदान करता ठ, साधनहीन के भी समीप लक््य-सिद्धि के साधन जुटा देता है । उसकी कृपा 
होने पर भ्रन्धा चक्षुष्मान्‌ से श्रधिक प्रौर विकल चरणवाला श्रविकल चरणवालेसे 
प्रविक सफलता प्राप्त कर सकता है-- जाकी कषा पंगु गिरि लंघं, श्र॑धरे को सब कथ 


दरसाई। हेसामप्रभु! तुम महान्‌ हो, सचमुच महान्‌ हो। [¬ 
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१८७. विकलांगोँ कै प्रति सद्भाव रख 


यस्यानक्षा दुहिता जात्वास", कस्तां विद्धां भ्रभिमन्याते श्रन्धाम्‌ ” । 
कतरो मेनि प्रति तं मुचाते**,य ईं वहाते य ई वा वरेयात्‌” ॥ 
ऋग्‌ १०.२७.११ 


ऋषिः रन्द्रो वसुक्रः \ देवता इन्द्रः । छन्दः त्रिष्ट्प्‌ । 
@ (यस्य) जिसकी (दुहिता) पुत्री (जातु) कदाचित्‌ (भ्नक्षा) विन र्राखों को 
(श्रास) हो जाती है, [तो] (कः विद्वान्‌) कौन विद्धान्‌ (तां) उसे (श्न्धा) भ्रम्वी 
(श्रभिमन्याते) मानता है । (कतरः) कौन (तं प्रति) उसके प्रति (मेनि) वर (मुचाते) 
छोडता है, (थः) जो (ई वहाते) इसके भार को वहन करता दहै (यःवा) याजो (ई 
वरेयात्‌) इसे वरता है, इससे विवाह करता है । 


@ वया तुम किसी विकलांग को देखकर सहानुभूति से द्रवित होने के स्थान 
पर कठोर हो जाते हो ? क्या तुम सोचते हो कि विधाता ने एसे हाथ, पैर, ्रंगुलि, राख, 
जिह्वा, श्रोत्र श्रादि किसी श्रंगसे विकृत करके इसे कष्ट भोगने के लिए ही सृजा है? 
याद तुम्हारा श्रपना कोई सम्बन्धी विकलांग होता, तो भी क्या तुम उसके प्रति एसा ही 
व्यवहार करते ? किसी श्रन्धे, काने, लूले, लंगड़े, बहरे, कुष्ठी भ्रादि को देखकर तुम्हारी 
ग्रखिं भर क्यो नहीं श्रातीं, हृदय दयार क्यों नहीं होता, ममता क्यों नहीं उद्वेल्लित होने 
लगती, सहायता की भावना क्यो नहीं बल लाती ? तुम सहानुभूति प्रदशित करने के 
स्थान पर उल्टा श्रन्धे.को भ्रन्धा कहकर पुकारते हो भ्रौर कटे पर नमक छिडकते हो । 
क्या तुम उसे बेटा, भैया, था बाबा सूरदास नहीं कं सक्ते ? क्या तुम्हे पंगु को लंगड़दीन 
कहने में ही परानन्द भ्राता दै? 

देशो, यदि किसी की पृत्री विना श्रालोवाली होती है, तो क्या वह उसे ्रन्वी 
कहकर पुकारता है ? नही, उसके लिए तो वह “रानी बेटी" ही होती है । उसको उस 
प्रन्धी पृत्री के भारको यदि कोई वहन करता है श्रौर उसका पाणिग्रहण करतादहै, तो क्या 
उसके प्रति उसके नेत्र सजल नहीं हौ जाते श्रौर उसे वह साघुवांद नहीं देता ? क्या वह्‌ 
उस सहायक के प्रति वाणी से वज्रपात करता है ? क्या वह्‌ उसे बू रा-भला कहता है? 
क्या वह्‌ उसे मारने के लिए हाथ मे व्र उठाकर दौडता है ? नहीं, वह तौ उसका माथा 
चूमता है श्रौर उसे शत-शत धन्यवाद देता है । एसा ही व्यवहार क्या उसे किसी दूसरे 
की पुत्री कोभ्रन्धी देखकर नहीं करना चाहिए ? एेसा ही दयालुता का बतवि क्या उसे 
ग्रन्य किसी भ्रंग से विकल भाई, बहन, पुत्री श्रादि को देखकर नहीं करना चाहिए ? 


श्रत: ्राग्रो, श्राजसे विकलांगों की सहायता का त्रत लें । किसीभी विकलांग 
को देखकर उसके प्रति ममत्व की भावना मन में जागृत करें । स्वयं से व्यक्तिगत रूपमे 
जो भी हो सके, उसके लिए करें श्रौर उसे समाज एवं राष्ट से भी सहायता दिलने का 
प्रयत्न करें । विकलांग के लिए भ्रातुरालय, शिक्षणालय भ्रादि खुलवाकर उनके प्रति जो 
हमारा ऋण है, उससे उकऋण हो 1 [] 


वेदमञ्जरी २१५ 


१८८, मच॒घ्य का कर्तव्य 


परि चिन्मर्तो द्रविणं ममन्याद्‌**, ऋतस्य पथा नमसा विवासेत्‌?, । 
षन ॐ @ | ११ 
उत स्वेन क्रतुना संवदेत, श्रेयांसं दक्षं मनक्ता जगृभ्यात्‌" ।। 
ऋग्‌ १०.३१.२ 


ऋपिः कवष; एेलूषः । देवता विक्वेदेवाः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (मतः) मनुष्य (द्रविणं) वल ्रौर धन को (चित्‌) निष्चय ही (रि- 
ममन्यात्‌ .) प्राप्त करना चाहे । [वह्‌] (ऋतस्य) सत्य के (पथा ) मागं से (नमस) नमन के 
साथ (विवासेत्‌) पूजा करे । (उत) श्रौ र (स्वेन क्रतुना) म्रमनेटी प्रज्ञान म -ग्रपनी दही 
ग्रन्तरात्मा से (संवदेत) प्रनुक्रूलता स्थामित करे। (श्रेयांसं) श्रेयस्कर (दश्नं) सवल 
त्वरित निर्णय को (मनसा ) मनसे ( जगृभ्यात्‌३) ग्रहण करे । 


@ मनुप्यकोचारिएकि वह्‌ द्रविणः प्राप्त करे। द्रविण" वनका नाम इ 
क्योकि वल केद्रारादीहमकिसी वस्तु कोपानेकेविगणश्रीरकिसीशत्रसे श्रात्मरभा 
करने के लिए उसकी ्रोर दौडते ह| द्रविण'्ननकाभीनाम है, क्योकि धन के प्रति 
सव दौड़ लगते है*। वलसे शारीरिक, मानसिक्र श्रौरश्रात्मिक तीनो प्रकारकावल 
तथा घन से भौतिक एवं ग्राध्यात्मिक उभयविघ वन ग्राह्य है। अ्रपने जीवन में इनका 
मत्येक मनुष्य संचय करे । मनुष्य का दूसरा कर्तव्य है कि वह्‌ परमात्मा की पूजा करे + 
संसार के सभी श्रास्तिक जन श्रपने मन में परमात्मा का कोई रूप कल्पित कर लेते हैँ तथा 
उसको पूजा का भी श्रपनी रुचि के भ्रनुब्‌ल कोई मागं चुन लेते हँ। परमात्मा के उन 
कल्पित रूपों तथा पूजा के उन मार्गो मे से कौन-सा रूप श्रौर कौन-सा मागं सत्य है, इसके 
विवेक की प्रावश्यकता है । हमें देखना होगा कि ईश्वर-पूजा के नाम से हम कहीं किसी 
एते मिथ्या श्राडम्बरमेतो नहीं फंस गए है, जो ईश्वरसे तो कोसों दूरदहैही, समाज को 
भी पतन के गत मेले जानेवाला ह ? मनुष्य सत्य मार्गे का अ्रवलम्बन कर नमन प्रर 
नमस्कार के साथ सच्चिदानन्द-स्वरूप, निराकार, सवंशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, 
भ्रजन्मा, ्रनन्त, निविकार,ग्रनादि, ग्रनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, 
त्रच भ्रमर श्रमय, नित्य, पवित्र, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की पूजा करे । 


मनुष्य का तीसरा कतव्य यह्‌ है कि वहं श्रन्तरात्मा कौ वाणी को सूने । जीवन में 
भ्रनेक एसे समय भ्राते हैँ जब मनुष्य संशयो से धिर जाता है तथा कर्तव्य-निश्चय नहीं कर 
पाता । सायी-संगियो के तथा जिन्ह वह्‌ श्रपना बड़ा श्रौर हितचिन्तक मानता है उनके 
परामशं भी उसके सन्देहो को नहीं काट पाते । एसे समय मनुष्य श्रपने श्रान्तरिक प्रज्ञान 
की सहायता ले, म्रन्तरात्मा के साथ एेक्य स्थापित करे। सच्चे प्रन्तःकरणसे निकली 
भ्रावाज उसका मागंदशंन करेगी । भ्रन्तरात्मा कौ भ्रावाज को सुनकर, किकर्तंव्यविमूद्‌- 


भ्रवस्था से पार होकर वह सबल त्वरित नि्भेय पर पचे तथा उसे क्रिया-रूप में 
परिणत करे। [] 


२१६ वेदमञ्जरी 


१८६. अनुशासन का भद्र प्रकार 


श्रक्षेत्रवित्‌ क्षे्रविदं ह्यप्राट्‌*”, स प्रेति क्षेत्रविदानुश्िष्टः 
एतद्र भद्रमनुशासनस्य, उत सरति विन्दत्यञ्जसीनाम्‌ 
ऋग्‌ १०.३२.७ 


ऋषिः कषषः एलूषः । देवता विश्वेदेवाः । छन्दः भुरिक्‌ पंक्तिः, व्यूहेन त्रिष्ट्प्‌ वा । 


@ (श्रक्षत्रवित्‌) भ्रक्षेज्ञ (कषेत्रविदं) क्षेतरज्ञसे (हि) ही (भ्रप्राट्‌,) पूता है । 
{क्षेत्रविदा) क्षेत्रज्ञ से (श्रनुशिष्टः) उपदेश किया हुभ्रा (सः) वह्‌ (प्र एति) प्रकृष्ट दिशा 
मे चल पड़ता दै । (एतत्‌) यह (वं) ही (श्रनुशासनस्य) भ्रनुशासन का (भद्रम्‌) श्रेष्ठ 
प्रकार[है] 1 [इसी मागं मे मनुष्य] (श्रञ्जप्तीनाम्‌*) ्रधेव्यंजिका वेदवाणियों के (खूतिम्‌- 
उत) मागं को भी (विन्दति) प्राप्तुकरलेताहै। 


@ व्या तुम “ग्रनुशासन' का श्रेष्ठ प्रकार जानना चाहतेहो? जो जिसक्षे्र 
का विद्धान्‌ होता दै, बहु उसक्षेत्र का क्षेत्रवित्‌' कहातादै, ्रौर जिसका उसक्षेत्रमें 
प्रवेण नहीं होता, वह्‌ उस क्षेत्र को दृष्टि से श्रक्षेत्रवित्‌'है। उसक्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए अ्रक्षेत्रवित्‌ मनुष्य क्षेत्रवित्‌ के पास †{जज्ञासाभावे से पहुंचता है भ्रौर उससे प्रष्न 
करता है, क्षेत्रवित्‌ से श्रनुशिष्ट होकर वहु ज्ञानी हो जाता दहै रौर उस ज्ञान को क्रिया- 
रूपमे भी परिणत करता हूुभ्रा प्रकृष्ट दिशा मे चल पड़ता है । यही अ्रनुशासन या उपदेश 
का श्रेष्ठ प्रकार है। इस श्रनुशासन-विधि का विश्लेषण करने पर शिक्षाकेक्षेत्रमें प्रथम 
बात यह्‌ सामने ्राती है कि जिस विषय का ज्ञान प्राप्त करना हो, उस विषय के शक्षे्वित्‌' 

या विशेषज्ञ के ही पास जाना चाहिए, ्रपरिपक्व ज्ञानवाने के पास नहीं । दूसरी बाते 
“परकषेत्रवित्‌" का स्वयं ज्ञान-प्राप्ति की इच्छा से समित्माणि होकर गुरुके पास पहुंचना । 
श्र-जिनज्ञासु उपदेश का प्रधिकारी.नहीं है । तीसरी बात है प्रम्नोत्तर के माध्यम से ज्ञान- 
प्रदान श्र्थात्‌ जिज्ञासु का प्रश्न करना श्रौर शिक्षक हारा पूरे गए प्रश्नों का समाघान किया 
जाना, न कि शिक्षक हारा बलात्‌ शिष्य पर ज्ञान का थोपा जाना! चौथी बात है गृहीत 
ज्ञान को ्राचरण में भी लाना । यही प्रनुशासन, शिक्षण या उपदेश का सही वेदिक मार्गं 
है । इस भागं से प्रनुशासन होने पर विविध विदयाग्रों के गम्भीर-से-गम्भीर रहस्य जिज्ञासु 
के सम्मुख स्पष्ट हो सकते हँ । वेदवाणी के भ्रन्दर जो वाच्य, लक्ष्य ग्रौर व्यङ्ग्य भ्रं 
चि हुए ह श्रौर जिन जीवन-मार्गो का उपदेश वेद देते हैँ, उन्हे ग्रात्मसात्‌ करने कोभी 
यही विधि है । 

ग्रध्यात्म-दृष्टि से सर्वज्ञ परमात्मा क्षेत्रवित्‌ है श्रौ र प्रत्पज्ञ जीवात्मा ्रक्ेत्रवित्‌ । 
"परमात्मा के पास ्रात्मा के सब प्रश्नों का समाधान है । प्रावष्यकता इसकी है किं ्रात्मा 

जिज्ञासु बनकर उससे पूरे । ह क्षेत्रवित्‌ परमेश्वर ! तुम गुरुप्रो के गुरु हो, हमारे भी 
-गुरु बनो, तुम्हारा भ्रनुशांसन ही हमें सन्मागं पर चला सक्ता है । [] 


-वेदमञ्जरी २१७ 


१६०, प्रभो ! मेरी हालत पर तरस खाओ 


सं मा तपन्त्यभितः, सपत्नीरिव परावः<। 


निबाधते श्रमतिर्नग्नता जसुः°> वेनं वेवीयते मतिः ॥ 
ऋग्‌ १०.३३.२ 


ऋषिः कवषः एेलृषः । देवता इन्द्रः । छन्दः वुहती । 

@ (परावः) पाएं ्रस्थिर्या, पसलिर्यां (सपत्नीः इव) एक पति की श्रनेक 
पत्नियों के समान (श्रभितः) दोनो श्रोर से (मा) मुभे (सं तपन्ति) संतप्त कर रही हैँ । 
(श्रमतिः) मतिहीनता, (नग्नता) नग्नता, [श्रौर] (जसुः°) दवं लता, मृत्यु (निनाघते) 
पीडति कर रही है । (वेः न) पक्षी [की मति] के समान (मतिः) मेरी] मति (वेनीयतेर) 
प्रतिशय कांप रही है । 


@ ठे भगवन्‌ ! देलो तो, मै क्या-से-क्या हो गया ! तुमने राजा बनाकर मुभे. 
इस देह-रूप श्रयोध्यापुरी मे भेजा था ! पर राजा होना तो दूर रहा, मँ तौ दीन-दीन- 
दरिद्र होकर निवासकर रहा हं । एक समय एेसा श्रवश्य था, जव मै उन्नति के शिखर 
पर्‌ श्रासीन था । जहाँ कहीं मँ निकल जाता था, व्हा मेरा स्वागत होता था, सव 
दुजन मूसे थर-थर कांपते ये श्रौर सव सुजन मुभ श्रपने मध्य पाकर प्रफूल्ल हो जाते 
ये 1 पर ग्राज तो मेरी श्रपनी पाण्व॑-ग्रस्थिर्या ही मुके चभरहीरहै, जसे एक पति की 
श्रनेक पलियां उसे सन्तप्त करती ह । मुके मतिहीनताने धेर लिया है, श्रविचारशीलता 
ने भपने पंजे मे कस लिया है । जहाँ मै किसी समय मतिमानों में श्रग्रणी माना जाता 
चा, वहां भ्रव ग्रविवेक श्रौर किकतेन्यविमूढृता से ग्रस्त हँ । नग्नता भी श्रपने पैर फला 
स्ही है । जहां मै भौतिक सम्पत्ति से नग्न हौ गया हु, व्हा साथ ही मेरी भ्राध्यात्मिक 
सम्पत्ति भी लुट गई है। शारीरिक श्रौर मानसिक दुबेलता भी पीडितकर रहीरहै। 
शरीर से चला नहीं जाता, गिर-गिर पडता हुं । मन मर गया है, उत्साह समाप्त हो गया 
है, इच्छा-शवितर्या श्रौर महत््वाकाक्षाएं किनारा कर गई हु। 


जसे सामने वहेलिये को देखकर पक्षी की मति कांपने लगती है,वेसे ही श्रपने 
ही सम्मुख मृत्यु को नाचता देखकर मेरी मतिभी कांपरहीदै। शारीरिकमौतश्रौर 
प्राघ्यात्मिक मौत का नग्न ताण्डव मेरे भ्रागेहो रहा है । मँ उससे त्राण पाने के लिए प्राकुल 
हो रहा हू, पंख फड़फड़ां रहा हू, चनी से करवटे बदल रहा ह । हे प्रभु ! इस दुरवस्था 
से, इस भीषण परिस्थिति से, मेरा उद्धार कर दो । तुम्हारे श्रतिरिक्त इस समय कोई 
साथी दृष्टिगत नहीं हो रहा । तुम्हीं रक्षक हो, तुम्हीं खिवंया हो, तुम्हीं मंभवारसे पार 
करानेवले हो 1 हे प्रभु ! मेरी हालत पर तरस खाग्रो, मुभ ग्रपनीशरणमेलेलो। [] 


२१५८ वेदमञ्जरी 


९६९. शन्ू-पराजय 


योनो दास श्रार्यो वा पुरुष्टुत. श्रदेव इन्द्र युधये चिकेतति ।* 
श्रस्माभिष्टे सुषहाः सन्तु शत्रवः, त्वया वयं तान्‌ वनुयाम संगमे ।। 
ऋग्‌ १०.३०८.३ 


ऋषिः भुष्कवान्‌ इन्द्रः \ देवता इन्द्रः । छन्दः जगती । 


@ (पुरुष्ट्त इन्द्र) हे वहु-स्तुत परमात्मन्‌ ! (यः) जो (दासः) दस्यु (वा) श्रथवा 
(श्रायः) भ्रायं (श्रदेवः) ग्रदेव [वनकर] (नः) हमें (युधये) युद्ध के लिए (चिकेतति) 
जानता है- रद्ध का पात्र बनाता दै, (ते) वे (शत्रवः) शन (भ्रस्मार्भिः) हमसे (सुषहाः) 
सुपराजेय (सन्तु) हौं । (त्वया) तेरे द्वारा, तेरी सहायता से (वयं) हम (संगमे) संग्राम 
मे (तान्‌) उन्हं (वनुयाम) विध्वस्त कर दें 


@ हमारा जीवन संग्राममयदहै, संघर्षो से श्रोतप्रोत है 1 हिमालय की कन्दरा 
मे जाकर भी संघर्षो से वचा नहीं जा सकता । हमें चारों ग्रोरसे युद्धकी ललकारमिल 
रही है । जो दस्युजन है, जो किसी को शान्ति श्नौर चन से बैठने देना नहीं चाहते, जिनके 
मन में सज्जनो के विरोघ ग्रौर दौर्मनस्य की भावनां घरक्यिहुएरहै,वेतो हमारा युद 
के लिए प्राह्वान करते ही है, किन्तु कभी-कभी शिष्ट भ्रार्यजन भी अ्रदिव्यता का चोगा 
पहनकर, पाशविक वृत्ति को अ्रपनाकर हमे युद्ध का निमन्त्रण देते हैँ । इस प्रकार क्या 
दास, क्या ्रा्यं, सवसे ही हमे भय है । जगत्‌ में किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता । 
क्या जाने, भ्राज जो श्रार्य॑त्व की वंशी बजाता है, कल वही प्रदेव बनकर हमारे प्राणो का 
प्यासा हो जाए । 

जव एेसी विकट स्थिति में हम पड़ हुए है, तव हमें श्रपने भ्रन्दर बल संचित 
करना होगा, संग्रामो से जूभने के लिए शक्ति का खोत बनना होगा । भ्रास्मिक, मानसिक 
ग्रौर शारीरिक बलों से भ्रनुप्राणित होना होगा, मुष्कवान्‌ इन्द्र ऋषि बनना होगा । 
ग्रन्था काल के थपेड़ों से, दस्युजनों श्रौ र श्रदेव वने भ्रायंजनों के भ्राघातों से, हम चकना- 
चूर हो जा्येगे । कहीं हम यह्‌ न सम लें कि श्रकेला शस्व-बल इन संग्रामो से हमारा 
त्राण करेगा, शस्त्र-बल श्रौर शास्त्रबल, क्षत्रबल ग्रौरब्रहाबल, दोनोका भण्डार हमें 
श्रपने पास भरना होगा । कुच शतरग्रों को हम क्षत्रबल से पराजित कर सकंगे, पर कु 
का पराजय ब्रह्मबलसे ही हो सकेगा । शत्रू-पराजय के लिए हमें शक्ति के पुज परम-प्रभ्‌ 
का सहारा पकड़ना होगा। उसके सखित्व को पाकर हम समस्त रिपुगणों को, चाहे वे 
मानवरूपघारी दस्यु हों, चहि श्रान्तरिक कामादि षड्रिपु हो, हम पराजित श्रौ र विध्वस्त 
करनेमे सफल हो सकेंगे । 


ठे परमशक्तिशाली परमेश्वर ! तुम हमारे युद्धो का नेतृत्व करो, तुम हमारे 
भ्रग्रनेता बनो श्रौर विश्व के समस्त रिपुप्रों को हमारे वशवर्ती करके हमें विजयी बनाग्रो । 
हम तुम्हारे चिर ऋणी रहेगे । [] 


वेदभञ्जरी | २१६ 


१६२९. मेरी भो ज्लोली भर दो 


किमद्धः त्वा मघवन्‌ भोजमाहुः, शिशीहि मा हिक्ञयं त्वा शुणोमि" । 
श्रप्नस्वती मम धीरस्तु शक्र, वसुविदं भगमिन्द्रा भरानः॥ 
ऋग्‌ १०.४२.३ 


ऋषिः कृष्णः । देवता इन्द्रः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 

@ (श्रद्धः मघवन्‌) हे एेश्व्यवान्‌ परमात्मन्‌ ! (कि त्वा) क्यों तुभे (भोजम्‌) 
दानी (श्राहः) कते ह । (मा) मुभे (शिशीहि) तीक्ष्ण कर (त्वा) तुभे (क्षिशयं >) तीक्ष्ण- 
कर्ता (शृणोमि) सुनता हूं । (शक्र) है शक्तिशालिन्‌ ! (मम) मेरी (धीः) बुद्धि (श्रप्नस्वती*) 
कर्मयुक्त (रस्तु) हो । (इन्द्र) दे इन्द्र प्रम्‌, (नः) हमारे लिए (वसुविदं) निवासप्रद 
(भगम्‌) एेश्वयं (श्राभर) प्राप्त करा। 


@ रेरसवघनोंके धनी एेष्वयंशाली परमात्मन्‌ ! तेरी महिमा का गान करने- 
वाले सन्तो सर्म सुनताहंकितु वड़ा दानी है, तेरे पास से कोई याचक रिक्त-टस्त नहीं 
लीटता, जो कोई जो कुद तुमे मांगता है, उनकी कोली तू उस वस्तुसे भर देता है। 
परमतो तु दानी तव समं, जव तू मुभे भी श्रपने दान से कृतकृत्य कर दे । 

मँ तुमसे पहली वस्तु यह मागता हँ कि तू मुभे तीक्ष्ण कर दे, क्योकि मने सुना 
रै कितु कूठितोंको तीक्षण ग्रौर पना किया करता है। जंग लगे लोहके समान न पडा 
रहं किन्तु तु मुे चमचमाती तीक्ष्णधार तलवार के समान सुतीब्र कर दे, जिससे कोई भी 
भ्रन्तरिक या बाह्य शत्र मे भ्राक्रान्त करने का साहस न कर सके । हे शक्ति के पुंज | 
भेरी दसं री याचना तुभसे यह है कि मेरी बुद्धि को कर्मवती बना । उन्नति के श्राकाश में 
उड़ने के लिए मनुष्य के पास ज्ञान श्रौर कर्म-रूप दो पंख । बुद्धियाबुद्िकेबलसे 
प्राप्त विद्या तवतकं श्रकिचित्कर होती है, जबतक उसके साथ कमं नहीं मिल जाता । 
ऋषियों नेक्हा है, किं जो श्रकेले कर्मं के उपासक है, वे घोर श्रन्धकार में पड़ते है श्रौर 
जो श्रकेली विद्या या वुद्धि के उपासक हँ वे उससे भी श्रधिक घोर श्रन्धकार मे जाते हैँ । 
भ्रतः जीवन में दोनों का समन्वय श्रेयस्कर है । वृद्धि से हम जो ज्ञान श्रजित करे, उसके 
भ्रनुसार भ्राचरण भी करें । 

है इन्द्र ! तुम भगवान्‌ हो, श्रतः तीसरी वस्तु जिसकी मै तुमसे प्रार्थना करता 
हं वसुविद्‌ भग' है, प्र्थात्‌ एसा घन जो बसानेवाला हो, न कि उजाडनेव्राला । यै तो 
देखता हूं कि संसार में भ्रनेकों व्यक्ति धनों के स्वामी होकर उजडते है, वे भोगों को नहीं 
भोगते, भ्रपितु भोग उन्हें भोगते ह। एेसा घन मै नहीं चाहता । मँ तो एेसे घन की कामना 
करता हूं जो मुं सच्चा भोक्ता बनाए । जो दीनो पर बरसे, जो मेरा गौरव बढ़ाये, जो 
मेरेयशका हेतु बने, जो मेरे ग्रन्दर सद्गुणो का ग्राघान करे, जो मेरे ्रन्दर सव-कुख 
लाकर बसादे। हे मधवन्‌ ! हेशक्र! हेइन्द्र! म भिक्षु बनकर तेरे सम्मुखभोली 
पसाररहाहू, मेरी कोली भरदे। [] 


२२० वेदमञ्जरी 


१६३. अमति, सुधा ओर निर्धंनता दूर करें 


गोभिष्टरेमामति दुरेवां*१, यवेन क्षुधं पुरुहूत विहवाम्‌** । 
वयं राजभिः प्रथमा धनानि", श्रस्माकेन वृजनेना जयेम" ॥ 
ऋग्‌ १०.४२-४४.१० 


ऋषिः कृष्णः । देवता इन्द्रः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (प्रतत) ठे वहुस्तुत इन्द्र परमेश्वर ! (प्रथमाः वयं) श्रेष्ठ हम लोग 
(गोभिः) वेदवाणियों से तथा गोदुग्ध, गोघृत प्रादि से(दरुरेवाम्‌) दु राचार में प्रवृत्त कराने- 
वाली (श्रमति) ग्रमति को, [तथा] (यवेन) जौ से (विरेवां ) समस्त (क्षुधं) भृखमरी को 
(तरेम) टूर करे, [म्रौर] (राजभिः) राज्याधिकारियों के सहयोग से, [तथा] (श्रस्माकेन) 
ग्रपने (वृजनेनः) बल से (धनानि) घनो को (जयेम) जीत लेवें । 


@ टेपुरहत इन्द्र! हे वहुतों से पुकारे जनेवलि स्राट्‌ परमेश्वर ! जीवनम 
हमे जिन ग्रनेक समस्याग्रों से उल भरना पड़ता है, उन्हे सुलभकाने मे तुम सदा हमारे सहायक 
होते हो । तुम्हारी प्रेरणा हमारे सम्बल काका करती है। प्रतः स्वभावतः हम तुम्हे 
पुकारते हँ । किन्तु तो भी हम यह नहीं चाहते कि तुम हमे पंगु बनाकर स्वयं हमारे सब 
कार्यो को सिद्ध कर जाग्र । हमे शक्ति दो कि हम स्वयं श्रपनी ब्रूदियों को भरं श्रौर श्रपनी 
ग्रावश्यकताग्रों को पूणं करें । हमारे सम्मुख प्रमुख समस्याएं है मति, क्षुधा ब्रौर 
निवनता की । 


जव हमारे किन्हीं व्यक्तियोँमे या हमारे समाज मेंभ्रमति याश्रविद्याधरकर 
लेपी है, तब हम कर्तव्याकर्तंव्य के विवेक को खोकर दुराचरण में प्रवृत्तहो जते ग्रौर 
हमारा पतन होने लगता है । इस "दुरेवा श्रमति' को हम वेदवाणियो के भ्रध्ययन से, वेदों 
मे विद्यमान मति, मेधा, रौर प्रज्ञा की प्रेरणाप्रद सूक्तियों से, दूर करदे । साथ ही प्रमति 
को नष्ट करने के लिए गोदुग्ध, गोधुत रादि का भी सेवन करे । यदि हमारा समाज क्षुधा 
ग्रौर भृखमरी से पीडित हो तो हम यव भ्रादि अ्रन्नोंको प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करें । वेद 
मे प्रोषधियों के पांच वगं कहे गये हैँ । सोम-वगे, दभं -वगं, भ ङ्ग-वगं, यव-वगं श्रौर सहस्‌- 
वर्गं । यव-वं मे यव, ब्रीहि, माष, तिल, मुद्ग, चने, प्रियंगु, श्रणु, श्यामाक, नीवार, गेह 
मसूर श्रादि सब श्रन्न भ्राजाते है*। इनकी कृषि को प्रोत्साहन देकर हमःभूखों का पेट 
भरे । तीसरी वस्तु निर्धनता है, जिसपर हम विजय पानी है 1 हमारा लक्ष्य है स्वयं को 
मरौर भ्रपने राष्ट्र को समृद्ध बनाना । हमे समृद्धिशील होने के लिए स्वयं भी उद्योग करेगे 
ग्रीर राजकीय सहायता भी लेगे। हे इन्द्र! हमे बलदो कि हम श्रथम' बने, शरेष्ठ बनें, 
ग्रौर भ्रमति, क्षुधा, निधनता श्रादि को श्रपने राष्ट्र से निर्वासित करनेमेसमथंहौ। [] 


वेदमञ्जरी २२१ 


१६४, उषाओं के अगे चमकनेवाला राजा 


श्रीणामुदारो धरुणो रयीणां", मनीषाणां प्रापणः सोमगोपाः? । 
वयुः सुनुः सहसो श्रष्सु राजा, विभात्यग्र उषसामिधानः? ॥ 
ऋग्‌ १०.४५.५ 


ऋषिः वत्सप्रिः भालन्दनः । देवता श्रग्निः ! छन्दः चिष्टप्‌ । 


@ (शोणा) शोभाग्रों का (उदारः) उत्पन्न करनेवाला, (रयीणां) एश्वर्यो का 
(धरुणः) घारण करानेवाला, (मनीषाणां) बुद्धियों का (प्रा्पंणः) प्रदाता, (सोमगोपाः) 
ग्रात्मा-रूप सोम का या सौम्यता श्रादि गणो का रक्षक (वसुः) निवासप्रद (राजा) राजा 
(सहतःसूनुः) वल का पुत्र [रग्नि परमेश्वर] (इधानः) चमकता हुभ्रा (श्रप्यु) जलो में 
[श्रौर] (उषसां) उषाश्रों के (श्रम्र) श्रागे-प्रागे (विभाति) भासित होता है । 


@ प्रश्रो, हम रग्नि" राजा की, तेजोमय प्रम्‌-राजा की, शरण मेँ जाये । वह 
राजा कसा है, उसकी कंसी निराली शान है, वह्‌ श्रपनी प्रजाको क्या देता है, यह भी वेद 
केशब्दोंमे सुन लें। वह साधक केग्रन्दरश्रीकोग्र्थात्‌ श्राव्यात्मिक, मानसिक श्रौर 
शारीरिक परम शोभा को उत्पन्न करनेवाला है । वह्‌ एश्वर्य का, समस्त स्पृहणीय धन- 
सम्पत्तियो का, धारण करनेवाला है । जव मनुष्य के कुसंगति श्रादि में पड़ जाने से उसके 
पास से एक-एक करके सत्य-र््रहसा श्रादि सम्पत्तियां विखरने लगती है, तव वह उसे 
जागरूक करके उसकी उन सम्पत्तियों का धारक वनता है । वह्‌ मानव कौ भौतिक सम्पत्ति 
को भी उसके पास घृत रखने मे निमित्त वनता है, उसे दरिद्र नहीं होने देता । वह्‌ 
मनीषाश्रों का, मन की ब्रभीप्साग्रों का, स्फुरणा्रों का, परतिभाग्रों रौर बुद्धियो का प्रकृष्ट 
दाता हं । वह सोमगोपा' है, भ्रालमारूपी सोम का रक्षक है। साय ही वह्‌ 'सोम' शब्द 
से सूचित होनेवाली सौम्यता, समस्वरता, ग्रन्तःप्रेरणा, शान्ति, ज्ञान की म्रमृतमयी घारा 
परादि का भौ रक्षक है । वह वमु" है, उजडते हुए को बसानेवाला है, वसे हुए के निवास 
को दृढ़ करनेवाला हे । वह सहस्‌" का मून" ह, साहस, मनोवल, श्रात्म-बल श्रादि का 
पुत्रया पुतलाहै। 

प्रन्धकार को विच्छिन्न करने वाली चमकीली उषाएं प्राची मे प्रतिदिन उदित 
होती है, क्या ये स्वयं श्रपनी क्ति से चमक रही है नहीं ? इन्दुं चमकानेवाला वही श्रग्नि- 
भ ण्व ह । सूक्ष्म भरांल से देखने पर वही श्रपनी दिव्य चमक से चमकता हुश्रा- 
उषाश्रो के भ्रगे-प्रागे चलता है । ग्रौर, ग्रन्तरिक्षस्थ जलो मे जो विद्युत्‌ विदयोतितं होती 
है वह्‌ भौ जल की भ्रपनी द्युति नहीं है, परमात्माग्नि ही विदत्‌ को भौ भासमान कर रहा 
है । उपनिषद्‌ क ऋषि ने ठोक कहा दै “न उसके सम्मुख सूयं श्रपनी. कु चमक रखता 
है, न चांद-तारे कु चमक रखते है, न विजलि्यां कुछ चमक रखती है, न भौतिक श्रभ्नि 
चमक रखती है । उसी की चमक में से थोड़ी-सी चमक लेकरये सब चमक रहे है, उसीकी 
भ्राभा से यह जगत्‌ भासमान है, "तस्य भासा सर्वमिदं विभाति! । श्रा्नो, उषाग्रो मरौर 
विद्युतौ के प्रागे चमकनेवाले उस राजा से हम भी थोड़ी-सी चमक प्राप्त कर ले । [1 
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१६१५. उल्लासमय वातावरण 


इयं मे नाभिरिह मे सधस्थम्‌ *१, इमे मे देवा श्रयमटस्मि सवंः*° । 
द्विजा श्रह्‌ प्रथमजा ऋतस्य", इदं घेनुरदुहज्जायमानाः ॥ 
ऋग्‌ १०.६१.१६ 


ऋषिः नाभानेदिष्ठो मानवः। देवता विश्वेदेवाः । छन्दः च्िष्टुष्‌ । 


@ (इयं) यह्‌ [पृथिवी] (मे नाभिः) मेरी नाभि [हे], (इह) इसमे (मे) मेरा 
(सधस्थं २) स्थिति-स्थान [दै] । (इमे) ये (देवाः) (सूयं, चन्द्र, पर्ज॑न्य, श्रग्नि, विद्द्‌गण 
ग्रादि] देव (मे) मरे [दै] । (ज्रयं) यह [मे] (सवः) सर्वंूप (अ्रस्मि) हूं । (द्विजाः) ब्राह्मण 
(श्रह) निष्चय ही (ऋतस्य) सत्य ज्ञान के (प्रथमजाः) श्रेष्ठ प्रचारक [हौ रहे है] । 
(जायमाना ) उत्पन्न हाती हुई (धेनुः) विद्यारूपिणी कामवेनु (इदं) इस [ज्ञानरस-रूप दुघ 
को] (दहत्‌) दे रही है। 


@ से श्राज श्रपनी स्थिति कोग्रौरचारोम्नोर के वातावरण को देखकर ग्रत्यन्त 
प्रसन्न हं । यह्‌ पृथिवी मेरी माता दे, यह्‌ मेरी नाभि दै, नाभि के समान मुभ शिशु को 
ग्रपने से वांधनेवाली है । यह्‌ माता मुभे क्या नहीं देती ? मु भ्रन्न, फल, रस, ग्रोषधि, 
रजत, हिरण्य, हीरे, मोती, सब-कुखं देकर मेरा पालन करती ह । इसमे मेरा 'सधस्थ' है, 
मेरा स्थिति-स्थान है, मेरी गोद है । इसी की गोद में हम पले है, सेले-कूदे है, बढ़ है । इसी 
की गोदमें हमने घर बसयेरहै।येजो चारों ग्रोर देव" दिखारईदे रहेरै,ये सबमेरेहै। 
ये सूर्यं, चन्द्र, तारे, विद्युत्‌, श्रग्नि, पर्जन्य, समुद्र, पवंत, नदी, सरोवर, सब मेरे है, समाज 
के ये व्रतनिष्ठ तपस्वी गुरुजन, उपदेशक, साघु, संन्यासौ श्रादि विद्द्‌-देव सबमेरे दै, सब 
मेरी सहायता के लिए तत्पर है। मै "सर्व" हूं, सवका केन्द्र-विन्दु हु, सर्वोपरि हूं, सवं- 
क्ति का भण्डार हं, स्वरूप हँ, सवैमय हूँ । मेरे ्रन्दर सव देव स्थित ह, वायु-देव प्राण 
होकर नासिका मे प्रविष्ट ह, भ्रग्नि-देव वाणी बनकर मुख में प्रविष्ट ह, सूयं-देव चकु 
बनकर नेत्रो में प्रविष्ट है, दिशां श्रवण-शक्ति होकर कानौंमें प्रविष्टर्है, ओ्रोषधि- 
चनस्पतियां लोम होकर त्वचा मेँ प्रविष्ट है, चन्द्रमा मन होकर हृदय में प्रविष्ट है" । 
द्विजगण सत्यज्ञान के श्रेष्ठ प्रचारक हो रहे है । उन्होने विद्यारूपिणी कामधेनु को उत्पन्न 
किया है, जो सहत धाराग्नो मे ज्ञानरस-रूप दुघ को दे रही है । इस कामधेनु के रमृत- 
तुल्य पय का पान कर सब पृथिवी-माता के पुत्र ज्ञानी प्रर कतंव्य-पालक हो गये है । 


हे पथिवी-मातः! हे विश्वेदेवाः ! हे द्विजगण ! हे कामधेनु तुम सब सदा 
सुभे श्रपने लाभो को प्रदान करते रहो । [] 
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१६६. अंगिरस ऋषिर्योँ की राष्टर्‌-सेवा 


थ उदाजन्‌ पितरो गोमयं वसु", ऋतेनाभिन्दन्‌ परि वत्सरे वलम्‌! ° । 
दीर्घायुत्वमद्कखिरसो वो श्रस्तु°, प्रतिगृम्णीत मानवं सुमेधसः" ॥ 
ऋग्‌ १०.६२.२ 


ऋषिः नाभा नेदिष्ठो मानवः । देवता विह्वेदेवाः श्रद्धिरसो वा 1 छन्दः जगती । 


@ (पितरः) पालनकता (ये) जो (गोमयं वसु) गौ-रूप धन को (उदाजन्‌) 
[गुफा से] बाहर निकाल लते ह, श्रौ र (परिवत््षरे) वयं -भर (ऋतेन) सत्य हारा (वलं) 
वलासुर को (श्रभिन्दन्‌) छिन्न-भिनन करते ह, (तेभ्यः) उन तुम्हारे लिए (श्रद्धिःरसः) 
हे श्रंगिरस ऋषियो ! (वीर्यायुत्वे) ध ष्य (श्रस्तु) हो । (सुमेधसः) है शुभ मेधावालो । 
[तुम] (मानवं) मानव को (प्रतिगृम्णीतः) ग्रहण कर लो, श्राश्चरयमेले लो। 


@ टमारे राष्ट्कीगौएं ट्री गई, उन्हें वलासुरने ले-जाकर श्रपनी गुफामें 
छपा लिया है 1 गौरं वेद में सम्पत्ति श्रौरं प्रकाश की प्रतीक हँ । जो राष्ट पहले समृ, 
विद्या के प्रकाश से परिपूणं, चतुर्मुखी उन्नति से सम्पन्न तथा सव देशों का शिरोमणि था, 
वही श्रव श्री-विहीन रौर दुगंतिग्रस्त हो गया है । एसे विकट समय में प्रंगिरस ऋषि 
सामने प्रति है । श्रंगिरस'वे है, जिन्होनि श्रंगारों पर तप किया है, जिन्होने पराथं होम 
करने के लिए यत्नपूरव॑क श्रपने ग्रंग-रस को संचित किया है५, जिनमे बलिदान की भावना 
कूट-कूटकर भरी है, जो देश को पुनः पूर्ववत्‌ गौरव के शिखर पर प्रासीन करने के स्वप्न 
परपने मन में संजोये हुए है । सूर्यं -किरण-रूप गौं भी मेषरूप-वलासुरके कारागार से 
प्रन्ततः मुक्त होती ही है, इसी प्रकार सैकड़ों वलासुरों के द्वारा श्रपने श्रधिकार में की हई 
हमारे राष्ट्र की नेतिकश्रौर भौतिकश्रीकी गौएंभी मुक्त होकर रहंगी । हमारे तत्त्वदर्शी 
वीर भ्रंनिरस ऋषियों ने भ्रपहतश्रों के कारागार को छिन्न-भिन्न कर राष्ट की गौभ्नो 
काउद्धारकरने कासंकत्पलेलियाहै, श्रौरये पुणंतः संघषें के लिए कटिबद्ध हो गये 
हँ । तन, मन, घन, वाणी, सव-कख इन्होंने इसके लिए श्रपित कर दिया है । देखो, काले 
बादल छटने लगे है, वलासुर की गुका टूट रही है, गौरं रभाती हुई बाहर निकल रही हैँ । 
पूरे वषे-भरके भीषण संग्रामके पश्चात्‌ यह फल सामनेश्रारहाहै। हे सुमेधाभ्रगिरस 
ऋषियो ! हे पालनकर्ताश्नो ! हम तुम्हारे कृतज्ञ है । भगवान्‌ तुम्हे दीर्घायुष्य प्रदान वरे, 
तुम जुग-जग जियो ्रौर हम मानों को सदां श्रपनां आ्राश्रय देते रहो । गौग्रों से परिपूर्णं 

हमरा यह्‌ सुली राष्ट्र तुम्हारा स्वागत कर रहा है, इसे स्वीकार करो । [] 
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१६७. . ईश-महिमा 


श्रग्निर्दाद्‌ द्रविणं वीरपेश्ाः?, श्रग्निच्छंषि यः सहला सनोति?* । 
श्रग्निदिवि हव्यमाततानः, श्रगेर्घामानि विभृता पुरुत्रा" ॥ 
ऋग्‌ {०.८० 


ऋषिः सौचोकः श्रग्निः, वंशवानरो वा, सप्तिः वाजंभरो वा । देवता भ्रग्निः। छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (वोरपेशाः१) वीर स्वरूपवाला (श्रग्निः) परमेश्वर (द्रविणं) घन भ्रौर बल 
(दात्‌) प्रदान करता है । (श्रग्निः) परमेश्वर (ऋषि) ऋषि [प्रदान करताहै], (यः) जो 
(सहसाः) सहस्रो [जान] (सनोति) देता है । (श्रग्निः) परमेश्वर (दिवि) प्राकाशमें 
(हव्यं *) जल को (श्राततान) मिघ-रूप मे] विस्तीणं करता है । (श्रग्नेः) परमेश्वर के 
(घामानि) घाम (पुरुत्रा) स्वंत्र ( विभुता“) स्थित [है] । 


@ प्रानो, भाईयो ! रग्नि" का महिमा-गान करं, अग्ि-तुल्य ज्योतिमय प्रभू 
के महिमा-मय गुणों एवं कार्यो का वर्णन करं । वह प्रभू. "वी रपेशाः' है, वीर स्वरूपवाला 
है । वीर उसे कहते ई जो विशेषरूप से शत्रुभ्रों को प्रकपित करनेवाला एवं विक्रमशील 
हो*। प्रम्‌ हमारे समस्त बाह्य एवं प्रान्तरिक शतरुश्रों को प्रकम्पित करता है, भ्रतएव 
महान्‌ विक्रमी है । वह्‌ हमे (्रविण' देता है, सवंविध घन-घान्यादि एेश्वयं एवं बल प्रदान 
करता है। यहु श्रभिमान मतकरो कि कृषि, व्यापार श्रादिसे घन का उपार्जन तथा 
व्यायाम, पौष्टिक भोजन श्रादिसे वल का उपाजन तो हम स्वयं करते । जिस धघनका 
भ्रजयिता तुम स्वयं को समभ रहे हो, उसे प्रभू ने पहले ही भरकृति मे बलेर हुश्रा है, ग्रौर 
जिस बल का संचय-कर्ता तुम स्वयं को मान रहै हो, वह बल संकट के समय निस्तेज हौ 
जाता है, यदि प्रभु मनोंमें बल कासंचारनकरंतो। 

प्रग्नि प्रभ हमे एेसे युग-निर्माता ऋषि प्रदान करता है, जो श्रपनी आध्यात्मिक 
घाराग्नों से समस्त विश्व को श्राप्लावित कर देते हँ, जो भ्रपनी सूक्ष्म दृष्टि से सब-कुछ 
हस्तामलकवत्‌ साक्षात्‌ कर लेते हैँ रौर संसार का मागं-दशन करते है ग्रौर सहस्रो ज्ञान 
प्रदान करते है । श्रम्नि प्रभ का यह चमत्कार भी देखो कि बह श्राकाश में मेष-रूप जल 
को विस्तीणं करता है । नियमित रूप से सागर, नदी-सरोवर श्रादि-का जल सूयं के ताप 
से वाष्प बनकर उपर पहुंच मेघाकार हो जाता है, श्रौर वह वृष्टि के रूपमे पुनः हमं 
प्राप्त हो जाता है, यह्‌ सव उस प्रभ की लीला सचमुच श्रपरम्पार दहै । साथियो ! देखो, 
प्रण्नि प्रभ्‌ के घाम सर्वत्र स्थित है । वह किसी एक धाम में नहीं रहता, किन्तु ब्रह्याण्ड के 
सभी घामों मे उसका निवास है। उसके तेजरूपी धाम भी स्वंत्र विद्यमानं । प्राप्नो, 
उस प्रभ से हम प्राना करे, उसकी वन्दना करे, श्रोर उसके उपकारो का स्मरण करते 
हए उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करं । [| 


वेदमञ्जरी २२५ 


१६८, मै अभागा ही रहा 


भ्रभागः सन्नप परेतो श्रस्मि", तव क्त्वा तविषस्य प्रचेतः? । 
तं त्वा मन्यो भ्रक्रतुजिहीन्ा*", ऽहं स्वा तनूबलदेयाय मेहि" ॥ 
ऋग्‌ १०.८३.५ 


ऋषिः मन्युः तापसः । देवता भन्युः 1 छन्दः श्रिष्ट्ष्‌ । 

@ (प्रचेतः) हे प्रकृष्ट चित्तवलि (मन्यो) मन्युमान्‌ परमेश्वर ! (तविषस्य, 
तव ) तुभ महान्‌ के (करत्वा) प्रजा रौर कमं का (श्रभागः सन्‌) भागी न होता हुप्रा (श्रष 
परेतः श्रस्मि) [म तुमसे] दूर हट गया हूं । (श्रक्रतुः श्रहुं) प्रज्ाहीन श्रौर कर्महीनर्मने 
(तं त्वा) उस तुकको (जिही ड) कद्ध कर दिया है । (स्वा तनूः) [मेरा] श्रपना शरीरभूत 
[त्‌] (बलदेयाय) वल प्रदान करने के लिए (मा) मुभे (एहि) प्राप्त हो । 


@ टे परमेए्वर ! तुम साक्षात्‌ मन्यु हो, मन्यु के मूर्तरूप हो । मन्यु के श्रन्दर प्रज्ञाम्रौर्‌ 
कमं दोनो समाविष्ट होते ह । प्रथम सत्य-भ्रसत्य को विवेकपूर्वक जानना श्रौर फिर कर्मण्य 
बनकर सत्य की रक्षा श्रौरग्रसत्य के उन्मूलन के लिए उग्रभाव से कटिवद्ध हो जाना, यह्‌ 
मन्यु को धारण करने का प्रभाव होता है, जो तुम्हारे श्रन्दर कूट-कूटकर भरा हुश्रा है। 
बिन्दु-मात्र मन्यु को.धारण करनेवाले तो भ्रन्य लोग भी ह, पर तुम "महान्‌" हो । श्रपने 
मन्युत्व का गण तुम उन सांसारिक जनों को भी वांटते हो, जो मन्युमान्‌ होने की श्रभीप्सा 
करतेर्हु। परर्म श्रभागाही रहा, मेरे दिस्तेमें तुम्हारा मन्युमय ज्ञान श्रौर मन्युमय कमं 
लेशमात्र भी नहीं श्राया । इसमें तुम वांटनेवाले का कुछ दोष नहीं, दोषतो मेराहै, जो 
मन्यु को पाने के लिए मचल कर तुमसे लिपट न गया । तुम मन्युके भण्डार ग्रौर्म 
निपट मन्युहीन, हम दोनों का साथ कंसे बनता ? परिणामतः भँ तुमसे बहुत दूर होता 
चलां गया । श्रपनी श्राखों के सामने ही भ्रमं श्रौर श्रनाचार होते देखकर भी मेरेमनमें 
रतिरोघक संकल्प नहीं उठते, पाशविकता का नग्न नृत्य होते देखकर भी मेरी भुजां 
नहीं फड़कतीं । मेरी वि तार भ्रौर कमं की इस कायरता ने तुम्हे कुपित कर दिया । तुम 
मेरे प्रति भी मन्यु से उदीप्त हो उठे हो । शायद तुम सोचते हो कि मुक-जैसे मन्युहीन 
कोजीनेकाभी क्या प्रधिकार है,जो व्यथंही भूमिकेभार कोबढारहाहै। परदहे 
भगवन्‌ ¦ श्रपने कोप को शान्त करो, मुभे कृपा की कोर से देखो, तुम मेरे हो श्रौर रमँ 
तुम्हारा हूं । तुमने बड़े-बड़े मन्युहीनों को मन्यु देकर उबारा है । मुभे भी मन्यु का बल 
प्रदान करने के लिए श्राग्रो, म तुम्हारी बाट जोह रहा ष्। [1 


२२६ वेदमस्जरी 


९१६६. विजय-घोष 


एको बहूनामसि मन्यवोचितो?, विक्षं विक्षं युधये संशिशाधि । 
श्रकृत्तरुक्‌ त्वया युजा वयं", युभन्तं धोषं विजयाय कृण्महे" * ॥। 
ऋग्‌ १०.८४.४४ 


ऋषिः मन्युः तापसः । देवता मन्युः । छन्दः जगती । 

@ (मन्यो) हे मन्युमान्‌ परमेश्वर तथा राजन्‌ ! [त्‌]. (एकः) ग्रकेला (बहूनां) 
हुतो का (ईडितः) स्तुतिपात्र (श्रसि) है । (विशं विज्ञं) प्रजा-प्रजा को (युधये) युद्ध के 
लिए (सं शिशाधि?) संतीक्ष्ण,कर । (श्रकृत्तरुक्‌) हे प्रच्छन्न दीप्तिवाले ! (त्वया युजा) 
तुभ सहायक [को पाकर] (वयं) हम (विजयाय) विजय के लिए (श्युमन्तं) तेजस्वी 
(घोषं) घोप (कृण्महे) करते ह । 


@ टे मन्युमान्‌ राजन्‌ ! तुम श्रकेले वहुत-सी प्रजाश्रों के स्तुतिपात्र बनते हो । 
राष्ट मे सम्पादित किये गये तुम्हारे सत्कर्म से रीभकर ग्रनेक राष्टूवासी तुम्हारा 
यशोगान करते ह, तुम्हारा श्रभिनन्दन करते है, तुम्हें बधाई देते हैँ । हे राष्ट के उन्नायक ! 
राष्ट को संकट से बचाने के लिए तुम राष्ट में संनिक शिक्षा को श्ननिवायं करदो, एक- 
एक प्रजा को युद्ध के लिए संतीक्ष्ण करो। तुम भी श्रच्छिन्न दीप्तिवाले बनो, जिससे 
तुम सहायक को पाकर हम विजय के लिए देदीप्यमान, गगनभेदी विजयघोष श्राकाशमं 
गजा दे। इस प्रकार हम विजयी हों, श्रौर हमारे राष्ट की विजय-पताका सज-घज के 
साथ भ्राकाश मे फह्राती रहे। 


इसके श्रतिरिक्त हमें श्रपने-श्रान्तरिक राष्ट्‌को भी विजयी बनाना है। दहे 
मन्युमान्‌ परमात्मन्‌ ! तुम हमारे भ्रध्यात्म-राष्ट के राष्ट्रपति हो । तुम एक हो, तुम्हारे 
समकक्ष कोर श्रन्य नहीं है, भ्रतएव तुम श्रनेकों से स्तुति पति हो, भ्रनेकों के पूजापात्र 
बनते हो, श्रनेकों साघक तुम्हारा कीतिगान करते हैँ । हे भगवन्‌ ! हमारे भ्रध्यात्म-राज्यमें 
युद्ध का संकट उपस्थित हो गया है । पाशवी वृत्तियां दवी वृत्तियों को दनाना चाह रही 
है । इस विकट घड़ी में यदि तुम हमारे भ्रन्दर की मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रियां श्रादि प्रत्येक 
प्रजा-को युद्ध मे शिक्षित नहीं करोगे, तो हम निश्चय ही धराशायी हो जायेगे । श्रत 
शरीर की प्रत्येक प्रजा को, शरीर के भ्रंग-श्रंग को, तुम प्रचण्ड योद्धा बना दो; संग्राम- 
कुशल कर दो । हे प्रम्‌ ! तुम ्रकृत्तरक्‌" हो, ्रखण्ड ज्योतिवाले हो, प्रष्यात्म-संग्राम में 
तुम हमारे सहायक बनो । तुम सच्चे सहायक को पाकर हम पफूले नहीं समाये । हमारी 
दवी सेना श्रासुरी सेना को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हो जायेगी श्रौर एेसा उच्च 
विजय-घोष करेगी कि श्रमुर सैनिकों के दिल वड जार्येगे, वे हतोत्साह होकर चीत्कार करते 
हए रणभूमिमें ही गिरकर सदा के लिए सो जायेंगे । हमारी दवी सेना विजयी होगी 
श्रध्यात्म-राज्य निष्कंटक होकर विकसित होगा, फूले-फलेगा । एक दिन भ्रायेगा जब सारा 
-विश्व श्रध्यात्म-राष्ट्‌ बन जायेगा । हे मन्युमान्‌ जगदीश्वर ! वह दिन शीघ्र लाग्रो । [] 


 ओेदमस्जरी २२७ 


1 


२००, तुञ्चे ही हदय मे धारण करते हैँ 


परि त्वाग्ने पुरं वयं~, विप्रं सहस्य धीमहि । 
धषद्वणं दिवे दिवं, हन्तारं भङ्धः.रावताम्‌  ॥ 
ऋग्‌ १०.८७.२२ 


ऋषिः पायुः भारद्वाजः । देवता रक्षोहा श्रग्निः । छन्दः श्रनुष्टुप्‌ । 

@ (सहस्य) हे साहस बद़ानेवले (श्रग्ने) तेजोमय परमात्मन्‌ ! (धुरं) प्रणता 
की म्रोर ले-जानेवाले, पालनकता (विग्र) ज्ञानी, (दिवे दिवे) प्रतिदिन (धृषद्‌ वर्णं ) घर्षक 
स्वरूपवाले [म्रौर] (भद्धः-रावताम्‌) भजनशीलों के (हृन्तार) हन्ता (त्वा) तुभ (वयं) 
हम (परिधीमहिः) [हृदय मे] परिघारण करलेते हँ । 


@ इस जगत्‌ मे सुखदुःख, सम्पत्‌-विपद्‌ की भूलभुलेयो मे पड़ा हुश्रा मानव 
किसी पथ-प्रदशंक के विना स्वयं को बड़ा श्रसहाय श्रनुभव करता है तथा किसी सहायक 
की शरण पकडना चाहता है । पर एसा कोई सहायक उसके काम नहीं श्रा सकता, जो 
स्वयं ही पथ से भटका हुश्रा तथा श्रसहाय हो । श्रतः हम तो उस महा-सहायक, सर्वव्यापी, 
सर्वज्ञ तु तेजःस्वरूप एवं तेज-प्रदाता परमेश्वर को सहायक-रू्पमें हृदय मे परिघारण 
करते ह। 

है श्रग्निस्वरूप, जनाधिनायक परमात्मन्‌ ! तुम "सहस्य" हो, हमे मागं में भ्रने- 
वाली विपदाभ्रों की चिन्ता न करते हुए भ्रागे वढते जाने का साहस प्रदान करनेवाले टो, 
हमारे भ्रन्दर छिपी हुई शक्ति को स्मरण कराकर हमारा बल वढ़ानेवाले हो । तुम पुर” 
हो, पूणता की त्रोर ले-जनेवले श्रौर पालनकर्ता हो । हम श्रवोध-ग्रज्ञानी मनुष्य स्वयं तो 
यह भी नहीं जान पाते किं पूणता है करटा ग्रौर उसकी श्रोर ले-जानेवाली राह कौन-सीः 
है । तुम प्रकाशस्तम्भ बनकर हमें पूणंता का मार्गं दशति हो श्रौर हमें परिपूर्णं बनाकर 
हमारा पालन करते हो । तुम "विगप्र' हो, ज्ञानी हो, सरवंज्ञाता हो । तुम संसार के कोने-कोने 
को जानते हो ग्रौर हमारे जीवन की समस्त गतिविधियों का भी ज्ञान रखते हो । जब हम. 
तुम्हारे सर्वज्ञता के स्वरूप का ध्यान करते है, तव श्रनेक दुव्यंसनों एवं पापों से हम स्वतः 
ही बच जति है । तुम "धृषद्वर्णं ' हो, घषक स्वरूपवाले हो । जो संसारी जन या संसारी भाव 
हम सन्मागंगामियों को भयभीत करने भ्राते है, उन्हे तुम धित कर देतेहो। न केवल 
कभी-कभी, किन्तु प्रतिदिन तुम्हारा यह क्रम प्रवृत्त रहता है! 

हे जगदीश्वर ! तुम भंजनशीलों के हन्ता हो, जो घात-पात, हिसा-उपद्रन मचाने- 
वाले दुष्टजन भ्रौर हमारे उत्साह को तोडनेवाले दुर्भाव जीवन में हमें पीडित करने श्राते है 
उन्हे तुम भ्रपनी पूरी शक्ति से विध्वस्त करदेते हौ । हे देव ! एसे श्रदभुत साम्यंशाली 
पुमे हम भ्रपने हृदय में परिधारण करते ह। तुम हमारे पथप्रदशंक बनकर हमे मागं 
दिखाभ्रो, नेता बनकर हमारा नेतृत्व करो। [] 


२२५८ वेदमच्जरी 


२०१, सबका अधोश्वर 


इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पथिव्याः,,, इन्द्रो धरपामिन्द्र इत्‌ पवंतानाम्‌*° \। 
इन्द्रो वधामिन््र इन्मेधिराणाम्‌?*, इन्द्रः क्षेमे योगे हन्य इन्रः“ ॥ 
ऋग्‌ १०.८६.१० 


ऋषिः रेणुः वश्वामित्रः । देवता इन्द्रः \ छन्दः विष्ट्‌ष्‌ । 


@ (रन्द्र) उन्द्रप्रभ्‌ (दिवः) य॒-लोक का (ईशे) ्रघीश्वर है, (इन्द्रः) इन्दर प्रभ 
(पथिव्याः) पृथिवी का [म्रधीश्वर है|, (इन्दः) इन्दर प्रभ (रपां ) नदियों का [म्रघीश्वर है}, 
(इन्दः इत्‌) इन्द्र प्रभू ही (पवेतानां) पहाड़ श्नौर मेधो का [म्रघीश्वर है], (इन्रः) इन्द्र 
भरम्‌, (वधां) समृद्धो का [म्रघीष्वर है], (इनदरः इत्‌) इन्द्र प्रभु ही (मेधिराणां) मेघावियों 
का [श्रघीर्वर है] । (इन्दः) इन्द्रप्रभ्‌ (क्षेमे) क्षेम के निमित्त [प्रौर] (इन्दः) इन्दर प्रभु 
(योगेऽ) योग के निमित्त (हृव्यः*) पुकारने योग्य है । 


@ व्या तुम भगवान्‌ के साम्राज्य-विस्तार को जानते हो? हम छोटे-छोटे 
राज्यों मे कटे हुए मानव उसके विस्तीणं साभ्राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते । ब्रह्मांड 
के एक छोटे-से पिण्ड इस भूमण्डल का भी कोई एक मानव भ्रधिपति नहीं है, किन्तु इसमे 
संकड़ों राज्य ह । वे राज्य भी स्थिर नहीं है, किन्तु बनते-विगडते श्रौर खण्डो-उपसंण्डो मे 
विभक्तं होते रहते है । ्राज कोई भूखण्ड किसी एक राजा के श्रधीन है, तो कल किसी 
दूसरे की श्रधीनता मे चला जाता है । एेसी स्थिति मेँ हम विराट्‌ ब्रह्मांड के उस चक्रवतीं 
सम्राट्‌ परब्रह्म परमेश्वर के विशालतम साम्राज्य को भला क्या श्रनुभव कर सकते है । 


भाइयो ! वह्‌ परमेश्वर दु-लोक का भी अधीश्वर है श्नौर पृथिवी-लोक का भी । 
लोक भी कहने मे तो एक लोक के समान भले ही प्रतीत हो, पर ग्रसल में उसमें भ्रनन्त 
लोक विद्यमान है । जिसके महत्त्व से हम सुपरिचित है, उस सूर्यलोक के प्रतिरिक्त श्रसंस्यों 
नक्षत्र-लोक भी उसमे देदीप्यमान हो रहे ह । ्रतः जब हम कहते हैँ कि परमेश्वर चु-लोक 
का स्वामी है, तब हमारी दुष्ट इस श्रोर जानी चाहिए कि वह चु-लोकव्तीं भ्रगणित 
दीप्तिमय पिण्डो का महान्‌ शासक है । यु-लोक का ्रधिक चमत्कार तो हम दूरवीक्षण- 
यन्त्र से भी नहीं देख पाते, पर पृथिवी की विलक्षण सृष्टि तो बहुत-कुछ हमारी अखं के 
सामने है 1 श्रखिल चामत्कारिक पदार्थो से परिपूणें यह पृथिवी ही उस दिव्य शासक के 
शासन की महत्ता को बताने के लिए पर्याप्त है । उदाहरणाथं हम मेधो, पवतो श्रौर नदियों 
व सूक्ष्मतया दृष्टिपात करलं, तो उसके साघ्राज्य की गरिमा को हूदयंगम कर 
सक्ते है । | 


वह्‌ प्रभु घनिकों का भी ्रघीश्वर है श्रौर मेधावियों का भी। विपुल-से-विपुल 
चनो से स्वामी घन-प्राप्ति के लिए उसीके ऋणी है । विपुल-से-विपुल मेधावाले मेधा-प्राप्ति 
के लिए उसीके द्वार पर जाते 1 वही सर्वाधीश्वर प्रभु योग श्रौर क्षेम के लिए सबसे 
पुकारने योग्य है । उसीसे हमें "योग भ्र्थात्‌ भ्रप्राप्त की प्राप्ति होती है, वही क्षेम भ्र्थात्‌ 
प्राप्त का रक्षण कर सकता है । श्रतः भ्राग्मो, उसी सकलाधिपति, सर्वनियन्ता प्रभु के 
साभ्नाज्य के सदस्य होते हुए हम उसके श्रादेशो का पालन करे तथा उसकी सच्ची प्रजा 
कहलाने के श्रधिकारी बनें। [] 


येदमञ्जरी | २२६ 


२०२. इन्द्र सबसे महान्‌ है 


प्राक्तुम्य इन्द्रः प्र वधो भ्रहभ्यः", प्रान्तरिक्षात्‌ श्र समुद्रस्य धासेः" । 
प्र वातस्य प्रयसः प्रज्मो न्तात्‌", प्र सिन्धुभ्यो रिरिचे प्रक्षितिम्यः११।। 
ऋग्‌ १०.८६.११ 


ऋषिः रेणुः । देवता इन्द्रः । छन्दः व्रिष्टु्‌ । 


@ (इन्द्रः) परमे श्वयंवान्‌ प्रभू (श्रक्तुभ्यः' ) रात्रियों से (घ्र) महान्‌ है, (श्रहम्यः) 
दिनों से (प्र वृधः) महान्‌ है, (अन्तरिक्षात्‌) ग्रन्तरिक्ष से (ध्र) महान्‌ है, (समुद्रस्य) समुद्र 
की (घासः) कुक्षि से (प्र) महान्‌ है । (वातस्य) वायु के (प्रयसः ) यश प्रौर विस्तारसे 
(भ) महान्‌ दै, (उमः) पृथिवी के (्रन्तात्‌) अरन्त से (प्र) महान्‌ दै, (सिन्वुम्यः) नदयो 
से (श्र) महान्‌ है, श्रौर (क्षितिभ्यः ) मनुष्यों से (प्र रिरिचे) महान्‌ है। 


®्वेदोमेटन्द्रनाम सेस्मरणकियेगये पर्मष्वयंशाली प्रम्‌ की महिमा महान्‌ है। 
कृष्णपक्ष प्रौर शुक्लपक्ष की काली भ्रौर चांदनी रात्रियों को, उनमें प्रतिदिन नवीन-नवीन 
रूप में उदित होते हुए चन्द्रमा को ग्रौर श्राकाशमें छिटकी हुई तारकावलि को देखकर कौन 
मुग्ब नहीं हौ जाता ? पर मेरे इन्द्र कौ महिमा रात्रियों से भी महान्‌ है । रात्रि के पश्चात्‌ 
माची मेश्राकाश कौ कालिमा को चीरती ईं उषा का श्रौर उषा के श्रनन्तर सूयं का दश्शंन 
होता है । सूं क ज्योति ही दिन का. निर्माण करती है । दिन प्राणिमात्र को प्राण प्रदान 
करता ६, कमर मे व्यापृत करता दै, जीवन में सफलताएं लाता है। परमेरे इन्द्र की महिमा 
दिनों से भी महान्‌ है । ग्रन्तरिक्ष कौ श्रोर देखो, जहाँ पवन बहता है, बादल बनते है, 
विजलियां चमकती ह, जो प्रमृत वरसता है । पर मेरे इन्द्र की महिमा ग्रन्तरिक्षसे भी 
महान्‌ है । समुद्रकीग्रोरभी दृष्टिपात करो, जो जल का श्रथाहु पारावार है, जो नदियों 


का्नाश्रय ह, जो पर्जन्य कोजल का दान करता है, जिसकी कुक्षि में रत्न भरे पड़ हँ । 
पर मेरे इन्द्र की महिमा समुद्रसे भी महान्‌ है। 


वायु के वेग, विस्तार श्नौर यश की श्रोर भी निहारो । वह निरन्तर चलता रहता 
है, कभी श्रान्त नहीं होता । वह्‌ सर्वत्र व्याप्त है, वह प्राण का स्रोत है, वहु जीवन का 
भवार ह, वह्‌ गन्धवह है, वह यश से यशस्वी है। पर मेरे इन्द्र की महिमा वायुसेभी 
महान्‌ है । द, ८५ कीश्रोर भीनेत्र-संचार करो। यह्‌ सब प्राणियों की माताटहै, यह्‌ 
वनस्परि भ्रकुरण-स्थली है, इसके गभ मे सोने्वादी की खानं है, इसके ग्रन्दर श्रमृत 
के सोत है, यह ग्रन्नदातरी है, धनदात्री है । पर मेरे इनदर की महिमा पृथिवी से भी महान्‌ है । 
नदियों की महिमा भी नयनगोचर करो । ये हिममय शिखरो से निकल भूमि पर प्रवाहित 
होती है रौर | को श्रमृत-तुल्य जल से सीचकर सस्य-श्यामला बनाती है। पर इन्दर 
की महिमा नदियोसेभी महान्‌ है । फिर मनुष्य को देखो, यह्‌ कंसा विलक्षण हाड-मांस 
का पुतला है, जो सोचता-विचारतां है, संकल्प करता है, निश्चय करता है, एेसे-एेसे निर्माण 
श्रौर भ्राविष्कार करता है जिन्हे देख मानव-चुद्धि पर चकित हो जाना पडता है । पर इन्द्र 
की महिमा मानवसेभी महान्‌ है । श्राग्रो, हम उस इन्दर के प्रति नतमस्तक हो, श्रौ र उसकी 
महिमा के गीत गाएें। [2 


२३० वेदमस्जरी 


२०३, तू अकेला ही 


सुदक्षो दक्षैः करतुनासि सुतुः"*° श्रग्ने कविः काव्येनाति विरववित्‌ " । 
वसुर्वसूनां क्षयसि त्वमेक इव्‌" यावा च यानि पुथिवी च पुष्यतः. ॥। 
ऋग्‌ १०.६१.३२ 


ऋषिः भ्ररुणो वैतहव्य । देवता भ्रग्निः \ छन्दः जगती । 


@ (दग्ने) हे तेजस्वी परमेश्वर ! [तु] (दक्ष॑ः) बलो से (सुदक्षः) सबली [रौर] 
(क्रतुना) प्रज्ञा तथा कमे से (सुक्रतुः) सूप्रल तथा सुकर्मा (भ्रसि) है । (काव्येन) काव्यसे 
(कविः) कवि [म्नौ र] (विश्ववित्‌) सवज्ञ (श्रसि) दै । (यानि) जिन्हँ (द्यावा च पृथिवौ च) 
दयू-लोक रौर पृथिवौ-लोक (पुष्यतः) परिपुष्ट करते ह [उन] (वसूनां) वसुग्रो का [तू] 
(वसुः) निवासक [है] । (त्वं) तु (एकः इत्‌) भ्रकेला ही (क्षयति) निवास करता है । 


@ हे प्रगे ! हे तेजस्वी परमेश्वर ! तेरी गुण-गाथा का भँ कहाँ तकं गान करू 
तेरे महान्‌ गुण-कर्मो की सूची इतनी लम्बी है कि उसका वणेन कर सकमा मनुष्य की शक्ति 
से बाहर है । फिर भी तेरी कु विशेषताश्रो का गान करके मँ पने श्रात्मा को पवित्रश्रौर 
घन्य कर रहा हूं । 


हे परमपिता परमेश्वर ! तुम दक्षं से 'सुदक्ष' बने हुए हो । दक्ष शब्द मे दक्षता, 
ग्रात्मबल, चातुर्यं, किसी भी कायं को तदुचित निपुणताके साथ करने की शक्ते, वृद्ध भ्रादि 
विविघ बल संगृहीत है । तुम इन समस्त बलों से सुबली वने हुए हो । तुम्हारे ये बल शुभ 
है, मनुष्य के उपकारक है, किसी को उद्वेजित करनेवाले नहीं है । है देवाधिदेव ! तुम "क्रतु 
से “सुक्रतु" हो । वंदिक छतु शब्द में ज्ञान, मेध, प्रज्ञा, कर्म, यज्ञ, संकल्प भ्रादि भ्रथं निहित 
है । शभ क्रतुवाले होकर तुम जन-जन को श्रपने उस क्रतु से लाभान्वित कर रहे हो । 


हे जगदीश्वर ! तुम श्रपने काव्य से कवि बने हए हो । काव्य वह कहलाता है जिसे 
सुनकर मनुष्य का तन-मन-प्रात्मा भूम उठे, रस से भ्राप्लृत हो उठे । तुम्हारा वेदकाव्य 
रसा ही चामत्कारिक है । तुम्हारे उस वेदकाव्य का एक-एक मन्त्र, एक-एक पद एसे ग्र्थ- 
वंविध्य को लिये हुए है, एेसे श्रधिभूत, ्रधिदंवत, श्रघ्यात्म भ्रादि भ्र्थो को मानस-पटल पर 
उतारनेवाला है कि वसा काव्य संसार में दुनंभरै। हे सकल जगत्‌ के सरष्टा ¦ तुम 
"विश्ववित्‌" हो, सर्वज्ञ हो, तुमसे किसी के मन की बात छिपी नहीं रहती, तुमसे संसार के 
किसी भी कोने मे घटित होनेवाली घटना श्रविदित नहीं रहती, किसी के द्वारा किये गये 
कोई भ कर्म अज्ञात नहीं रहते । सर्वज्ञ होकर ही तुम सकल भ्ाध्यात्मिक एवं भौतिक 
जगत्‌ का निथन्त्रण श्रौर संचालन कर रहे हो । 

हे यावा-पृथिवी के श्रधिष्ठाता ! चु-लोक भ्रौर पुथिवी-लोक मे जो “वसु. विद्यमान 
है, श्रद्‌भूत सम्पत्तियां निहित है, उन सबके निवासक भी तुम्हीं हो । स्वणं-रजत ्रादिकी 
खानं, रत्नाकरो के विविध रतन, श्रन्य श्रनेक-विध खनिज पदाथ सब तुम्हारी ही महिमा 
से स्थित होते हए हमारे उपकारक बने हृए ह । है राजाधिराज तुम्हारे विषय मे एक 
भ्रद्भृत बत यह भी है कि तुम "एक! ही हो, बिन किसी सहायकं के भ्रकेले सारे विष्व का 
सर्जन, नियमन, पालन श्रादि करते हो। हे प्रभु ! तुम्हारी महिमा भ्रपरम्पारदहै। [] 


वेदमञ्जरी २३१ 


२०४, ब्राह्मण वैद्य 


यत्रौषधीः समग्मत, राजानः समिताधिवः । 
विप्रः स उच्यते भिषग्‌, रक्षोहाऽमीवचातनः८ 
ऋग्‌ १०.६७.६ 


ऋषिः श्रायवणः भिषग्‌ । देवता श्रोषधयः । छन्दः श्रनुष्टुष्‌ । 


@ (यत्र) जहां (श्रोषधीः) श्रोषधियां (समग्मत) [वंसे ही] संगत रहती रहै, 
(राजानः) राजा लोग (समितौ इव) जसे समिति में [संगत होते ह], (सः) वह्‌ ( रक्षोहा) 
रोग-कृमि-रूप राक्षसो को नष्ट कर देनेवाला, (अरमीव-चातनः१) रोगों का उन्मूलन 
करनेवाला (विभ्रः) बराह्मण-वृत्ति मनुष्य (भिषग्‌) व॑ (उच्यते) कटलाता दै । 


@ तुम भिषग्‌ वनने जा रहे हो, पर क्या तुम भिपग्‌ की परिभाषा जानते हो ? 
वेद की दृष्टि मे सच्चा भिषग्‌, चिकित्सक, डाक्टर या वय कौन है, इसका परिज्ञान क्या 
तुम्हे है ? भिषग्‌ या वद्य मेँ सवंप्रथम विशेषता यह होनी चाहिए कि वह चिकित्साशास्त्र 
का पूणं पाण्डित्य रखता हो । वह्‌ चून-चूनकर श्रोषधियों को गुण-घर्मानुसार क्रम से श्रपने 
श्रौषधालय मे एसे रखता हो, जसे राजा लोग वडे-दोटे के क्रम से राज-समिति में श्रध्या- 
सीन होते है श्रोषधि्यां उसके पास एसे श्रव्यवस्थित रूप में संगृहीत न हों कि प्रावश्य- 
कता के समय खोजने भें बहुत समय नष्ट हो जाए, जो समय रोगी को देखने मे व्यय होना 
उचित है । द्वितीय विशेषता उसमें यह होनी चाहिए किं वह्‌ "विप्र" हो, ब्राह्मण-वृत्ति रखता 
हो । वह रोगियों से निश्चित शुल्क नहीं, किन्तु ब्राह्मण के समान दक्षिणा लेता हो । ब्राह्यण- 
पुरोहित की कोई दक्षिणा नियत नहीं होती, जो त्रपनी श्रद्धा श्रौर सामथ्यं के अ्रनुसार जैसे . 
3 पत्र-पुष्प भेट कर देता है, उसे वह्‌ सहषं स्वीकार करता है। एसे ही वय को भी निघंन- 
लोग कम श्रौर वनिक-वर्गं श्रधिक दे सकेंगे । उसे दक्षिणा समकर श्रंगीकार करना वह॒ 
भरपना कतव्य समम । एसा न हो कि निधन लोग केवल इस कारण उसकी चिकित्सासे 
वंचित रहं कि वे उसका निर्चित शुल्क उसे नहीं दे सकते । 

वच की तृतीय विषेषता यह्‌ है कि वह "रक्षोहा" हो, संकरामक रोग फंलानेवाते 
रोगकृमि-रूप राक्षसो को नष्टं करने की विधि उसेज्ञात हो। यदि उन रोगकरमिग्रोंके 
विनाश की कला वह्‌ नहीं जनिगा तो रोग सर्वत्र संक्रान्त होकर महामासियों कारूप धारण 
"४ । व्य कौ चतुयं विशेषता यह है कि वह्‌ “ग्रमीव-चातन' हो, रोग को थोडे समय 
के लिए दबा देनेवाला नही, श्रपितु उसका समूल उन्मूलन कर सकनेवाला हो । 
मित्रो ! यदितुम वद्य बनना चाहते हो तो तुम भी उक्त वैदिक गुणों को श्रपनाभ्रो 


प जनसेवा का रेत लेकर इस क्षेत्र म उतरो । धन तुम्हारे -पास स्वतः दौड़ा चला 
म्रायेगा। []] 
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२०९. गणपति का आहन 


निषु. सीद गणपते गणेषु", त्वामाहुर्‌ धिप्रतमं कवीनाम्‌?" । 
न ऋते त्वत्‌ क्रियते कि चनारे, महामकं मघवञ चित्रमचं १ ॥ 


ऋग्‌ १०.११२.६ 
ऋषिः वरूपः नभःप्रभेदनः । देवता इन्द्रः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (गणपते) ठे गणाधिपति इन्द्र परमेश्वर ! तुम (गणेषु ) गणो में (सु) सम्यक्‌ 
प्रकार से (नि सीद) वटो, (त्वां) तुम्हें (कवीनां) कवियों मे (विष्रतमं) सबसे भ्रधिक 
मेधावी (श्राहुः) कहते ह (त्वत्‌ ऋते) तुम्हारे विना (श्रारे१) दूर या समीप (फ चन) कुछ 
भी (न क्रियते) नहीं किया जाता है । (मघवन्‌) है एेश्वयंशालि न्‌ ! [तुम हमारे] (मह, 
महान्‌ (चित्रं) नानाविघ (शरक) स्तोत्र को (चं) सत्कृत करो । 


@ टे इन्द्र! तुम गणपति हो, मानवोंके सव गणो मे प्राकर बैठो । विश्व मे मानवो 
के ग्रनेक गण है-च्राह्मणों का गण, क्षत्रियो का गण, वश्यो का गण, शूद्रो का गण, ब्रह्यचारियों 
का गण, गृहस्थो का गण, वानप्रस्थो का गण, संन्यासियों का गण, घनिकों का गण, श्रमिक 
का गण, विभिन्न लघु-राज्यों का गण, विभिन्न राष्ट का गण। जबतक तुम्हारा निवास इन 
गणो के भ्रन्दर रहेगा, तबतकं इनकी पवित्रता ग्रौर लोकोपयोगिता श्क्षुण्ण बनी रहेगी । 
किन्तु तुम्हारे इन्हें छोडकर निकलते ही ये गण लोक-संहारक राक्षसी गणो का रूप धारण 
करसक्ते हँ । श्रतः तुम हमारे सव गणो में व्याप्त होकर मागंदर्शन करते रहो । हे परम- 
देव ! तुम कवियों मे परम कवि हो, तुम विग्रों मे परम विप्र हो, तुम मेधावियों मे परम- 
मेघावी हो । वेदवाक्य तुम्हारे ही कवित्व का परिचय दे रहै ह, ब्रह्माण्ड की सव कलापूणं 
ृतियां तुम्हारी ही काव्य-कला, मेषा श्रौर दूर-दृष्टि का गान कर रही है| तुम श्रपने 
गणो में भी काव्य-कला, मेधा श्रौर द्रुरदृष्टि को उत्पन्न करो। हे सवव्यापिन्‌ ! हे सर्व॑- 
कमंक्षम ! तुम्हारे बिना दूरया समीप कहीं भी कुच कमं संभव नहीं है । हम मानव व्यर्थं 
ही यह श्रभिमान श्रपने मनोम धारण किय रहते हैँ कि भरमुक वस्तुश्रो के हम रचयित है, 
भ्रमुक नगरियों के हम निर्माता है, अमुक साम्राज्यों के हम भाग्य-विघाता हैं । श्रसलमें 
तो प्रत्येक शुभ कायंकोजो हमारे हाथों से भी होता है, हममे बैड हृए तुम्हीं संचालित 
कर रहे हो। 


हे मघवन्‌ ! है एश्वर्य के राजा ! म तुम्हारे प्रति नानाविघ महान्‌ स्तोत्रं का 
उपहार लेकर श्राया हूं । यद्यपि तुम्हारे एेश्वर्यो की तड़क-भड़क के सम्मुख मेरा बड़े-से- 
-बड़ा भी उपहार भ्रति-तुच्छ है, नगण्यहै, तो भी तुम मेरे उपहार को सराहो, मान दो, 
-सक्कृत करो । हे गणपति । तुम मेरे भ्रात्मा, मन, बुद्धि, प्राण एवं इन्द्रियो से बननेवाले 
श्रान्तरिक गणराज्य मे भी भ्रपनी राजकीय भ्राभा के साथ विराजमान होवो। तुम्हारी 
उपस्थिति से मे बल प्राप्त होगा, कान्ति श्राप्त होगी, विजय प्राप्त होगी । [7 
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२०६. आत्मन्‌ ! यज्ञ का संचालन करो 


इमं नो श्रग्न उप यज्ञमेहि", पञ्चयामं त्रिवुतं सप्ततन्तुम्‌ '` । 
श्रसो हन्यबादढ्त नः पुरोगाः, ज्योगेव दीघं तम श्रारयिष्ठाः ` ।॥! 
ऋग्‌ १०.१२४.१ 


ऋषयः श्रग्निवरुणसोमाः । देवता श्रग्निः । छन्दः त्रिष्ट्ष्‌ । 


@ (श्रे) हे श्रात्मन्‌ ! (नः) हमारे (इमं) इस (पञ्चयामं) पाच यमो से चलने- 
वलि, (त्रिवृतं) तीन चक्रोंवाले, (सप्ततन्तुम्‌) सात ऋत्विजो से फलाए जानेवाले (यज) 
यज्ञ को (उप एहि) प्राप्त हो । (हृव्यत्राट्‌ ) हव्य को वहन करनेवाला (उत) ग्रौर (नः) 
हमारा (पुरोगाः) पुरोगामी ्रध्यक्ष (श्रसः°) हो । [तू] (ज्योक्‌ एव) चिरकालसे ही (दौीधं 
तमः) दीघं श्रन्वकार में (श्रा श्रशयिष्ठाः?) शयन कयि हए है । 


@ टे मेरे भ्रात्मन्‌ ! तू चिरकाल से मोहान्धकार में, तामसिक्ताकी नींद में क्यौ 
१डा हुभ्रा है ? मानव-जीवन एक यज्ञ है, जिसका तू “संचालक है! उस यज्ञ से विमुख 
होकरतु श्रेषेरी गृहाम जाकरक्योंसो गयाहै? तु नींदसे जाग जा; रा, यज्ञका 
"पुरोगाः" बन, यज्ञ का नेतृत्व कर, यज्ञ की श्रध्यक्षता कर । यह्‌ यज्ञ “तिवृत्‌' है, बाल्य, 
यौवन, वाद्ंक्य इन तीन चक्रों पर धूमनेवाला है । ये ही इस यज के तीन सवन हैँ । उप. 
निषद्‌> के ऋषि का कथन है कि मनुष्य की भ्रायु के प्रथम चौवीस वषं प्रातः-सवन रहै, 
भ्रगले चौवालीस वषं माध्यंदिन-सवन है, उसके वाद के श्रडतालीस वषं सायं-सवन है । 
इस प्रकार मानवे-जीवन ११६ वषं चलनेवाला यज्ञ है । यह यज्ञ "पंचयाम' है --्रहिसा,. 
सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचर्यं, श्रपरिग्रह, इन पाँच यमो से नियन्त्रित होनेवाला है। यह्‌ "सप्ततन्तु" 
है, सात ऋत्विजो से फौलाया जानेवाला है । पंच ज्ञानेन्द्र, मन श्रौर बुद्धि, ये ही इस 
जीवन-य्ञ के सात ऋत्विज्‌ ह, जो इसे निरन्तर श्रविध्नित रूप से प्रवृत्त रखते हँ । पंच 
कर्मेन्द्रियं श्रौर प्राण-श्रपान श्रन्य सात ऋत्विज्‌ ह, जो इसके विविध क्रिया-कलापो में 
सहायक होते हैँ । इस यज्ञ मे विभिन्न ज्ञानेन्द्रिय श्रौर कर्मेन्द्रियाँ श्रपने-प्रपनेज्ञानस्रौर 
कम के हव्य को प्राहुत करती हैँ । हे श्रात्मन्‌ ! तुम "हव्यवाट्‌" बनकर उस हव्य का वहन 
करो, उसे भ्रपने ज्ञान श्रौर कमं का विषय वनाग्रो । श्राप्रो, है श्रात्मन्‌ ! तुम्हारे बिना 
यह्‌ यज्ञ श्रवरुद्ध पड़ा हुश्रा है । भ्राकर इस यज्ञ का संचालन करो । [] 
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[ 


२०७, दूसरी शाखा का अतिथि 


पड्यन्नन्यस्या श्र्तियि वयायाः११, ऋतस्य भाम विममे पुरूणि । 
शं क्षामि पित्रे श्रसुराय श्वम्‌" श्रयज्ञियाद्‌ यज्ञियं भागमेमि" ॥ 
ऋग्‌ १०.१२४.३ 


ऋषिः रग्निः । देवता श्नग्निः। छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (श्रन्यस्याः) दूसरी (वयायाः*) शाखा के (श्र्तिथि) श्रतियि को (पश्यन्‌). 
देखता हुश्रा [म] (पुरूणि) वहुत-से (ऋतस्य) सत्य के (धाम) तेजो का (विममे ) निर्माण 
करता हृं । (श्रसुराय>) प्राणप्रदाता तथा पाप-ताप को प्रल्िप्त करनेवाले (पित्र ) पिता 
[रग्नि प्रभु) के लिए (ज्ञेवं*) सुखकारक स्तोत्र का (शंसामि) कोतंन करता हूं । (श्रय्नि- 
यात्‌) भ्रयज्ञिय से (यक्ञियं) यज्ञिय (भागं) भाग को (एमि) प्राप्त होता हूं । 


@ शति कहती है कि एक वृक्ष कौ दो विभिन्न शाखाग्रं पर दो पक्षीवठेहुएहैः 
उनमें से एक उसके फलों को चख रहाहै भौर दूसरा द्रष्टा मात्र वना हुम्रा हैः! मेरा 
भ्रात्मा भी उन पक्षियों मेसे एक है । मै जगद्‌-वृक्ष या शरीर-वृक्ष की एक शाखा पर बंठा 
हुश्रा श्रपने श्रजित कमं-संस्कारों के श्रनुमार कमं-फलों का भोग कर रहा हूं । ये कम-फल 
कड्वे-मीठे दोनो प्रकार के है । कृत शुभ-कर्मो के ्राधार परम मीठे फलों का स्वादते रहा 
हँ श्रौर प्रशुभ-कर्मोके प्राघार पर न चाहते हए भी मुभे कड्वे फलों का स्वाद लेना पड़ 
रहा है । म्र तक मै फलों को चखने में ्रौर मौज-मस्ती के कर्मोकोकरनेमे संलग्न था। 
पर भ्राजमेरा ध्यान दूसरी शाखा पर बैठे हुए श्रतिथि परमात्मा की ्रोर गया है । श्रहो, 
मेरे घर में ग्रतिथि श्राया बेठाथा, मेरे ही ्राश्चय-वृक्ष की एक शाखा पर उसने भ्रावास 
बनाया हृग्रा या, पर श्रव तक मेरा उसकी भ्रोर ध्यान तक नहीं गया । गृहागत श्रतिथि का 
सत्कार न कर मै श्रपने ही भोग भोगने मे लगा रहा, यह्‌ मुभसे कितना बड़ा भ्रपराघहुभा 
है! पर श्रबतोर्मै उस श्रपराघ का परिमाजंन श्रौर प्रायश्चित्त कर ल्‌ | 

ग्राज मैने दूसरी शाखा पर वंठे हुए उस विलक्षण प्रतिथि की भ्रोर दुष्टिपात किया 
है तो मुग्ध रह गया हँ । वह तो मेरा पिता है। अरब तक भँ अपने पिता कोन पहचान 
पाया । मेरा पिता मेरे घर श्रतिथि बनकर श्राया है। वह श्रसुर' है, प्राणप्रदाताहैश्रौर 
पाप-ताप को दूर प्रक्षिप्त कर देनेवाला है । वह तो सांसारिक फलों के भोग से सवंधा 
उपरत होकर ऋत के पसो से ऋत की उड़ान भरनेवाला पंछी है । उसकेऋत कोर्म भी 
ग्रहण करता हं । मँ ्रपने ्रन्दर "ऋत" के तेजो का निर्माण करता हं । भ्रव तक मँ ्रयज्ञिय 
भाग को प्राप्त करता रहा, बिना यज्ञकिए स्वयं को भोग लगाता रहा। पर प्रब र्मे 
जगद्‌-वुक्ष की दूसरी शाखा पर बैठे हृए ्रतिथि से यज्ञ का महत्व समभ लिया है । भ्रव 
तो मँ जो-कुख प्राप्त करता हँ उसकी पहले ज्ञ में हवि देता हूं, फिर जो यज्ञशेष होता है, 
उसका भोग करता हँ । यही "यज्ञिय भाग' को ग्रहण करना है । 

हे श्रतिथिवर ! हे पिता! म तुम्हारे प्रति सुखकर स्तोत्र का कीतंन करता हः 
श्रद्धावनत हो तुम्हं प्रणाम करता हं । मेरे श्रद्धा-सुमन, स्तोत्र-कीरतंन एवं प्रणाम को 

स्वीकारकरो। [] 
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२०८. मेरे राष्ट्र का आधिपत्य ग्रहण करो 


निमयाउत्येश्रघुरा श्रभरुवन्‌^", त्वं चमा वरुण कामयासे । 


ऋतेन राजन्नन्‌तं विविजञ्चन्‌'* मम राष्ट्स्याधिपत्यमेहि' ।। 
ऋग्‌ १०. १२४.५ 


ऋषयः श्रग्निवरुणसोमाः । देवता वरुणः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 
@ (त्ये) वे (ग्रसुराः) ग्रसुर (निमयिाः उ) माया-रहित (श्रभूवन्‌) हौ गण हं। 
{्रितः] (त्वं च) तु भी (बर्ण) हे वरुण ! (मा कामयासे") मृ चाह, मुभसे प्रेम कर। 
(राजन्‌) हे राजन्‌ ! (ऋतेन) सत्य से (ग्रनृतं) ्रसत्य को (विविञ्चन्‌*) पृथक्‌ करता 
हरा (मम) मेरे (राष्ट्रस्य) राष्ट के (श्राधिपत्यं) ग्राचिपत्य को (एहि) प्राप्त कर। 


@ रे भक्तो को वरण करनेवाले वरुण प्रभृ ! तुम मुभे रूट गयेये । तुम्दारे रूढने 
काकारणभीर्म जानता हूं कि मेरे हृदयमें ग्रासुरी माया छा गई थी । स्वार्थं, ्रनीए्वर- 
वाद ्रादिकी मै गुणो में गणना करता धा । नास्तिकता की भ्रासुरी माया के वशीभूत हो 
म सर्वत्र यह्‌ घोषणा करता फिरता था कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु दुनिया के तस्ते पर 
नहीं है, न ही एक जन्म से दूसरे जन्म में जानेवाली ग्रौर कर्मफलों का भोग करनेवाली 
श्रात्मानाम की कोई वस्तु दै । मँ प्रभू-भक्त सन्तो का उपहास करता था, श्रास्तिक दशनो 
की सिल्ली उड़ाता था । मँ नणील की पर्वाहि करता था, न वंदग्ध्य को गिनताथा, न 
शस्त्रिका श्रवण करताथा, नध्मकोधारणकरताथा,नत्यागकाग्रादर करता था, 
न विशेषज्ञता का विचार करता था, न प्राचार कापालन करताथा, न सत्यका 
भरनुसतरण करता था, न विद्वानों की पूजा करता था, न गुरुजनों का ग्रभिवादन करता था । 
इस स्थितिमें तुम्हारा मुमते विमुख हो जाना स्वाभाविक ही था। पर प्रव श्रसुरों का सन्य 
 तितर-वितर हौ गया है, उनका माया-जाल विच्छिन्न टो गयादहै। मेरा चित्त निमंलदहो 
गया हे । ग्रतः तुम भी है वरण प्रम्‌ ! मुभे चाहने लगो, मुभे प्रेम करने लगो । 

हे भगवन्‌ ! भ्रव मेरा ग्रपने ऊपर से विश्वास उठ गयादै। मैने समभलियाहै 
किमेरेहाथममेरे राष्ट की वागडोरसुरक्षित नहीं है । श्रव तुम्हीं मेरे इस अ्रध्यात्म-राष्ट्ू 
का भ्राविपत्य स्वीकार करो, हूदय-मन्दिर मे िहासनारूढ होकर ऋत श्रौर श्रनृत के 
विवेक-सहित शासन चलाग्रो । तुम्हारे नियन्त्रण में किसी भी प्रजा के उन्मागंगामिनी होने 
का भय नहीं रहेगा; ्रात्मा, वुद्धि, मन, प्राण, इन्र्या, सव सन्मार्ग पर ही चलेगे । श्राग्रो, 
दहेवरण! म तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए तुम्हारी प्रतीक्षाकररहाहूं। [] 
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२०६. विश्व-समाज्ञी की वाणी 


श्रं राष्ठी संगमनी वसूनां, चिकितुषी प्रथमा य्ियानाम्‌» । 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा” भूरिस्थात्रां भूयविह्यम्तीम्‌ “ ।। 
ग्‌ १०.१२५.३ 
ऋषिः वागाम्भुणी । देवता वागाम्भणी \ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ! 

@ (श्रह्‌ ) मे (राष्टी) विश्व-स म्राज्ञी [हं], (वसूनां) वसुग्रों का (संगमनो) संगम 
करानेवाली [हू], (चिकितुषी?) ज्ञानवती [रौर] (यक्लियानां) पूजनीयो में (प्रथमा) श्रेष्ठ 
[ह] । (मरिस्थातां) वहूत रूपों में स्थित (सूरि ) बहतो को (श्रावेशयन्तीं) श्रपने-भ्रपने 
स्थान पर स्थित करनेवाली (तां) उस (मा) मुम (देवाः) देवजन (पुरुत्रा) बहुत रूपो मे 
(व्यदधुः) [भ्रपने हृदय में] धारणं करते है, ध्यान करते हं । 

@ ठे मनुष्यो ! यदि तुम मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो । जै राष्ट्री हूः 
विण्वकी सञ्राज्ञी ह, भ्रधीश्वरी हूं मँ ही समस्त ब्रह्माण्ड मे शासन कर रही हं । मही 
वसुश्रों भे संगम करानेवाली हँ । एे्वर्यो को भ्रपने भ्रन्दर वसानेवाले सूरये, चन्द्र, पुथिवी, 
मंगल, बुघ, वृहस्पति श्रादि विड ही वसु कहलाते ह । इनमें जो एकसूत्रता दिखाई देती 
है, परस्पर सामंजस्य दुष्टिगोचर होता है, उसे लानेवाली म ही ह । मेरे ही रचे नियमों के 
भ्रनुसार पृथिवीलोक सूरय, श्रग्नि एवं पवन के माध्यम से भ्रपने जलो को भ्राकाश में पटंचाता 
है, श्रौर भ्राकाश उन जलों को पुनः पृथिवी पर बरसा देताह। इस प्रकारे भरापसमें 
उपकार्योपकारक-भाव चलता रहता है । मेरे ही नियमों के भ्नुसार सूयं की भ्राकषंणशक्ति 
से खिचे हुए पृथिवी श्रादि पिण्ड सूयं की परिक्रमा कर रहै हँ । मेरे ही नियमो में घे हुए 
ये सव पिण्ड एक-दूसरे पर भी श्रनुग्रहं कर रेदं प्रौर एक-दूसरे को श्रपनीभ्रोर 
खींचते हुए विना श्राघार के श्राकाश के मध्यमे स्थित द। भँ चिकितुषी" हु ज्ञानवती 
ह, मुभ विश्व के कण-कण का ज्ञान है श्रौर म वेदज्ञानमयी भी हूं तथा भ्रपनी सन्तानो के 
कल्याणां उन्हें वेद का ज्ञान देती हं । मै "यज्ञियो में प्रथम हूं, पूजनीयो में सर्वाधिकं पज्या 
ह। जो भी माता, पिता, श्राचायं, प्रतियि श्रादि अन्य पूजा-योग्य माने जते है, वे मेरे बाद 
ही पूजा के प्रधिकारी होते है। मै “भूरिस्थात्रा" ह, बहुत रूपो मे स्थित हुँ । मेरा एक रूप 
जनयित्री का है, एक रूप पालयित्री का है, एक रूप सहूर््री काह, एक रूप दयामेयी का 
है, एक रूप न्याय की श्रधिष्ठात्री का है, एक रूप सुखदात्री काहै। ही जगत्‌ कौ सब 
वस्तुग्रो को श्रपने-ग्रपने स्थान पर स्थित करनेवाली हूं । मने ही यथास्थान हिमालय श्रादि 
पवंतों को स्थापित कियाहै, नेरी चारों भ्रोरसमृद्रोंको स्थापित कियारहै, मैनेही 
भ्राकाश में सूयं, चन्द्र, मेधमण्डल भ्रादि को स्थापित कियाद, मैने ही भूमिके श्रन्दरसोना- 
चांदी श्रादि की खाने स्थापित की है, मैने ही भूतल पर वृक्ष-वनस्पति श्रादि कोस्थापित 
किथाहै, मैने ही रत्नाकरो मे रत्नो को स्थापित किया है । एेसी महिमामयी मुक जगदीष्वरी 
को मेरे भक्त देवजन श्रनन्त रूपो में श्रपने हृदय मे धारण करते है, ध्याते रै, पूजते हैँ । यदि 

तुम भी मुभसे कु लाभ प्राप्त करना चाहतेहो तो मुं स्मरण करो। तुम्हारे स्मरण 
करते ही म दौडकर तुम्हारी सुघ लेने के लिए तुम्हारे समीप भरा जाञंगी। 
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२९१०. सहखधारा गो 


श्रस्मभ्यं सु त्वमिन्द्र तां शिक्ष" या दोहते भ्रति वरं जरित्र” । 
भ्रच्च््ोध्नी पीपयद्‌ यथा नः", सहस्रधारा पयसा मही गौः" ॥ 
| ऋग्‌ १०.१३३.७ 


ऋषिः युः पैजवनः । देवता इन्द्रः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (इन्द्र) ठे परमात्मन्‌ ! (श्रस्मम्यं) हमे (तां) उस गौ को--गाय, पृथिवी भ्रौर 
वाणी को (सुशिक्षः) शुभ रूप से प्रदान करो, (या) जो (जरिव्रं ) स्तोता के लिए (वरं) 
वर को (प्रति दोहते) प्रतिफल-रूप मे दुहे [ग्रौर) ( यथा) जिससे [वह] (मही) महिमा- 
शालिनी (गौः) गौ (श्रच्िद्रोध्नी) श्रच्छिद्र उघसवाली [तथा] (सहस्रधारा) सहस्र- 
वाराग्रोवाली [होती हुई] (नः) हमें (पयसा) दूष से (पीपयत्‌) परिवृद्ध करे । 


@ हे परमेश्वयंशाली परमात्मन्‌ ! तुम्हीं विश्व के सकल एेष्वर्यो को उत्पन्न 
म्रौर प्रदान करनेवाले हो । हम तुम्हीं से श्रभीष्ट पदार्थो की याचनाकरतेरहु ्रौर तुम 
हमारी उस प्राथना को पुर्ण भी किया करते हो । भ्राज हम तुमसे एेसी गौ की याचना कर 
रहे ह जो स्तोता को श्रभिलषित वर प्रदान कर देती है, उसकी मनःकामना को पूर्णं कर 
देती है । यह्‌ वैदिक गौ श्रपने ग्रन्दर कई प्रथो को श्रन्तनिहित क्ये है। सर्वप्रथम "गो' 
शन्द गाय-पश््‌ का वाची है। हम एसी श्रच्छिद्र उधसूवाली सहस्रधारा गाय मांगते हैः 
जो श्रपने दूध से हमें परिपुष्ट करती रहै, जिससे हमें इतनी प्रचर माघ्रा में दूध प्राप्तो कि 
वह्‌ केवल हमारे परिवार के लिए ही यथेष्ट न हो, श्रपितु उससे श्रतिथियों श्रौर श्रभ्यागतों 
का भी पोषण होता रहे । गो' शब्द पृथिवी का भी वाचक है । हमें भूमि-रूपिणी गौ भी 
प्राप्त हो, जिससे हम कृषक बनकर उससे सहस्रो घाराश्रों में ्रन्नों, रसीले फलों श्रादि का 
दोहन करते रहँ तथा वह्‌ हमें श्रपने श्रन्दर निहित सुवर्णादि एेश्वयं भी सहस्र धाराश्रों में 
प्रदान करती रहे, श्रौर उसका श्रन्न, धन श्रादिका भण्डार कभीसमाप्तन हो। गौः 
वाणी को भी कहते हु । हमें वहु वाक्‌-शक्ति-रूपिणी गौ भी प्राप्त हो, जो निर्दोष रहती हुई 
ज्ञान की सहस्रो घारार्ये जगतीतल पर बहाती है । "गौ' वेदवाणी का भी नाम है । हमे वह॒ 
दिव्य बेदबाणी-रूपिणी गौ प्राप्त हो, जो श्रपने श्रच्छद्र ऊघस्‌ में श्रनन्त ज्ञान-विज्ञान का 


रस भरे हए है, तथा श्रपने पाठकों श्रौर श्रोताश्रों को सहस्रो घारों मे वहू रस प्रदान 
करती है। 


हे इन्द्र प्रभ ! यदि इन सब वरदात्री महिमामयी गौग्रों का स्वामी तुम हम 
स्तोतारो को बना दोगे तो उनके श्रमृतोपम दूष से हम निश्चय ही समृद्ध एवं परिपुष्ट 
होकर शिख रारूढ्‌ श्रौर सर्वोन्नत हो सकंगे। हे भगवन्‌ ! हम स्तोत॒जनो की स्तुति को 
सफल करो, महमांगी वस्तु देकर हमारा कल्याण करो, हमें गोपाल बना दो, हमें कामधेनुषे. 
प्रदानकरदो। [] 


२२३८ वेदमश्जरी 


२११. रथारोही को उद्‌ बोधन 


यं कुमार नवं रथम्‌ श्रचक्रं मनसाङृणोः?। 
एकेषं विश्वतः प्राञ्चम्‌", श्रपदयन्नधितिष्ठसिः ॥। 
ऋग्‌ १०.१३५.३ 


ऋषिः कुमारः यामायनः । देवता यमः । छन्दः प्रनुष्टुष्‌ । 


@ (कुमार) टे कुमार ! (यं) जिस (नवं) नवीन (्रचक्तं) विना पहियोवलि 
रथं) रथ को [तूने] (मनसा) मन से (श्रकृणोः) पसन्द किया है, [उस] (एकेषं) एक 
ईषा-दण्डवाले, (विहवतः) चारों श्रोर (प्राञ्चं) प्रकृष्टता से चलनेवाले [रथ पर तू] 
(श्रपश्यन्‌ ) न देखता हुग्रा (श्रधितिष्ठति) स्थित है। 


@ एक रथै, जो बिनादही पहियोंके चलतादहै ्रौर सदा नवीन रहता है। 
उसमे एक ईषा-दण्ड लगा हृश्रा है प्रौर वह्‌ चारों दिशाभ्रो में जिधर चाहो उधर तीव्रता 
से चल सकता है । यह्‌ विना पहियोवाला, नित्य नवीन प्रतीत होनेवाला रथ. मानव- 
शरीर दै, मेरुदण्ड या पृष्ठवंश ही जिसका ईषा-दण्ड है । जीवात्मा रथी बनकर इस रथ 
पर श्रारूढ्‌ है । बुद्धि उसका सारथि दै, मन लगाम है, इन्द्रियां घोड़ ह! । 

हे कुमार ! हे श्रात्मन्‌ ! तूने इस सुन्दर, नवीन, तीव्रगामी शरीर-रथ को पसन्द 
तो किया है, पर भ्राश्चयं है कि तू उसका सम्यक्‌ उपयोग नहीं कर रहा । एसे भ्रनुपम रथ 
पर बैठकर तो तु श्रवबतक न जाने कहाँ-का-कहाँ पहुंच च्‌काहोता ! पर त्‌ श्रख मूदकर 
वैठाहृ्राहै। तेरी हालत उस व्यक्ति जसी है, जो किसी उत्कृष्ट रथ, बग्धी, मोटर या 
वायुयानमे बडाहो, पर उसे यहन मालूम दहो कि जाना कहाँ है। एेसी च्रवस्था में रथ 
श्रौर रथचालक कंसे ही उक्कृष्ट क्यो न हों, रथारोही या तोश्रागे बदेगा ही नहींया 
सारथि की इच्छानुसार किंसी भी श्रभीष्ट या अनभीष्ट मागं पर चल पड़गा। इसमें 
सारथि का कु दोष नहीं है, मृढता है रथारोही की, जो एसे श्रह्वितीय रथ का स्वामी 
होते हृए भी किसी उत्तम स्थान पर जनि का संकल्प ही नहीं करता । 


हे मानव ! जाग, श्रषने जीवन का उच्च लक्षय निर्वारित कर; रथ को उधरही 
मोड । एक लक्ष्य पर पटच भ्रागे का लक्ष्य बना, वहाँ पहुंच भ्मौर भौ श्रागे का लक्ष्य 
निश्चित कर; आ्रागे-ही-भ्रागे बढ़ता चल । शत वषं के लिए तुभे यहं शरीर-रथ मिला हैः 
रथ को साफ-सुथरा रखेगा, तो श्रौर श्रधिक समय के लिए भी तुभे यह मिला रह सकता 
है । इसपर श्रांख बन्द करके (श्रपश्यन्‌) मत बैट, गन्तव्य उदेश्य की नोर तीव्रगति से रथ 
को ले-चलने के लिए सारथि को रदिश दे। भ्रन्यथा एकं दिनं भ्रायेगा कि रथ तुभसे 
छिन जाएगा श्नौर त्‌ प्ताएगा कि श्रहो, प्रभु से एेसा उक्कृष्ट रथ पाकर भी भ वहीं 
खडा रहा। हे कुमार ! उद्बृद्धहो,वेदकी प्रेरणा को हृदयंगम कर। [] 


चेदमञ्जरी २३६ 


२१२. वातरशन मुनि 


मुनयो वातरशनाः, पिशद्धा वसते मलाः । 
वातस्यानु घ्र यन्ति, यद्‌ देवासो शरविक्षतः ॥ 
ऋग्‌ १०.१३६. 


ऋषयः वातरशनाः । देवता केशी (वातः) । छन्दः श्रनुष्टुष्‌ । 


@ (वातरदानाः) वायु या प्राणरूप रज्जुवाले (मुनयः) मुनिजन (पिक्ञंगा) 
पिगल वणं के (मला) मटमेले [वल्कल-वस्ों] को (वश्तते?) पहनते ह । वे (वातस्य) वायु 
या प्राण को (घ्राजिम्‌) गति को (भ्रनुयन्ति) भ्रनुसरण करने लगते ह, (यत्‌) जव 
(देवासः) [तप से] देदीप्यमान वि] (श्रविक्षतः) श्रन्तःप्रवेण पा लेते हैं । 


@ वृहदारण्यकः उपनिषद्‌ में उदालक ग्रारुणि याज्ञवल्क्य से पृचते हँ कि वह 
मूत्र कौन-सा है, जिससे यह लोक, परलोक श्रौर समस्त भूत ग्रथित हैँ ? याज्ञवल्क्यने 
उत्तरदियाहैकिवायुही वह सूत्रहै।इसीवायु को सूत्रात्मा प्राण भी कहते हैँ । यही 
प्राणशरीरको भी धारण कयि है । वचन-त्रती वाक्‌, दशेन-त्रती चक्षु, श्रवण-व्रती श्रोत्र 
भादि सव इन्द्रियां श्रम से श्रावद्धरहै, प्राणही है जो ग्रश्रान्त होकर चलता रहता है। 
वस्तुतः प्राण ही चक्षु, श्रोत्र, मन श्रादि सवका सम्राट्‌ है, क्योकि प्राण शरीर से उत्क्रान्त 
होने लगे तो उसके पीपी सब उत्क्रान्त होने लगते ह। मुनिजन इस प्राण की ही 
सावना करते ह, प्रारूप एक रज्जु या सूत्र से श्रपने श्रात्मा, मन, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिय, 
कमन, भरष्टचक्र, नाड़ी-चकर श्रादि सवको ग्रथित करते ह। वानप्रस्थाश्रम मे तंपः- 
साधना करनेवाले ये मुनि पूरक, कुम्भक, रेचकं प्राणायामो हारा सिद्धि प्राप्त कर प्राण- 
वायुकीही गति का श्रनुसरण करने लगते ह । प्राण-गति का श्रनुसरण करने से उनके 
भकाश का श्रावरण क्षीण हौ जाता है, परकृति-पुरुष के विवेक-ज्ञान को श्रावत करनेवाला 
भ्रवि्यादि पंच क्लेशो का पर्दा विच्छिन्न हो जाता है, मन वायु के समान लघु हो जातादै 
ग्रौर मनमेंघारणा की योग्यता उत्पन्न हो जातो है । यहाँ तक कि प्राणों के साथ तादात्म्य 
स्थापित करने से मुनियोमें सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीरसे बाहर निकालकर वायु 
की गतिके ५७७ संचार करने की सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। मुनिजन बाहर से 
मनोवृक्तियो को हटाकर. जब भ्रंतः-प्रविष्ट हो जाते ह, चमक-दमक-रहित वल्कल-वस्त्र 
या तत्सदृश सादे वस्त्र घारण करने भे हौ गौरव मानते है, प्राण मेँ मन का संयम करते है, 
तव सचमुच वे प्राण-रूप या वात-रूप हो जाते ह । उनके भ्रन्दर वायु के समान जगत्‌ की 
मलिनताश्रो को हरने की तथा प्राणदान करने की शक्ति श्रा जातो है। हे प्राणोपासक 
वानप्रस्थ मूनियो ! तुम वायु कीयतिका भ्रनुसरण करते हुए हमे भी पावन करो। [] 


२४५ वेदमञ्जरी 


२१३. वाणी का सत्यमे प्रयोग 


पतद्धो वाचं मनसा विभति", तां गन्धर्षोऽवदद्‌ गभं भरन्तः" । 
तां योतमानां स्वयं मनोषाम्‌*, ऋतस्य पदे कवयो निपान्ति', ॥। 
ऋग्‌ १०.१७७.२ 


ऋषिः पतद्ः प्राजापत्यः । देवता मायामेदः ! छन्दः तिष्टु्‌ । 
| @ (पतुः › ) जीवात्मा-रूप पक्षी (मनसा) मन से (वाचं) वाणी को (बिभति) 
धारण करता है, (गन्धर्वः) वाणी को धारण करनेवाला मन (गभं भन्तः) हूदय-गभं के 
ग्रन्दर (तां) उस [वाणी] को (अवदत्‌) बोलता रहता है । (मनीषां) मनसे प्रेरित 
(छ्ोतमानां) प्रकट रूप मेँ प्रकाशित (स्व्यं) स्वरके रूप में परिणत (तां) उस [वाणी 
को] (कवयः*) मेघावी-जन (तस्थ पदे) सत्य के व्यवहार में भ्रथवा सत्य के प्रतिष्ठापक 
परमेश्वर मे (निपान्ति) रक्षित करते हँ, प्रयुक्त करते हैँ । 


@ मनुष्यमे वाणी परमात्मा कीभ्रोरसे दी हुई विशेष देन है। मनुष्य व्यक्त 
वाणीवाला है, जबकि भ्रत्य प्राणी भ्रव्यक्तवाक्‌ होते है । मनुष्य स्पष्टतया भ्रपनी वाणी 
से परस्पर विचारों का श्रादान-प्रदान कर सकता है । इस श्रद्वितीय शक्ति के रूप मे प्राप्त 
वाणी का प्रयोग मानव केसे करे ? 

जिस स्थूल वाणी को हम लोकव्यवहार मे बोलते ह, वाणी का एकमात्र वही रूप 
नहीं है । स्थूल रूप मे बोली जानेवाली वाणी को पहले "पतंग" भ्रात्मा विचार-रूपसे 
गन्धर्व॑-रूप मन में धारण करता है । पक्षीवाचक पतंग यहाँ जीवात्मा का नाम है, क्योकि 
जीवात्मा पक्षी के समान ज्ञान-क्मं-रूप भ्रपने पंखो से उड़ता रहता है, जीवन की गति को 
करता रहता है । मन गन्धवं है, क्योकि वह श्रपने श्रन्दर सूक्ष्म वाणीको धारण करता 
है । जिह्वा के दन्त, भ्रष्ठ, तालु श्रादिमें संयोग से वाणी का उच्चारण बादमें होतार, 
उससे पूवं वह विचार-स्पसे मनमेभ्रा जाती है। 


मन से प्रेरित होकर प्राणवायु के बाहर निकलते समय जिह्वा के कण्ठ-ताल्वादि 
संयोग से स्वर-रूप में परिणत होनेवाली उस वाणी को कवि-जन सत्य के पद में प्रति- 
ष्ठित करते है, सत्य वचन बोलने में प्रयुक्त करते हैँ श्रौ र सत्य के पद भ्र्थात्‌ सत्य के पर- 
मावार सत्यस्वरूप परमेश्वर के महिमा-गान मेँ व्यय करते ह । जो वाणी मनुष्य के लिए 
परमेश्वर की श्रद्धितीय देन है, उसे यदि हम प्रसत्य-भाषणमें या भ्रश्लील वणंन में प्रयुक्त 
करे तो हम जैसा श्रभागा कौन होगा ? श्रत: ग्राग्मो, हेम कवि बने, सरस्वती के सच्चे 
उपासक बने, क्रान्तदर्शी बने, स्वान्तः-सुख तथा जन-सूख के लिए प्रभू-महिमा के कान्य 
रचे, वाणी से परमेश्वर की सत्ता श्रौर रास्तिकता का प्रचार करे, तथा जो सत्य है उसका 
निर्भय होकर प्रचार करे । साथ ही जो कु वाणी से बोलना है, उसका बोलने से पूवं मन 
मे सुविचार कर ले, क्योकि सहसा श्रविचारित वाणी बोल देने से संसार मे बड़-बड़ भ्रनथं 
होते रहे है, श्नौर भविष्य में भी उनका होना श्रनिवायं है । मन से भलीभांति विचारकर 
वाणी से सत्य को प्रकट करने की मेघावियों की कला हम यदि सीख लं, तो हमारा महान्‌ 
कल्याण हो सक्ता रहै। [] ि 
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२१४. मेरी यज्ञ-यात्रा नि विघ्न हो 


बहस्पतिनेयतु दुगंहा' पुननेषदघशंसाय मन्म । 
क्षिपदश्ञस्तिमप दुमति हन्‌ १, श्रथा करद्‌ यजमानाय शंयोः. ` ।' 
ऋग्‌ १०.१०२. १ 


ऋषिः तपुम्‌र्धा । देवता बृह॒स्पतिः । छन्दः भुरिक्‌ च्विष्टुप्‌ । 

@ (दुगंहा") दुर्गम वाघाग्रों को नष्ट करनेवाला (वृहस्पतिः) वृहस्पति प्रभु [मुभ 
वाघाग्रों के वीच से] (तिरः नयतु) चीरते हुए पारले जाए । (पुनः) ग्रौर (श्रधशंसाय) 
पाप का परामशं देनेवाले के लिए (मन्म) ज्ञान ग्रौर सुविचार को (नेषत्‌) पर्ुचाए। 
[हमारी] (श्रशस्ति) ग्रप्रणस्ति श्रौर निन्दा को (क्षिपत्‌") फक दे, (दुमे) दुमंति को 
(श्रषहन्‌) ग्रपहत कर दे । (श्रय) ग्रौर (यजमानाय) [मू] यजमान के लिए (शंयोः) 
प्राप्त विपत्तियों का शमन तथा श्रनागत विपत्तियं का श्राने से पूवं ही निवारण (करत्‌*) 
करे। 


@ मेने यज्ञयात्रा प्रारम्भकोहै। म यजमान वना हूं, महान्‌ लक्ष्य श्रपने सम्मुख 
रखकर भ्रागे बढ रहा हूं । पर मागं में ्रनेक दुगंम बाधां श्रा रही हैँ, पग-पग पर उनसे 
ठोकरे लगने का भय टै । एेसे समय में श्रपनी यात्रा का मार्गदर्शन वृहस्पति प्रभ को सीप 
रहा हूं । बृहस्पति बड़-बड़ लोको का श्रधिपति है, तो मू छोटे-से जीव का श्रधिपति क्यों 
न बनेगा ? वह ज्ञान का ग्रधिपति है, तो मुक ज्ञान की ज्योति क्यों न देगा ? वह दुर्गहा 
है, दुगेम-से-दुगंम वाघाग्रों को नष्ट करनेवाला है । वह्‌ मेरे मार्ग में म्रानेवाली भीषण 
वाघाग्रों के बीचमेसेचीरते हुए मुभे पारले जाएगा । 


जीवन की इस यज्ञ-याव्रा मे बहुत-से लोग एेसे मिलते है, जौ मेरे सामने पाप- 
कमं करने के लिए प्रलोभन उपस्थित करते हँ । वे स्वयं तो पाप-पंकमें लिप्तहोतेहीरहै, 
ग्रन्यो को भी पाप के भटे मोहक रूप दिखाकर उस श्रोर श्राकृष्ट करना चाहते हैँ । एेसे 
लोगों के लिए बृहस्पति प्रभ सेमेरी प्रार्थना है कि वह्‌ उनके हदयों मे सत्य, ज्ञान श्रौर 
सुविचार को प्रंकुरित करे, जिससे न केवल वे ग्रघ-शंसन का कायं त्याग दै म्रपितु स्वयं भी 
“श्रध से नाता तोड़कर निष्पाप बन जाएं 


यदि कोई भ्रकयं करने के कारण कभी मेरी श्रप्रणस्ति श्रौरनिन्दाहोने लगे तौ 
बृहस्पति प्रभ्‌ मेरा उससे उद्धार करे। उससे उद्धार का उपाय यही टै कि वह्‌ मुफसे 
एसे उत्तमोत्तम सत्कायं करवाये कि लोग मेरी निन्दाको भूलकरमेरे गुणगान करने 
लगे । यदि कभी मै दुमंति से ग्रस्त हो जाॐंतो वह्‌ उसे श्रपहत कर दे । वह्‌ मुभ यजमान- 
यात्री के जीवन में ग्रानेवाली विपत्तियोंकाशमन करे श्रौर भविष्य में जिन विपत्तियों 
केभ्राने की ्राशंका है उनके भयको दूर करे। इस प्रकार मेरी यज्ञ-यात्रा को निविघ्न 
श्रौर सफल बनाकर मुभे पूर्णकाम होने का सौभाग्य प्रदान करे। [] 
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२१५. वह हमे द्वेष से पार करे 


यो श्रस्य पारे रजसः, शक्रो श्रग्निरजायतः 
सनः पषदति द्विषः-।। ऋग्‌ १०.१८७.५ 


ऋषिः वत्सः श्राग्नेयः। देवता श्रग्निः। छन्दः गायत्री । 
@ (यः) जो (ञस्य) इस (रजसः) रजोगण से (पारे) परे (शुकः) शुद्ध (श्रग्निः) 
तजस्वी परमात्मा (श्रजायत) प्रकट हृश्रा टै, (सः) वह (नः) टमं (द्विषः) द्रेषवत्तियों से 
(श्रतिपषत्‌ ) पार करे । 


@ यट विर्व तमोगुण, रजोगुण ग्रौर सत्त्वगुण का क्रोडास्थल टै) मनुष्यका 
मानस भी इन गुणों से श्रद्ूता नहीं रहता । कभी उसके अ्रन्दर तमोगुण प्रबल हो जाता है 
जिससे उसके सोचने-विचारने श्रौर कायं करने कौ पद्धति तामसिक एवं पाशविक हो 
जातीदहै। कभी रजोगुण की प्रबलतासे वह प्रवृत्ति-प्रघान हो जाता है । कभी तमोगुण 
ग्रौर रजोगुण मिलकर उसे तमः-क्रिया-प्रधान वना देते ह । कभी सत्त्वगुण कै प्राबल्य से 
उसका मानस ज्ञानमय एवं सात्विक प्रवृत्तियों से परिप्ल्‌त टो जाता है । 

तमो गुण एवं रजोगुण के मिश्रणकी प्रधानतामे मानव के अन्दर द्ेष-वत्तियां 
पनपती है । ये द्रेष-व॒त्तियां उसके विचार ओ्रौरग्राचरण दोनो में व्याप्त होकर भयंकर- 
से-भयंकर काण्ड उपस्थित कर सकती हैँ । दवेषवृत्तियों से धिरकर मनुष्य वैयक्तिक या 
सामूहिक दानि पहुंचाने में एवं हत्या कर डालने तक मं प्रवृत्त हो जातादै। समाज या 
राष्ट में जितने श्रधिक व्यविति इन दवेषवृत्तियो के शिकार होते है, उतना ही ्रधिक समाज 
एवं राष्ट्‌ श्रव्यवस्थित, श्रनियन्त्रित, विष्नित, दुराचारोंसे पीडति तथा अ्रविकसित हो 
जाता है । द्वेषवृत्तियां ऋजु को कुटिल वना देती ह, न्याय के श्राराघक को ग्रन्यायी बना 
देती दै, समाज-सेवकर को समाज-भंजक वना देती हँ, वमत्मिा को श्रघमं का पुजारी बना 
देती है, शान्ति के उपासक को श्रशान्ति में ग्रानन्द लेनेवाला कर देती हँ। उन द्वेषवृत्तियों से 
वचने का एक उपाय है स्रभिनि प्रभु काचिन्तन। वह प्रभ, किसी के प्रतिदेषसे प्रेरित होकर 
कोई कायं नहीं करता। उसका दण्ड देना भी सात्विक वृत्ति तथा प्राणियों की हित-भावना 
सेहोतादै। श्रतः हम श्रग्निस्वरूप परमेष्वरसे यह प्रार्थना करते है कि वह हमे द्रेष- 
वृत्तियों से पार करे । 

ग्राज मेरे मनोमन्दिर में तेजःस्वरूप परमेक्वर भ्राविर्भृत हुग्रा है, . जो तमोगुण 
एवं रजोगुण से परे शृक्र-शृद्ध सत्त्वगुण मे विद्यमान होता हृश्रा मेरे मन में सात्त्विक गुण- 
कर्मोकीधारा वहा रहादहै। वह्‌ प्रभू सदा ही मुभ देषवृत्तियोंसेपार करता रहै, जिससे 
मेरा व्यक्तित्व, मेरा समाज ग्रौर मेरा राष्ट्रं सवंथा देषरहित होकर चहुमुखी विकास को 
प्राप्त करते रहं । हे श्रग्निदेव ! मेरी इस प्रभीप्सा को पूणं करो, पणं करो । [] 
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सूक्तियां 


पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिम्‌ २.६ 
यज्ञ की रक्षा कर, यज्ञपति की रक्षा कर । 


पाप्मा हूतो न सोमः ६.३५ 
संसारसेपापनष्ट हो, सौम्य-गुण नहीं । 
वथ राष्ट जागृयाम पुरोहिताः ६.२३ 

हम राष्ट के पुरोहित बनकर जागरूक रहें । 


विदवं पुष्टं ग्रामे श्रस्मिन्ननातुरम्‌ १६.४८ 
इस ग्राम मे सब पृष्ट ग्रौर नीरोग रहें । 


वाग्‌ यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पताम्‌ १८.२८ 
वाणी यज्ञ से समर्थं हो, मन यन्न से समथं हो । 


श्रधद्धामनृतेऽदधाच्छद्धां सत्ये प्रजापतिः १६.७७ 
प्रजापति ने ्रनृत में म्रश्रद्धा मरौर सत्य मेश्रद्धानियतकीहै। 


गोस्तु मात्रा न विद्यते २३.४८ 

गौ की कोई माप-जोख नहीं है, वह अमूल्य हं । 

ब्रह्मणे ब्राह्मण क्षत्राय राजन्यम्‌ ३०.५ 

ज्ञान के लिए ब्राह्मण को श्रौर रक्षा के लिए क्षत्रिय को नियुक्त करोः॥ 


भिन्नस्य चक्षुषा समीक्षामहे ३६.१८ 
हम एक-दूसरे को मित्र की प्रांख से देखे । 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ ४०.१७ 
सत्य का मुख सुनहरे ठकनेसे ठका हुभ्रा हं । 


२१६. कोन तुञ्ञे नियुक्तं करता है? 


कस्त्या युनक्ति स त्वा युनक्ति 
कस्मे त्वा युनक्ति तस्मे त्वा युनक्ति 
कमंणे वां वेषाय वाम्‌“ ।! यजु १.६ 


ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः ! देवता प्रजापतिः 1 छन्दः भार्चौ पड षितः । 

@ [हे मनुष्य !] (कः) कौन (त्वा) तुके (युनक्ति) नियुक्त करता है ? (सः) 
वह्‌ [प्रसिद्ध परमेश्वर] (त्वा) तुभे (युनक्ति) नियुक्त करता है । (कस्म) किसलिए (त्वा) 
तुभे (युनक्ति) नियुक्त करता है? (तस्म) उस [महान्‌ कर्तंव्य-पालन] के लिए (ष्वा) 
तुभ (युनक्ति) नियुक्त करता है । हे स्त्री-पुरूषो ! ] (कमंणे) कमं करने के लिए (षाम्‌) 
तुम दोनों को [नियुक्त किया गया है], (वेषाय!) समस्त शुभ गुण, विद्या भ्रादि मे व्याप्ति 
के लिए (वाम्‌) तुम दोनों को [नियुक्त किया गया है ]। 


@ दहे परात्मन्‌ ! तू शरीर-घारण करके तथा इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण श्रादिका 
साज सजाकर संसारम श्राया है्ौर कामं कररहाहै। क्यात्‌ जानतादै कितु 
किसने नियुक्त किया है ? याद रख, उस जगस्प्रख्यात, भ्रखिलगुणागार, लोकाधिपति, 
सच्चिदानन्दस्वरूप, महामहिम, राजराजेश्वर, परमपिता परमात्मा ने तुके नियुक्त करिया 
है। त्र उसके नाम की लाज रखना । क्या तू जानता है कि परमात्मा ने तुभे किस कायं 
के लिए नियुक्त किया है ? याद रख, उसने तुके उस महान्‌ कतव्य के पालनाथं नियुक्त 
किया है, जो वेदादि शास्वो मे वणित है । तुक ्रपनी योग्यता भ्रौर स्थिति के भ्नुसार 
ब्राह्मणादि वर्णो श्रौर ब्रह्मचर्यादि भ्राश्रमों के श्रादशं घर्मो का पालन करना दै) तु यहु मत 
सममः बंठना कि तुं इस जगत्‌ मे निर्देश्य जीवनयापन के लिए, खाने-पीने तथां सानन्द 
मनाने के लिए ग्रौर दूसरों से ऋण ले-लेकर भोग भोगने के लिए भेजा गयाहै । तुक तो 
जप-तप, यम-नियम, यज्ञ-प्रग्निहोत्र, श्रद्धाभक्ति, ध्यान-समाधि, सत्य-न्याय, दान-दमन, ` 
दया-सेवा श्रादि के लिए श्रौर परोपकार-मय जीवन व्यतीत करने के लिए भेजा गया है । 
ग्रतः तू वंसाही कर) 

हे स्त्री-पुरुषो ! तुम्हँ संसार में श्रकमंण्य होकर जीने के लिए नही, प्रत्युत कमं 
करने के लिए भेजा गया है । तुम्हें वेदोक्त तथा समय-समय पर विद्वान्‌ सदृगुरु्रो तथा 
महापुरुषों से उपदिष्ट कर्मो को करते हुए ही शत श्रौर शताधिक वर्षो तक जीवित रहना 
है। तुम्हँ शुभ गुण श्रौर विद्या श्रादि की प्राप्ति श्रौरप्रचारके लिएभेजागयाहै। गुणी 
बनो, विद्वान्‌ बनो, धीमान्‌ बनो, कर्तंव्य-निष्ठ बनो, सत्य-साघक बनो, ज्ञान-प्रचारक 
बनो, यही तुम्हे तुम्हारे नियोक्ता की प्रेरणा है । [] 
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२१७, गै अन्तरिक्ष मे उड़ रहा हँ 


प्रव्युष्ट रक्षः प्रत्युष्टा ्ररातयो," 
निष्टण्त _ रक्षो निष्टप्ता श्ररातयः? । 
उर्वन्तरिक्षमन्वेमि० ॥ यज्‌ १.७ 


ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । देवता यज्ञः 1 छन्दः प्राजापत्या जगती 
श्रथवा त्रिपाब्‌ उपरिष्टाज्ज्योतिः भरनुष्टुष्‌ ! 


@ (रकः) राधस (प्रति-उष्टं१) प्रतिदग्ध हुग्रा, (श्ररातयः) श्रदान-भाव 
(प्रति-उष्टाः) प्रतिदग्ब हुए । (रक्षः) राक्षस (निःतप्तं) निःेषतया तप्त हुम्रा, (श्ररातयः) 
भ्रदान-भाव (निःतप्ताः) निःशेषतया तप्त हुए । [भ्रव म] (उर श्रन्तरिक्षम्‌ श्रनु) चिस्तीणं 
भ्राकाश की श्रोर (एमि) जा रहाहं। 


@ मने एक दिन सोचाकि मँ श्राकाश में उड़-। भ॒मिपर जन्म लेना, भूमिपर 
ही जीवन व्यतीत करना श्रौरश्रनतमें भूमिम ही मिल जाना, इसमे क्या श्रानन्द है? 
मुके तो भ्रन्तरिक्ष मे उढ्ना चाहिए, फिर श्रन्तरिक्ष से यौ मे परौरी से स्वर्लोकमें 
पटंचना चाहिए । यह्‌ विचारकर ने उडने के लिए श्रपने पलों को फडफडाया, पर भने 
देखा कि मँ इतना भारी हं कि उड्‌ नहीं सकता । ओ "रक्षः श्रौर श्ररातयः' के वोम से 
उवा हृन्रा था। दम्भ, दर्पं, श्रहंकार, क्रोध, क्रूरता, श्रजञान श्रादि श्रासुरी सम्पत्‌ तथा 
मन्य सब राक्षसी वृत्तियां ही "रक्ष" ह । श्र-राति, श्र-दान, कृपणता या स्वाथ की वृत्ति 
दै । जव मने देखा कि इन “रकष प्रौर श्ररातयः' के व्यथं.भार से श्राक्रान्त हुभ्रा र्म उड्‌ 

नहीं सकता, तव मैने इन्दे श्रपने श्रन्दर से उतार फेंका श्रौर इन्हे प्रतिदग्ब कर दिया । 

/ रये पूतः दग्ध नहीं हो पाये । ये फिर जी उठे श्रौर पुनः श्राकर मुभसे चिपट गये । 
भन्तः मने इन्दं पू्णेतः जला डालने का ही निश्चय किया । श्र प्रसन्नता का विषय दहै 
कि ये निःशेषतया तप्त श्रौर भस्म हो गये है । श्रव तो मै हल्का-फूल्का होकर उड़ने में 
सहायक भ्रभय, सत्त्वसंशुद्धि, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, श्राजंव, श्रहिसा, सत्य, 
भक्ष, ॥ देवी सम्पत्‌ के गुब्बारों को भ्रपनी छाती से बे ज्ञान श्रौर निष्काम कमं 
५२४ पो से विस्तीणं अन्तरिक्ष भे उड़ान भर रहा हुं । भ्रव मँ मुक्ति क स्वर्ग-लोक में 
पट चनेवाला ह, जहां पटंवकर सव दुःखों का विरामश्टो जाता है श्रौर जहां जगन्माता 
की प्यार-मरी गोद में श्रानन्द-ही-श्रानन्द है। [-] 


१ वेदमस्जरी 


२१८. भयभीत ओर विचलित मत हो 


मा भेर्मा संविक्था श्रतमेर्यं ज्ञो" ऽतमेस्यजमानस्य प्रजा भूयात्‌^ । 
त्रिताय त्वा हिताय त्वेकताय त्वा१२ ॥ यज्‌ १.२३ 


ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः 1 देवता शअ्रश्निः 1 छन्दः बहती । 


@ [ठे श्रात्मन्‌ ! ] (मा) मत (मेः*) भयभीत हो, (मा) मत (संविक्याः) 
विचलित हो । (यज्ञः) [तेरा] यज्ञ (चतमेसःउ) ग्लानि-रहित [हो], (यजमानस्य) [तुश] ` 
यजमान कौ (भ्रजा) प्रजा (श्रतमेरः) ग्लानि-रहित (भूयात्‌) हो । (त्वा) तुभे (त्रिताय) 
तीनके लिए [नियत करता ह], (त्वा) तु (दिताय) दो के लिए [नियत करता हु, 
(त्वा) तुभे (एकताय) एक के लिए [नियत करता हू । 


@ ठे ग्रात्मन्‌ ! तू भ्रग्नि है, श्रग्नि के समान तेजस्वी है 1 देवासुर-संग्राम की 
समरस्थलीमें तू भयभीत मत हो, कर्तव्य से विचलित मत हो । समर-स्थली को तुभे 
यज्ञ-स्थली बनाना है । तेरा जीवन-यज्ञ ग्लानि-रहित, भ्रम्लान, धामिक, निष्कलंक, विशुद्ध, 
"पवित्र, तेजोमय, तपोमय, स्फूतिमय, उत्साहमय, प्रैरणापघ्रद, पाप-विध्वंसक, एवं पावक 
होना चाहिए । इसे शरीर मे यजमान बनकर बंठाहुग्रा तु मन, बुद्धि भ्रौर ज्ञानेन्द्रिय रूप 
होताग्रों के साथ जो सप्तहोता यज्ञ रचा रहा है, वह्‌ तेरा यज्ञ भी ग्लानि-रहित होना 
चाहिए । तेरे शरीर ग्रौर श्राचरण को तथा तेरे व्यक्तिगत ्रौर सामाजिक जीवन को 
देखकर दशंकों के मन में ग्लानि नहीं, प्रत्युत हषं, स्वागत श्रौर भ्रभिनन्दन के भाव जागृत 
होने चाहिए । तेरा यज्ञ ग्लानि-रहित होगा तो उस यज्ञ से उत्पन्न तेरी प्रजा भी ग्ला्नि- 
रहित होगी, तेरी भौतिक सन्तान श्रौर तेरी श्राध्यात्मिक सन्तान दोनों उज्ज्वल होगी । 
-तेरी पुत्र-पुत्रियाँ प्रशंसनीय होगी, तेरी रचनाएं यशोमयी होगी श्रौर तेरी सद्गण-रूप 
सन्ताने वन्दनीय होंगी । 

हे श्रात्मन्‌ ! तुशे चित' के लिए नियुक्त करताहूं। तू ज्ञान, कमं, उपासना 
इस निक को श्रपने जीवन में तथा तेरे सम्पकं मे भ्रानेवाले अन्य व्यक्तियों के जीवन में 
चरितार्थं कर । तु मै द्वित" के लिए नियुक्त करता हं । तु इहलोक भौर परलोक 
दोनों को सुधार, श्रेय मागं श्रौर प्रेय मागं दोनों को क्रमश्षः जीवन का लक्ष्य बना, श्रपरा 
विद्या श्रौर परा विद्या दोनों का श्रनुभव प्राप्त कर तथा भ्रन्यों को प्राप्त करा । तुभे म 
"एकत" के लिए नियुक्त करता ह, एक परमेश्वर को मान, एक परमेश्वर का प्रचार कर, 
एक परमेष्वर का जगत्‌ को दशंन करा। []) 
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२१९. ओम्‌ प्रतिष्ठ 


मनो ज्‌तिर्जुषतामाज्यस्य ^“ बहस्पतियज्ञमिमं तनोतु", 
भ्ररिष्टं यज्ञं समिमं दधातु१। विहवे देवास्त इह 
मादयन्ताम्‌", श्रोरम्‌ प्रतिष्ठः ॥। यजु २.१३ 


ऋषिः परमेष्ठ प्रजापतिः । देवता बहस्पतिः । छन्दः जगती । 

@ (जतिः) वेगवान्‌ (मनः) मन (श्राज्यस्य) धुत श्रादि यज्ञ-सामग्री को (जुषतां) 
प्राप्त करे । (वृहस्पतिः) भ्रात्मा (इमं) इस (यज्ञं) यज्ञ को (तनोतु) फलये, (इमं) 
इस [यज्ञ] को (श्ररिष्टं) श्रहिसित, श्रविध्नित रूप में (सं दधातु) संधान करता रहे) 
(विश्वे) सव (देवासः) इन्दियां श्रौर विद्वज्जन (इह) इस यज्ञ मे (मादयन्ताम्‌) तप्त हौ ~ 
(श्रो३म्‌) है परमात्मन्‌ ! [भ्राप भी इस यज्ञ में] (प्रतिष्ठ) प्रकृष्ट रूप से स्थित हों । 


@ मने यज्ञ का श्रायोजन किया है । सव संभार एकत्र कर लिया है । घृत, हवन- 
सामग्री, समिधा, जल-पाच्र, भ्राचमनी भ्रादि सव तयार है । निमन्त्रित विद्द्गणभीभ्रा 
गये है । यजमान श्रौर ऋत्विज्‌-जन भी श्रपने-प्रपने भ्रासनो पर विराजमान है । श्रव 

, विलम्ब क्यों किया जाये ? यज्ञारम्भ करना ही चाहिए । पर मन श्रौर श्रात्मा को समाहित 
किये बिना यज्ञ कंसे चल सकता है ? श्रतः मन प्रौर श्रात्मा को तो सावघान एवं समाहित 
कर लिया जाये । मन घत श्रादि सब यज्ञ-पदार्थो का निरीक्षण कर ने कि कोई वस्तु गली, 
सड, धुनी, न्यून, श्रधिक प्रादि तो नहीं है । भ्रौर जवतक यज्ञ समाप्त न हयो जाये, यज्ञ की 
शरोर ही संलग्न रहे श्रौर यज्ञविषयक ही चिन्तन करता रहे । भ्रात्मा-रूप बृहस्पति यज्ञ को 
फलये । जिन-जिन मन्तो का यज्ञ में उच्चारण किया जाये उन सबका मनद्वारा भी 
चिन्तन करता रहै, श्रौर जो-जो विधि-विधान निष्पन्न क्रिये जायें, उन सवका श्रभिप्राय 
समता चले । तीन समिघाग्रो का श्राघान, घृताहुति, जलसेचन भ्रादि विधिर्यांक्योकीजा 
रही है, इसका तात्पयं हृदयंगम करता चले । यज्ञ का जो भी विस्तार है वह सब श्रात्म- 
बोघ के साथ होना चाहिए । श्रातमा-रूप बृहस्पति श्रहिस्तित, श्रविष्नित रूप में यज्ञ काः 
सन्धान करता रहै, यज्ञ-तंतु ब्रटित होने लगे तो उसे जोडता रहे । सव इन्द्रिय-रूप देव ` 
इस यन्न से तृप्त हों । चक्षु, श्रोत्र भ्रादि इन्दर्यां यज्ञ से तभी तुप्ति-लाभ कर सकती 
जब वे यज्ञ की श्रोर ही संलग्न र । श्रंख यज्ञ को ही देने, कान यज्ञ-मन्त्रों का ही श्रवण 
करे, जिह्वा यज्ञ-मन््रौ का ही उच्चारण करे, घ्राण यज्ञिय गन्धको ही ग्रहृण करे । देव 
शब्द से उपस्थित विद्वान्‌ जन भी ग्राह्य है । वे. भी यज्ञ मे प्राकर तृष्ति-लाभ करे, एसा 
भ्रनुभव न करं कि यह्‌ समय व्यथं गंवाया। 

भ्रन्तिम, किन्तु सर्व॑-्रमुख, “प्रो ३म्‌" जिसे यज्ञ मे प्रतिष्ठित रहना 
चाहिए । यज्ञ म पठित होनेवाले ए म तो हम श्रोरेम्‌" के साथ करते 
ही है" प्रर उतना ही पर्याप्त नहीं है, हमारे मन में यज्ञ करते समय प्रतिक्षण “ग्रो३म्‌' पद 
के वाच्य ब्रह्म का ध्यान रहना चाहिए । हे “्रो३म्‌' ! तुम हमारे यज्ञ में प्रकृष्ट-रूप से 
स्थित हो जाभ्रो। [] 


२५० वेदमञ्जरी 


२२०. सर्वद्ध-स॒न्दर बनें 


सं वर्चसा पयसा सं तन्‌भिः+* शरगन्महि मनसा सं शिवेन^१। 
त्वष्टा सुच्रो विदघातु रायो". भनु मार्ष्टु तन्वो यद्‌ विलिष्टम्‌^“ 
यजु २.२४ 


ऋषिः वामदेवः । देवता त्वष्टा । छन्दः तिष्टुप्‌ । 


@ [टम] (वचसा) ब्रह्मव्चंस से [भौर] (पयसा) दूध से, माधुयं से (सम्‌ भरगन्महि) 
सयुक्त हो, (तनूभिः) शरीरो से (सम्‌) संयुक्त हो, (शियेन भनसा) शिव मन से (सम्‌) 
संयुक्त हों । (सुदव्रः१) शभ दानी (त्वष्टा) जगद्‌-रचयिता परमेश्वर (रायः) [घन 
चक्रवर्ती राज्य, सुख, श्रारोग्य ्रादि] एेश्वर्यो को (वि-दधातु) प्रदान करे, [मरौर] (यत्‌) जो 
(तन्वः) शरीर का (विलिष्टं) त्रृटिपूणं भ्रंग है, उसे (भनु भाष्टुः) परिमाजित करे । 


@ ठम चाहते है कि हम संसार मे सर्वाग-सुन्दर बनकर रह, षोडशकल चन्द्र 
के समान परिपूणं बनकर निवास करे । हमारे श्रन्दर त्रह्मवच॑ंस हो, भ्रात्मिक तेज हो,. 
जिसके सम्बन्ध मे कभी ऋषि विश्वामित्र ने कहा था कि ब्रह्य-तेज ही स्वा बल है, भ्रन्य 
बल उसके सम्मुख निःसार है" । वह ब्रह्म-तेज का ही बल है, जिसके द्वारा शरीर से दुबल 
होते हुए भी श्रनेक मानव कोटि-कोटि जनों को भ्रपने चरणो मे ककाते रहे । साथी 
हमे "पयः" भी प्राप्त हो । “पयस्‌” शब्द दूघ का वाचक होता हु्रा भी रस, माधुयं, शान्ति, 
निर्मलता, निश्डलता, सात्त्विकता भ्रादिकाभी योततकटहै। हमे पीनेके लिए गो-रस 
श्रौर हूदय मे बसाने के लिए उक्त माधृयं श्रादि गुण प्राप्तहों । हम शरीरोंसेभी पुष्ट 
हो । हमारे श्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा श्रानन्दमय रूपवाले पंच शरीरो 
का समुचित विकास हो । हमारा मन भी शिव दहो, क्योकि जबतक मन श्रशिवसंकल्पोः 
से युक्त रहेगा, तबतक हमे किसी भी क्षेत्र मे उत्कषं प्राप्त होना सम्भव नहीं है । मन को 
साधकर ही मनुष्य उन्नति की श्रोर प्रग्रसर होतारहै, प्रौर मनकी जीतपर ही उसकी 
जीत निभर है, मन के हारने पर उसका हारना श्रवश्यम्भावी है। 


^त्वष्टा' परमेश्वर सारे जगत्‌ का तरखान है, शिल्पी है, जिसका हस्त-कौशल 
सम्भूणं विश्व में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है । वह 'सुदच्र' है, निरंतर सबको शुभ वस्तुभ्रो 
कादान करता रहता है। वहहमे भी शुभ एेश्वर्यों का--घन, चक्रवर्ती राज्य, सुख, 
श्रारोग्य श्रादि का दान करे। वह्‌ हमें भौतिक एवं श्राध्यात्मिक समस्त शुभ सम्पत्तियो का 
श्रीश्वर बनादे ¡ हमारे शरीर का कोई भ्रंग यदि सदोष या ब्रूरिपूणं हो गया है, तो वह. 
कुशल शिल्पी उसे परिमाजित, सुसंस्कृत एवं परिशुद्ध कर दे । यदि हमारे नेतो की दृष्टि- 
शक्ति मन्द हो गई है श्रथवा दुष्टि-शक्ति तीव्र होते हुए भी हम उसका उपयोग श्रभद्र वुश्यो 
को देखने मे करते है, तो त्वष्टा प्रभू हमारी मन्द या ्रपवित्र नेत्र -शक्ति को शुद्ध कर दे। 
इसी प्रकार श्रोत्र, मुख, नासिका श्रादि श्रन्यश्रगों को भी मांजकर तीत्र-शक्तिमय एव 
पवित्र कर दे। हे कलाकार त्वष्टा प्रभ्‌ ! तुम श्रषनी तुलिका से रंग भरकर हमें सर्वाग- 
सुन्दर, सर्व॑-गुण-सम्पन्न ग्रौर सवं-शक्ति-समन्विति कर दो । [] 


बेदमञ्जरी २५१ 


२२१. तु स्व्य॑म्‌ है 


स्वथंभूरति शरेष्ठो रदिमिर्‌ः, वचि श्रसि वर्चो मे देहि? । 
सुयेस्यावु तमन्वावतं £ ।। यजु २.२६ 


ऋषिः वामदेवः । देवता ईव रः । छन्दः उष्णिक्‌ । 

@ [ठे परमेरवर ! तू] (स्वयंभूः) स्वयम्‌ (श्रस्ति) है, (शेष्ठः रदिमिः) रेष्ठ 
रश्मि [है], (वर्चोदाः) ब्रह्मव्च॑स का दाता (रसि) है। (मे) मुभ ( वर्च॑ः) बरहवचंस 
(देहि) प्रदान कर । [मै] (सूर्यस्य) सूयं के (ग्राव॒तम्‌ शरन) चक्र-परवर्तन के श्रनुसार 
{श्रावते) [जीवन का] चक्र-प्रवर्तन कड । 


@ संसार मे प्रत्येक कायं-पदायं श्रपने-ग्रपने कारण से उत्पन्न हुप्रा है । किन्तु, 
हे परमेष्वर ! तुम कार्य-पदार्थो की श्रेणी मे न भ्राने से किसी भी उपादान या निभित्त- 
कारण से उत्पन्न नहीं होते; ग्रतः तुम स्वयंभू हो । तुम इस कारण भी “स्वयंभू हौ 
क्योकि ग्रपनी सत्ता तथा श्रपनी प्रत्येक गतिविधि के लिए पराध्रित न होकर पूणतः 
स्वतन्त्र हो, स्वयं पर निभंर हो । ्रपने इसी वंशिष्ट्य के कारण "स्वयम्‌ श्रकेले तुम्हीं 
हो, प्रकृति श्रौर जीवात्मा किसी के "कायं" न होते हुए भी श्रपने व्यापारो के लिए तुमपर 
भ्राधित होने के कारण स्वयंभू नहीं ह । 

हे तेजःपुञ्ज ! तुमं श्रेष्ठ रश्म हो, शरेष्ठ ज्योति के मतंखूप हो । ज्योति तो पिशाचौ 
के विष्वंसक-पन्यंकर शस्तं मे भी रहती है, पर वह्‌ पंशाचिक ज्योति होती है । ज्योति की 
° ण्ठता ही श्रन्य ज्योतिष्मान से तु भिन्न करती है । अन्य ज्योतियां या तो केवल ्रश्नेय- 
स्कररहुया कभी श्रेयस्करश्रौर कभी प्रश्रेयस्कर होती ह, पर तुम विशुद्ध रूप से श्रेयस्कर 
दीहो, श्रेष्ठही शरेष्ठ हो । साक्षात्‌ तेज की रश्मि होने के कारण स्वभावतः तुम “वर्चोदाः' 
टो, ्रह्मवच॑स के दाता हो । मुभे भी ब्रह्मवर्च॑स प्रदान करो । ब्रह्मवर्च॑स श्रात्मा का वह्‌ 
दिन्य तेज होता है, जिसके सम्मुख बड़े-से-वडे तेज या वल व्यथं हो जाते ह । 

हे तेजोमय ! मेरे हृदय में एेसी प्रेरणा करो कि मेरे जीवन का चक्र-प्रवत॑न सूं 
के चक्त-पवर्तन के ्रनुरूप हो जायि । ज॑से सूयं ग्रहोपग्रहों को श्रपने चारों श्रोर परिक्रमा 
कसात हुश्रा उन्हे प्रकाश देकर ग्रहो रात्र, पक्ष, मास, ऋतु, ग्रयन, संवत्सर-रूप चक्र का 
वतन करता हे तथा जड़-चेतन सबको प्राण प्रदान करता है, उसीके भ्रनुरूप मै श्रपने 
जौवन-चक्त को नियम-परायणता श्रौर परोपकारपू्वंक चलाङॐ। सूयं जसे प्रतिदिन 
तेजस्विता के साथ उदित होताहै, एसे ही मेरा भी प्रत्येक प्रभात तेजस्विता के साथ 
भ्रारम्भ हो । सूयं जसे ्रन्धकार श्रीर मालिन्य कोहरता दै, एसे ही मै भी जगत्‌ से 
अविद्या प्रादि के ग्रन्धकार कातथा मनां की श्रपवित्रता का श्रपहरण कर । ्ँ साभ्नात्‌ 
सूयं हो जाॐ। [] 


२५२ वेदमचञ्जरी 


२२२. द्युति का दूध 


स्य भत्नामनु शृत °, शुक्र दुद अहयः । 
पयः सहस्रसामुषिम्‌- ॥। यजुः २.१६ 


ऋषिः मवत्सारः। देवता रग्निः । छु्दः यायश्री । 
@ (शस्य ) इस यज्ञाग्ति भ्रथवा परमात्माग्नि की (प्रत्ना) पुरातन, चिरन्तन 
{चतम्‌ चनु) युति से (श्रयः) विद्धान्‌ स्तोताजन (शुक्र ‡) पवित्र, तेजोमय (सहस्रसां) 
सदस्रो शक्तियों को देनेवाले (च्छषिम्‌*) दिव्य वुष्टि प्रदान करनेवाले (पयः) [सत्फल- 
रूप]. दूव को (दृढं “) दुह लेते द । 


@ जव कोर यजमान यज्ञकुण्ड में यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करता है, या उपासक 
हृदय में परमात्माग्नि को प्रदीप्त करता है, तब उन दोनो श्रग्नियों की युति भ्रत्यन्त 
चामत्कारिक, मनोहारिणी, प्रेरक भ्रौर दशंनीय होती है । उस धति पर बड़े-बड़े ब्रतनिष्ठ 
कर्मकांडी जन श्रौर बड़े-बड़े अध्यात्म-साघक लोग मुग्ध हो उठते है, भौर उसे भ्रपनी यज्ञ- 
साघना की स्थायी द्युति बना लेने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैँ । पवन की गति के साय 
हिलोरे लेती हई यज्ञाग्नि की तेजोमयी ज्वाला श्रौर हृदय मेँ प्रकट हुई परम प्रभुकी 
दिव्य ज्योति उन श्राहिताग्नियो के लिए कामघेनु सिद्ध होती है । विद्वान्‌ स्तोताजन उस 
युति-रूप कामधेनु से जिस दघ को दुहते है वह पूवं गुणकारी होता है । भरग्नि-चुति का 
वह्‌ दूच “शक्र भर्थात्‌ पवित्र भौर तेजोमय होता है, जो बाह्य-यज्ञ तथा भ्रघ्यात्म-यज्ञ के 
भ्रनुष्ठाता के श्रंग-प्रग में पवित्रता भौर तेजस्विता का संचार कर देता है ! भ्रग्नि-युति 
का वह्‌ दू "सहस्रसा" होता है; शरीर प्राण, मन, बुद्धि भौर भत्मा में सहस्रो 
शवितियों का दान करता है। वह इन्द्रियों में स्फ्ति-युक्त बल, प्राणो मे उद्रहन-सामथ्यं, 
मन मे संकल्प-सिद्धि, बुद्धि में भ्रध्यवसाय की स्थिरता श्नौर श्रात्मा में भ्रात्म-बल एवं 
समस्त श्रणिमादि एेश्वयं उत्पन्न कर देता है । भग्नि-चुति का वह्‌ दूष “ऋषित्व' प्रदान 
करता है, यज्ञ-साघक को दिव्य दृष्टि से युक्त कर देता है। वह अग्नि-युति' श्रत्न' 
भर्थात्‌ पुरातन, चिरन्तन भ्रौर सनातन है । 

भ्राग्मो, हम भी बाद्य-यज्ञ तथा श्रध्यात्म-यज्ञ को रचये । हम भी बाह्य 
यज्ञशाला तथा प्रान्तरिक यज्ञशाला मं प्रज्वलित यज्ञाग्नि की द्यति से पवित्रता, तेज, 
शक्ति-संचय श्रौ र दिव्यदृष्टि प्राप्त कर स्वयं को हताथ करे । तभी हमारा यज्ञ सफल 
होगा, तभी हमारा श्रगन्याघान, अरग्निप्रदीपन श्नौर श्रग्निहोत्र हमारे अन्दर शक्तिपात 
करनेवाला सिद्ध होगा। [] 


वेदमञ्जरी २५३ 


२२२३. हमें त्यायुष प्राप्त हो 


व्यायुषं जमवग्नेः, कडयपस्य त्यायुषम्‌' । 
यद्‌ देवेषु ष्यायुषं", तन्नो भ्रस्तु त्यायुषम्‌* ॥ 
यजु ३.६२ 


ऋषिः नारायणः ! देवता दत्रः । छन्दः खतुष्पाव्‌ उष्णिक्‌, पादनिचुद्‌ अनुष्टुब्‌ वा। 


@ [ठे रद्र परमेश्वर !] (जमदग्नेः?) प्रज्वलिताग्नि कर्मकांडी को भ्रौर चक्षु 
इन्द्रिय को (ग्यायुषंः) त्रिगुणित भ्रायु [प्राप्त हो]। (कदयपस्य) द्रष्टाज्ञानी कोश्रौर 
शरीरस्य प्राण को (उयायुषं) त्रिगुणित भ्रायु [प्राप्त हो] । (यद्‌) जो (देवेषु) विद्रानों में 
(उयायुषं ) तरिगुणित भ्रायु [होती है], (तत्‌) वह (उधायुषं) त्रिगुणित म्रायु (नः) हमारी 
(्रस्तु) हो । 


षे टेपरमे्वर! तुमस्द्रहो; रोग, चिन्ताभ्रादिको दूरकर शारीरिक एव्र 
मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करनेवाले हो, जिससे दीर्घायुष्य प्राप्त होता है। जसे देवों 
बर्थात्‌ नियम-परायण विद्रज्जनों को तुम त्रयायुषः प्रदान करतेहो, वैसेही हमें भी प्रदान 
करो । यह्‌ श्र्याधूष' क्या है ? त्रिविध तापो से रहित, बाल्य-यौवन-वाघंक्य तीनों श्रव- 
स्यान्नो मे सुखकर, इन्द्रिय-ग्रन्तःकरण-प्राण तीनों की स्वास्थ्य -कर, ज्ञान-कर्म-उपासना 
तीनो से ्रनुप्राणित, विद्या-शिक्षा-परोपकार तीनों से युक्त तीन सौ वषं की श्रायु “यायु 
कंहाती है । भ्राज तो हम सामान्य सौ वषं की भ्रायु भी नहीं जी पाति, विभिन्न देशों की 
रौसत प्रायु सौ वषं से बहुत कमह; परवेदकास्वप्न है कि मनुष्य तीनसौ वषंकी 
रायु प्राप्त करे । भाष्यकारने तौ यहाँ तक कहा है कि मन्त्र में “त्यायुष' शब्द की चार 
वार भ्रावृत्ति चतुथं शतक की भी द्योतिका है, इस प्रकार चार सौ वषं की श्रायु ग्रभीष्ट है*। 


हमारे बीच मे जो जमदग्नि ऋषि भ्र्थात्‌ श्रग्नि को गति देनेवाले प्रज्वलिताग्नि 
नर-नारी है, उन्हँ ्यायुष' प्राप्त हो । जीवन मेँ श्रग्नि का प्रज्वलन श्रायु-क्षय-कारी 
समस्त व्याधियों को दर करता ही है । “शतपथ ब्राह्मण" के श्रनुसार चक्षु इन्द्रिय का नाम 
भी जमदग्नि है, जो यहाँ सभी इन्द्रियों का उपलक्षण दै। एवं हमारे चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, 
त्वक्‌, रसना, मुख, पाणि, पाद भ्रादि सभी श्रंगों को त्यायुष प्राप्त होना चादिए 1 एसा 
नहोकिहमतीनसौयाचार सौ वषं जीवित तो रह, पर विकलेन्द्रिय होकर । हमारे 
समाज के कश्यप ऋषि भ्र्थात्‌ द्रष्टा मनीषियोंको भी शन्रयायुष" प्राप्त हो, जिससेवे 
चिर-काल तक हमें ग्रपने ज्ञान-द्शन का लाभ पहुंचाते रहें । कश्यप" ऋषि शरीर में 
प्राणकानामहै, एवं हमारेप्राणकोभी "त्यायुष" प्राप्त हो । हम जबतक जीवित रहे, 


प्रशस्त प्राणों से युक्त रहं । हमारे प्राण, श्रपान, श्रादि सम्यक्‌ प्रकार से प्राणन, श्रपानन 
प्रादि क्रियाभ्रों को करते रहँ। |[] 


रभ वेदमञ्जरी 


२२४, सुचरित ओर मुक्ति 


परि माग्ने बुक्खरिताद्‌ बाधस्व, शा मा सुचरिते भजः! 
उदायुषा स्वायुषा, उदस्थामम्‌तां नुः । यजु ४.२८ 


ऋषिः वत्सः । देवता ग्निः । छन्दः पुरस्ताद्‌ बृहती । 


@ (श्रग्ने) हे परमात्मन्‌ ! (मा) मुे (वुश्चरितात्‌) दुश्चरित से (परिबाषस्व) 
दूर कर, (मा) मुं (सुचरिते) सुचरित्र में (भ्रा भज) स्थापित कर । [मै] (भरायुषा) 
भ्रायु से (उत्‌) उन्नत होड, (सु-घ्रायुषा) उत्तम श्रायु से [उन्नत होऊं], (भ्रमृतान्‌* अनु} 
अ्रमर-पद-प्राप्त सदेह्‌-मुक्त एवं विदेह्‌-मुक्त विद्वानों का भनुसरण करते हुए (उत्‌-्स्थाम्‌) 
[मोक्न के लिए] उत्थित होऊं । 


@ किसी देश का वयक्तिक, सामाजिकं भौर राष्ट्रिय चरित्र कंसा है, यही उसके 
उत्कषं या अ्रपकषं की कसौटी है । व्यक्ति के ही चरित्र से किसी राष्टर्‌के चरित्रका 
निर्माण होता है । अ्रतः मेरी कामनाहै कि मेरा वैयक्तिक चरित्र भ्रत्यन्त उज्ज्वल हो। 
हे श्रग्ने ¦ हे पाप्-ताप को भस्म करनेवाले परमपिता परमात्मन्‌ ! दुश्चरित से तुम मुके 
सदादूर रखो श्रौर सच्चरित्र मे स्थापित करो ।र्मैएेसाखरासोना बन जाऊं किं पूणं 
विश्वास के साथ कह सक कि मेरे श्रन्दर मांस, मदिरा, व्यभिचार, यूत-क्रीडा, भसत्य- 
भाषण, चोरी, हिसा, दंभ, पाखण्ड श्रादि कोई दुर्व्यसन नहीं है श्रौर इसके विपरीत श्रद्धा, 
ष्वर-भक्ति, क्षमा-शीलता, जितेन्द्रियता, धमं-निष्ठा, सत्यसंकल्पता, सन्तोष-शालिता, 
कृतज्ञता, दान-शीलता, परोपकार, मघु र-भाषण, सद्‌-व्यवहार ब्मादि सच्चारित्य सब 
विद्यमान र। जव सच्चरित्र भ्रात्माग्रों की गणना होने लगे तब सबसे पूवं लोगो की 
भ्रगुलि मेरी श्रोर उठे ! मेरे सुचरितों की कीति दिग्‌-दिगन्त व्यापिनी होकर मु भ्रमर 
करदे। 


सच्चरित्र का प्रभाव भनुष्यकी भ्रायु पर भी पड़ता है। एवं सच्चारित्यका 
विकास मेरे लिए दीर्घायुष्य-प्रेदायक हो। साथ ही वह दीर्घायुष्य एेसा नहोकिर्मे 
रोगाक्रान्त, चिन्ताग्रस्त, कातर श्रौर दुःखी रहता हरा चिर-काल तक जिङ, श्रपितुर्ै 
जीवन से श्रनुप्राणित, प्रषुलल ग्रौर सुखी रहता हुभ्रा चिरजीवी बनं । परन्तु सुचरित, 
सुख-सम्पदा, लम्बी भ्रायु, इतना ही मेरे लिए प्राप्तव्य नहीं है, श्रपितु रँ मोक्ष-प्राप्तिके 
लिए भी उद्यमी होना चाषा हँ । जो विद्वज्जन सदेह श्नौर विदेह-मुक्ति के रमर पद को 
प्राप्त कर चुके है उनके मग का अनुसरण करते हुए मै मोक्ष के लिए प्रयलशील होता 
हं । हे तेजोमय श्रग्नि प्रभू ! तुम मेरे प्रयास को फलवान्‌ करो श्रौर मु भरनी सुलमयी 
गोद मे भ्राश्रय देकर भ्रसीम ब्रह्मानन्द का श्रधिकारी बनाभो। [] 
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२२५. वाणी का सिंही ओर सपत्नसाही रूप 


ति ह्यसि सपत्नसाही देवेन्यः कल्पस्व 
सि `. ह्यसि सपत्नसाही देवेम्यः शुन्धस्व 
सि ह्यसि सपत्नसाही देवेभ्यः शुम्भस्व" ।। यज्‌ ५.१० 


ऋषिः गोतमः ३ देवता वाक्‌ ! छन्दः ब्राह्मी उष्णिक्‌ । 

@ (टे वाणी ! तू] (सही) सहनी के तुल्य पराक्रमशीला [ग्रौर] (सपत्नसाही) 
कामादि शत्रुश्रों को परास्त करनेवाली (श्रसि) है । (देवेभ्यः) [वयक्तिक] दिव्य गुणो के 
प्रसाराथं (कल्पस्व!) समथं हो । [तू] (सिह) सहनी के तुल्य विदारणशीला [श्रौर] 
(सवत्न-ताही) सामाजिक दोषों को दूर करनेवाली (ग्रति) है, (देवेम्यः) [सामाजिक] 
दिव्य गणौ के. प्रसाराथं (शुन्धस्व) शद्ध हो । [त्‌] (सही) सहनी के समान उद्रेजक 
[रौर] (सपत्न-साही) [राष्ट्रिय] शत्रम्रों को ध्वस्त करनेवाली (भ्रसि) रै, (देषेम्यः) 
[राष्ट्िय] दिन्य गुणो के प्रसारायं (शुम्भस्व) भासित एवे श्रलंङृत हो । 


@ वाणी के ग्रन्दर बहुत बडी शक्तिनिरहितदै। वाणीकेदो रूप होतेर्हैः-एक 
भ्रान्तरिक वाणी, जो हमारे मन में संकल्प श्रौरविचारके रूप मेरहतीदहैश्रौर दूसरी 
वह्‌ वाणी जिसका हम जिह्वा से उच्चारण करते हु । वाणी से हम वयक्तिक, सामाजिक 
भ्रोर राष्ट्रिय सपल्नों को विध्वस्त करके दिव्य गुणों का प्रसार कर सकते हँ। हे मेरे मन 
की श्रान्तरिक वाणी ! त सिही है, सिहनी के समान पराक्रमशीला है । तू. श्रना पराक्रम 
दिखा । तू मन में उठ्नेवाले शत्रू-रूप काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष श्रादि के श्रासुरी विचारो से 
दन्द्-युद्ध करके उन्हु परास्त कर सकनेवाली है, श्रतः उन परास्त कर । उनकी पराजय के 
पण्चात्‌ फिर तू मनोभूमि मेँ ईष्वर-विष्वास, सत्य, न्याय श्रादि के सद्‌-विचारो को प्रसारित 
कर । इसप्रकार वैयक्तिक मनोराज्य को श्रकंटक करके सद्गुणो की सुगन्ध से महका दे । 

हे समाज के साघु-सन्तों की वाणी ! है समाजके सद्गल्प्ों की वाणी! हे 
समाज-सुघारक परिव्राट्‌ संन्यासियों की वाणी ! त्‌ भी सिही है, सहना के तुल्य विदारण- 
शीला है। त्‌ श्रपने तीक्ष्ण शब्दमय परंजो श्रौर दांतों से समाज मे फैली हुई कुरीतियो का 
विदारण कर । बालबिवाह्‌, बहूविवाह्‌, विधवा-उत्पीडन, दहेज-प्रथा, मद्यपान, नशा- 
सेवन, छुभ्राचूत, घूसखोरी, कम-तोल, मिलावट श्रादि सामाजिकं बुराइयों पर तीव्र प्रहार 
करके उनका समूल उन्मूलन कर दे । इसके पश्चात्‌ पवित्र वातावरण तैयार हौ जाने पर 
त्‌ समाज को गणग्राहिता के चन्दन-लेप से श्रौर पारस्परिक प्रीति, वर्णाश्रम की मर्यादा 
के पालन, घरमोत्थान भ्रादि के सौरभ से सुगन्धित कर । परहे वाणी ! एसा त्‌ तभी कर 
सकेगी, जब तू स्वयं को स्वथं श्रादि की श्रपवित्रता से शृद्ध कर लेगी । 

हे राष्टरकी वाणी! हे सम्राटों की वाणी! हे राज्याधिकारियोंकी वाणी! त्‌ 
राज-नियमो, राजकीय घोषणाग्नों, राजकीय श्रधिनियमों श्रादि के रूप में प्रकट होती है । 
त्‌ भी सिही है, सिहनी के समान उद्वेजक है। श्रपराधी तुमसे थर-थर कपतेहै। त्‌ 
राष्ट्रियिस्तरके श्रपराधियोंको उद्वेजित कर । तस्कर-व्यापार, राष्ट्ियिकरों की चोरी, 
बिन-टिकट-यात्रा, श्रपने राष्ट के भेद दुसरे राष्ट को देना श्रादि जो राष्ट्रिय दोष प्रजामें 
घर कयि हुए र, उन्हँ हे राष्ट्-वाणी ! तुभे विध्वस्त करना होगा । उन दोषों को विनष्ट 
करके फिर तू राष्ट्ृवासियो को देश-भक्ति, बलिदान-भावना श्रादि सद्गुणो से श्रोत-प्रोत 
कर । स्वयं को इस महान्‌ कायं के लिए शक्ति से श्रलंकृत श्रौर भासित कर । [1 
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२२९६. सांप मत बन 


माहिर्भर्मा पडकुनमस्त श्रातानानर्वा प्रेहि । 
धुतस्य कुल्या उप ऋतस्य पथ्या चनु * ॥ यजु ६.१२ 


ऋषिः मेधातिथिः } देवता विष्ठांसः \ छन्दः पुर्बद्धिः - भुरि र्‌ प्राजापत्या 
धनुष्टप्‌ ; उत्तरादंः- साम्नी उष्णिक्‌ । 

@ (्रातान^) हे [यश, सद्गुण श्रादि का] विस्तार करनेवाले विहन्‌ ! त्‌] 
(प्रहिः) सापि (मा भूः) मत बन, (मा पुदाकुः) न भ्रजगर । (ते नमः) तुभे नमस्कार प्राप्त 
हो, [त्‌] (श्रनर्वाः) श्रहिसक भ्रौर श्रपराधित [होकर] (प्रहि) भ्रागे बढ़ (घुतस्यः) घी 
श्रौर तेज की (कुल्याः) नहरों के (उप) समीप [पहुंच] । (तस्य) सत्य की (पभ्याः*) 
पथ-नीतियों का (श्रनु) भ्रनुसरण कर । 


@ ठे विद्धन्‌ ! त्‌ श्रातान' है, विस्तार करनेवाला है । तुर संसारमेश्रपनेयशका 
विस्तार करना है; सदृग्‌ णो का विस्तार करना है; घन, घमं, यज्ञ, न्याय, सुख, श्रारोग्य, ज्ञान, 
श्रष्ठनीति श्रादि का विस्तार करना है, उत्कृष्ट चक्रवर्ती राज्य का विस्तार करना है । उसके 
लिए तू सत्य मागं काही श्रनुसरण कर । कभी-कभी तुभे एेसा प्रतीत होगा कि ग्रसत्यका 
श्रवलम्बनकर तू जल्दी विस्तार के लक्ष्य को पा सकता है, क्योकि श्रसत्य-पथ-गामियोंनेभी 
संसार मे बड़े-बड़े राज्य, वैभव प्रादि के विस्तार किये हँ । प्र उस प्रलोभन मे त्‌ मत पड। 
श्रसत्य की कमाई कभी फलदायक नहीं होती । ्रसत्य से विस्तार पयेहुए भ्रनेक लोगों ने मृत्यु 
के समय पश्चात्ताप के श्राँसू बहाये हैँ । ्रतः त्‌ म्रस्षत्य काभ्राश्रयन लेकर सत्यमागं कीजो 
नीतिर्याँ वेदादि शास्त्रों ने वणित कीरै, उन्हीं पर चल । सावधघान रह्‌, त्‌ "सांप मत वन, 
सपं की तरह टेटी चाल मत चल, कुटिल भ्राचरण मत कर, श्रपने ्रन्दर विष मतश्खं । 
'प्रजगर' मत बन; ्रजगर जसे मह फाडकर श्रपने शिकार को निगलजातादहै, वसेत्‌ 
प्रपनी चादर लम्यी करके पराई सम्पत्ति को मत हथिया, दूसरे के स्वत्वों को मत हडप, 
परकीय सुराज्य पर दान्त मत गड़ा, सब-कुदं श्रपने पास समेटलेने की परिग्रह-वृत्ति मत 
श्रपना। त संसार में रागे बढ, “्रनर्वा' होकर भ्रागे बट्‌ । श्रपने-प्रापको श्रागे बढ्ानेके 
लिए दूसरों की हिसा या हानि मत कर । ्रहिसा-त्रती बनकर उत्कषं की सीढ़ी पर चद्‌ । 
साथ ही श्रागे बदने के लिए पराध्चित भी मत हो । दूसरों का मह मत देख, श्रपने बूते पर 
प्रात्म-विश्वास का सम्बल लेकर, भ्रागे वद्‌ । त्‌ घृत" की नहरों के समीप पहुंच । वदिक 
घत शब्द घी श्रौ र तेज दोनों का वाची है। घी की नहरे भौतिक समृद्धि भ्रौर एेश्वयंशालिता 
की प्रतीक दहै। त्‌ विपुल भौतिक समृद्धि को प्राप्त कर। तेज की नहरे' श्राध्यात्मिक 
सम्पत्ति की प्रतीक है। त्‌ श्राध्याह्मिक एेश्वयं की नहरों मे भी स्नान कर। यदि इन सब 
्रेरणान्नं को म्रहण कर इनके श्रनुसार श्रपने जीवन को चलायेगा, तो तुभे चारोंप्रोरसे 
"नमः' प्राप्त होगे, सब तुके नमस्कार करेगे, तेरे प्रति श्रद्धा ्रौर भ्रादर प्रदशित करेगे, 
चारों दिशाए तेरे श्रागे भक जययेंगी ! [) 
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२२७. विश्ववारा सस्कृति 


श्रच््ठन्नस्य ते देव सोम सुवीययं स्य ^>, रायस्पोषस्य ददितारः स्याम । 
क 
सा प्रथमा सस्कृतिरविहववारा, स प्रथमो वरणो मिश्रो श्रग्निः"* ॥ 
यजु ७.१४ 
ऋषिः वत्सारः काश्यपः । देवता विद्ठयेदेवाः । छन्दः स्वराट्‌ च्रिष्ट्प्‌ । 


@ (देन सोम) हे देव सोम ! [हम] (ते) तेरे (श्रच्छिन्नस्य) अ्रच्छिन्न-रूप से 
हमारी भ्रौर प्रवाहित होनेवले (सुवीर्यस्य) उत्कृष्ट वल के [श्रौर] (रायः पोषस्य) 
एेश्वयं की समृद्धि के (ददितारः) दान करनेवाले (स्याम) हों । (सा) वह (विदव्वारिा) 
विश्व-वरणीय (भ्रयमा) श्रेष्ठ (संस्कृतिः) संस्कृति [है] । (सः) वह (वरुणः) वरुण, (मित्रः) 
मित्र रौर] (श्रग्निः) ग्रग्नि (प्रथमः) [उस संस्कृति का] श्रेष्ठ प्राद्शं [है] । 

@ श्राग्रो, टम सवशरेष्ठ विष्व-वरणीय वैदिक संस्कृति को श्रपनाये। पर वह॒ 
संस्कृति है क्या ? उसकी प्रथम विशेषता है दान-भावना । सौम" प्रभ्‌ म्रनन्त एेश्वर्यो के 
भण्डार ह । उनके पास से हमारी भ्नोर ग्रनन्त एेश्वयं श्रौर श्रनन्त सुवीर्यं श्रच्छिन्न रूप से 
प्रवाहित हौ रहे है । सोमः प्रभू ने जगत्‌ की समस्त वस्तुएं स्चकर बिना मूल्यके ही 
हमे दान कौ हुई हँ । जो नानाविध सांसारिक घन-दौलत, सोना-्चादी, हीरे-मोती, वस्त्र 
प्रलकार, गृह-ठवेली श्रादि हमारे पास है, जिनके स्वामी होनेकाहम गवं करतेहै,वे 

सोम प्रभुकेदीव्िहुएह। हमे जो भी शारीरिक, भौतिक या श्रात्मिक एेश्वयं प्राप्त 
हमा ट, बह सब उसी का दिया हुभ्रा है । हमारे श्रन्दर जो बल, वीयं श्रौर सामथ्यं है, जो 
देहिक वल दै, जो शिवसंकल्प का मनोबल है, जो बुद्धि का निश्चय-सामथ्यं-रूप वल है, 
जो श्रात्मा का ज्ञान श्रादिरूपवल है, वह सव भी सोम" प्रभू कीही देन है । वंदिक संस्छृति 
कहती टै कि हम एक हाथ से इन.सव एेश्वरयो श्रौ सुवीर्यो को प्रभू सेले रहे ह, तो दूसरे 
हाथसे इनका प्रौरों को दान भी करते रह । घन श्रौर वल यदि एक स्थान पर केन्द्रित हो 
जाते है, तो वे प्रनर्थकारी परिणाम उत्पन्न करन लगते ह। त्रतः सोम" प्रभ के समस्त 
भ्रमृत-पुत्रों मे उसका संविभाजन होते रहना श्रावश्यक है । 

वेदिक संस्कृति की दूसरी विशेषता है "वरुण, "मिज" श्रौर रग्न, के श्रादर्शो 
को श्रपने सम्मुख रखना । हम वैदिक "वरुण, परभु के समान पाप एवं श्रनृत ्राचरण को 
पाशो से जकड़नेवलि तथा सत्य का प्रसार करनेवाले वने । हम मित्र" प्रभु के समान 
विश्व-वन्धुत्व की भावना को साकार करे। हम श्रन्योंकोमित्रकीश्रांख से देखें, म्रन्य 
लोग हमें मित्र की ्रखि से देखे । सव राष्ट एक-दूसरेके साथ मेत्रीकी श्युखलामें वंघे 
हों । फिर हम श्रग्नि' प्रभू. के समान तेजस्वी, तपस्वी गनौर प्रकाश पफलानेवाले वने । कहीं 
भी रविद्या भ्रादि का भ्रन्वकार्याप्त हो, तो उसे हम सहन न करं । ॥ 

इस प्रकार धन श्रौर बलके दान की भावना, पाप श्रौर श्रसत्य के उन्मूलन की 
भावना, विश्व-मंत्री कौ भावना तथा प्रकाश-प्रसार की भावना वेदिक संस्कृति के प्रमुख 
रंग है, जिनके कारण यह सस्कृति विश्व से वरण किये जाने योग्य है। [- 
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१ षं 


२२८. कोन देता है ? किसे देता है ? 


कोऽदात्‌ कस्मा श्रदात्‌^ कामोऽदात्‌ कामायादात्‌" । 
कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता", कामेतत्‌ ते*॥ यजु ७.४८ 


ऋषिः श्राङ्किरसः। देवता कामः (श्रात्मा) । छन्दः उष्णिक्‌ । 


@ (कः) कौन (भ्रदात्‌) देता है ? (कस्म) किसे (श्रदात्‌) देता है ? (कामः ) 
काम (श्रदात्‌) देता दै, (कामाय) काम को (श्रदात्‌) देता है। (कामः) काम (दाता) 
दाता [दै], (कामः) काम (प्रतिग्रहीता) ग्रहण-कर्ता [ह] । (काम) ह काम ! (एतत्‌) यह 
(ते) तेरे लिए] 


@ संसार मे सवत्र परस्पर ग्रादान-प्रदान चन रहाद्वै! कोईकिसीको देता 
दै, कोई किसी से लेता ट । छोटे व्यक्ति से लेकर वड़े-वड़ राजे-महाराजे ्रौर ऋषि-महरषि 
तक सभी जन कु श्रपने पाससेदेते हैं रौर कुछ दूसरे के पाससे लेते है । क्या तुमने 
कभी यह्‌ भी सोचा दै कि यह लेने-देनेवाला कौन है, रौर वह किसे देता है या किससे लेता 
दे! वस्तुतः (काम" ही देता है, "काम" ही लेता है, काम" ही दाता है, "काम" ही प्रति- 
ग्रहीता हे । जव र्म किसी को कोई वस्तु देता हँ तव कामनाके वश होकर देता ह, श्रौर 
जव कोई किसी वस्तुकोलेतादै, तव वह भी कामना के वश होकर लेता है । मेरे पास 
कितनी ही भौतिक सम्पत्ति भरी पड़ी हो, रौर मै कितने ही ज्ञान-विज्ञान का घनी होऊ, 
जवतक "काम" की प्रवृत्ति नहीं होगी तवतक मेरे अ्रन्दरकिसी कोदेने कौ श्रान्तरिक 
प्रभिलावा उत्पन्न नहीं हौ सकती; परिणामतः तवतक मै दाता नहीं वन सकता । इसी 
प्रकार कोई कितना दही निधन प्रौर प्रज्ञानी व्यक्ति हो, जबतक उसकी धघनयाज्ञानको 
ग्रहण करने की कामना नहीं होगी, तवतक वह्‌ ग्रहण करने में वृत्त नहीं होगा । इस- 
प्रकार दाता श्रौर प्रतिग्रहीता कोई व्यक्तिविशेष नहीं होते, भ्रपितु "काम" ही दाता ब्रौर 
प्रतिग्रहीता दोनो होता है । इस काम'से प्रेरित होकरही भिक्षु-जन भिक्षापात्रलेकर 
भिक्लावृत्ति के निए निकलते है ग्रौर इस “काम' से प्रेरित होकर ही दाता जन देय द्रव्य 
कौ ढेरी लगाकर दान लेनेवाले की प्रतीक्षा करते ह । काम" के अ्रधीन होकर ही शिष्य 
भ्राचायं के पास विद्याग्रहण के लिए जाता है, रौर "काम के श्रघीन होकर ही प्राचां 
शिष्य को विद्या का दान करता है । इस काम' कौ पकडसे कोई मुक्त नहीं हुश्रा है । एक 
प्रकिञ्चन मनुष्य भी 'काम' की डोरसे वधा हुश्राहै, रौर एक चक्रवर्ती सम्राट्‌ भी "कामः 
से ग्रस्त है । काम" का इतना व्यापक प्रभाव है कि उसके बिना कोड्‌ कायं नहीं हो 
सकता । परमात्मा भी (काम' के वशीभूत होकर ही सृष्टि की रचना करते हैः । इस 
कामको हम कामना, श्रभिलाषा, अ्रभीप्सा, इच्छा-शक्ति, संकल्प-शक्रिति, महतत्वाकांक्षा 
ग्रादि विभिन्न नामोंसे षुकारतेहैँ। हमारा सारा जीवन इस "काम" के श्राधारपर ही 
चल रहा है । कामना-हीनता जडता है श्रौर कामना जीवन है कोई योगी निष्काम क मं 
भी तभी करता है, जव वसी कामना उसके अ्रन्दर होती है। 


हे काम ¦ क्योकि तुम्हीं दाताहोश्रौर तुम्हीं प्रतिग्रहीता हो, भ्रतः भ्रषने दान या 
प्रादान को हम तुम्हे ही समपितकरते दै तुम्हीं जसा हमें चाहिए वैसा हमसे दाने 
कराग्रो रौर प्रतिग्रहण कराग्नो । [] 
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२२६. राज्याभिषेक 


सोमस्य त्वा युभ्नेनाभिबिञ्चाम्यग्नेर्‌ श्राजसा 
सुर्यस्य वचंसेन्द्रस्येन्दरियेण । 
क्षज्नाणां क्षत्रपतिरेध्यति दिदून्‌ पाहि" ॥ यजु १०.१७ 


ऋषिः वरुणः 1 देवता क्षत्रपतिः । छन्दः विराड्‌ ब्राह्मो उष्णिक्‌ । 


@ [ह वीर ! ] (त्वा) तुभे (सोमस्य) चन्द्रमा के (्‌.म्नेन) तेज ग्रौर यशसे, 
(श्रग्नेः) श्रगिन के (आाजसा) भ्राज से, (सूयंस्य) सूयं के (वर्च॑सा) वर्चस्‌ से, (इन्द्रस्य) इन्द्र 
के (इन्द्रियेण) इनदरत्व से (श्रभिषिञ्चामि) ग्रभिषिक्त करता हं । [तू] (क्षत्राणां) क्षात्र 
घर्मो का (क्षत्रपतिः) क्षत्रपति (एधि) हो, (दि न्‌" भ्रति) खण्डित करनेवाले बाणो को 
प्रतिक्रान्त करके (घ्राहि) रक्षा कर। 


_ श््देवीर! हे राजनीतिज्ञ! हे रिपुदलोच्छेदन-कुशल ! हि प्रजापालन-दक्ष । 
तुक भ्रजा ने बहुमत से राजा के उत्तरदायित्वपूणं पद के लिए निर्वाचित किया है । ग्रतः 
पुरोदित ग्राज तेरा राज-तिलक कर रहा हू, तुकं राज्याभिषिक्त कर रहा हूं । म तेरे ऊपर 
पवित्र जल चिडकता हूं । इस प्रथम जल-सेचन द्वारा मै तुके सोम' के "युम्न' से, चन्द्रमा 
की शीतल र्चादनी श्रौर रमणीय कीति से ग्रभिषिक्त करता हँ । तर श्रपने शासनकाल में 
चन्द्रिका के समान शीतल, सौम्य, णांतिमय, शांतिदायक, पवित्र श्रौर कीति से भासित 


रहना । द्वितीय _जल-सेचन द्वारा मँ तुभे श्रग्नि' के “श्राज' से ग्रभिषिक्त करता हँ । तू. 


भरग्नि क भ्राज के समान तेजोमय, उर्ध्वारोही, मालिन्य का श्रपहर्ता ग्नौर परिपक्वता लाने- 
वाला बनना । तृतीय जल-सेचन द्वारा मँ तुभे “सूर्य के "वच॑स्‌ से श्रभिषिक्त करता हं । तू 
सू्य-वचस्‌ के समान वर्चस्वी, तेजस्वी, प्राण-दायक, तामसिकता-विदारक, मोह-नाशक 
तया प्रकाश-प्रदायक बनना । चतुथं जल-सेचन द्वारा मँ तु इन्द्र के इन्द्रत्न से श्रभिषिक्त 
करता ह, परब्रह्म की महत्ता से भासित करता हु । परन्रह्म जसे श्रपनी महिमा से श्रौर 
भ्रयने नियुक्त किए हुए भूमि, सूर्यं, चन्द्र, पजन्य, वायु, श्राकाश श्रादि के द्वारा ब्रह्माण्ड का 
राज्य चला रहे, वसे ही तु श्रपना राज्य-शासन कुशलता से श्रौर श्रषने नियुक्त किए 
हए राज्याधिकारियों की सहायता से संचालित करना । हे वीर ! तूक्षत्रौं का क्षत्रपति 
जन, १ शिरोमणि ग्रौर श्रादशं परिपालक बन । यदि कभी शत्र्रों के श्राक्रमण 
तेरे राष्ट्परहौं रिपु-दल के शस्त्रास्त्र तेरी प्रजा पर बरसे, तो उन्हें विफल कर तू विजयी 
हीना ग्रौरसदा ही प्रजा का रक्षक बने रहना । मँ एक वार पुनः तेरे ऊपर जल छिंडकता 
६" समस्त प्रजाग्रों की श्रोर से तेरा राज्याभिषेक करता हं । . 


.हेमेरे ्रात्मन्‌ ! तभी दइसशरीर-नगरी काराजाबन। तेराभी मै अ्रभिषेक 
करता ह । चन्द्रिका-सदृश, सौम्य, सुन्दर, स्नेहिल गुणों से तु श्रभिषिक्त करता हृं । 
भरन्नि-परभा-तुल्य दोष-दाहक, क्रियामय, वेगादि गुणौ से तु ्रभिषिक्त करता हं । सूयं - 
ज्योति-सम तेजोमय, प्राणमय, तमोनाशक गुणो से तुभे ्रभिषिक्त करताहुं। श्रखिल 
ब्रह्माण्ड के महेन्द्र पर-ब्रह्म परमेश्वर के इन्दरत्व श्रौर सामथ्यं से तुभे श्रभिषिक्त करता 
ह । तु क्षत्रपति बन, देह-रूप श्रयोध्यापुरी को शत्र के भ्राघातों से बचा । भ्रान्तरिक देवा- 
ए म श्रसुरों की बाण-वर्षा को विच्छिन्न करके दिव्य-विचार-रूप प्रजा की रक्षा 

। [] 
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२३०. सविता देव की मैन्री 


विश्वो देवस्य नेतुर्‌“, मर्तो वुरीत सख्यम्‌" । 
विडवो राय इषुध्यति, चुभ्नं वृणीत पुष्यसे स्वाहा?॥ 
यजु ११.६७ 
ऋषिः श्राव्रेयः ! देवता सविता । छन्दः ग्रनुष्ट्ष्‌ । 
@ (विद्वः) सव कोई (मतः) मानव (नेतुः) नौयक (देवस्य) दिव्य-गुण-युक्त 
[सविता परमेश्वर] के (सख्यम्‌) सख्य को (वुरीतः ) वरण करे । (विङ्वः) सव कोई (राये) 


घन के लिए (इष्यति?) संघपं करता है, याचना करता है । वह्‌ (पुष्यसे) पुष्टि के लिए 
(घुम्नं) तेज श्रौ र यश को (वृणीत) वरण करे । (स्वाहा*) सत्कमं करे, त्याग करे! 


@ प्रपने जीवनम ठम प्रनेकमितोंकावरण करते! निस मनुष्य के मित्र 
जितनी उच्च-कोटि के होते है, उतना ही उच्च वह्‌ स्वयं वन सकता है । किसी ने सत्य 
कहा दै कि किसी व्यक्ति का परिचय उसके मित्रोंको देखकर भिल जाता है । संसारी 
मिंत्रतो कभी-कभी श्रपने स्वार्थवश श्रमित्र भी हो जाते है, किन्तु एक एेसा मित्र है, जो 
कभी ग्रमित्र नहीं होता, कभी श्रहित नहीं करता, वह्‌ है "सविता प्रभु । म्रतः मानव को 
चाहिए कि वह उस “सविता' प्रभु के सस्य का स्वेच्छा से वरण करे ! वह "सिताः प्रभु 
नेता है, मागं दशेक है, दिशा दिखानेवाला प्रकाशस्तम्भ है, अतः ्रपने सखा को सही दिशा 
दर्शाता है । वह देव” है, दिव्यगुणों से युक्त है, ग्रतः श्रपने सखा मे दिव्य गुणो काही 
भ्राघान करता है । ग्राग्रो, हम उस श्रद्भुत देव के साथ मत्री स्थापित करे, जो ग्रपने सखा 
को लोहे से कुन्दन वना देता है । ॑ | 

संसार में प्रत्येक मानव धन की साघनाकररहाहै, श्रौर घन-प्राप्ति के लिए 
संघषं कर रहा है, जर्हा-तहांँ से घन पाने के लिए याचना भी कर रहा है । वह्‌ धन-प्राप्ति 
की लालसामें जिन किन्हीं भी उपायों का श्रवलंबन कर शीघ्र ही धनी हो जाना चाहता 
है। पर घन की पुष्टि प्राप्त करने के लिए वंदिक मागं है, य॒म्न का मागं । धन की समृद्धि 
पाने के लिए हम "चुम्न' ्र्थात्‌ तेज श्रौर यश का वरण करें । तेजस्वी होकर उत्साह ्रौर 
शोभा के साथ यशोमय साघु उपायों से घनाजंन करे, निस्तेज एवं निरुत्साहित मन से 
निन्दा श्रौर श्रपयश करानेवाले दूषित उपायों से घनाजन न करे । सविता प्रभ के सखित्व 
के वरण भ्रौर समृद्धि के लिए तेज तथा यश के वरण के श्रतिरिक्त मनुष्य को जीवन में 
“स्वाहा! भौ करना है । स्वाहा का एक श्रयं है सत्कमं श्रौर दूसरा श्रं है त्याग, श्राहति, 
जलिदान । भ्राश्रो, हम इन मन्त्रौक्त निदेशो का पालन करते हृए संसार में सुखी जीवन 
जियें । [] 
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२३१. दिव्य शक्ति का अवतरण 


परस्या अ्रधि संवतो, श्रवरां श्रभ्यातर'। 
यत्राहमस्मि तां श्रवः ।। यजु ११.७१ 


ऋषिः विरूपः} देवता श्रग्निः । छन्दः गायत्री । 
@ [(ग्रग्ने) हे ्रग्निस्वरूप परमात्मन्‌ ! ] (परस्याः) परवर्ती, ऊर्ध्वंस्थ (सवतः | 
प्रधि) भूमिकासे श्रवरान्‌ श्रभि ) निम्न भूमिकाग्रों मे स्थित लोगों कं प्रति (यत) जहां 
(रहं) मै (श्रस्मि) हं, (श्रातर) श्रवतीरणं हो, [नौर] (तान्‌) उन (श्रव) पालित, रक्षित 
कर। 


@ संसार में विभिन्न भूमिकाग्रों श्नौर स्तरों के व्यक्ति विमान दँ । इन्दे सावा- 
रणतः तीन श्रेणियों मँ विभाजित किया जा सकता दहै । क लोगों की भ्रात्मिक चेतना 
प्रत्यन्त उच्च होती है, वे लोग उच्च भूमिका या उच्चस्तर के व्यकित होते है । कुच मध्यम 
प्रात्मिक चेतनावाले होने से मध्यम भूमिका या मध्यम स्तर के व्यक्ति कहलाते दै । तीसरे 
प्रवर चेतनावाले व्यक्ति प्रवर भूमिका या श्रवर स्तर के कहलाते दै । ये भूमिकां एक 
भकार से संग्राम-भूमिर्या है, क्योकि यहाँ भौतिक चेतना ग्रौर दिव्य चेतना का परस्पर 
सवप या युद्ध होता है । जगत्‌ में दिव्यता ग्रौर श्राध्यात्मिकता के प्रसार के लिए यह्‌ प्राव- 
श्यक टे कि ग्रात्मिक चेतना उच्च भूमिकाग्रो से मध्यम श्रौर प्रवर भूमिकाग्रोंकीग्रोर 
प्रवाहित हो । दिव्यता ग्रौर ग्राध्यात्मिकता की श्नन्तिमःपराकाष्ठा 'ग्रग्नि' ्र्थात्‌ तेजस्वी 
परमात्मा है । सांसारिक उपर्यूक्त तीनों ही श्रेणी के लोग उसकी तुलना मे श्रवर हीह, 
भले ही उनमें स्तर का श्रन्तर होता है । 

॥ हे ज्योतिःस्वरूप परमात्मन्‌ ! तुम दिव्यता की सर्वोच्च भूमिका पर विद्यमान 
हो | मैँग्रौरमेरे प्रन्य वहुत-ते साथी निम्न भूमिकाश्रों में स्थित हैँ । तुम श्रपनी ऊ्वंस्थ 
भूमिकासे निम्न भूमिकाग्र में स्थित हम लोगों के प्रसि श्रवतीर्णं होकर हमें दिव्यता से 
भरनुप्राणित कर दो । हममे से जो निम्नतम भूमिका पर खड है उनमें ग्रवतीणं होकर तुम 
उन्हे करमशः उच्च, उच्चतर स्थिति प्राप्त कराते हए उच्चतम स्थिति प्राप्त करादो।जो 
न्यम भूमिका पर विद्यमान हैँ उन्हं उठाकर सीधा सर्वोच्च भूमिका पर खड़ा कर दो। 
जो उच्च भूमिका पर खड़े है, उन्हें म्रौ र भी ्रधिक उच्चता की ्रोरले जाग्र । 


दिव्य शवितत का ग्रवतरण मनुष्य का रूपान्तर कर उसे देव बनाने के लिए परम- 
अनण्यक है। हमारे श्रात्मा में दिव्यता का ग्रवतरण करके तुम हमारे मन, बुद्धि, प्राण, 
इन्द्रियो प्रादि को भी दिव्य बना दो। हमारे रोम-रोम की दिव्यतासे पुलकित करदो। 
निम्न स्तरों पर विद्यमान हम स्वयं को प्ररक्षित श्रनुभव कर रहे हँ । हममे ्रवतीणं होकर 
ध प्रभु / तुम हमें रक्षित, पालित श्रौर पोषित कर दो। दिव्यता के श्रवतरणसेसारे 
ससार कोदेव बनादो। [|] 
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२३२. महान्‌ तेजो से भासित 


प्रेदग्ने ज्योतिष्मान्‌ याहि, शिवेभिरचिभिष्ट्वम्‌" ! 


ब॒हद्भुर्भानिभि्भासिन्‌, या हि ~ सौस्तन्वा प्रजाः. ॥ 
यजु १२.३२ 


ऋषिः तापसः । देवता रग्निः । छन्दः अनुष्टुप्‌ । 


@ (अग्ने) ते मरात्मन्‌ ! (ज्योतिष्मान्‌) ज्योतिमंय (त्वं) तु (शिवेभिः) शिव 
(श्रचभिः) विद्यादीप्तियों से रौर (बहविः) महान्‌ (भानुभिः°) तेजोमय गुण-कर्मो से 
(भासन्‌) भासित होता हुमा (भ्र याहि) श्रागे बढ़ 1 (तन्वा). देह से (प्रजाः) प्रजाभ्रो की 
(मा हिंसः) हिसा मत कर । 


@ ठे म्रात्मन्‌ ! तू ज्योतिष्मान्‌ है। जसे श्रम्नि श्रपनी प्रकाशमयी ज्वालाभ्रोंसे 
ग्रन्वकार कानिरास करती है, व॑सेही तू श्रषनी ज्योतिसे हृदय में व्याप्त तमोगुण को 
निरस्त कर सकनेवाला है । पर तर कोई भौतिक वस्तु नहीं है कि अग्नि के समान तुभे से 
ज्वालाएं निकलें । तेरी विद्या-दीप्ति्यां या ज्ञान की भ्रचियां ही तेरी ज्वालां है । अविया 
ग्रन्धकार है श्र विद्या की किरणे श्रि है । यद्यपि भ्रात्मा स्वयं ज्योतिर्मय है, तो भी सूयं 
जसे मेघपटल से ब्राच्छादित होकर श्रपने प्रकाश को पृथिवी पर नहीं पहुंचा पाता, वसे ही 
श्रात्मा श्रविद्या से भ्रावृत होकर श्रपने ज्ञान को हम तकं नहीं पहुंचा पाता । जसे मेघपटल 
हेट जाने पर सूयं पुनः श्रपने प्रकाश को विकीणं करने लगता है, वसे ही अ्रविान्धकार 
का निवारण हो जाने पर ्रात्मा का विद्या-प्रकाश हमारी हूदय-भूमि पर प्रसृत होने 
लगता दे। 


हे ज्योतिर्मय भ्रात्मन्‌ ! त उन विद्यादीप्तियों से भासित हो । पर श्रकेली विद्रत्ताः 
जिसके साथ तदनुकूल गुण श्रौर सत्कमं न हो, भूषण के स्थान पर दूषण मे ही गिनी जाती 
दै । श्रनेक एेसे विद्धान्‌ पुरुष हुए ह, जो विद्रत्ता के विपरीत श्राचरण के कारण श्रपकीति 
के पात्र वनेहै। श्रतः तरू तेजोमय गुण-कर्म॑-रूप भानुर से भी भासमान हो । विद्या-दीप्तियों 
के साथ जब सदगुण एवं सत्कम॑-खूप भानु मिल जायेंगे तब तेरी अद्वितीय श्राभा होगी । 


हे श्रात्मन्‌ ! तू अ्रपनी देह से प्रजाग्रो की हिसा मत कर । देह तुभे हिसा, घात- 
पात, उपद्रव श्रादि करने कै लिए नहीं, श्रपितु भ्रन्य व्यक्तियों के साथ परस्पर प्रेमपूवंक 
रहने के लिए तथा भ्रात्मोन्नति भ्रौर समाज की उन्नति करने के लिए मिली है । श्रतः देह 
से वेदोक्त सत्कार्योको ही कर । यदित हिसा मे लग जयेगा, तो तेरा प्रतिरोघ करने के 
लिए श्रन्य लोग भी हिसा करेगे । शनेः-शनेः सारे विश्व मे एेसी उग्र हिसा भड्क उठेगी कि 
उसका परिणाम प्रलयंकर विनाश के अतिरिक्त श्रौर कु नहीं होगा । रतः तू हिसा के 
स्थान पर प्रीति श्रौर शान्ति की लहरे बहा, विश्वप्रेम की भावना का प्रसार कर । इससे 
तेरा भी कल्याण होगा श्रौर विश्व का भी कल्याण होगा । []] 
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२३३. पुनर्जन्म 


प्रसद्य भस्मना योनिम्‌ श्रपदच पुथिवीमग्नेः । 
स ८ सुज्य मातुभिष्ट्‌ वं ज्योति्मान्‌ पुनरासदः- ॥ 
यजु १२.३८ 


ऋषिः विरूपः । देवता श्रग्निः । छन्दः श्रनुष्टुपष्‌ ! 


@ (श्रगने) हे जीवात्मन्‌ ! (भस्मना) भस्म हुए शरीर से (श्रपः थिवी च) जल, 
पृथिवी [रादि पंचतच्व-रूप] (योनि) कारण को (प्रसद्य) प्राप्त करके [पश्चात्‌] 
(मातृभिः) माताग्रों से (संसृज्य) संयुक्त होकर (ज्योतिष्मान्‌) ज्योतिष्मान्‌ [तू] (पुनः 
श्रसदः) पुनजेन्म प्राप्त कर। 


@ हे जीवात्मन्‌ ! तूम्रमरदहैग्रीरतेरा यह्‌ शरीर मरणवर्मा है। यहशरीर 
पृथिवी, भ्रप्‌, तेज, वायु, श्राकाश, इन पंच तत्त्वों से वनाद । इसमें रहता हुभ्रा तु कमं 
करताहैग्रौरकमंफलों को भोगताहै। समयभ्रानेपरतूु इस शरीरसे बाहर निकल जाता 
है । तेरे बाहर निकलते ही शरीर मृत हो जाता है श्रौर सम्बन्धीजन उसे श्मशान-भूमि में 
ले-जाकर भस्म कर देते हैँ! भस्मीभूत शरीर के पाचों तत्त्व श्रपने-ग्रपने कारणभूत 
पृथिव्यादि पंच-तत्त्वों मे मिल जाति ह । मन्त्र में श्रप्‌ श्रौर पृथिवी इन दो ही तत्त्वो के नाम 
प्राये ह ये तेज, वायु श्रौरभ्राकाशके भी उपलक्षण ह । शरीर तो जिन तत्त्वो से उत्पन्न 
हृभ्रा था, उन्हीं तत्त्वो में विलीन हो जाता है; पर हे भ्रात्मन्‌ । तुभे कर्मफल भोगने के 
लिए पुनः शरीर धारण करना है । उसके लिए तुभे मातु-गभंस्य शरीर में प्रविष्ट होना 
होगा । विभिन्न जन्मों मे विभिन्न माताम्नों से संयुक्त होकर तू पुनः-पुनः जन्म ग्रहण 
करता रह । यह्‌ स्मरण रख कि तू ज्योतिष्मान्‌ है । तुभ ज्योतिष्मान्‌ से ही शरीर ज्योति- 
ष्मान्‌ एवं चेतनावान्‌ वनता है । जबतक तु गभंस्य शरीर मे जाकर संसृष्ट नहीं होता 
तनतक शरीर मांसादि का पिण्डमात्र होताहि। तेरेप्रवेशसे ही उसमें जीवन के चिल 
प्रकट होते ह । जन्म के श्रनन्तर जबतकनतू शरीर में रहता है तभी तक उसमे जीवन 
होता है । तेरे निकल जाने पर पुनः शरीर भ्रस्थि-मांसादि का पिण्डमात्र रह जाता है । 
ग्रतः हे भ्रात्मन्‌ ! तू श्रपने महत्व को समफग्रौर एसे कमं कर कि तुभे पशु-पक्षी अ्रादि 
की योनि प्राप्त न होकर बार-बार सर्वश्रेष्ठ मानव-योनि ही प्राप्त हो । 


यह जीणं शरीर का त्याग श्रौर नवीन शरीर में पुनजंन्म पुराने वस्त्रों को उतार- 
कर नये वस्त्र धारण करने के समान है । श्रतः मृत्यु से कातरमतदहो। साथ ही पुनर्जन्म 
कोतु इसरूपमेंले किएक श्रवसर तुभे श्रौरमिलाहै कितु तत्त्वज्ञान केद्वारा मिथ्या 
ज्ञान को नष्ट कर साधना दवारा मुक्ति पाने का प्रयास करे । है जीवात्मन्‌ ! पुनर्जन्म प्राप्त 
कर, पुनः जन्म धारण करने पर हम तेरा ्रभिनन्दन करते हैँ । [] 
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२३५. हे दम्पती । 


समित सं कल्पेया>, संप्रियौ रोचिष्ण्‌ सुमनस्यमानो । 
इषम्‌ जं मभिसंवसानौ?" ॥। यजु १२.५७ 


ऋषिः मधुच्छन्दाः । देवता रग्निः । छन्दः भुरिक्‌ उष्णिक्‌ ! 
@ [ठे विवाटित स्ती-पुरुषो ! तुम दोनों] (संप्रियौ) परस्पर प्रीति-युक्त 
{रोचिष्णू ^) देदीप्यमान, (सुमनस्यमानौ) शुभ मन वाले रौर (इषं) अ्नन्न, धन, विज्ञान, 
इच्छासिद्धि श्रादि को [तथा] (ऊजम्‌*) बल, पराक्रम, प्राणशक्ति, रस श्रादि को (भ्रमि 


संवसानौ) धारण करते हुए (सम्‌ इतम्‌) मिलकर [गृहस्थाश्रम की म्रगिनि को] प्राप्त करो, 
(संकत्पेथां) मिलकर संकल्प केरो । 


@ पति-पत्नी एक गृहस्थाश्रम-रूप रथ के दो चक्र है, यदि उनमें परस्पर सामंजस्य 
नहातो वह रथ भ्रागे नहीं चल सकता। रथ का एक पहिया पूवं दिशाकीग्रोरग्रप्रसर 
ह।, दूसरा पश्चिम दिशाकी ओ्रोर, एक उत्तर की श्रोर वल लगये, दूसरा दक्षिणकी 
रोर; एक साबुत रहे, दूसरा ट्ट जाये, तोरथकीक्यागति होगी? इसी प्रकार यदि 
पति-पत्नीमें से एक प्रीति दर्शति है, दूसरा श्रप्रीति; णक शिक्षित है, दूसरा अ्रशिक्षितः; 
एक वलवान्‌ है, दूस रा निवंल; एकं मधघुर-स्वभाव है, दूस रा कटु-स्वभावः; एक सुसंस्कृत है, 
दूसरा ब्रसंस्कृत, तो उनका गृहस्थाश्रम चरमरा जायेगा । ग्रतः वेद पति-पत्नी को संबोधित 
कर प्रेरणा कर रहाहै। 


हे दम्पती ! तुम दोनों परस्पर प्रीतियेक्त रहो । ` एक-दूसरे को स्नेह से देखो, 
ग्रापस मे स्नेह से वातांलाप करो, स्नेह का व्यवहार करो । तुम्हारी रात्रिर्यां स्नेहिल हो, 
तुम्हारे दिन स्नेहिल हों, तुम्हारी प्रत्येक ऋतु स्नेह-ते भरी हो, तुम्हारा प्रतिपल स्नेह से 
परिपूणं हो । तुम दोनों ही रोचिष्ण्‌ बनो, देदीप्यमान भ्रौर तेजस्वी बनो । तुम्हारा श्रात्मा, 
तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर सब दीषप्तिमय हो । तुम सदा "सुमनस्यमान" रहो, तुम्हारे मन 
शभ विचारवाले हों, तुम्हारे मन परस्पर मिले हो, तुम्हारे मन फूल के समान प्रफुल्ल 
हों । तुम दोनों “इष्‌” ग्रौर ऊर्ज" को धारण करो । "इष्‌" से ग्रन्न, धन, विज्ञान, इच्छा- 
सिद्धि प्रादि तथा "अज्‌ ' से बल, पराक्रम, प्राणशक्ति, रस भ्रादि गृहीत होते है । तुम दोनों 
श्रन्नवान्‌, धनवान्‌, विज्ञानवान्‌, सिद्धिमान्‌, बलवान्‌, पराक्रमवान्‌ श्रौर रसवान्‌ होकर 
जीवन व्यतीत करो। एेसा करते हुए तुम परस्पर मिलकर गृहस्थाश्चमकी श्रग्नि को 
म्रज्वलित करो, परस्पर भिलकर जीवनयात्रा में श्रागे बढने का संकत्प करो। इस प्रकार 
"पारस्परिक सद्‌भाव, सौहादं, मायं एवं सामंजस्य के साथ जीवनके रसमय श्रौर 
ज्योतिर्मय क्षणो को व्यतीत करते हुए पवित्र गृहस्थाश्रम का वहन करो । [] 
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२३५. अग्नि-तत्तव का ग्रहण 


मयि गृह्छाम्यग्रे ग्रान, 
रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय"! 
मामु देवताः सचन्ताम्‌ ।॥ यजु १२.१ 


ऋषिः वत्सारः । देवता श्रग्निः । छन्दः स्वराट्‌ ककुब्‌ उष्णिक्‌, 
ग्रथवा श्रार्चा पडः क्तिः (३० ग्रक्षर) । 


@ [मे] (मयि) ्रपने प्रन्दर (रायस्पोषाय) एेश्वयं को पुष्टि के लिए (सुप्रजा- 
स्त्वाय) शुभ प्रजा कौ प्राप्ति के लिए (सुवीर्याय) उत्कृष्ट वीयं की प्राप्ति के लिए (श्रग्र) 
सवंप्रयम (शराग्नि) श्रग्नि-तत्तत को (गृह्णामि) ग्रहण करता हँ। (माम्‌ उ) मुभे देवताः) 
दिव्यगुण (सचन्ताम्‌) प्राप्त हों । 


@ जव म श्रपने स्वभाव पर दृष्टिपात करता हूं तो पाता हं कि मै नितान्त उदा- 
सीनता, निस्तेजस्कता, श्रकर्मण्यता, ्रप्रगतिशीलता श्रौ र हतोत्साहता का जीवन जी रहा 
हं । नमेरेग्रात्मामें वल दै, न मेरे चित्त में स्फूतिरहै, न मेरी इन्द्रियों में तत्परता है । जव 
कोई विपत्ति भ्राती है तव भँ उससे ज्‌ मने के स्थान पर स्वयं को भाग्य के सहारे छोड 
हाथ पर हाय धरकर बंठा रहता हँ । जव संग्राम का विगुल बजने का समय भ्राता है, तब 
मेरे शरीर से पसीना छूटने लगता है । जव समाज-हित या राष्ट के लिए श्रात्मोत्स्े करने 
की बारीश्राती है, तवर्मे पीछे हट जाता हं । जहां उग्र होने की भ्रावश्यकता होती है, 
वहाँ म कायर बन जाता हूं । यह्‌ सब क्यों है ? स्वभाव की यह्‌ दुबंलता इसकारणदै, 
क्योकि मुभमें श्रग्नि-ततत्व की कमी है । ग्रतः श्राज मै स्वंप्रथम श्रपने श्रन्दर "रग्नि" को 
धारण करता ह । धारण किया हुग्रा यह श्रग्नि-तत्त्व मेरी उदासीन-वृत्तिको दूर कर मुभे 
सक्रिय बना देगा । उससे मु “रायस्पोष! प्राप्त होगा, मेरी सम्पदा की वृद्धि होगी, जबकि 
भ्राज र्म निरग्नि" होने के कारण निधन हो रहा हँ । मेरे अ्रन्दर श्रग्नि-तत्त्व के प्रज्वलित 
होते ही लोग मुभ ्रपना नेता चृनेगे, मेरी प्रजा वनने में गौरव श्रनुभव करेगे, एवं मु 
शृभ प्रजा की प्राप्ति होगी । श्रग्नि" के प्रज्वलन से श्राग्नेय गुण श्रातेही मेरे श्रन्दर उत्कृष्ट 
वीयं श्रौर पराक्रम उत्पन्न होगा । म कायरता को त्यागकर वीर-प्‌गव श्रौर नरकेसरी 
बनकर शूरता का कीतिमान स्थापित कर सर्कगा। 


मैने श्रग्नि' को ग्रहण कर लिया दहै, ग्रतः श्रव म देवताग्रों को निमन्त्रण देने 
योग्य हो गया हूं । दिव्य गुणही देवता) हे देवताश्रौ! है दिन्य गुणो! तुम मुभ 
भ्राहिताग्नि के भ्रन्तःकरण में सम्पन्न होनेवाले संकल्पानुष्ठान-यज्ञ में श्राग्रो, तुम मेरे जीवन 
मे चलनेवाले ऊर्ध्वा रोहण-यज्ञ मे श्राग्नो । है दिव्य गुणो ! तुम मेरे जीवन का उत्थान 
करो, तुम मेरे जीवन को दिव्य वनाश्रो। [] 
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२३६; सारस्वत चरने तेरे अन्दर श्रे 


इषे राये रमस्व सहसे", ध॒म्न अजं श्रपत्यायः। 
सज्राडसि स्वराउसि- सारस्वतौ त्वोत्सौ प्रायताम्‌ः ॥ 
यजु १३.२३१ 


ऋषिः गोतमः । देवता जातवेदाः ! छन्दः बहती । 


@ [ठे म्ात्मन्‌ !] (इषे) विज्ञान के लिए (राये) लक्ष्मी के लिए (सहसे) 
साहस के लिए (खुम्ने) यश के लिए (ऊर्जे) बल-पराक्रम ब्रौरं प्राणवत्ता के लिए (अ्रप- 
त्याय) सन्तान के लिए (रमस्व) क्रीडा कर । [तु] (सख्राट्‌" भ्रसि) सम्राट्‌ है (स्वराट्‌ 
श्रसि) स्वरोट्‌ है। (सारस्वतौ उत्सौर) सरस्वती के दोनो करने (त्वा प्र-श्रवताम्‌) तेरी 
प्रकृष्टतया रक्षा करे । 


@ टे श्रात्मन्‌ ! तू संसार-स्थली में क्रीडाकरनेके लिए मानव-देह में श्राया है। 
वसे तो त्स्वयं ही जातवेदाः" है, ज्ञानीरहै; फिरभी कभी-कभी तेरा ज्ञान श्रज्ञानसे 
ग्रावृत हो जाता है । भ्रतः वेद तेरे मागं-दशंन के लिए बता रहा है कि तुभे किन-किन 
लत्रों मे क्रीडा करनी है । पहला क्षेत्र “इष्‌” या विज्ञान का क्षेत्र है । सकल ज्ञान-विज्ञान 
मे तुभे पारंगत होना है। ब्रह्मचर्याश्रय मे समित्पाणि होकर ्राचायं से विद्ाध्ययन 
करना है, श्रौ र उसके पश्चात्‌ स्वयं स्वाध्याय करते हुए तथा इतर उपदेशक संन्यासी 
महात्माग्रों के सदुपदेश से ज्ञानाजंन करते रहना है । तू कितना भी ज्ञानी हो जायेगा, तो 
भीतेराज्ञान सागरम एक बृदके समान रहेगा, क्योकि ज्ञान श्रसीम श्रौर श्रनम्तहै। 
श्रतः ज्ञान-प्राप्ति मे कभी सन्तोष मत कर। तेरी क्रीडाकादूसराक्षेत्र है लक्ष्मी काक्षेत्र। 
उत्कृष्ट साधनों दारा तू यथेष्ट धनोपाजेन कर, तू सम्पत्तियों का राजा बन जा, पुण्य की 
कमाई से श्रपना घरभरले। परवेद की परिभाषा के भ्रनुसार घन के उपाजन मे घन 
का दान स्वतः समाविष्ट है। भ्रतःतूधनकादनिभी कर! तेरी क्रीडाका तीसराक्षेत्र 
है साहस । त्‌ कदापि हिम्मत न हारता हुश्रा साहस के साथ जीवन-यात्रा कर । यदि तेरे 
श्रन्दर साहस होगातो त्‌ भंयकर-से-भंयकर कार्यो मे भी हाथ डालते घबरयेगा नहीं| 
तेरी क्रीडा का चतुथं क्षेत्र है म्नः भ्र्थात्‌ यश। एसे कायं कर, जिनसे तेरा यश फले, 
श्रपयश देनेवाले निषिद्ध कार्यो मे रमण मत कर । भ्रपनी क्रीडाके पंचमक्ेत्र केख्पमेतू 
वल-पराक्रम श्रौर प्राणवत्ता की साधना कर, शरीर, मन श्रौर प्राण तीनों का बल संचित 
कर। परन्तु उस बल का प्रयोग निरीह, ध्मत्मि-जनों को क्लेश पहुचाने मे नही, ्रपितु 
पापौ श्रौर पापियों के उन्मूलन मेँ कर, लोक-हित के कार्यो कर। तेरीक्रीडाका छटा 
क्षे त्र श्रपत्य-प्राप्ति या परजात॑न्तु को भ्रविच्छिन्न रखना है । तू राष्ट को वेदमार्गानूुगामी, 
कर्म॑श्‌र पुत्र-पुत्रिर्यां प्रदान कर। पर सन्तति केवल इसी तक सीमित नहीं है, तेरे द्वारा 
की जानेवाली प्रत्येक रचनात्मक सृष्टि तेरी सन्तान है । ्रतः राष्ट को तु ्रपनी सर्वोत्कृष्ट 
रचनाएं प्रदान कर। 

हे श्रात्मन्‌ ! तूसम्राट्‌ है, सम्यक्‌ राजमानदहै, शुभ गुणो से देदीप्यमानहै। तू 
स्वराट्‌ दै, सूयं के समान स्वयं चमकनेवाला है । मनः-वाणी, ज्ञान-कमं, ऋक्‌-साम के 
सारस्वत भरने तेरे श्रन्दर भरते रहें श्रौरं तेरी शक्तियों को सरस एवं प्रफूल्लित करते हुए 
तेरी रक्षाकरते रहं। [] 
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२३७. हिरण्यय वेतस 


सम्यक्‌ लरवन्ति सरितो न घेनाः", म्रन्तहू दा मनसा पूयमानाः" । 
घुतस्य धारा श्रमि चाकड्मोमि"*, हिरण्ययो वेतसो मध्ये अग्नेः" ॥ 
यजु १३.३८ 


ऋषिः विरूपः । देवता श्रगिनिः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (परन्तह दा) हृदय के ग्रन्दर प्रतिष्ठित (मनसा) मन से (पूयमानाः) पवित्र 
को जाती हुई (धेनाः) वाणिर्यां (सरितः न) सरिताग्रों के समान (सम्यक्‌) सम्यक्‌ प्रकार 
से (स्रवन्ति) प्रवाहित हो रही ह। (धृतस्य) घी की (धाराः) धाराग्रों को (श्रभि- 


चाकशीमि ) देख रहा दरं । (शरगेः) परग्नि के (मध्ये) मध्य में (हिरण्ययः) स्वणिम (वेतः) 
बेत [निहित है] । 


@ मे यज्ञकर रहा हं । हवनकण्ड में श्रम्नि को प्रज्वलित कर उसमें ग्राहुतियां दे 
रहा हं । वाणी से वेदमरन््रो की सरिता बहा रहा हं । श्रयं चिन्तन-पूवंक छाननी से छानकर 
वाणियों को प्रवाहित कर रहा ह, क्योकि ग्रथंज्ञान-विहीन वेदवाणी उस गाय के समान 
होती है, जो दूष नहीं देती । ग्रथ को भलीभांति हृदयंगम करता हश्रा मै वेदवाणी- 
रूपिणी गाय का नकर दघ प्राप्तकर रहा हूं । वेदमन्मों में जीवन के उत्थान के लिए जो 
भ्रद्भूत प्ररणाणएे ह उन्हे ग्रहण कर रहाहृं। साथहीघृतकी धाराग्रोंको भीग्रग्निकी 
भ्रोर बहा रहा हं । मेरी ष्टि एकटक श्रग्नि मे पड़ती हुई उन घृत-घाराग्रों पर लगी हर्द 

। जव पृत-वारा श्रग्नि-ज्वालाग्रो पर गिरती है, तव वे चतुर्गुणित वेग से ऊपर उठती हैँ । 
मन्द-मन्द हिलती हुई निष्किय-सी विद्यमान श्रचिषों मे नान रा जाती है, श्रौर एसा प्रतीत 
होने लगता है कि चतुदिगन्तौं से उमड़कर वे श्राकाश को छ लेगी । वे ज्वालाएं मेरे श्रन्दर 
भी तेजस्विता श्रौर प्राणवत्ता का संचार कर देती ह। मै यज्ञकुण्ड की श्रग्नि के श्रन्दर एक 
(हिरण्यय वेतस” को, सुनहरे वेत को, देख रहा हूं। यह्‌ सुनहरा वेत ‹स्वणिम' ज्योति- 
वालाभरभू हीदै। स्थूल-दशियों को रग्नि प्राकृतिक श्रा माच्र दिखाई देती है, पर जो 


सृक्ष्म-दर्शी हँ वे उस प्रग्निके भ्न्दर उस ज्योतिर्मय प्रभु की भांकी पाते ह, जिसकी ज्योति 
से प्रि ज्योतिष्मान्‌ कहूलाता है । 


हे ्रगिकेमध्यमें वड हए "हिरण्यय वेतस” रूप प्रभो । तुम मुभे सदा दुष्टिगत 


होते रहो । जव-जव म गरम्निहोत्र कमह, तवतव तुम मेरे नयनो के सम्मुख ्रग्नि-ज्वालाग्रो 
के ऊपर नृत्य करते हुए प्रत्यक्ष होते रहो । []] 


वेदमनञ्जरी 


२३८. हे विद्धन्‌ | 


सहलस्य परमासि, सहस्रस्य प्रतिमातिः । 
सहस्रस्योन्माति९, साहूस्रोऽसि सहस्राय त्वा ॥। यजु १५.६५ 
ऋषिः मधुच्छन्दाः । देवता विद्वान्‌ । छन्दः अनुष्टुप्‌ । 


@ ठे विद्रन्‌ ! तु (सहस्रस्य) सहस पदार्थो का (प्रमा?) प्रमन्ता, ज्ञाता (भरि) 
है, (सहस्रस्य ) सहस्र गुणो की (प्रतिमा) प्रतिमा (भसि) है, (सहस्रस्य) सहस्र विवादों 
की (उन्मा) परख-तुला (श्रि) है, (साहस्र 2) सहस्र कर्मो को करने योग्य (श्रसि) है । 
(सहस्राय) सहस्र फलों की प्राप्ति के लिए (त्वा) तु [नियुक्त करता हू] । 


@ कोई भो समाज ग्रौर कोई भी राष्ट म्रपने म्रन्दर रहनेवाले विद्वानों से गौर- 
वान्वित होता है । जिस समाज या राष्ट मे तपोनिष्ठ विद्वानों का आदर नहीं होता, वह्‌ 
समाज या राष्ट उन्नत नहीं हो सकता । जो समाज अपने विद्वानों को उपेक्षा करता है, 
उसके विद्धानों से दूसरे सम्प्रदाय लाभ उठाते है । श्रत: हे हमारे प्रकाशस्तम्भ-रूप विदन्‌ ! 
हम तो तेरी योग्यता से लाभान्वित होने के लिए तुभ तेरी महत्ता श्रौर योग्यता के अनुरूप 
किसी विशिष्ट पद पर श्रासीन करतेरहै। हे विद्रन्‌ ! तू जगत्‌ के सहस पदार्थो का ज्ञाताहै, 
सहस्र ज्ञान-विज्ञान से तेरा मस्तिष्क परिपूणं है। तूने वेद-वेदांग, उपांग, घर्मशास्व, राज- 
शास्त्र, ग्रथंश।स्त्र, नीतिशास्त्र भ्रादि विविध विषयों मे पाण्डित्य प्राप्त किया हुम्रा है । साथ 
ही तेरा ज्ञान केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं है, परन्तु तूने उसे भ्रपने भ्राचरणमे भी ढाला हुभ्रा 
है । रतः तू सहस गुणों की साक्षात्‌ मृति भी बना हुभ्रा है । पण्डित होने के साथ-साथ 
त्‌ निरभिमानिता, नघ्नता, श्रद्धा, उपकार-भावना, कतेव्य-परायणता श्रादि गुणों की 
निधि भी है। तुभमें यह्‌ सामथ्यं भीदहैकि त्‌ सहस्र विवादों का श्रपनी सत्यासत्य-विवेक 
की परख-तराजू से तोलकर न्याय करसकताहै। त्‌ सहस्र कर्मों को करने की योग्यता 
रखता है । त्‌ एक शिक्षक मौर भ्राचायं हो सकता है, तू उच्च-कोरि का उपदेशक श्रौर 
भचारक हो सकता है, त्‌ सफल श्रन्थ-लेखक बन सक्ता है, त्‌ विविध विद्या्रोमे से किसी 
विद्या का उच्च अ्रनुसन्धातां हो सक्ता है। तू न्यायाध्यक्ष, धमम्ध्यक्ष, शिक्षाध्यक्ष, 
निर्माणध्यक्ष, वेघशालाध्यक्ष या किसी श्रन्य राजकीय विभाग का म्रध्यक्ष बन सकता है । 
तू शिक्षामन्त्री, वित्तमन्ती, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री रौर रष्टूपति भी बन सकता है । 


हे विद्वन्‌ ! हम तेरा उचित सम्मान करते हैँ ्रौर सहस्र फलों की प्राप्ति के लिए, 
सहस्र प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए, तेरी योग्यता के श्रनुरूपं तुभे किसी उत्कृष्ट 
पद पर प्रतिष्ठित करते हैँ । जन-कल्याण की भावनासे त्‌ृ भ्रपने कतव्य का पालन करता 
रह्‌ । [] 
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२३६. अग्नि हिम से अवेष्ठटित हो 


हिमस्य त्वा जरायुणा, श्रग्ने षरि व्ययामत्तिः । 
पावको श्रस्मस्य शिवो भव+“ ॥। यज्‌ १७.५ 


ऋषिः मेधातिथिः! देवता श्रग्निः । छन्दः स्वराड्‌ गायत्री । 


@ (श्रग्ने) टे प्रग्नि | [हम] (त्वा) तुभे (हिमस्थ) हिम कौ (जरायुणा) जरायु 
से (परि व्ययामसि) परिवेष्टित करते हँ । (पावकः) पवित्रता-कारक [त्‌] (श्रस्मभ्यं) 
हमारे लिए (शिवः) कल्याण-कर (भव) हो । 


@टेग्रग्नि! हम तुभं हिमिकी जरायु से परिवेष्टित करते हँ । दैनिक ्रग्नि- 
होत्र की जल-सेचन-विधि में यज्ञकुण्ड में प्रज्वलित श्रग्निके चारोंभ्रोरप्रंजलिसेजलकी 
चार छोड़ते है, यह मानो श्रग्नि को हिम की जरायु से परिवेष्टित करना है । पर जल- 
धारसेयाग्रग्निकी जरायु से श्रग्नि का परिवेष्टन क्यो करते हु? इसमें हमारी यह्‌ 
भावना रहती है किं हम श्रपने श्रन्दर ्राग्नेय श्रौर सौम्य दोनो तत्त्वों को चारण करें । 

यह सृष्टि श्रग्नि श्रौरश्रष्‌ दोनों केयोग सेवनीदै। हमजो सजन करते रह, 
उसमें भी इन दोनों तत्त्वो का समन्वय रहता है । कुम्भकार घट कानिमणि करनेके लिए 
मिदरी को जल से सिक्त कर पहले कच्चा घड़ा तंय।(र करता है, फिर उसे श्रग्नि में 

पकाता है । श्राटे को हम पहले पानी मे गृंधते ह, फिर उसे चपाती बनाकर श्रभ्नि गे 
सेकते हँ । दाल-साग भी श्रकेले पानी या श्रकेली रग्नि से तयार नहीं होता, उसमे भी 
दोनोंकायोग होता है । प्रकृति में ग्रीष्म से तपी हृद धरती पर वर्षाकी फुहारें पड़ती 
है, तब वह सजीव हो उठती है । किन्तु वृष्टि यदि श्रधिक हो जाए तो वह्‌ व्याकुल हो 
जाती है, रौर पुनः भूयं के ताप को मांगती है। एवं सृष्ट मँ सौम्य श्रौर श्राग्नेय तत्व 
दोनोंका ॥ भ्रभीष्ट है। इसी प्रकार हमारे श्रात्मा को भी तैजस गुण श्रौर सौम्य 
गुण दोनों की ्रौर दोनों के समन्वय की श्रावश्यकता दै । तजस गुण के उचित माघ्रासे 
भ्िकहो जाने पर हमारी प्रकृति मेँ क्रो, हिसा, श्रादि वढ़ जायेगे श्रौर सौम्य गुण 
भ्रनुपात से श्रधिक होने पर हम ठण्डे श्रौर निष्कियहो जायेगे । हमारे जीवन मे तजस 
ण तेजस्विता, वीरता, स्फ्ूति, सक्रियता, संघ -शीलता श्रादि की भी श्रा्रश्यकता तर श्रौर 
सोम्य गुण शान्ति, माधुयं, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा श्रादि की भी । 


भरतः हे मेरे श्रात्माग्नि ! म तुभे हिम की जरायु से परिवेष्टित करता हँ । हिमसे 
ग्रावेष्ठित होकर दोनो तत्त्वो के साम॑जस्यसे तू 'पाकवक' वन, श्रपने शरीर-मन्दिर को पवित्र 
कर । जगत्‌ मं पारस्परिक द्वेष, कलहं ग्नादि "तेज" श्रौर "हिम" दोनों का उचित मिश्रण 
नहोनेके कारण ही है । ग्रतः तुभे सम्पूणं मानव-जगत्‌ की श्रग्नि'को हिमिकी जरायु 
से परिवेष्टित करना होगा, तभी विश्व-संहार रुकेगा, परस्पर स्नेह श्रौर माधूयं कौ 
भावना उत्पन्न होगी ्रौर सामूहिक रूप से सबका “शिव होगा । [1] 


९९ वेदमञ्जरी 


२४०. यज्ञ से मेरी सब सम्पदां सिद्ध हो 


ज्येष्ठ्यं च म श्राधि पत्यं च मे", मन्युश्च मे भामश्च मे", 
श्रमङ्च मे 5 स्भहच मे, जेमा च मे महिमा च मेऽ 

वरिमा चमे प्रथिमा चमे" वषिमाचमेद्राधिमा चमे" 
वृद्धं च मे वुद्धिहच मे, यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ यजु १८.४ 


ऋषयः देवाः । देवता प्रजापतिः । छन्दः भ्रत्यब्टिः (६८ अक्षर) । 


@ (ज्यष्ट्यं चमे) मेरी ज्येष्ठता (भराधिषत्यंच मे) म्रौर मेरा प्राधिपत्य, 
{मन्युः चमे) श्रौरमेरामन्यु, (भामः चमे) ग्नौर मेरा श्रात्म-तेज, (भरमः१चमे) म्रौर 
मेराशारीरिक बल, (रम्भः च भे) ग्रौर मेरी रसवत्ता, (जेमा च मे) ग्रौर मेरी विजय- 
णीलता, (महिमा च मे) श्रौर मेरी महिमा (वरिमाञच मे) श्रौर मेरी विशालता, 
(प्रथिमा च मे) ग्रौर मेरी विस्तीणता, (वषिमा< च मे) ग्रौर मेरी वृद्धता, (द्राधिमाः\ च 
मे) ग्रौर मेरी दीर्घता, (वृद्धंचमे) प्रौरमेरा संवृद्ध श्रन्न-घनादि, (वृद्धिः चमे) ग्रौर 
मेरी वृद्धि (यज्ञेन) यज्ञ से (कल्पन्तां) सिद्ध हों । 


@ मैने प्रपने सम्मुख म्रादशं जीवन का एक चित्र कल्पित किया है मै चाहता 
हे किम उसकी प्रतिमूर्ति बन जाऊं । मेरे ग्रन्दर ज्येष्ठता हो, आयु में बहतो से खोटा 
होता हुश्रा भो मैँ ज्ञानवृद्ध म्नौर गुणवृद्ध होने के कारण ज्येष्ठ कहलाङ । मुभे आ्राधिपत्य 
प्राप्त हो । मँ श्नन्दर अ्रपनी मनोवृत्तियों पर भ्राधिपत्य कर ग्रौर बाहर समाज, संगठन, 
राष्ट ग्रादि पर ग्राधिपत्य कक, सत्कर्मो के अ्रभियान में श्रनेकों को ्रपना भ्रनुयायी बनाऊं । 
मेरे अ्रन्दर मन्यु हो । ्नन्याय, पाप, ्रत्याचार, दुष्टता भ्रादि को न सहन करने की तंस 
मनोवृत्ति मन्यु है । कहीं भी किसी बुराई को देखकर मेरा वह मन्यु जाग उठे श्नौरर्भ उस 
वुरार्ई के उन्मूलन मे जुट जाऊं । मेरे भ्रन्द 'भाम' हो, ्रात्मबल हो । मेरे ग्रन्दर ्रम' 
हो, शारीरिक बल हो । मेरे जीवन में श्रम्भः' हो, रस-माधुयं हो, स्नेह हो । मुभे "जेमा 
भ्र्थात्‌ विजय प्राप्त हो, .मै जीवन के ्रान्तरिकं श्रौर बाह्य देवासुर-संग्रामों मे विजयी 
बनू । मुभे "महिमा" भ्र्थात्‌ महान्‌ होने का गौरव प्राप्त हो । मुभ 'वरिमा' भ्र्थात्‌ शरीर 
ग्रीर हृदय दोनों की विशालता प्राप्त हो । मै श्रथिमा' भ्र्थात्‌ विस्तार को प्राप्त क, मेरे 
गृह-क्षेतर श्रादि का विस्तार हौ, मेरे ज्ञान का विस्तार हो, मेरे घ्म का विस्तार हो, मेरे यश 
का विस्तारहो। मुभे "वर्षिमा' ्र्थात्‌ वृद्धता प्राप्त हो, मँ सुखी वाद्ध॑क्य श्रौर शतायुष्य 
प्राप्त कं । मुभ द्राधिमा' प्रप्त हो, मै दीघंदर्शी तथा दूरदर्शी बन्‌, मेरा प्रभाव-क्ेत्र भी 
दीघं हो मुभे वृद्ध प्राप्त हो, मेरे पास संवृद्ध मात्रा में घन-घान्य, विदा भ्रादि निवास 
करे । मुके सवैतोमुखी "वृद्धि" प्राप्त हो । 
| प्रतिदिन यज्ञ करते हुए म्रग्नि की ऊध्वमुख ज्वालां को देखता हुमा मै. इन 

्ेरणाग्रों को ग्रहण करता हं । य॒ज्ञ से मेरी समस्त सम्पत्तियां सिद्ध हों । मेरा ब्रह्मचये-यज्ञ, 
मेरा गृहस्थ-यज्ञ, मेरा वानप्रस्थ-यज्ञ, मेरा संन्यास-यज्ञ, श्रौर मेरा धर्मानुष्ठान-यज्ञ मुफे 
उक्त सम्पदाभों का श्रधिकारी बनायें । [] 


वेदमञ्जरी । | २७१ 


"नण 


२४१. यज्ञ गन्धवं है, दक्षिणा अप्सरा हैँ 


भुरयुः सुपर्णो यज्ञो गन्धवस्तस्य', दक्षिणा श्रप्सरसस्तावा नामः । 
स न इदं ब्रह्य क्षत्रं पातु, तस्म स्वाहा वाट्‌ ताम्यः स्वाहाः ।, 
यजु १८.४२ 


ऋषयः देवाः । देवता यज्ञः । छन्दः विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 


@ (भुज्युः) पालन करनेवाला (सुपर्णः) शुभ साघन-रूप उत्कृष्ट पलोवाला 
(यज्ञः) यज्ञ (गम्धर्वः) गन्धव [है] । (तस्य) उसकी (दक्षिणाः) दल्लिणाएं (श्रष्सरसः) 
ग्रप्सरा [ह], (स्तावाः नाम) जिनका नाम स्तावा है म्र्थात्‌ जो स्तुति-योग्य ह! (सः) 
वह्‌ [यज्ञ] (नः) हमारे (इदं) इस (ब्रह्म) ब्रह्म-बल की [तथा] (क्षत्र) क्षात्र-वल की (पातु) 
रक्ना करे। (तस्म) उस [यज्ञ] के लिए (स्वाहा) [हिम] श्राहूति देते है, (तास्प्रः) उन 
[दक्षिणाग्रं] के लिए (स्वाहा) [हम] श्राहूति देते है । (वाट्‌) [हमारी ब्राहुति का] 
वहन हो । 


@ गन्धव ग्रौर श्रप्सराएं देवयोनि-विशेष है, एसी लोकश्रृति है । किन्तु वेद कहता 
है कि श्रग्नि गन्धव है, श्रोषधियां उसकी श्रप्सरा ह; सूं गन्धवं है, मरीचिर्यां उसको 
प्प्सरा है; चन्द्रमा गन्धवं है, नक्षत्र उसकी श्रप्सरा ह, वायु गन्घवं है, श्रापः उसकी 
भ्रप्स रा हु; मन गन्धव है, ऋक्‌-साम उसकी श्रप्सरा ह“ । इसी प्रसंग में प्रस्तुत मन्त्रमें 
कहा है कि यज्ञे गन्धं है, श्रौ र दक्षिणाएं उसकी श्रप्सरा ह । गन्धव का यौगिक श्रथ है 
“भूमि को घारण करनेवाला श्रौर 'ग्रप्सरा' का अ्रथं है कमं में स्मरण करनेवाली भ्रथवा 
रूपवती । "यज्ञ गन्धव है" इसका ्र्भिप्राय है कि यज्ञ भूमि को धारण करनेवाला है ग्रौर 
दक्षिणाएं उसकी श्रप्सरा है" का प्राशय यह है कि दक्षिणां उसकी कर्ममयी, उज्ज्वल 
रूपवाली सहायिका हँ जो भूमि-घारण मे उसके साथ सहयोग करती हैँ । श्रतएव वे 
स्तावाः है, स्तवनीय हैँ । सचमुच हमारी भूमि यज्ञके बल पर ही टिकी हुई है । यज्ञ 
भृज्यु है, लोक का पालन करनेवाला है, क्योकि लोक से यज्ञिय परोपकार-भावना यदि 
समाप्त हो जाए ्रौर सव स्वा्थेपरायण हो जाएं तो लोक-चारण नहीं हो सकता । यज्ञ 
सुपण टे, शुभ पंलो म्र्थात्‌ शुभ स।घनो से ही चलता है, भ्रशभ से नहीं! यज्ञ विना 
दक्षिणा के नहीं होता, दक्षिणा उसकी पत्नी है । प्रकृति मेजो भी यज्ञ चल रहे है, उन 
सवके समूल मे दक्षिणा या लोकहित की ही भावना कार्यं कर रही है । श्रग्निमें हव्यो की 
म्राहुति देकर किए जानेवाले यज्ञ म भी दक्षिणा का प्रमुख भर है । 

५ हमारा राष्ट भी एक गन्धर्वं-यन्न ३, जिसमें राजा यजमान है; श्रप्सरा दक्षिणाणे 
ह, क्योकि राष्टर-यज्ञ जनित की भावना से ही चलता है । वह राष्ट्‌-यज्ञ ब्रह्म प्रौर क्षत्र 
दोनों की रक्षा करे, जिससे हमारे राष्ट में ब्रह्मवर्चस्वी ब्राह्मण भी हों श्रौर शर, धनुधंर 
त्रिय भी हों । इस राष्ट्‌-यज्ञ के लिए हम श्रपनी ्राहुति का भाग स्वेच्छासे ग्रपित करते 
ह, श्रौर तन-मन-घन जिसकी भी ग्रावश्यकता हो राष्ट के लिए न्यौकछावर करते है । हमारी 
प्राहुति का वहन हो, हमारी ्राहुति सहखगुणित होकर राष्टरभूमि पर बरसे। [] 
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२४२. सुरा ओर सोम का मिश्रण 


ब्रह्म क्षत्र पवते तेज इन्द्रिय ५,-, सुरया सोमः सुत भ्रासुतो मदाय । 
शुक्रंण देव देवताः पिपुरिधि^* रसेनान्नं यजमानाय धेहि ॥ 
यजु १६.५ 


ऋषिः ्रासूतिः । देवता सोमः । छन्दः निचद्‌ जगती 1 


@ (सुरया) सुराके साय (सुतः) ग्रभिषृत [भ्रौर] (श्रासुतः) मिश्रित (सोमः) 
सोम (ब्रह्य) ब्राह्म-वल को (क्षत्र) क्षात्र-वल को, (तेजः) तेज को, [भ्रौर] (इन्दियं) इन्दरि- 
सामथ्यं को (पवते) पवित्र करता है, तथा (मदाय) ्रानन्द के लिए [होता है] । (शेव)"हे 
दिव्य गुणोवाले सोम ! [तू] (शुक्रेण) शुद्ध सामथ्यं से (देवताः) देव-पुरषो को या इन्द्रिय 
देवों को (पिपृग्धि) संयुक्त कर । (रसेन) रस से (यजमानाय) यजमान के लिए (श्रन्नं) 
भोजन (धेहि) प्रदान कर) 


@श्राप्नो, सुराकेसाथसोमको मिलाएं) पर कहीं यहु नसमभलेनाकिर्ै 
तुम्हें मदिरा-पान का निमन्त्रणदे रहा हूं । जलो ग्रौर ्रोषधियों के रस को सुरा कहते है 
ग्रार सोम-लता के रस को सोम । सौत्रमणी-यज्ञ मे इन दोनों को मिलाकर देवो को श्रपित 
क्रिया जाता है तथा स्वयं भी पान किया जाता है । सोम-~रस स्वयं में ग्रति तीक्ष्ण होता है, 
उसके साथ उसकी तीक्ष्णताको कम करने के लिए जल, अरन्य ्ओोषधियों का रस, यव- 
रस या दूध मिश्रित किये जाने का विधान है। यह्‌ मिश्रण नशीला नहीं होता, प्रव्युत 
इसके पान से ब्राह्मवल, क्षात्रवल, तेज, इन्द्रिय-सामथ्यं श्रादि की वृद्धि होती है तथा इनमें 
पवित्रता श्राती दै, ्रौर मन में शान्ति एवं पवित्रता भ्राने से श्रात्मा को ्रानन्द की ्रनुभूति 
दाती है) 

इस वाह्य सुरा-सोमके मिश्रण के श्रतिरिक्त भ्रान्तरिकसुरा रौर सोम कामिश्रण 
भी साघकको करना होता है। "सुरा बुद्धि या मस्तिष्क की शक्ति है श्रौर सोम है हदय 
की । वुद्धि तकं-प्रघान है ग्रौर हृदय भावना-प्रघान । दोनों के सामंजस्य से ही मनुष्य में 
ब्रह्म, क्षत्र, तेज श्रौ र इन्द्रिय-सामध्यं या इन्दरत्व (म्रात्मिक शक्ति) की पवित्रता ्राती टै 
ग्रौर उसे श्रानन्द कौ उपलव्वि होती हे । 

ग्रधिदंवत दृष्टि से सुरा' रात्रि*है रौर सोम' चन्द्रमा है। "सोम" यद्यपि दिनमें 
भी श्राकाश में रहता है, प्रर उस समय कोई सृष्टि नहीं कर पाता । रात्नि के साथ मिल- 
कर ही वहु पवित्रता, विश्राम, शान्ति, श्रानन्द प्रादि प्रदान करताहै। 

हे सोम! तुमसुराके साथ मिलकर देवपुरुपों को तथा शरीरस्थ इन्द्रिय-देवों 
को शुद्ध सामथ्यं से संयुक्त करो, तुम श्रपने रस से यजमान को भ्रात्मिक भोजन प्रदान 
क्रां। [] 


वेदमञ्जरी २७३ 


२४३. बाह्य यज्ञ अध्यात्म-यज्ञ का प्रतीक है 


वेशा वेदिः समाप्यते, बहिषा ्बाहिरिन्द्रियम्‌ः । 
यपेन यूष श्राप्यते प्रणीतो श्रग्निरग्निनाः ॥ 
यजु १६.१७ 


ऋषिः हैमव्चिः । देवता यज्ञः । छन्दः भ्नुष्टुप्‌ । 

@ (वेया) यज्ञ-वेदि से (वेदिः) हृदय-वेदि (समाप्यते) व्याप्ते की जाती है। 
(बहिषा) कुशा के श्रासन से (इन्वियं बहिः) इन्द्रिय-रूप कुश-प्रासन [व्याप्त किया जाता 
है] । (यूपेन) यज्ञ-स्तंभ से (यूषः) शरीर-रूप यज्ञ-स्तंम ( श्राप्यते) व्याप्त किया जाता है । 
(श्रग्निना) यज्ञाग्नि से (श्नग्निः) श्रात्मागि (प्रणीतः) प्रणीत होता है। 


@ याहा यज्ञमेजो ह्म वेदि वनते, उसपर कुश का श्रासन विच्छाते है, यज्ञ- 
प्रदेश में यूप गाते है, रग्नि प्रज्वलित करते हँ तथा श्नन्य यज्ञिय विधि-विधान करते है, 
वे सब हमारे शरीर के भ्रन्दर होनेवाले भ्रध्यात्म-यज्ञ के प्रतीक ह । हुम त्रिकोण, चतुष्कोण, 
षट्कोण, गोलाकार, श्येनाकृति भ्रादि विभिन्न प्रकार की वेदिर्यां बनाते ह; उनमें नियत 
संख्या की इष्टकाएं चयन करते ह; वेदि को लीपते है; सम्मार्जन, जल-प्रोक्षण श्रादि से 
संस्कृत करते हँ । इस वाह्य यज्ञ के वेदि-निर्माण तथा वेदि-संस्कार से हमें श्रान्तरिक यज्ञ 
मे हृदय-वेदि को संरचित तथा सुसंस्कृत करने की प्रेरणा लेनी होती दै । हमारी हूदय- 
वेदि कुसंस्कारों से दूषित, मलिन, श्रपवित्र एवं यज्ञ के श्रयोग्य नहीं रहनी चाहिए । बाह्य 
यज्ञ भे यज्ञवेदि पर हम यजमान श्रौर ऋत्विजो के बैठने के लिए कृशा के पवित्र प्रासन 
विते हँ । ये कुशा श्रान्तरिक यज्ञ की इन्द्रिय-रूप कुशाग्रं की सूचक हैँ । स्वभावतः 
हमारी इन्द्रियां कुशा के समान घारदार, तीक्ष्ण श्रौर वदिर्मृख ह, किन्तु जसे कुशाश्रों को 
साघकर भ्रासन-रूप में परिणत कर लेने पर वे धारदार शस्त्र का कायं नहीं करती, व॑से 
ही इन्द्रियों को साधकर, प्न्तर्मुख कर हृदय मे समाहित कर लेने पर वे न केवल श्रपने 
संहारक सूप को छोड देती है, प्रत्युत हृदय म दिव्य गुणों के स्थिर होने में श्रासन का काम 
करती है। 

भ्रान्तरिक यज्ञ के साघकं काग्रपनेशरीर का ठांचा ही बाह्य यज्ञ मे गाडे जाने- 
वाले यज्ञ-स्तम्भ का स्थानापनन है । ज॑से यज्ञ-स्तम्भ से किसी स्थान के यज्ञ-स्थल होने 
की सूचना मिलती है, वसे ही हमारा यह ग्रस्थि-चर्म-मय शरीर का ढांचा निरन्तर यह 
सूचना दे रहा है कि मानव-हूदय एक पवित्र यज्ञस्थली है । वाह्य यज्ञ मे प्रज्वलित टोने- 
वाली श्रगिनि ग्रध्यात्म-यज्ञ में प्रज्वलित होनेवाली ्रात्माग्नि की प्रतीक है । 


ग्रतः भ्राग्रो, हम बाह्य याज्ञिक कर्मकाण्ड में ही ग्रपने कर्तव्य की परिसमाप्तिन 
समभ प्रान्तरिक श्रध्यात्म-यज्ञ को भी रचाएं। [] 
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२४४. अग्नि की अचियों मे चमकनेवाला 


यत्ते पवित्रमचिषिः, श्रग्ने विततमन्तरा 
ब्रह्य तेन पुनातु माऽ ॥ यजु १६.४१ 


ऋषिः वैखानसः । देवता रग्निः । छन्दः गायत्री । 


@ (श्रग्ने) ठे ग्रग्नि! (यत्‌) जो (ते) तेरी (श्रचिषि श्रन्तरा) ज्वाला के न्दर 
{पविच्रं) पवित्र (ब्रह्य ) ब्रह्म (विततं) विस्तीणं है, (तेन) उससे [(भवान्‌) श्राप] (मा) 
मुभे (पुनातु) पवित्र करे । 


@ जव यज्ञकुण्डमे पवनसे वेग पाकर भ्रश्निकी ज्वाला नृत्य करती है, तव 
च्या तुम्हुं उनके मध्य कोई मुस्कराता हुभ्रा मुख दिखाई देता है ? जब दीपक की अचि 
मन्द-मन्द हलोर लेती है, तव क्या उसके तेज में कोई अरन्य तेज मांकता हुमा दृष्टिगोचर 
दोता है 7? जव श्राकाशीय मेधो में विद्युत्‌ चमचमाती है, तव उसकी चमक में क्या तुम्हें 
किसी भ्रन्य की चमक श्रनुभव होती है ? जब उषा की हिरण्मयी किरणे ग्राकाश नें भासित 
होती है, तव क्या उनकी श्राभा में तुम्हें किसी ्नन्य की भ्राभा कफलकती प्रतीत होतीहै? 
जव गगन में प्रकाण का पूज भ्रादित्य-मण्डल उदित होता है, तव उसमे क्या कोई श्रन्य 
भ्रकाश तुम्हे प्रकाशमान दृष्टिगत होता है ? यदि किसी अ्नन्यकीमूति रग्नि के इन 
समस्त रूपो मे तुम्हं दिखाई नहीं देती तथा ये सब अ्रग्नियाँ तुम्हे भौतिक अ्रग्निमात्र 
प्रतीत होती है, तौ तुमने श्रग्निकेशरीरमात्र को देखा है, अग्नि की भ्रात्मा को नहीं। 
यदि तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हं स्पष्ट रूप से रग्नि के भ्रन्दर पवित्र ब्रह्म बड हा 
दिखाई देगा, जो श्रभ्नि मे विद्यमान सव शक्तियों श्रौर गुणो का सोत है। अ्रग्नि मे जो 
ज्योति हे वह वस्तुतः उसी ब्रह्म की ज्योति है । श्रग्नि मे जो दाहुकता का गुण है, बह उसी 
ब्रह्म से प्रदत्त है । श्रग्नि मे जो पवित्रता श्रौर पवित्र करने की शक्ति है, वह उसी ब्रह्य 
दारा निहित है । श्रग्नि में जो चमक, श्राभा ग्रौर जगमगाहट है, वह भी उसीब्रह्यकी 
देनदहै। हे श्रग्नि! श्रपने श्रन्दर स्थित उस पवित्र ब्रह्मसे तुम मुभ पवित्र कर दो । जब- 
जव म तुम्हारी श्रचि को देख, तब-तब उसमें पवित्र ब्रह्म की भांकी पाड । तब नेरा हदय 
निश्चय ही पवित्रता के लोत उस ब्रह्म से निष्कलंक श्रौर निर्मल होकर रहेगा, क्योंकि 
पवित्र वस्तु का सम्पकं पवित्रताकारी होताहीहै। [] 


चेदमञ्जरी | २५५ 


२९५. पवित्रता की पुकार 


उभास्यां देव सवितः>, पवित्रेण सवेन चः । 
मां पुनीहि विरवतः* ॥। यज्‌ १६.४३ 


ऋषिः वखानसः । देवता सविता । छन्दः गायत्री 1 


@ (देद) टे प्रकाशमान एवं प्रकाशक (सवितः) सूयं एवं प्रेरक परमात्मन्‌ ! 
(पवित्रेण-) [ग्रपने] पवित्र रष्मि-प¶्‌ज से (सवेन च) ्रौर वर्पा-जल, रस एवं प्रेरणासे 
(उभाभ्यां) इन दोनों से (मां) मुभे (विश्वतः) सवंत: (पुनीहि) पवित्र कर । 


@ पनित्रता ग्रपवित्रता को पवित्र करे, इसके स्थान पर संसार में पवित्र वस्तुएं 
ग्रपवित्र वस्तुग्रो के साथ मिलकर भ्रपवित्र हो रही र्ह। मानव-मन के पवित्र विचारभी 
ग्रपवित्र विच)रों के साथ मिलकर प्रपवित्रहो रहे हैँ । विष्व में भौतिक ग्रौर भ्राध्यात्मिक 
दोनो क्षेत्रो मेँ ्रपवित्रता वद्‌ रही है। मलिन पदार्थो का जमघट वदढ़ जाने से भौतिक 
वातावरण ्रपविच्र हो रहा है । पवित्र विचारों श्रौर धर्मकर्म की न्यूनता होजने से 
प्राध्यात्मिक वातावरण भी श्रपवित्र हो रहा है। एसे समय में पवित्रता की पुकार उठा 
रहा हु । 

हे सविता देव ! तुम मुभ सव ग्रोर से पवित्र करो । सविता देव प्रकृति में सूं 
ह, क्योकि जगत्‌ की भ्रपवित्रता हरने के लिए वह श्रपनी किरणों को प्रेरित करता है । ह 
सूयं ! तुम ्रपने पवित्र रष्मि-पृज से भूतल को पवित्र करो । तुम 'सव' भ्र्थात्‌ श्रपने 
बरसाये हुए वर्षा-जल से भी पवित्रता-सम्पादन करो । तुम्हारी किरणों के तापसे कर्दम 
सूख जाती है, मलिनता भस्म हो जाती है, रोग-ङकृमि दग्ध हो जाते है । तुम्हारा वरसाया 
हमरा वर्षा-जल भी मालिन्य को वहाकर श्रौर श्रपने भ्रन्दर निहित प्रमृत को प्रदान कर 
पावनता देता है । यदि तुम ताप-दी-ताप बलेरते, तो श्रपवित्रता के साथ-साथ पवित्रता 
भी भस्म हो जाती, जीवन ही समाप्त हो जाता । ग्रतः तापके साथ तुम वृष्टि-र्पमें 
भरमृत भी बरसाते हो, जो पवित्रता को पनपाता है । है मरीचिमाली ! किरण श्रौर वर्षा 
जल, भ्रपनौ इन दोनों ही वस्तुग्रो से तुम सर्वत्र हमे पवित्र करते रहो । 

है परमात्मन्‌ ! हे देव ! हे स्वतः-प्रकाशमान श्रौर प्रकाशक ! तुम्हारा नाम भी 
सविता, हे, यतः तुम सबके हृदयो में शुभ प्रेरणा करनेवाले हो । तुम श्रपने "पवित्र" श्रौर 
सव दारा हमें ग्राघ्यात्मिक पवित्रता प्रदान करो । तुम्हारे पास भी सूर्यं के समान देदीप्त 
रश्मि-पुंज है । तुम्हारे दिव्य प्रकाश की पवित्र किरणे जव मनुष्य के मानस-पटल [पर 
पड़ती है, तब उसके सब कालृष्य जल जाते हु । तुम्हारे पास सव" भी है । तुम्हारे दिव्य 
रस-रूप सवः से बड़े-बड़े प्रपावन भी पवित्र हो जाते है, तुम्हारे दिव्य प्रेरणा-रूप "सवः 
से प्रेरणाहीन भी प्रेरित हो जाते हँ । है परम कृपालु प्रभु ! तुम भ्रपनी कृपा की दृष्टि 
ह्मपर डालकर हमें पवित्र कर दो, पावन बना दो। न केवल हम स्वयं पवित्र बने, 


मरपितु पवित्रता का श्रभियान चलाकर तुम्हारा पवित्रता का सन्देश सम्पूणं जगत्‌ में मूख- 
रितिकरदें। [] 
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९४ €. वृत्रहन्तम गान 


बहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्‌" । 
येन ज्योतिरजनयन्नृतावघो"., देवं देवाय जागृविः ॥। 
। यजु.२०: २३० 


ऋषी नृ मेध-पुरुषमेधौ । देवता इन्द्रः 1 छन्दः बहती । 


@ (मरतः) हे मनुष्यो ! (इन्द्राय) परमंश्वयवान्‌ राजा ग्रौर परमात्मा के लिए 
{वृत्रहन्तमं ) व च्रहन्तम गान को (बृहत्‌) बहुत ग्रधिक (गायत) गाग्रो, (येन) जिसके द्वारा 
(ऋत।वृधः) सत्यवर्घंक जन (देवाय) [म्रपने] राष्ट एवं भ्रात्मा के लिए (देवं) प्रकाशक 
(जागृवि) जागरणशील (ज्योतिः) ज्योति को (श्रजनयन्‌) उत्पन्न करते है । 


@ प्राप्नो, हे मित्रो! ननूमेष' ओ्रौर "पुरुषमेघ' बनकर इन्द्र के लिए "वृत्रहन्तम 
गान गाग्रो । इन्द्र मानव-राजा ग्रौर विराट्‌-राजा परमात्मा दोनों का वाचक है । राष्टरकं 
नर-राजा का पूजकं "नृमेध! श्रो र परम-पुरुष परमात्मा का पूजक 'पुरुषमेध' कहलाता है । 
दे मनुष्यो ! श्रपने राष्ट के राजा के लिए प्रचुर रूप से वृत्रहन्तम गान गाभ्रो । वृत्र उन्नति 
में वाधक शत्रृश्रोकानामदहै, जोदुर्गृण श्रौर दुव्यंसन भी हो सक्ते ह तथा मानवी शत्रू 
भी । जिस गान से उन वृत्रौ का श्रतिशय संहार हो सके वह्‌ वृत्रहन्तम गान है । र्ट्‌ के 
ग्रन्दर श्रौर बाहर व्याप्त समस्त वावक शत्रुत्रो के पूणं उच्छेद के लिए राजा से पुनः-पुनः 
निवेदन करना श्रौर उस उच्छेद में स्वयं भी सम्मिलित हो जाना राजा-रूप इन्द्र के लिए 
वृत्रहन्तम गान का गायन है । जो 'ऋतावृघ' होते है, जिन्ह राष्ट मेँ सत्यको बढ़ने की 
लगन लगी होती दै, वे लोग इसी गान को गाति हँ रौर इसके द्वारा राष्ट म पूणं जागृति 
कौ ज्योति को उत्पन्न कर देते हँ । श्रत: रण्टरोन्नति के इच्छक तुम लोग भो इस गान को 
गाग्रो । 


इसके साथ ही भ्राघ्यात्मिक उत्कषं की प्राप्ति के हित परर्मश्व्यंवान्‌ परमात्मा- 
रूप इन्द्र के लिए वृत्रहन्तम गान का स्वर गृंजाश्रो । भ्राध्यात्मिक उत्कषं के मागं पर चलते 
हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर भ्रादि भ्रनेक बाघक वुत्रों से संग्राम करना पड़ता 
है । इन्द्र प्रभु इस संग्राम में हमारे सहायक हों रौर हम इन रिपुप्रं के समूलोन्मूलन में 
साफल्य-लाभ कर सकं । ये सब रिपु हमे श्रसत्य के पथ पर चलाना चाहते हैँ । पर हम 
तो "ऋतावध" बनना चाहते है, हमें तो श्रपने ज्ञान भ्रौर प्राचार-व्यवहार में सत्य को प्रवृद्ध 
करने की अ्रभिरुचि है । भरतः हम प्रभु के प्रति वृत्रहन्तम गन के द्वारा श्रपनेभ्रात्माके 
लिए सतत जागरणशील, प्रकाशप्रद दिव्य ज्योति को उत्पन्न कर लेना चाहते है । श्राग्नो, 
हे साथियो ! हम-तुम भिलकर जन-जन की भ्रात्मा में श्रघ्यात्म-ज्योति का श्रलख जगाने 
के लिए यत्नशील हो श्रौर इन्द्र प्रभु के सम्मुख उपस्थित होकर लयबद्ध संगोत के साथ 
वृत्रहन्तम गान को गाये, जिससे प्रेरित होकर वे परम प्रभ समस्त कठिनाइयों पर हमें 
विजय दिलाकर हमारा मागं प्रशस्त करें । [1 
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२४७. प्राण, अपान आदि का रक्षक 


प्राणपा मे श्रपानपाः- चक्षुष्पाः श्रोत्रपारच मेः । 
वाचो मे विहवभेषजो-, मनसोऽसि विलायकः- ।। यज्‌ २०.२३४ 


ऋपिः प्रजापतिः । देवता लिद्धोक्ताः । छन्दः श्रनृष्टुप्‌ । 


@ (हे परमेश्वर ! तू] (मे) मेरा (प्राणपाः) प्राण का रक्षक, (श्रपानपाः) प्रपान 
का रक्षक, (भे) मेरा (चक्षुष्पा) चक्षु का र्षक, (श्रोत्रपाः च) ग्रौर भत्र का रक्षक, (मे) 
मेरी (वाचः) वाणी के (विश्वभेषजः) सव रोगों को चिकित्सा करनेवाला, तथा (मनसः) 
मन को (विलायकः१) इन्द्रियों के साय जोडनेवाला श्रौर श्रात्मा मे लीन करनेवाला 
(असि) है । 


, टे परमेएवर ! जिस प्रकार तुम ब्रह्माण्ड का वारण-पालन-रक्षण करते हा, 
उसी प्रकारमेरी इस द्योटी-सी णरीर-नगरी का भी पालन-पापण श्रौर रक्षण तुम्हींकर 
रहे हो । राज्य में राज्याधिकारियों के समान इस देह-पुरी मे तुमने यथास्थान विभिन्न 
कार्यकर्ताश्रों को नियुक्त किया हृत्रा दै मरौर प्रमादादि से वचाते हुए तुम इन्हें म्रपने-्रपने 
कराये मे सन्नद्ध रखते हो । शरीर में प्राण, श्रपान प्रादि पंच-प्राणों का व्यापार कसा 
ग्रदभृत है ! शरीरके ऊर्ध्वभाग में रहता हुम्रा श्राण' कंक्षौ निपुणता से उध्वं-म्रंगोंके कायं 
का संचालन केर रहा दै, ग्रघोभाग मे रहता हुम्रा “्रपान" कसी तत्परतासे शरीरकी 
शुद्धि कररहादटै। सारे शरीरमें चक्कर काटता हुश्रा “न्यान' नस-नाडियों में रक्त-प्रवाह्‌ 
ग्रौर ज्ञान-तन्तुग्रो में ज्ञान-प्रवाह्‌ का कंसी ग्रद्भृतता के साथ नियन्त्रण कर रहा है ! कण्ठ- 
देश श्रौर पृष्ठवंश में रहता हुग्रा उदान कंसी दक्षता से इन भ्रंग को साधे हुए है । नाभि- 
क्षेत्र मे रहता हुग्रा समानः श्रामाशय मे गये हुए भोजन को पचाकर रस-रक्त में परिणत 
कर कसी कावं-परायणता के साथ समस्त भ्रंग मं पहुंचा रहाट! चक्षुश्रीरश्चोत्र की 
कला-कृतियों पर भी कौन मुग्व न होगा ! इनकी रचना ग्रौर इनकी रक्ना-व्यवस्था केसी 
विस्मयकारिणी है ! श्रांख की पुतली को कंसी चतुरता के साथ ग्रावश्यकतानुसार ख॒लने- 
वन्द होनेवाली डिविया में सुरक्षितक्रियाहुग्रादटै ग्रौरउसकेभी द्वार पर रक्षाकेलिए 
पलक-पंक्ति स्थिर क हुई है ! कंसे वाह्य पदाथं की किरणें ्रांख कौ पूतली पर पञ्तीरँ 
श्रौर पुतली सम्बद्ध ज्ञानतन्तुग्रो के द्वारा पदां के गृहीत स्वरूप को मस्तिष्क तक पहुंचा 
देती है ! क्ण॑द्वार, कणंनलिका, कानके परदे को रचना श्रौर शव्द का परदे पर प्रतिघात 
होकर उसका सुनाई देना यह्‌ शिल्प भी कंसा चातुर्यपूर्णं है । 

, वाणी के व्यापारपरभी दृष्टिपात करो! भ्रात्मा द्वारां भाषण के लिएप्रेरित 
मन कायाग्नि को उकसाता है, वहू म्नन्दरसे वायु को प्रेरित करती है, वायु संकीणं या 
विवृत कण्ठमागं से निकलता हुश्रा जिह्वा को मूख के विभिन्न भ्रवयवों तालु, दन्त भ्रादि 
से स्पशं कराता हुग्रा शब्द उत्पन्न करता है । इस सबकी व्यवस्था हे प्रभ ! तुम्हीं कर रहे 
हो । ककंश-भाषण, कूर-भाषण, ग्रसत्य-भाषण, भ्रस्पष्ट-भाषण भ्रादि वाणी के विविघ 
रोगो कौ चिकित्साभीहै प्रभ्‌ ! तुम स्वयं करते हो । तुम्हीं मन का विभिन्न इन्द्रियों के 
साथ सम्पकं कराते हो, तभी इन्द््यां विषय को ग्रहण कराने मे समथ होतोर्ह। तुम्हीं 
साघक के मन को विषयों से हटाकर, भ्रन्तर्मुख करं भ्रात्मा में लीन करते हो । 

हे श्रनन्तशक्तिमय ! तुम्हारा शतशः धन्यवाद है कि तुमने शरीरस्थ समस्त श्रंगों 
श्रौ र शक्तियों के संचालन तथा रक्षण का उत्तरदायित्व श्रपने ऊपर लेकर हमें निश्चिन्त 
कियाहुम्राहै। 


२७८ वेदमञ्जरीं 


२४८. आओ, अदिति माता को पुकार 


"महीमू ¶ मातर ` सुव्रतानाम्‌", ऋ तस्य पत्नीमवसे हुवेम * । 
तुविक्षत्रामजरन्तीमुरूची .१*, सुकर्माणमदिति . सुप्रणीतिम्‌ ˆ ॥ 
यजु २१.५ 


ऋषिः वामदेवः । देवता श्रदितिः । छन्दः चिष्टुप्‌ । 


@ (मही? ) महती तथा पज्या, (सृब्रतानां) सुव्रतो श्रौर सुत्रतियो की (मातर) 
माता. (ऋतस्य) सत्य की (पत्नीँ) पालयित्री, (तुवि-क्षत्रां) बहुत क्षात्र-शक््ति से युक्त 
(श्रजरन्तीं ) जराजीणं न होनेवाली, (उरूची) बहुत गतिवाली, कमप्य (सुशर्माणं) उत्तम 
णरण श्रौ र सुख देनेवाली, (सुभ्रणीति) श्रेष्ठ नीतिवाली (श्रदितिऽ) जगन्म'ता को (धवसे) 
रक्षाके लिए (सु) शोभन प्रकार से (हुवेम) पुकारे । 


@ संकट की घडी में रक्षा के लिए हम इधर-उधर क्यो भटकते है; श्राश्रो, भ्रपनी 
जगदम्बा को पुकारे । वह "मही" है, महती है, महिमामयी है, भ्रतएव सबकी पूजनीय दै । 
जगत्‌ मे जो शुभ व्रत या शुभ कमं दृष्टिगोचर हो रहे है उन सबका श्रीगणेश करनेवाली 
वही है । वह स्वयं शुभ व्रतो का निर्वाह करती है तथा हम सब शिश्नो कोभी शुभव्रत 
धारण करवाती है, श्रौर जो सुव्रती हँ उनकी माता बनती है । वह॒ सत्य की संरक्षिका है । 
प्रकृति में श्रविच्छिन्न रूप से चलनेवाले सत्य नियमों को वही चला रहीरहै। हम भी जब 
कभी सत्य से च्युत होने लगते है, तव वह्‌ त्वरितगति से प्राकर हमें बोघ ग्रौर रक्षण प्रदान 
करती :` । वह्‌ "तुवि-क्षत्रा' है, भ्रापदान्नों से त्राण करने की शक्ति उसमें उद्भूत है । जब 
हमःरा हृ«थ प्रहारो से छलनी हौ चुका होता है, तब वह्‌ श्रपने प्यार का मरहम लगाकर 
हमारे घावों को भ रती है । वह्‌ “ग्रजरन्ती' है, वह कभी बढी नहीं होती, जरा से जीणं 
नहीं होती, उसके चेहरे पर भरिया नहीं पडतीं, वह सदा से युवति है रौर सदा युवति 
रहेगी । वह "उरूची" है, बहुत गतिमयी है, कर्मण्य है 1 जहाँ कहीं भी उसके तने-बाने का 
तार टूटने लगता है, भट वहाँ पहुंच उसे संभाल लेती है । वह्‌ भ्रकेली ब्रह्याण्ड के सब 
कार्योकोकर रही है वह्‌ “सुशर्मा है, उत्तम शरण, उक्कृष्ट कल्याण भ्रौर सुन्दर सुख 
प्रदान करनेवाली है। जिसे वह्‌ श्रपनी शरणमे ले लेती है उसका कोई बाल बांका नहीं कर 
सकता । जिसका वहु कल्याण करने पर तत्पर हो जाती है, उसका कोई भ्रकल्याण नहीं कर 
सकता । जिसे वह्‌ भ्रपनी सुख कौ छ॑त्र-छाया मेले लेती है, उसे कोई सन्तप्त नहीं कर 
सकता । वह “सुप्रणीति' है, शरेष्ठ मार्गो प्रौर प्रकृष्ट नीतियों की शिक्षिका है । बाल-मति 
हम जीवन के चौराहे पर खड़े यहं समक ही नहीं पाते कि किंस मागे से जाना श्रेयस्कर हैः; 
वह्‌ श्राकर किकर्तव्यविमूढ हए हमारे भ्रात्मा को दिशा-निदेश कर जाती है । भ्राग्रो, उस 
माँ को प्रणाम करे, श्रपनी रक्षाका भार उसीपरखोडदं। [] 


बेदमञ्जरी २७६ 


९४९. यज्ञ कर्‌ 


होता यक्षत्‌ त्वष्टारमिन्द्र, देवं भिषजं सुयजं घ॒तश्नियम्‌** । 
पररूपं सुरेतसं मघोनम्‌", इन्द्राय त्वष्टा दधदिद्धियाणि?' । 
वेत्वाज्यस्य होतर्यज- ॥। यजु २८.६ 


ऋपिः प्रजापतिः । देवता त्वष्टा । छन्दः निच द्‌ श्रतिजगती । 


@ (होता) टवनकर्ता मनुष्य (इन्द्रं) परमै्वर्यवान्‌, (देवं) प्रकाणक, दानी, 
(भिषजं) रोग-निवंतक, (सुयजं) शुभ यज्ञ के साधक, (घृतभ्रियं) घृत से गोभित होनेवाले, 
(पुरुरूप) वहत रूपोंवाले, (सुरेतसं) सुवीर्यं को देनेवाले, (मघोन) तेजोघन स युक्त 
(त्वष्टारं) भ्रग्नि को ( यक्षत्‌ ) यजन करे । (त्वष्टा) ग्रग्नि (इन्द्राय) म्रात्मा के लिषए 
(इन्द्रियाणि) इन्द्रियों को (दधत्‌) प्रदान करे, (श्राज्यस्य ) घृत का (वेतु?) भक्षण करे। 
(होतः) हे ठोमनिषप्पादक ! (यज) यज्ञ कर । 


@ प्रयाज देवों में (त्वष्टा"ग्रग्नि कानामद्टै। ्रग्निको त्वष्टा" इस कारण 
कहते है, वयोकि वह हृत हवि का विच्छेदन कर उसे लोकोपयोगी वना देता । ह 
पतृष्य ' त्रु उसग्रग्निमें यज्ञ कर। वह ग्रग्नि इन्दर, परम एश्वर्य की खान दै । वह्‌ 
भात देव ५ है, प्रकाशमान है, प्रकाशक टै, मरौर घन, वल, तेज, सन्तान ्रादि को देनेवाला 
८। वह्‌ प्रणि भिषग्‌" है, रोगो को हरनेवाला वंद है । वह “सुयज' दै, हमारे गभ यज्ञ का 
साधक हे। वह्‌ 'घृतश्रीः' है, घृत क श्राहुति पाकर उसकी श्री निखर उठती है । वह्‌ "पुरुरूप 
ट, वहत-से रूपोवाला दे, उसकी काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, वम्रवर्णा, स्फ्‌- 
लिगिनी, विश्वरुची नामक दिव्य लेलायमान सप्तविघ ज्वालाएं है । वह सुरेताः' है, 
सुवीयं को प्रदान करनेवाला है । वह "मघवा" है, तेजोधन से युक्त दै । उसश्रग्निमेतूहे 
होता ! तर घृत एवं ग्न्य सुगन्वि, मिष्ट, पष्ट, रोगनाणाक हव्यो की श्राहुति दे । श्रग्नि 
तेरी श्राहुति को विर्लिष्ट कर वायुमण्डलमें चारों ्रोर प्रसारित कर देगा, जिससे श्वास 
हारा वह्‌ कृमिहूर हवि शरीरके रक्तमें पहुच रोगोका हरण करेगी । 


रोगनिवारण के ्रतिरिक्त यज्ञाग्नि श्रात्मिक तेज एवं ब्रह्मवचंस को भी प्रदान 


करता हे । वह चक्षु, श्रोत्र ्रादि सव इन्द्रियों को तथा श्रन्तरिन्दिय मन को सजग, णक्ति- 
म्मन्न, तेजस्वी एवं ऊर्ध्वगामी बनाता दै। इस प्रकार श्रग्नि में यज्ञ करने के वाह्य तथा 


पाध्यात्मिक उभयविध लाभ याजनिक को प्राप्त होते रदे । श्रतः है होता ! तु यज्ञ कर, 
यन्न कर्‌ | [] 


९८० वेदमञ्जरी 


२५०. त्वष्टा की पूजा कर 


त्वष्टा वीर देवकामं जजान", त्वष्टुरर्वा जायत श्राश्रुरइवः" । 
त्वष्टदं विइवं भुवनं जजान, बहोः कर्तारभिह यल्षि होतः* ॥ 
यजु २६. € 


ऋषिः बृहदुक्थः वामदेव्यः । देवता त्वष्टा । छन्दः विष्टुष्‌ । 


@ (त्वष्टा) त्वष्टा प्रभु (देवकामं) देवत्व की कामनादाले एवं देवपुजक (वीरं) 
वीर को (जजान) जन्म देता है, ( त्वष्ट्‌:) त्वष्टा प्रभ से (शर्वा) वेगवान्‌ (श्राशुः) 
ताला (श्रश्वः) श्रण्व (जायते) उत्पन्न होता है । (त्वष्टा) त्वष्टा प्रभु ने (इदं) इस 
(विश्वं ) स मस्त (भुवनं) भवन को (जजान) उत्पन्न किया है । (होतः) हे स्तोता ! (बहोः) 
बहुविध संसारके (कर्तारं ) कर्ता [त्वष्टा प्रभु] को (इहु) यहां (यक्षि) पूजा कर । 


@टेमानव ! क्या विश्व को विभिन्न श्राश्चयंजनक कतियों को देखकर विश्व- 
रचयिता के प्रति तेरे मनम कौतूहल उत्पन्न नहीं होता ? विश्व का वहु विलक्षण 
कारीगर “त्वष्टा परमेश्वर है । त्वष्टा" लोक मे तरखान को कहते है, जो लकड़ी को 
गद़-छीलकर उससे मेज, कुर्सी, श्रलमारी, चौखट, सेल-खिलौने श्रादि विविच सुन्दर-सुन्दर 
वस्तुएं वनाता है । परमेश्वर भी उसी शिल्पी के समान संसार के सूयं, चन्द्र, पृथिवी, वन, 

“पवेत, सुवणं, रजत श्रादि विभिन्न पदार्थो का निर्माण करता है श्रौर उसीने सम्पूणं 
ब्रह्माण्ड को रचा है । यदि हुम एक सामान्य मानव शिल्पी की उत्कृष्ट रचनाश्रों को देखकर 
उसपर मूग्य हो सकते हैँ श्रौर उसकी प्रशंसा कर सक्ते है, तो सकल विश्व के सजेनहार 
उस भ्रनुपम शिल्पी की विरुदावलि का गान क्यों न करे ? 


देखो, त्वष्टा प्रभूने केवल इस महिमा-मण्डित जड़ जगत्‌ को ही उत्पन्न नहीं किया 
है, श्रपितु वह॒ हमारे घरमे रौर हमारे राष्ट में देवकाम 'वीर' को भी जन्म देता है, जिसे 
निरन्तर स्वयं को देव बनाने की कामना लगी रहती है, श्रौर जो माता, पिता, ्राचायं, 
विद्वज्जन, म्रतिथि, परमात्मा भ्रादि देवों का पूजक होता है । एसे ही वीरो पर गृहपतियों 
को श्रौर राष्टरोंको गवं होताहै। एसे ही वीर समाजके गौरव होते है, एेसेही वीर र्ट 
की विभूति होते हैँ । यदि तुम वन, पव॑त, नदी, सागर भ्रादिके सुकृत का कीतिगान कर 
सकते हो, तो मन एवं बुद्धि से सोचने-विचारनेवाले, ओ्रौर कर्तंव्य का निश्चय करनेवाले, 
स्फिमान्‌ "वीर" को देखकर तो उसके स्रष्टा का यशोगान करते-करते भ्रात्म-विभोर हो 
जाना चाहिए । 


प्रौ र देखो, त्वष्टा" प्रभू वेगवान्‌, एूर्तीलि भ्रश्व को, रौर तत्सदृश भ्रन्य उपयोगी 
गाय, बैल, हाथी अ्ादि प्राणियों कोभी जन्मदेताहै। क्याकोईएेसा लौकिक कारीगर 
तुमने देखा है, जो इस प्रकार पञ्चभौतिक शरीरो की रचना करके उनम जान डाल सके 
रीर विविध शक्तियों को निहित कर सके ? यदिनही, तो श्राग्नो, हे स्तोताग्रो ! उस 
त्वष्टा प्रभु की पुजा करो, जो बहुविघ जड-चेतन जगत्‌ का स्नष्टा होता हुभ्रा हमपर 
परम कृपालु हो रहा है । श्राग्रो, उस दिव्य कलाकार की भ्राराघना करो भ्रौर उसके प्रति 
नतमस्तक होकर उसकी कीति कागानकरो। [] 
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२५९१. सहस्रँ सिरोंवाला पुरुष 


सहस्रशीर्षा परुषः, सहलराक्षः सहस्रपात्‌^ । 
स भूमि सवतः स्थत्वा" श्रत्यतिष्ठद्‌ दशाङ्धः. लम्‌-।। 
यजु २१.१९ 


ऋषिः नारायणः । देवता पुरुषः । छन्दः श्रनुष्टुप्‌ । 


@ (पुरषः) पुरप परमेष्वर (सहलरशोर्षा) सहस्रो सि रोवाला (सहलरक्षः) 
सहस्रो श्रांखोवाला [प्रौर] (सह्पात्‌) सहचरो पैरोवाला [है] 1 (सः) कह (भूमि) भूमि 
का (सर्वतः) सवग्रोरसे (स्पृत्वाः) उयाप्त करके [स्थित दै, फिर भी] (दशाङ्क. लं) दसं। 
इन्द्रियों से (श्रति-श्रतिष्ठत्‌) ग्रतिक्रान्त है ग्र्थात्‌ उनसे ग्राह्य नहीं! 


@ भाद्यो ! एक पुरुप द, जिसके सहनो सिर है, सहस्रो नेत्र है, सहनन पैर है । 
द इतना विशाल हैकि भूमि को हर श्रोर से व्याप्त करके स्थित है, फिर भी दसो इन्द्रियो 
को पहुंच से परे है । क्या तुम इस विरोवाभास को समभे ? इतना विशान पुरुष टै, फिर 
भी किसी इन्द्रिय से ग्राह्य नहीं है । यह्‌ पुरुप कौन ह ? 
प्रमदेव परमेश्वर ही यह्‌ पुरुष है । पुरुप दोनो कहलाते दै, जीवात्मा भी परमात्मा 
जहां भेद सूचित करना विवक्षित होता टै, वहाँ जीव को श्रवर-पुरूष प्रौर परमेश्वर को 
 पम-पुरुष कह देते है। परमेश्वर फा नाम पुरुप इस कारण द क्योकि उसने श्रपनी सत्ता 
से जगत्‌ को परिपूणं कर रखा है, श्रेथवा ब्रह्माण्ड-रूप या शरीर-रूप नगरी मँ शयन 
करता है । वह परम-पुरुष परमात्मा ययपि निराकार एवं निरवयव है, तो भी उसे सटसख- 
शीर्षा कहा गया है, क्योकि उसके सिर ग्र्थात्‌ मस्तिष्क की शक्ति हमारी प्रपेक्षा सहसो- 
पणत है, अपार है । वह प्रत्यक वस्तु का विष्नेयण करके यथार्थता को जान लेता दै वह 
सहला भी है, क्योकि उसमें नेत्रो की शक्ति श्रनन्त दै । वह सर्वद्रष्टा है । उसकी श्रांख से 
च भी चिप नहीं सकता। विश्वके किसी कोने में कोई भी घटना घटित हो रही हो, 


उसे वह देख लेता हे । वह सहस्रपात्‌ है, उसने सर्वत्र श्रपने पैर रसे हए है, श्र्थात्‌ सर्व- 
व्यापी है । 


भी । जह 


उसके विषय में एक श्राश्चयं की बात यहु है कि वह्‌ चारोग्रोरसि भूमिकोघेरे 
हए दे, फिर भी दसो इन्दो भे से किसी का विषय नहीं बनता । न श्रांख उसे देख सकती 
ट्‌" न कान उसे बोलता सुन सकते है, न जिह्वा उसका स्वाद पहचान सकती दै, न नासिका 
उसकी गन्ध सूघ सकती है, न तवचा उसका स्पशं ग्रनुभव कर सकती है, न हाथ उसे पकड 
सकते है, न पर चलेकर उसके पास पहुंच सकते ह । इसीलिए ऋषियों ने “नन तत्र चक्षुगेच्छति 
न वाग्‌ गच्छति नो मनः” श्रादि शब्दों से उसकी इन्दरिय-गोचरता का निषेव किया है । 
वह्‌ इन्दरियातीत सूक्ष्म होने के कारण है, इन्ियां भौत्तिक एवं स्थूल वस्तुकोही ग्रहृण कर 
सकती हँ, दिव्य एवं सुक्ष्म को नहीं । एसे विलक्षण स्वरूपवाला वह 'पुदष' सबसे वन्दना 
करने योग्य है, सबका पूजनीय है, सबका भजनीय है । [] 


२८२ वेदमञ्जरी 


२५२, दिव्य कलाकार बन 


श्रद्‌म्थः संभृतः पृथिव्ये रसाच्च", विश्वकर्मणः तमवतंताभ्रे "^ । 
तस्य त्वष्टा विदधद्‌ रूपमेति?, तन्मत्यस्य देवत्वमाजानमग्रे'* ॥ 
यज्‌ ३१.१७ 


ऋषिः उपररनारायणः । देवता भ्रादित्थः । छन्दः भुरिक्‌ दिष्ट्प्‌ । 

@ (शरद्भ्यः) प्रप्‌-तत्त्व से (पथिव्य') पृथिवी तत्तव से (विश्वकर्मणः रसात्‌ च) 
ग्रार रग्नि के तत्व से (संभृतः) रचा द्रा [जा जगत्‌] (श्रग्रे) प्रारम्भ से (समवर्तत) 
उत्वन्न ग्रा, (तस्य) उसके (रूपं) रूप का ({िःदधत्‌) रचता दुरा (त्वष्टा) शिल्पी त्रादित्य 
परमेश्वर (एति) क्रिया कर रहा ह । (तत्‌) यही [रूप-रचना का कायं ] (मत्यंस्य) मनुष्य 
का [भी] (श्रग्र) सवश्नप्ठ (श्रजानं) जन्मजान (देवत्वं) देवत्व है. दिव्य गुण है 


@ जिन तत्त्वो से जगत्‌ को रचना हुई ह, उनमें तीन तत्तव प्रमुख है--- रग्नि, रप्‌ 
ग्रौर पृथिवी । छान्दाग्य उपनिषद्‌ मे जिन तत्त्वो के जानलेनेसे समग्र विश्व काज्ञानटहो 
जाता है, वे तत्त्व श्वेतकेतु को उसके पितानेयेही तीन वताणए है, जिनमें पथिवी के स्थान 
पर श्रनन' पठित दै । इस प्रकारं त्रिवृत्‌करण की प्रक्रिया से इस ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हुई है । 
दाशंनिकों ने पंचतत्व की पचीकरण-परक्रिया से जो विश्व-सृष्टि की व्याख्या की है, उसका 
ग्रन्तभावि भी इस त्रिवत्‌-ग्रक्रिया मे ही मानकर उन्होने तीन तत्त्वों ग्रौर पांच तत्त्वों के 
प्रतीयमान विरोध का परिहार करलियाहै भ्र्थात्‌ वेद या उपनिषद्‌ के तीन तत्तव पंच 
तत्त्वों के ही उपलक्षण हैँ । पंच सूक्ष्मभूतो या पचतन्मात्रा्रों से पंचीकरण हारा पंच स्थूल- 
भूतो कौ रचना होती है । एवं श्राकाश, वायु, ग्रग्नि, भ्रप्‌, पृथिवी इन पांच स्थूलभृतोमे से 
प्रत्येक में प्रधान अ्रपना-म्रपना भाग तथा शेष चारों के कु्ध-कु प्रंश होते है । 


इस प्रकार प्रारम्भ में पंच तत्त्वो के योग से जो जगत्‌ रचा गया, उसमे सृष्टि के 
प्रारम्भसे ग्राज तक रंग ग्रौर कूची लेकर परम-शिल्पी मूतिकार त्वष्टा-प्रभ्‌ रग भररहैहैः 
ग्रौर भविष्यमें भी भरते रहेंगे । पृथिवी पर विछ हए ह्रियाले गलीचे मे रंग किसने भरा 
ठै ? वृक्ष-वल्लियों मे, रंग-िरगे पृष्पो मे, श्राकाश की नीलिमा मे, सतरंगे इन्द्रधनुष में 
रग का ग्रलंकार किसने किया है? वहुरंगी तितलियो मे, रंग-रूप से चित्त को मोहनेवाली 
चिडियों मे, चितकवरे मुगो तथा भ्रन्य सकल जीव-जन्तुग्रो मे रूप की छटा किसने उत्पन्न 
कौट? वही त्वष्टा प्रभू सबको यथायोग्य रंग-रूप से सुसज्जित करनेवालाहै । नीरंगमें 
रग भरना, नीरूप मेंरूप भरना, यही तो सच्ची कला है। मनुष्य भी यदि देव बनना 
चाहता है, तो उसे यह कला सीखनी होगी । वह्‌ पनी सृन्दर कृतियां तैयार करे ग्रौर 
उसमे रूप भरे । अराज का मानव-समाज रूप-हीन हो रहा है । उसमे वहु सत्य, श्रहिसा, 
त्याग श्रादि कारूप भरकर उसे सजीवं बनादे, यही मानवे का जन्मजात कतव्य है, 
जिसके पालन का त्रत लेकर वह दिव्य कलाकार कहला सकता है । हे मानव ! तूकला 
को विकृत करनेवाला मत वन, दिव्य कलाकार बन। [] 
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२५३. प्रभु-दशंन 


वेनस्तत्‌ पहयन्निहितं गुहा सद्‌”, यत्र विहवं भवत्येकनीडम्‌" । 
तस्मिन्निदं सं च विच॑ति सव, स श्रोतः भ्रोतऽच विभः प्रजासु“ ।। 
यज्‌ ३२.०८ 


ऋषिः स्वयम्भू ब्रह्य । देवंता परमात्मा । छन्दः विष्ट्‌ष्‌ । 


@ (वेनः) मेघावी, इच्छक, गतिमय, प्रचनाशील, श्रवण-चिन्तनशील मनुष्य 
(तत्‌) उस ब्रह्य को (पश्यत्‌) देख लेता है, [जो ब्रह्म] (गुहा! निहितं सत्‌) गहा मे निहित 
दै, गप्त है, (यत्र) जिसमें (विश्वं) विश्व (एकनौडं) एक घोसलेवाला, एक प्राश्रयवाला 
(भवति) होता दर । (तस्मिन्‌) उस [ब्रह्म] में (इदं सर्व) यह सव [जगत्‌] (संएति च) 
समाविष्ट हो जाता दै, (वि एति च) ्रौर [उत्पत्तिकाल में] वाहूर निकल श्राता दे । (सः) 
वह (विभूः) व्यापक ब्रह्य (प्रजासु) प्रजाग्रों मे (श्रोतः प्रोतः च) ग्रोत भ्रीर प्रोत टे। 


@ परमात्मा गुहा मे निहित दै, गुह्य दै। जो मेवावान्‌ है, जिसके ग्रन्दर ऋतम्भरा 
अरा का उदयहो गया दहै, जिते प्रमू-दशंन की उत्कट लालसा लगी हुरईदटै, जो कर्म॑ण्यहै, 
जो भ्रचनाशील मन से उसने पाने के लिए प्रवृत्त होता है, जो श्रवणशील श्रौ र चिन्तनशील 
दे, वही उसके दर्शेन कर पाता है । वह भ्रमु सवका प्रावास-स्थान श्रौर ग्राश्नय-स्थान है । 
दर मनुष्य, मनुष्य ही क्यों, जगत्‌ का प्रत्येक जड-चेतन उसपर मानो श्रपना-ग्रपना घौसला 
ननाकरवठा हुत्रा है । वृक्ष पर घोसले में वडा पक्षी भले ही समभता रहे कि मेरा ब्राश्रय 
तोघोसला दहै, पर ग्रसल में उसका प्राश्नय वृक्ष होता दै। इसी प्रकार हम लोग श्रपनी 
नासम के कारण चाहे इस ्रभ मे पड़े रहै कि हमारे श्राश्नय मकान-महल, सखा-कुटुम्बी 
9 भ्रादिरहै, पर वस्तुतः तो वह प्रभही हमारा श्रन्तिम श्राश्रय-स्थान टै, 
भी उसकी छत्रछाया, उसकी सहायता, उसका भ्राश्वासन हट जाने पर हम एक 
र हीं चल सकते, एक सांस भी नहीं ले सकते । उसका श्राघार खिसकते ही हमारे 

यवने ५०१९. ये भव्य भवन, ये ऊँची-ऊची श्रट्रालिकारएं, ये मीनार-मन्दिर-गुम्बद, ये 
{त्मत्मपांसे जगमगाते हुए शानदार नगर सव क्षण-भर में धराशायी हो जाएँ । उसका 
टाथ हट जाने पर धरती-प्रासमान भी रो उठे । 


४ ह्‌ समस्त जगत्प्रपंच सूष्टुयुत्पत्ति के समय उसी ब्रह्य में से बाहर निकल भ्राता 
कर लयकल मे उसी के श्रन्दर समा जाता है। जंसे मकड़ी की भ्रात्मा मकड़ी के 
छः जाले को बाहर निकालती दै श्रौर फिर जले कोशरीरमें ही समेट लेती दै, वंसे 
तोर क श रीर-भृत प्रकृति से जगत्‌-परपंच को सृजता है श्रौर फिर श्रपने प्रकृति-रूप 

१ 7 घेता है । जंसे पृथित्री बीज में से भ्रोषधियों को उत्पन्न करती है, वैसे 

ए त-रूप बीज से सृष्टि उत्पन्न करता है । जसे मनुष्य का चेतन भ्रात्मा शरीर में 
००३ र १ की प्रकट करता है, वसे ही ब्रह्य श्रपने प्रकृति-रूप शरीर में से विश्व 
को रचनवरता े । ब्रह्य ्रपनी रची हई सव प्रजाभ्रो के अन्दर श्रोत-प्ोत भी है । घट 
है, बह बि कुम्भकार घट के श्रन्दर श्रोत-प्रोत नहीं होता । पर प्रभू की लीला विचित्र 
त रची हई प्रजाग्नों को धारण करने के लिए उनके अ्रन्दरं श्रोत-प्रोत भी है। 

7 उत्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रपंच का ठेसा महान्‌ उप्तरदायित्व जिसने श्रयने ऊपर 


लिया म्रा <“ प्राप्नो, उस प्रम्‌ के चरणों में नमस्कार करे श्रौर वेन" बनकर उसके दर्शनों 
से कृतकृत्य हों! [] 


४. वेदमञ्जरी 


२९४. ब्रह्मक्ष्र की श्री 


इद मे ब्रह्मच क्षत्रं, चोभे भियमहनुताम्‌° 
मयि देवा दघतु श्रियमुत्तमां? तस्ये ते स्वाहाः ॥ 
यजु ३२.१६ 
ऋषिः श्रीकामः । देवता देवाः (विद्वांसः राजानश्च ) । छन्दः अनुष्टुप्‌ (शुः मतो) । 


@ (मे) मेरा (इद) यह (ब्रह्य च क्षतं च) ब्राह्मण-घरमं श्रौर क्षात्र-घमं (उभे) 
दोनों (धियं) श्री को (श्रश्नृतां) प्राप्त हों । (देवाः) विद्वद्गण भ्रौर राजा लोग (मयि) 
मेरे श्रन्दर (उत्तमां भियं) उत्तमश्री को (दधतु) स्थिर करें । (तस्यं ते) उस तुक [श्री] 
के लिए (स्वाहा) स्वागत-वचन [है] । 


@ प्रत्येक राष्ट मेब्रह्यभ्रौरक्षत्रदोनोंका होना भ्रावश्यकदहै। कोई भी राष्ट 
लान-विज्ञान के शिक्षक, ्रास्तिकता ओर सच्चरित्रता के प्रचारक, धमं के उद्धारक 
ब्राह्मणों से घृत तथा.राष्टर कौ रक्षा करनेवाले एवं श्रवसर श्राने पर राष्ट्‌-हिताथं ्रपना 
वलिदान तक कर देनेवाले वीर क्षत्रियोंसे रक्षित होतारहै। इनदोनोंमे सेएकके भी 
प्रभावमे राष्ट्र काशरीर खडा रह सकना कठिन है । बड़े-बड़े बली श्रौर संन्य-शक्तिमें 
म्रग्रणी राष्ट ब्रह्य-बल के ग्रभाव के कारण ्रपने शक्ति-प्रदशंन की धून में दूसरे राष्ट के 
साथ युद्ध करके नष्ट-श्रष्ट हो गये । इसके विपरीत श्रनेक शान्तिप्रिय रौर ज्ञान-विज्ञान 
के उपासक-राष्ट्‌ ग्रात्म-रक्षा के साघन पासनहोनेसे दूसरे राष्टरों दारा कवलित कर 
लिये गये । 

राष्ट के समान व्यक्तिमें भी ब्रह्य ्र्थात्‌ ज्ञान-विज्ञान, ईश्वर-विश्वास, त्याग, 
ग्रपरिग्रह्‌ ्रादिका गुणश्रौर क्षत्र भ्र्थात्‌ क्षत से बचने-बचानि का तथा ्रात्म-रक्ना एवं 
पर-रक्षा का गुण, दोनों का होना श्रनिवायं है। किसीएकके भी न होने पर व्यक्ति भें 
न्यूनता रहती है, जिसके कारण वह उन्नत नही हो सकता । ग्रतः मँ भी चाहता हूं कि 
मेरे ब्रह्य श्रौर क्षत्र दोनों श्री को, उत्कषं को, परम शोभा को प्राप्त करे । मेरे राष्ट्‌मे जो 
भी देव ह, धर्मात्मा विद्रद्गण है, श्रध्यापक-उपदेशकं है, राजा श्रौर राज्याधिकारी, वे 
सदुपदेश, शिक्षा श्रौर श्रपने प्रादशं चरित्र के उदाहरण से मेरे श्नन्दर ब्रह्म रौर क्षत्र की 
परमश्री को सुदृढ रूप से स्थापित करें । ब्रह्म श्रौर क्षत्र के समन्वय से उत्पन्न होनेवाली 
श्रो मेरे लिए श्रतिशय स्पृहणीय है, जीवन के उत्कषं के लिए श्रनिवायं रूप से वरणीय दै । 
हे ब्रद्य-क्षत्र की श्री ! तुम श्राग्रो, मेरे भ्रन्तरात्मा में प्रवेश करो, तुम्हारा स्वागत है । [) 


वेदमञ्जरी २८१ 


२९५५. वह समुद्र के समान फलता है 


ग्रयं सहूस्रमषिभिः सहस्कृतः, समुद्र॒ इव पप्रथेः । 
सत्यः सो श्रस्य महिमा गृणे शवो, यज्ञेषु विप्रराज्ये" ॥। 
यजु ३३.८) 


ऋषिः मेधातियिः। देवता इन्द्रः (विश्वे देवाः च) । छन्दः निचृत्‌ सतोबृहती पंक्तिः । 


@ [दे विए्वे देवाः ! है समस्त विदानो !] (श्रयं) यह [इन्द्र परमेश्वर] 
(ऋषिभिः) ऋषियों दारा (सहसरं) सहस्र वार (सहृस्कृतः१) वलपूर्वंक स्तुति किया हुग्रा 
(समूदरः इव) सागर अ्रौर मेघ के समान (पप्रथे) विस्तार पाता दै । (श्रस्य) इसकी (स 
महिमा) वह महिमा (सत्यः) सत्य [है] । (विभ्र राज्ये) ज्ञानियों के राज्य में (यज्ञेषु) यज्ञो 
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मं (शवः) [इसके] वल की (गुणे) मेँ स्तुनि करता हू । 


@ तत्वज्ञान ऋषि-जन जव इन्र प्रभु की स्न वार वलपूर्वक स्तुति करते है 
तव वह समुद्र के समान विस्तीणं हो जातादै। जसे सागर चन्द्रमासे बदृतादहै, वैसेही 
वह ऋषियों के स्तोतरों से वृद्धि को प्राप्त होता है। जैसे चन्द्रमा द्वारा वषट हुए सागरका 
पानी तटों पर दूर तक फल जाता है ग्रौर श्रपने ज्वार के साथ शंख, सीपी, रत्न श्रादि 
को भौ ले-नाकर तटों पर विलरा देता है, वैसे ही ऋषियों की स्तुतियो से जव इन्द्र प्रभु 
भ्रन्य जनो की हृदय-स्थलियो मे विस्तार पाते ह, तव वे श्रपने प्रवाह के साथ सद्गुणो के 
भ्रनेक स्तनो को भी वहाँ ले-जाते ह। समुद्र का दूसरा ब्रथं मेष भी होता है। जसे मेष 
भूय-किरणों के वाप्यीकृत जल से वदता है ग्रगर बढ़कर भूमि परश्रमृत बरसातादहै, वसे 
ही प्रभु ऋषियों की सबल स्तुतयो से प्रसार पाकर प्यासे हृदयो में श्रानन्द-रस की वृष्टि 
करते ह । प्रभु को जिस महिमा का गान भक्त-गण करते ह, उसमें कु भी श्रतिशयोक्ति 
नहीं है, 1 भले हीहो। वह प्रभ्‌ की महिमा पूणंतः सत्यहै। मतो जव विप्रो के 
राज्य मं पहुंचता हं, ज्ञानी भक्तों की संगति में व॑ठ्ता हु, तब उनके हारा रचाये गये 
यज्ञं मे सत्संग-समारोहो मे, इन्दर प्रभू के वल का बारम्बार स्तवन करता ह, कीर्तन 
करता ह, यशोगान करतां । म श्रोतृ-मण्डली को वताता हँ कि मेराप्रभु बलियों 
म॑ वली है, शक्तिशालियो मे शक्तिशाली है । उसके बल से ही यावापृथिवी धृत दै, उसके 
वल से ही सूय, चांद, सितारे घृत ह, उसके वल से ही बिना किसी बाह्य सहायता के भक्त- 
जन संकटोंसेत्राणपां लेते है, श्रौर उससे ही बल पाकर श्रकेले कोटि-कोटि जनों को 


भ्पने पीछे चलाने मे समं होते है। आनो, मेरे साय तुम भी उसकी उज्ज्वल कीति-गाथा 
कागानकरो। [] 


२८६ वेदमञ्जरी 


९५६. सरस्वती में गिरनेवाली पांच नदियां 


पञ्च नद्यः सरस्वतीम्‌, श्रपि यन्ति सस्रोतसः-। 
सरस्वती तु पञ्चधा, सो देशेऽभवत्‌ सरित्‌* ॥ यज्‌ ३४.११ 


ऋषिः गृत्समदः \ देवता सरस्वती । छन्दः भ्रनुष्ट्‌ष्‌ ! 


@ (सलोतसः) समान स्रोतवाली (पञ्च) पांच (नद्यः) नदियां ( सरस्वतीम्‌) 
सरस्वती को (श्रपि यन्ति) प्राप्त होती है, उसमे जा मिलती हैँ । (सा उ) वह (सरस्वती 
सरित्‌ तु) सरस्वती नदी तौ ( देशे) संग म-ग्रदेश मे [फिर] (पञ्चधा श्रभवत्‌) पांच में 
विभक्त हो जाती दै। 


@ भादयो ¡ पांच नदियां हं, उनका मूलसोत या उद्गम-स्थल एकही है । वे 
पाचों सरस्वती नदी में जाकर मिल जाती है । पर उन पाचों के मिलने से समृद्ध वनी वह्‌ 
सरस्वती फिर पांच धाराग्रों में बंट जाती है । क्या तुम इस पहेली को सम ? भले ही 
प्राकृतिक मू गोल में तुमने एसी विलक्षण सरस्वती के दशंन न किये हो, किन्तु मानव-शरीर 
के श्रन्दर वहु सरस्वती भ्राज भा विद्यमान है। 

यह्‌ सरस्वती वाग्‌-वारा है । पांच भ्रन्य्‌ नदियां है पांच ज्ञानेन्दरियों से प्राप्त होने- 
चाली पांच ज्ञान-घाराएं-- चक्ष्‌ की ज्ञानधारा, रसना की ज्ञानधारा, नासिका की ज्ञान 
धारा, श्रोत्र को ज्ञान-घाराग्रौर त्वचा की ज्ञान-धारा। ये पांचों जलान-घाराएं मन रूप 
समान स्रोतवाली है, क्योकि मन-रूप माध्यम के विना किसी भी ज्ञानेन्द्रिय की ज्ञान-घारा 
प्रवाहित नहीं हो सकती । नेत्र खुले रहने पर भी श्रौर उनका विषय से सम्पकं होते रहने 
पर भी मन यदि उस प्रोरकेन्द्रितिन हो तो दृश्य विषय का ज्ञान नहीं होता । यही स्थिति 
परन्य सन ज्ञनेन्द्रियों की भी है। श्रतः सवज्ञान-घाराश्रों का स्रोत या उद्गम मन है। 
यद्यपि ये चक्षु, श्रोत्र भ्रादि ज्ञानेन्द्रियां ज्ञान-प्राप्ति के साधन है, परन्तु श्रपने संगृहीत ज्ञान 
का स्वयं वणेन करने में ्रसमथं हैँ । इसके लिए उन्हें वाणी-रूपी सरस्वती नदी में जाकर 
मिलना पड़ता हे । वह सरस्वती प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय की ज्ञान-घाराको पृथक्‌-पृथक्‌ वणित 
करती हुई पांच शाखाश्रो में बंट जाती है। एक शाखा से वह्‌ चक्षु हारा देखे हुए दृश्यों 
कावणंन करती है, दूसरी शाखा से वहं रसना हारा गृहीत रसो का वणन करती है, 
तीसरी शाखा से वह नासिका द्वारा सूंघी हुई गन्धो का वणेन करती है, चौथी शाखा से 
वह्‌ श्रोत्र हारासुने हुए पाठो या उपदेशों का वणेन करती है, पांचवीं शाखा द्वारा वह॒ 
त्वचा दारा अनुभव किये हुए कठोर-कोमल प्रादि स्पर्शो का वणेन करती है । 

भ्रग्रो, हम भी श्रपने शरीर के म्रन्दर विद्यमान इस वाग्‌-रूपिणी सरस्वती नदी 
मँ ्रपनी विविघ ज्ञान-घाराग्रों को मिलये ्रौर उनसे सरस्वती को समृद्ध कर संचित 
ज्ञान-विज्ञान को वाणी से धाराप्रवाह्‌ वणित करने का सामथ्यं प्राप्त करे। [] 


येदमञ्जरी 


२८७ 


२५७. हिरण्य-धारण 


भ्रायुष्यं वचस्य. रायस्पोषमोद्‌भिदम्‌- । 
इद . हिरण्यं वचस्वज्‌~ जंत्रायाविश्तादु माम्‌-॥ यजु ३४.५० 


ऋषिः दक्षः । देवता हिरण्यं तेजः । छन्दः भुरिग्‌ उष्णिक्‌ । 


@ (श्रायुष्य") श्राय के लिए हितकर, (वर्चस्यं) ब्रह्मवचंस को प्राप्त कराने- 
वाला, (रायस्पोषं) एश्वयं का पोषक (श्रौद्भिदं3) [शत्रुग्रो, विघ्न-वाधाश्रौ एवं दुःखों 
को] उद्भिन्न कर देनेवाला (इदं) यह (वचंस्वत्‌) श्रात्म-कान्ति से युक्त (हिरण्य) 
हिरण्मय तेज (जैत्राय) विजय के लिए (मां) मुममें (श्राविशतात्‌ उ) प्रविष्ट होत्रे । 


@ संसारके युद्ध-ेत्र मे शत्रु, विध्न-वाधाग्रो श्रौरदुम्खोसे संघपं करते हुए 
मुक विजय प्राप्त करनी है । यदि भने विजय काडउपायन क्यातो शत्र मुभे निगल 
` जयेगे, वाघा एक पग भी श्रागे न वदने देंगी, दुःख निरन्तर कचोटते रहेगे । इन सव पर 
विजय पाने के लिए ग्रावश्यकं है किरम "हिरण्य" घारण करं । "हिरण्य" सुवणं का नाम 
है । सुबणं तेजस्वी होता है, श्रतः ज्योति या तेज को भी "हिरण्य' कहते ह । मँ श्रपने 
शरीर, मन, बुद्धि श्रौर भ्रात्मा मँ “ज्योति को धारण करगा । शरीर को स्वस्थ, सबल, 
तेजस्वी बनाङंगा । मन को शिव संकल्पवाला, श्रडिग, तेजोमय बनागा । बुद्धि को 
त्वरित गति से सही निश्चय पर पंचनेवाली, शक्तिशालिनी, भास्वती बनाऊंगा । श्रात्मा 
को बलवान्‌, विवेकशील, ज्योतिष्मान्‌ एवं वच॑स्वी बनाङगा । भ्रबतक मै व्यथं ही सुवर्णं 
के श्राभूषण बनवाकेर भ्रगुली, कलाई, कानश्रादिशरीरके किसीभ्रंग में पहनकर यह 
मानताथा कि र्मने “हिरण्य' घारण कर लिया । पर भ्राज मु ज्ञात हो गया है कि श्रसली 
हिरण्य तो ज्योति या तेज है, जिसे श्रंग-भ्ंग मे धारण कर लेने से मनुष्य श्रत्यन्त शक्तिशाली 
हो जाताहै। शरीरके एक बहुमूल्य तत्त्व "वीयं को भी शास्त्रकारों ने "हिरण्य कहा हे । 
इस "वीयं" या रेतस्‌" को ्रनावश्यक रूप से प्रस्वलित न कर शरीर में धारण करलेना 
एवे ऊष्वंरेताः' बन जाना ज्योति या तेज की प्राप्ति का एक सफल उपाय है । यह्‌ ज्योति, 
तेज ग्रौर वीर्यं रूप हिरण्य का धारण दीघं एवं उत्तम श्रायु को देनेवाला है, ब्रह्मवचंस को 
प्राप्त करानेवाला है, भौतिक तथा श्राध्यात्मिक एेश्वयं की पुष्टि को देनेवाला है। यह्‌ 
श्नौद्भिद' है, वीज का श्रकुर जैसे भूमि की परत को फाड़कर ऊपर श्रा जाता है, वैसे ही 
यह सब प्रकार की भौतिक ग्रौर मानसिक रसकावटों को, विविघ दुःखों श्रौर पीडाभ्रों को 
ए बाह्य प्रौर आन्तरिक रिपुं को उद्भिन्न करके उत्करषं की भ्रोर ले-जानेवाला है । 
यह "वचस्यत्‌' है, ्रात्मिक कान्ति से जगमगानेवाला है । मुम विजयी बनाने के लिए यह 
(हिरण्य भरे भ्रन्दर प्रवेश करे, प्रचुरता श्रौर तीव्रता के साय प्रवेण करे। [] 


९८८ वेदमञ्जरी 


२५८. देवत्व की कामना 


उत्तिष्ठ अह्यणस्पते-, वेबयन्तस्त्ये महे" । 
उप प्रयन्तु मरुतः सुदानवः", इन्दर प्राशूभवा सचाः॥ 
यजु ३४.५६ 


ऋषिः कण्वः } देवता ब्रह्मणस्पतिः । छन्दः बहती । 


@ (्रह्मणस्पते?) हे वेद, ब्रह्माण्ड व सकल एेश्वयं के स्वामी परमात्मन्‌ । 
(उत्तिष्ठ) उठ । (देवयन्तः) देवत्व की कामनावाले [हम] (त्वा) तुकसे (ईमहे) याचना 
कर रहे है । (इन्द्र) हे जीवात्मन्‌ ! (सु-दानवः) उत्कृष्ट लाभ देनेवाले-(मस्तः) प्राण्-गण 
(उप प्र यन्तु) समीप पदटुंचं, (सचा) उनके साथ [तू] (प्राशः) [देवत्व-प्राप्ति मे] ्रतिशय 
श्राशुगामी (भव) हो । 


@ स्राज का मनुष्य "देव" तो क्या, 'मानव' भी नहीं रहा है । काम, क्रोघ, लोभ, 
मोह, ईर्ष्या, द्वेष, हिसा, उपद्रव श्रादि भअ्रवगुणों भ्रौर भ्रसत्कर्मो से भ्राक्रान्त होकर वह्‌ 
श्रसुरत्व के निकट पहुंचता जा रहा है । हम इस स्थिति से ऊब चुके ्रौर देव बनना 
चाह रहे हैँ । दिव्य गुणों से युक्त होने की श्रौर देव पुरुषो जसा बनने की अभीप्सता हमारे 
श्रन्दर जाग गई है। ग्रतः हे देवों के देव परमेश्वर ! देव बनने के लिए हम तुम्हे पुकार रहे 
है । तुम ब्रह्मणस्पति हो; वेद, ब्रह्माण्ड श्रौर सकल एेश्वयं-रूप ब्रह्य के स्वामी भ्रौर रक्षक हो । 
इसलिए तुमसे याचना न करे तो किससे करे ? हे घट-घट के वासी ! तुम हमारे हृदयो के 
भ्रन्दर पहले से ही विराजमान हो । तो फिर उठते क्यों नहीं ? जागो, प्रसुप्ति को त्यागो 
भ्रौर हमारा साथ दो, हमे देवत्व की श्रोर ले चलो । पर तुमसे देवत्व-प्रदान की याचना 
करते हुए हम यह्‌ भी जानते हैँ कि स्वयं हमारे भ्रपने भ्रात्मा को इसके लिए महान्‌ प्रयास 
करना होगा । हमारा भात्मा प्रकृष्ट भ्राशुगामिता, उत्कट क्रियाशीलता भौर तीव्र फूर्ती के 
साथ देवत्व की श्रोरश्रग्रसर हो,. तभी सफलता भ्रधिगतदहो सक्तीहै। भरतःहे हमारे 
श्रात्मन्‌ 1 तू कटिबद्ध होजा, प्राण-रूप मरुतो की सेना को साथ ले-ले । ये प्राण-गण 'सु- 
दानु" है, श्‌ भ देन देनेवाले ह, उत्कृष्ट लाभ पहुंचानेवाले हँ । प्राणों के भ्रारोह-भ्रवरोह से, 
पुरण-कुम्भन-रेचन से देवत्व-प्राप्ति में विध्नभूत इन्द्रिय-दोष दग्ध हो जते ्रौर दिव्य 
गुणों के भ्रागमन की पृष्ठभूमि तयार हो जाती है । इस प्रकार ब्रह्मणस्पति प्रभ की प्रेरणा 
से, प्राणो की सहायता से श्रौर भ्रात्मा की तत्परता ते निश्चय ही एक दिन हम देव बन 
सकेगे । उस शुभ घडी की हम प्रतीक्षा कर रहे हैँ । [] 
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२९६. यजमान का नतन जन्म 


श्रस्मात्‌ त्वमधिजातोऽसि?, त्वदयं जायतां पुनः । 
्रसौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा" ॥ यलु ३५.२२ 


ऋषयः श्रादित्याः देवाः । देवता श्रग्निः । छन्दः स्वराड्‌ गायत्री । 


@ (ते याग्नि ! ] (श्रस्मात्‌) इस [यजमान] से (त्वं) तू (श्रधिजातः श्रसि) उत्पन्न 
हुश्रा है, (श्रयं पुनः) श्रौ र यह (त्वत्‌) तुभते (जायतां) उत्पन्न हो, [जिससे] (श्रसौ) यह 
(स्वर्गाय, लोकाय) मुक्ति-नोक के लिए ्रधिकारी हो जाए] । (स्वाहा) [एतदथ हम] 
्राहुति देते है । 


@ हे यज्ञाग्नि। तुभे दीप-शलाका की रगडसे यजमान ने यज्ञ-वेदि मे उत्पन्न 
किया है । जो समिघाएं शुष्क, चेतना-हीन, श्राभा-हीन-सी प्रतीत होती थीं, उनमें जान श्रा 
गईहै, वे ज्योति से दमक उठी है । ग्रपनी ज्वालाश्रों कोसव दिशाच्रों मे फलाती हुईवे 
मानो दिग्‌-विजय का उत्साहं दिखा रही हँ । घृत की श्राहृतिर्यां ज्वालाप्रं को श्रौरभी 
श्रधिक प्राणवान्‌ बना रही हैँ । क ग्रौर श्राहृतिर्यां देकर भ्रन्त में पूर्णाहृति हो जायेगी, यज्ञ 
समाप्त हौ जायेगा । परन्तु यज्ञ की परिसमाप्ति इतने तक ही नहीं है। हे श्रग्नि! ज॑सेत्‌ 
यजमान से उत्पन्न हृग्रा है, वसे ही जवतक यजमान तुभसे उत्पन्न न हौ ले, तवतकः. यज्ञ 
सफल नहीं होता । यजमान का एक जन्म माताके गभं से होता है, दूस रा जन्म वह श्राचार्यं 
के गभंसेपाताहै। श्रव तुमसे उसे नूतन जन्म प्राप्त करना है। यजमान को तुक जैसा 
तेजस्वी, बृहत्‌ ज्वालाश्रो वाला, ऊर्ष्वारोही, उद्यमी, प्रकाशमान श्रौर प्रकाशक बनना है । 
जंसे तू समिघासे समिद्ध होता है, एेसे ही यजमान को ग्रायु से, मेधा से, तेज से, ब्रह्यवचंस 
से समिद्ध होना है । जसे तेरी ज्वालां ऊर्ध्वगामी होती है, एेसे ही यजमान को उच्च-लक्ष्य 
का यात्री बनना हे । जंसे तु मलिनता का ग्रपह्ुरण करताहै, वे ही यजमान को श्रपने 
मानस की भ्रौरजग की मलिनता को दूर करना है । जैसे तू दग्ब करता है, एसे ही यजमान 
को पाप प्रौर दोष दग्ध करने ह! जैसे तू श्रन्धकारमें प्रकाश देतादहै, वसे ही यजमान को 
प्विचा, श्रसत्य ग्रादि कै भ्रन्धकार का निवारण कर विद्या, सत्य श्रादि का प्रकाश फौलाना 
है । जसे तेरी ज्वालाग्रों से यज्ञ-मन्दिर श्रालोकित हो जातारहै, एसे ही यजमान को श्रपने 
हृदय-मन्दिर को सत्संकल्प के प्रकाश से श्रालोकित करना है । इसप्रकार यजमान यदि यज्ञ 
करने के पश्चात्‌ श्रग्नि से नूतन जन्म पा लेता है, तो उसका अ्रग्नि प्रज्वलित करना सार्थक 
हं । यजमान नूतन जन्म पाकर समस्त गुणों से श्रलंकृत होकर स्वगं लोक या मुक्ति-लोक को 
पाने का ्रधिकारी हो जाये, इस भावना से हे श्रग्नि! तुके हम स्वाहा-पू्वेक श्राहुति का 
उपहार देते ह । हे यज्ञाग्नि ! तेरी जय हो, तेरे यजमान की जय हौ । [] 


२६० वेदमनल्जरी 


२६०, मनोबल, सत्य, यर, श्री 


मनसः काममाकूति-, वाचः सत्यमश्ोयः । 
पूना . रूपमन्नस्य रसो, यञ्चः भीः श्रयतां मयि स्वाहा" ॥ 
यजु ३६.४ 
ऋषिः दीघंतमाः । देवता भीः । छन्दः निचृद्‌ बहती । 


@ (मनसः) मन की (कामं) इच्छा-शक्ति को [तथा] (भ्राकूति) संकल्प-शक्ति को 
[श्रौर] (वाचः) वाणी के (सत्यं) सत्य को (श्रशीय) प्राप्त करू । (पशूनां) पशुं का (रूपं ) 
रूप, (श्रन्नस्य) ्रनन का (रसः) रस, (यशः) कीति [ग्रौर] (शीः) श्री (मयि) मुभे 
(भयतां) स्थित हो । (स्वाहा?) एत दथं आहुति देता हँ, सत्करिया करता हूं । 


@ र्म चाहता हं किरम एक उत्कृष्ट मानव बनू, मेरे ग्रन्दर विविध शक्तियाँ ्रपने 
पुणरूप में निवास करे । मेरे मन के श्रन्दर प्रवल इच्छा-शक्ति (काम) श्नौर संकल्प-शक्ति 
(भ्राकूति) हो । मानव इच्छाएं करता रहता है, परन्तु वे पूणं नहीं होती, यह इच्छा-शक्ति 
की दुबंलता का चिव है । योगी-जन बताते हँ कि इच्छा-शक्ति को वलवान्‌ बना लेने पर 
मनुष्य जो इच्छा करता ह वह्‌ पूणं होकर रहती है । वह इच्छा करता है कि श्रमुक पारी 
धर्मात्मा बन जाए, या अमुक रोगीकारोग दुर हो जाए, तो सचमुच वैसा ही हो जाता 
है। मनकी दूसरी शक्ति संकल्प-शक्ति है । संकल्प कौ दृढता होने पर मनुष्य अ्रपने ब्रत से 
च्युत नहीं होता । जो ब्रत एक बार धारण कर लेता है, श्रन्त तक उसका निर्वाह करता है । 
यदि वह संकल्प करता किरम भ्राज से ब्रह्मचारी रंगा, तो उसपर दृढ़ रहता है । यदि 
वह्‌ संकल्प करता हैकि र्म भ्राजसे धूम्रपान करना छोड़ता हू, तो सचमुच उसका यह 
व्यसन छूट जाता है । इसके विपरीत जिनमें संकल्प-शक्ति की दृढता नहीं होती, वे नित्य 
नवीन-नवीन संकल्प करते है, श्रौर किसी-न-किसी बहाने उन्हे तोडते रहते है ! 

मेरी यह भी कामना कि मेरी वाणी में सत्य हो । वाणी मे सत्य तभी श्रा सकता 
है, यदि मनमें भी सत्य हो । यदि मनमें सत्य होगा, तो वह कमं मे भी श्रायेगा । इसप्रकार 
मनसषा, वाचा, कर्मणा म सत्यमय हो जाऊ, यह मेरी श्रान्तरिक अभिलाषा है । पतंजलि 
मुनि ने कहा है कि जिसके प्रन्दर सत्य प्रतिष्ठित हो जाता है, उसे क्रिया-फलाश्रयत्व प्राप्त 
हो जाता है, उसकी वाणी भ्रमोध हो जाती है । उसकी वाणी से दिये गये श्राशीर्वाद सत्य 
सिद्ध होते दः । मेरी वाणी में भी यह्‌ दिव्य-शक्ति श्राये। 

मेरी यह्‌ भी श्रभिलाषा है कि मुभे गाय ग्रादि दुधार पशुभ्रो का दुघ यथेच्छ मात्रा 
मे मिले, जिससे उसके सेवन से प्राप्त होनेवाला सौन्दयं मुभे श्राये । मुभे सात्विक ग्रन्नों 
से मिलनेवाला रस-रक्त भी प्राप्त हो । मुभे घमं श्रौर सत्कर्म से प्राप्त होनेवाली कीति 
भी मिले ग्रौर मेरी श्री, मेरी शोभा, दिग्दिगन्त मे फले । उक्त सब कामनाग्रों भौर श्रादर्शो 
की पूति के लिए स्वाहा" हो, सत्कियाग्रो रौर सत्प्रयासों की निरन्तर भ्राहुति पडती रहे । 

[] 
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२९६१. आदित्य-पुरुष का दर्शन 


हिरण्मयेन पात्रेण, सत्यस्यापिहितं मुखम्‌- । 
योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌?‡ । 
श्रो३ेम्‌ खं ब्रह्म" ॥ यज्‌ ४०.१७ 


ऋषिः वीघंतमाः । देवता श्रात्मा । छन्दः अनुष्ट्प्‌, यद्रा 
उष्णिक्‌ श्रन्ते च देवी बृहती । 

@ (हिरण्मयेन) सुनहरे (पात्रेण) पात्र से (सत्यस्य) [मुभ] सत्यस्वरूप का (मुखं) 
मूख (श्रपिहितं) ढका हुग्रा है । (यः) जो (श्रसौ) यह्‌ (श्रादित्ये) आदित्य में (पुरुषः) पुरुष 
हि] (सः) वह (श्रसौ) यह (ग्रहम्‌) मँ [ह] । (भोरम्‌) प्रो३मु (खं) खं [प्रौर] (ब्रह्म) ब्रह्म 
ह्‌] । 


कषसत्यकामुलहिरण्मयपात्रसे ठका हुश्रा है । जगत्‌ उस पात्र की श्राकषंक 
चमक-दमकमें ही रमा रहता है श्रौर सत्य तक पहुचे का प्रयास ही नहीं करता । किन्तु 
जो सत्य के भ्रन्वेषक है, वे उस पात्र को हटाकर देखते ह, तो मूग्व रह जाते हैँ । सुनहरे 
पात्र से भी श्रधिक भिलमिल करती हई सत्य की ्रनुपम ज्योति का उन्हें साक्षात्कारहोता 
है । यही स्थिति श्रह्म' के सम्बन्व में भी है । भादइयो ! सुनो, ब्रह्य की वाणी सुनो । वह॒ 
हमें निमन्वण दे रहा है कि रादित्य कौ चमक के पी चपि हुए उसके मुस्कराते मूख को 
हम देख । हम भ्रादित्य के गुणगान करते नहीं थकते । श्रपनी तेजोमय र्यो को वसेरता 
हश्रा वह्‌ तेज का गोला सूयं हमें प्रद्भूत प्रतीत होता है । प्राण ग्रीर उष्णता का वह्‌ स्रोत, 
सन ग्रहोपग्रहों को श्रपनी परिक्रमा करवानेवाला दीप्ति का पुज वह्‌ देव, सचमुच विस्मय- 
कारी हे। पर क्या हमने उसके भी दशन किए ह जो दस सूर्यं के ग्रन्दर बैठा हुशरा इसका 
सचालन कर रहा है ? सुनो, ब्रह्य स्वयं कह रहा है- “"प्रादित्य के श्रन्दर भांककर देखो, 
उमे उसके अरन्दर उसका नियन्त्रण करनेवाला एक पुरुष बंठा हुश्रा दिखाई देगा । वह 
स्य मही हं । म सत्यमय ह, पर मेरा स्वरूप सूरय-मण्डल के प्राकृतिक हिरण्मय. पात्र 
से आच्छादित हे । ष्म श्रांख से देखगे तो तुम सूयं के मध्ये मेरे हसते हए मुख के 
दशन होगे । मेरा सर्शेष्ठ नाम श्रोरम्‌” ह, वयोकि मै सवका रक्षक हे, श्रौर रक्षकमें 
सन गणकम स्वतः समाविष्ट हो जाते है । ग्र-उ-म्‌ इन तीन माताभ्रों के इस नाममें मेरे 
श्रन्य सबनाम भन्तनिित है । श्र'मात्रासेर्य विराट्‌, प्रग्नि, विश्व श्रादि हु, 'उ' मात्रा 
स म । दिरण्मगभ, प, तजस रादि हुः "मु मात्रा से म ईश्वर, रादित्य, प्राज्ञ भ्रादि ह । 
ध न | क्योकि मै ्राकाशवत्‌ सर्वत्र व्यापक हूं । मेरा नाम रह्म" है, 


श्रग्नो, हेम न केवल भ्रादित्य मे, किन्तु सृष्टि के प्रत्येक पदाथं मेँ सत्यमय ब्रह्म के 
मंजुल मूख की काकी ले। []] 
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सूक्तियां 


ग्रहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रभ १५२ 
मने पिताप्रभुसेऋतंभरामेधाकोपा लिय है। 


इन्द्रो मुनीनां सखा २७५ 

प्रभू मुनियोकासखा है| 

भद्रं नो श्रपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम्‌ ४२२ 

हमें भद्र मन, भद्र बल प्रौरमभद्र कर्म से श्नुप्राणित कर । 

पुष्येम रथि घीमहे त इन्द्र ४४४ ५ | 
प्रभो! हम पुष्कल रश्व उपाजित करं श्रर तेरे चरणो मे रख दें ॥ 


स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया ४ ६८ 
हे सोम ! स्वादिष्ठ एवं मदिष्ठ धारा के साथ मेरे मानस में बहो। 


भ्रप इवान इनयिष्टन सखायो दी्धनिह्वयम्‌ ५४५ 
मित्रो ! लम्बी जीभ वाले लोभ-रूप वान को शिथिल कले | 


सघाय श्रा निषीदत पुनानाय प्र गायत ५६८ ू 
मित्रो ! ्ाभ्नो, बटो, पावक सोम प्रभू के गीत गाग्रो । 


यगत्तारेस्याः संसदो ऽह प्रवदिता स्याम्‌ ६११ 
मँ इस संसद्‌ का यशस्वी प्रवक्ता बनू । 


योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे ७४३ 
रत्येकं योग श्रौर प्रत्येक ग्रन्तरयद्ध मे हम बलवत्तर प्रभृ को पुकारे ॥ 


भ्रम्यषं स्तोतृभ्यो वीरवद्‌ यज्ञः ७७३ 
स्तोताभ्रों को वी रतायुक्त यश प्रदान कर । 


२६२. आत्मा का निराला साज 


जातः परेण धर्मणा, यत्‌ सवृड्डुः सहाभुवः ` । 
पिता यत्‌ कर्यपस्याग्निः~, श्रद्धा माता मनुः कविः ॥ साम &° 


ऋषिः वामदेवः कश्यपो वा भारीचः मनुर्वा वैवस्वतः, उभौ वा । 
देवता श्रग्निः \ छन्दः अनुष्टुप्‌ । 


@ [ठे जीवात्मन्‌ ! तू] (परेण) श्रेष्ठ (धर्मणा) धारक साज के साथ (जातः) 
उत्पन्न हमरा है, (यत्‌) क्योकि (सवृदिभः°) वतंमान [मन, बुद्धि, प्राण व इन्द्रियो] सहित 
[तूने] (श्राभुवः) [शरीर मे] जन्म लिय। है [श्रौर] (यत्‌) क्योकि (कक्ष्यपस्य ) [तुभ] द्रष्टा 
का (श्रग्निः) तेजस्वी परमात्मा (पितता) पिता [है], (शद्धा) श्रद्धा (माता) माता [है], पौर 
तू स्वयं] (मनुः) मननशील [है], (कविः) क्रान्त-प्रजञ [है] । 


@ हे जीवात्मन्‌ ! तुमने निराले साज के साथ इस देह मे जन्म लिया है। तुम 
राजा बनकर देह॒-भवन मेँ बे हो भ्रौर मन, बुद्धि, प्राण, ज्ञानेन्दि्या, कमेन्दर्यां सेवक-कमं- 
चारियों के रूपमे तुम्हारे साथर, जो सदा तुम्हारी राज्ञा के पालन के लिए तत्पर हं । 
तुम्हारा यह्‌ देह्‌-रूप प्रासाद बड़े-बड़े राजकीय प्रासादो से भी विलक्षण है । विश्व में कोड 
भी एेस।( घर, महल या प्रासाद नहीं है जो सचेतन होकर स्वयं चलना-फिरना, देखना-सुनना 
ग्रादि क्रियाएं करता हो, पर यह देह-प्रासाद तुम्हारे ग्रौर तुम्हारे साथ रहनेवाले इतर 
कर्मचारियों के प्रवेश से चेतनामय हौ गया है । जब तुम विचार.करना चाहते हो तब मन- 
रूप सेवक तुरन्त विचारधारा प्रवाहित करने लगता है । जव तुम बोध प्राप्त करना चाहते 
हो तब बुद्धि श्रपना व्यापार श्रारम्भ कर देती है । जब तुम बाह्य दुश्यों को देखना, बाह्य 
शब्दों को सुनना, बाह्य रसो का स्वाद लेना, बाह्य गन्धो को सूंघना या बाह्य पदार्थो का 
स्पशं करना चाहते हो तब तत्क्षण तुम्हारी सेवा मे चक्षु, श्रोत्र, रसना, घ्राण या त्वचा 
उपस्थित हो जाते है, श्रौर तुम्हारे श्रादेशानुसार उस-उस लोक में विचरण कराने लगते 
है । एसे श्रनुपम प्रासाद में एसे भ्राज्ञाकारी सेवकों के साथ तुम विराजमान हो । 

हे ्रात्मन्‌ ! तुम "कश्यप" हो, परिद्रष्टा हो । हम लोकव्यवहार मे चक, भोत्र 
श्रादि इन्द्रियों को द्रष्टा, श्रोता प्रादि कह देते है, पर वे तो दशन, श्रवण भ्रादि मे सहायक 
तुम्हारे सेवक-मात्र है । श्रसली द्रष्टा, श्रोता, भ्रनुभवकर्ता तो तुम्हीं हो श्रौर तुम्हारी महिमा 
इसीसे श्रांकी जा सकती है कि रग्नि" नामक तेजस्वी परमेश्वर तुम्हारे पिता है, श्रद्धा देवी 
तुम्हारी माता रै । पने इन दिव्य पिता-माता के संरक्षण मे तुम लालित-पालित होते हो । 
जिन पिता-माता को पाने म कोई भी व्यक्ति स्वयं को गौरवान्वित श्रनुभव कर सकता है, 
वे तुम्हें भ्रनायास मिले हुए हैँ । 

हे देह-पुरी के राजा ! तुम स्वयं भी तो महान्‌ हो । तुम मनु" हो, मननशील हो । 
तुम "कवि, हो, क्ान्तप्रज्ञ हो । तुम श्रपने इस गौरव को श्रक्षुण्ण बनाये रखो । तुम भ्रपने 
पिता श्रग्नि' के भ्रनुरूप तेजस्वी बनकर रहो, तुम भ्रपनी माता शद्धा' के भ्रनुरूप श्रद्धालु 
बनकर रहो । तुम सदा मन्ता श्रौर बोद्धा बने रहो । (2) 
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२६३. ऊर्ध्वरिहण 


इत एत उदारुहन्‌ , दिवः पुष्ठान्यारहुन्‌* । 
भ्र भूजयो यया पथो, चामङ्किरसो ययुः“ |! साम &२ 


ऋषिः वामदेवः कश्यवः, श्रसितो देवलो वा । देवता परङ्धिरसः। छन्दः श्रनुष्टुप्‌ । 


@ (एते) ये (श्रमिरतः१ ) तपस्वी, प्रागायाम के श्रभ्यासी यौगी-जन (इतः ) 

ट। से (उदारुहन्‌) ऊपर चदृ टै, (दिवः) युलाक के (पृष्ठानि) [विभिन्न] स्तरों ए 

(्नारुंहन्‌) चट्‌ गये है रौर [गरन्ततः (द्यां) यलोक में (प्र ययुः) पर्टुच गये है, (यथा) जस 
(मूजयः) भू-विजेता लोग (पथः ) मार्गो पर्‌ (प्रयान्ति) ग्रगि वदते जति ह| 


@ देवो, टन तपस्वी, प्राणावामाभ्यासी यागी-जनों ने ऊर्ध्व-यात्रा श्रारम्भ कीटे । 
ये पृथिवी-लोक से उटकर, श्रन्त रिक्ष-लोककोपारकरते हए ग्रौरदु-ल।ककेभी विवलं 
स्तरों को ग्रतिक्रान्त करते हे अ्रन्नमें चयु-लोक में पटुंचकर वहींकेवासीटो गये दैं।ये 
पृथिवी, अ्रन्तरिक्ष श्रौर यलोक हमारे शरीरमें हीर । पेरोंसे कटिप्रदेण तक का भाग 
पृथिवी है, कटि से ग्रीवा तक का भग मरन्तरिक्षदै, ग्रौर ग्रीवा से ऊपर का शिरोभाग च- 


लोक है । इन तीनों भागों मेँ मिलाकर कुल भ्राठ चक्र दं । सुम्ना नाड़ी के निचे भाग में 


पायुपरदेश के समीप मूलाघार चक्र है, उपस्थ मे स्वाविष्ठान चक्र है, नाभि मेँ मणिपूर चक्र 
ट, हदय मे श्नाहत चक्र ट, कण्ठ मेँ विशुद्ध चक्र द, तालु मे ललित चक्र है भ्रूमव्यमेग्रा्ञा- 
चक्र है तथा मस्तिष्कं 


सहस्रार चक्रै । ये चक्र चमचक्षु्रों से ग्राह्यन होनेवाले सूक्ष्म 
चकर हं । प्राणों का चंक्रमण-स्थान होनेकेकारणये चक्र कहाते हँ । साघारण मनुष्यों के 
पराण निचले चक्रों मे ही च्॑रमण करते रहते है, जिससे वे वंषयिक भोग-विलासमें ही 
परानन्द लेते हैँ । किन्तु तपस्वी योगीजन प्राणायाम का ग्रभ्यास करते हए ऊर्ध्वारोहण करते 
दं । वे ्रपने प्राणों कं चक्र से उपरले-उपरले चक्र में ले-जाति हए योग- 
भथम दो चक्र शारीरिक पृथिवी-लोकके चक्र 

मध्य के तीन चक्र शारीरिक भ्रन्तरिक्ष-लोक के चक्र ट ग्रौर ग्रन्त के तीन चक्र शारीरिक 
9 ऊरष्वारोहण करते समय क्रमणः इन्हे पार करता हुग्रा ग्नन्त में 

णो को सहस्रार चक्रमे केन्द्रित करलेता है । तव योगी को दिव्य ज्योतियो के दर्शन 


भ्राघ्यात्मिक पुरुष हो जाता है । 
जसे भू-विजयी राजालोग मार्गोपर ग्रागे-ही-्रागे वदते जाते हं श्रौर श्रन्त म 


भूमि को पु्ण॑तः जीतकर श्रपना चक्रवर्ती राज्य स्थापित करते है, वसे ही योगी-जन ऊर्ध्वा 
रोहण की यात्रा करते हए चू-लोक के सर्वोपरि 


¶८्ठ सह्स्रार-चक्र पर पहुंच ग्राध्यात्मिक 
चक्रवर्ती राज्यकोपालेतेह। श्राग्नो भाद्यो ! हम भौ इस ऊ्व॑-यात्रा मे रस लेने का 
प्रयास करं । [-] 

२९६ 


वेदमञ्जरी 





२६४. घनघोर रातिम सविता देव को एकार 


दोषो श्रागाद्‌ बृहद्‌ गाय › चयम्‌ गामन्नाथवेणः । 
स्तुहि देवं सवितारम्‌ ॥ साम १९ 


ऋषिः दध्यङ श्रावणः \ देवता इनदरः (सविता) ! छन्दः गायती । 


@ (दोषा उ+) रात्रि (श्रागात्‌) त्रा गई है, (गामन्‌°) हे गायक ! (शरायर्वणः) हे 
निश्चल, हे ग्रथर्वा की सन्तान । (द मत्‌) देदीप्यमान (वहत्‌) महा-गान को (गाय) गा। 
(देवं) दीप्तिमान्‌ (स वितारं) प्रेरक सूयं -सम इन्द्र प्रभु की (स्तुहि) स्तुति कर। 


@ देखो, घनघोर रात्रि ग्रा गरईहे। क (ली तामसिक निशा ने चावापृथिवी को 
पूर्णतः श्राच्छादित कर लिया दै। कहीं प्रकाश की किरण दिखाई नहीं दे रही 1 ्रात्मा 
ग्रन्वकारावृत हो गया ठे, मन ग्नौ र इच्दियां भी प्रन्वकार ते ्राच्छन्न हो गई ह| इस निविड 
तमस्‌ में कतंव्य-पथ करो देख पाना वड़ा ही कठिन दै । ग्रसने के लिए दर्गुण ग्रौर दुष्कर्मौ ने 
इधर-उधर घूमना श्रारम्भ कर दिथादहै। मुग्रकेलेकेही जीवन में निशा नहीं व्यापी 


ह, प्रत्युत सम्पूण राष्ट ही तमोमयी गहरी निशा से ग्रस्तहो गया ह। सात्त्विकता मह 
छपाकर भाग खडी हई दै, सवत्र तमोगुण छा गया दै । अ्रवसर देखकर हिसा, ग्रसत्य, 
ग्रन्याय, श्रत्याचार आदि के हिस्रजन्तु अपने पते दांत दिखा रहे है । काम, क्रोध, लोभ, 
मोह श्रादि राक्षस दल-वल सहित ग्राक्रमण कर रहं है । कुटिलता के भयानक सपे फन 
फला रहै हैँ । मानसिक पीडाश्रों के वृश्चिक कमार रहे है । क्रूरता के व्याघ्र दहा रहे 
है । अ्रविद्या, भ्रस्मिता' राग, देष श्रादि के भेडिये फाड़ डालने को तयार खड़ हैँ । यह 


तमस्विनी श्रौर श्रविक लम्बी हो गई तो विनाश निश्चित है । श्रत: ्रब तो जैसे भीदहो 
श्रौर रर्मिमाली सविता देव को राष्ट-गगन मे उदित होना 


यह ्नन्वकार छ्टना चाहिए 
चाहिए । श्रत: हे गायक । तुम सूर्योदय का गान गाग्नौ । एसी तान छडो कि श्रदिव्यता का 
श्रादित्य-मण्डल का ग्राविर्भाव हो । 


कर दिव्यता के दमकते हए 
सन्तान हो, उस श्रविचल रभु के पुत्र या उत्त 
विवेक को नहीं खोता । 


ने तथा राष्ट्ृगत जीवन मे 


सम्पूणं तमोजाल लुत्त हो 
हे गायक ! तुम (ग्राथर्वण' हो, अ्रधर्वा की 
स्थितप्रज्ञ योगी के शिष्य हो जो गह री-से-गहरी निशा मे ्रपने 
ग्रतः ्रविवेक श्रौर मूढता कौ त्यागकर श्रपने व्यक्तिगत जीवन 
सात्त्विकता का सूर्यं उदित करो । यह सात्त्विकता या दिव्यता का सूर्योदय तभी होगा जब 
ग्रपरी सास्विक दिव्य रष्िमियों से भिलमिल करते हए दिव्य प्रेरणा की किरणो के ्रजक्त 
सोत देदीप्यमान सविता परमेष्वर हृदयांतरिक्ष या राष्ट्गगन के राज-सिहासन पर प्राकर 
दैटेगे । अ्रतः हे स्तोता ! है साधक | हे गायक ! तुम उस महागान की सरगम गाग्रो, 
स्तुतिगीत की लय उटाग्रो, जो तामसिकता की इस चतुदिर्व्यापिनी 


उस सविता प्रभु के' 
घनघोर रात्रिम उथल-पुथल मचाकर सात्त्विकता श्रौर पवित्रता की ज्योति का 


ग्राविर्भाव कर दे। हे गायक । हे कवि । गाश्रो, उज्ज्वल महागान गाग्रो। [] 


-वेदमञ्जरी 


२६५. तू तक जेसाहीहै 


श्रर त इन्द्र धवसे, गमेम शर त्वावतः? । 
भ्ररं श्ञक्र परेमणिः- ॥ साम २०६ 


ऋषिः वामदेवः गौतभः । देवता इन्द्रः \ छन्दः गायश्री । 


@ (शूर दन््र) हे शूरवीर परमात्मन्‌ ! (त्वावतः° ते) त्वत्सदृश तेरे (वसे) 
यशोगान के लिए (धरं) पर्याप्त संख्या मे, शोभा के साय (गमेमः) [हम] एकत्र हों । 
(शक) हे शक्तिशालिन्‌ ! (श्रं) यथाशक्ति, प्याप्त-रूप मे, शोभा के साथ (परेमणि ) 
परा विद्या मे [(गमेम) प्रवृत्त हों] । 


@ ठे इन्द्र टे परब्रह्म परमात्मन्‌ ! तुम "तुम जसे" हीहो। कवि को किसी 

वस्तु के विषय मेँ यह्‌ व्यक्त करना भ्रभिप्रेत होता है कि वह्‌ वस्तु एसी श्रद्धितीय है कि 
जगत्‌ मे कोई उसका उपमान नहीं मिल सकता तव वह्‌ श्रनन्वय श्रलंकार का प्राश्रय लेकर 
वह्‌ वस्तु ग्रपने ही समान है' इस भाषा का प्रयोग करता है । जसे महाकवि वाल्मीकि 
ने कहा है कि राम-रावण का मुद्ध “राम-रावण के युद्ध जंसा ही था'--'रामरावणयोर्युवं 
रामरावणयोरिव" । इसी प्रकार है परमात्मन्‌ ! हमं तुम्हारे विषय में कटते है कि “तुम 
त्वावान्‌ हौ", (तुम तुमसे ही हो", श्रन्य किसी सांसारिक वस्तु से तुम्हारी उपमा नहीं 
दीजा सकती, तुम भ्रनुपम हो । साय ही तुम ब्रह्मांड मे सवसे ब्रधिक "शूर" भी हो । कोई 
बड़-स-बड़ा भी सांसारिक शत तुमह कोई क्षति नहीं पटुवा सकता, न ही तुम जिसके 
रक्षक हो जाते हो, उस तुम्हारे सखा को कोई हानि पवा सकता है । जो वस्तु जितनी 
भाष्चयंमयी होती है, उसका उतना ही यशोगान हमारे हृदथ से निकलना स्वाभाविक है। 
हे प र्मश्व्यंशालिन्‌ ! तुम क्योकि सबसे प्रद्मृत हो, सर्वातिशायी हो, इसलिए हम चाहते 
ह कि हम यथाशचित प्यप्त मात्रा मे शोभा के साय तुम्हारा यशोगान करने के लिए 
५ हों । ययि तुम्हारा यशोगान व्यक्तिगत रूप से ग्रकेले वैठकर भौ गाया जा सकता 
टैः किन्तु सामूहिक गान ठम इसलिए गाना चाहते हैँ कि हमारे हारा गाये तुम्हारे यणोगीत 
वम्धणं वात्तावरण में गुंजने लगे श्नौर सारा जन-मानस तथा प्रकृति का एक-एक केण 
तुम्हारे यशोगान से उदरेत्लित हो उठे 


_ हेदेव ! तुम शक्र हो, परम-शनितशाली हो, भ्रनन्त-सामथ्यंवान्‌ हो । तुमसे 
अर्णा पाकर हम यथाशक्ति, पर्याप्त रूप से, णोभा के साथ परा-विया में प्रवतत होना 
चाहते ह । वेदों से लेकर समस्त इतर विद्या-उपविदयाग्रों तक का संद्धान्तिक ज्ञान श्रपरा- 
विधा का विषय है । किन्तु वहु साधना जिससे श्रक्षर-ब्रह्म की ग्रनुभूति होती है, परा- 
विद्या है। उस "परमा" मे, परा-विदया मे हम निष्णात हो सके एसी शक्ति, है परमसमर्थं 
षू ¦ तुम हमें प्रदान करो । ह भगवन्‌ ¦ प्रपने यशोगायकों की इस प्रार्थना को पूणं 
र| [] 


२६०८ वेदमञ्जरीः 


२९६६. तुम्हें हमारे सोमरस अपित हैँ 


इमे त इन्द्र सोमाः, सुतासो ये च सोत्वाः- । 
तेषां मत्स्व प्रभू वसो ॥ साम २१२ 


ऋषिः वामदेवः गैतमः } देवता न्द्रः ! छन्दः गाथी । 


@ (प्रभूवसो) हे प्रभूत एेश्वयंवाले परमात्मन्‌ ! (इमे) ये (ते) तेरे लिए (सोमाः) 
सोम [है], (घे) जो (सुतासः) म्रभिषत किये जा चुके है, (सोत्वाः च) रोर भविष्यमें 
ग्रभिषृत किये जाने हैँ । [त्‌] (तेषां) उनका (मत्स्व) स्वाद ले, भ्रानन्द ले । 


@ हे परमात्मन्‌ । हम जानते है, तुम प्रभूत सम्पत्ति के स्वामी हो, प्रतएव श्रभू- 
वसु" कहलाते हो । परन्तु सव सम्पत्तियां होते हुए भौ एक सम्पत्ति तुम्हारे पास नहीं है, 
वह्‌ है भक्ति-रूप सोमरस की सम्पत्ति । भक्ति का एेष्वयं केवल हमारे पास ही है, तुम उस 
एश्वर्य से शून्य हो । तुम भला किसकी भक्ति करोगे, क्योकि भक्ति तो श्रपने से बड़ के 
प्रति की जाती है ग्रनौर तुमसे बड़ा सकल ब्रह्याण्ड मे भौ कोई नहीं है । पर यद्यपि तुम स्वयं 
किसी की भक्ति नहीं करते हो, पर श्रन्यों हारा की गई भव्ति की भेट को सप्रेम स्वीकारते 
हो । शंशव-करीडा मे बच्चे से दिया गया माटी के लड्डु को भी माता-पिता प्रेमसे गद्गद 
हो स्वीकारकरतेही हैँ । उस लड्ड्‌ से उनकी रसना तप्त नहीं हौ सकती है, पर जो तृप्त 
माटी के उस लड्ड्‌ से उन्हे मिलती है, वह्‌ शत-शत मिष्टान्नं की तुप्तिसे ्रधिकहोती 
है । एसे ही हमारे रति तुच्छ भी भक्तिरस कौ भेट पाकर तुम कृतकृत्य हो जाते हौ । 


हे विश्वकेसम्राट्‌ इन्द्र परमेश्वर ! हमने तुम्हारे पान के लिए भक्ति के सोमको 
ग्रभिषृत क्ियादहै। जसे सोमलताको कूट-पीसकर उसे निचोडकर रस निकाला जाता 
है, कसे ही भक्ति जितनी ग्रधिकं निष्पीडित होती है, उतना ही श्रधिक उससे रस जूता 
दै । हमने वतंमान में तो भक्ति की सोमलता से तुम्हारे लिए रस प्रसत करहीलियादहै, 
भविष्य के लिए भी भक्ति-लता श्रंकूरित श्रौर पल्लवित कर तयार कर लीहै, जिससे 
भविष्य में भी रस ग्रभिषुत करते रहगे । हे हृदय-स म्राट्‌ ! तुमसे केवल इतनी ही प्रार्थना 
टै कि तुम उस हमारे हारा ग्रभिष्‌त भक्तिके.सोमरस को प्रेम-विभोर हो ग्रहण करते 
रहो श्रौर उससे श्रानन्दित होते रहे । हम वच्चो की इस भक्ति-क्रीडा से रोमांचित होकर 
हमें गले लगाते रहो, अ्रपना प्यार देते रहो । [] 


बेदमञ्जरी २६६ 


२६७. इन्द्र-वरुण, दोनों की वन्दना कर 


यदा कदा च मीदुषे", स्तोता जरेत मत्यः. । 
श्रादिद्‌ बन्देत वरुणं विषा गिरा!” धर्तारं विव्रतानाम्‌ ` ॥ 


साम ९८५४८ 


ऋषिः वामदेवः गौतमः । देवता इन्रः । छन्दः विराख्‌ बृहती । 

@ (यवा कवा च) जव कभी भी (स्तोता मर्त्यः) स्तोता मनुष्य (मीदुष,) एष्वयं- 
वर्षेक [इन्द्र परमेश्वर] के लिए (जरेत) अ्रचंना करे, (श्रात्‌) उसके श्रनन्तर {विव्रतानां) 
ब्रतभंजक, त्रतहीन तथा वेद-विरुद्ध कमं करनेवालों के (धर्तार) निग्रहीता (वरुणं) दरूण 
प्रभ की (इत्‌) श्रवश्य (विपा" गिरा) मेघायुक्त वाणी द्वारा (वन्देत) वन्दना करे । 


| @ मनुष्य मत्यं है, मरणवर्मा दै, मृत्यु के वन्धन से वंघा हूश्रा ही वहु उत्पन्न होता 
है । न जाने कव मृत्यु श्रा जाए, जितना जल्दी हो सके भजन-पूजन भ्रादि कर लो, यह सोच 
उसे प्रभु की प्रच॑नामें तत्पर होना टै। एक कविने कहा है कि मृत्युने हमे केशों से पकड 
रखा है यह्‌ मानकर मानव घमं-कमं में प्रवृत्त हो. । श्रतः मनुष्य इन्दर प्रभु की श्रचना 
करता है । इन्द्र मीद्वान्‌' है, कामवर्षी है, ्राराघक पर सुख-समृद्धि की वर्षा करनेवाला 
है । वह्‌ उपासक को श्रपने दिये हए एश्व्यो मे निहाल कर देता है । ग्रतः जो इन्द्र की स्तुति 
करेगा, उसके पास श्रपार एेश्वयं का भण्डार भर जायेगा । परन्तु परमेष्वर का एेश्वयं- 
वरषक के श्रतिरिक्त दूसरा खूप भी है, वह है "वरुण" का रूप । वेद कहता है कि जव भक्त 
कामवर्षी इन्द्र की स्तुति करे, उसके श्रनन्तर वह वरुण की भी वन्दना कर लिया करे । 
"वरुण पाशी है, उसके संकड़ों पाश ह, जिनसे वह श्रनृत श्राचरणवाले को बांघता है । बह 
सबको समीप से देख रहा है । कोई भी कुक करने पर मनुष्य वरुण की श्रांख से बच नहीं 
सकता । वह्‌ उसे श्रपने पाशो मेँ जकड लेता दै । कुकमं का कुफल भोगने के श्रनन्तर ही 
मनुष्य उन पाशो से छूट सकता है । इसीलिए मन्त्र में कहा गया है कि वरुण 'विव्रतो' का 
धारण करनेवाला है । "विब्रत' वे ह, जिन्होने श्रपने जीवन में कोई उच्च ब्रत धारण नहीं 
किया, या त्रत-ग्रहण करके प्रलोभन भ्राने पर उसे भंग कर दिया है, ्रथवा जो वेद-विरूढ 
कमं करनेवाले है । उन्हरं वरुण श्रपने दण्ड के वन्धनं से बद्ध करलेता है । उपासक परमेश्वर 
के इन्द्र-रूप चिन्तन के साथ उसके वरुण-रूप का भी चिन्तन कर लिया करेगा, तो वह 
एश्वय के मद से उन्मत्त होकर दुष्कमं में प्रवृत्त नहीं होगा । 
हे इन्द्र! हे वरुण! हम तुम-दोनों का स्तवन करते है, तुम दोनों को वन्दन 
करतेहैँ। [] 


२०० वेदमञ्जरी 





२६८, व्रत्हीन को पदच्युत करो 


यदिन्द्र श्ञासो भ्रत्रत-, च्यावया सदसस्परिः। 
श्रस्माकमंशु मघवन्‌ पुरस्पृह्‌"*, वसव्ये भ्रधिबहुयाः ॥ 
साम २६८. 


ऋषिः वामदेवः गौतमः । देवता इन्द्रः । छन्दः बहती । 


@ (इन्द्र) ठे परमात्मन्‌ ! (यत्‌) क्योकि [तुम] (शासः) शासनकर्ता हो, [म्रतः] 
(श्रव्रतं) व्रत, यज्ञ, कमं आदि से हीन मनुष्य को (सदसः परि) सभा से (च्यावय) च्युत 
कर दो । (मघवन्‌) हे एेश्वयंशालिन्‌ ! (अस्माक) हमारे (पुरुस्पह) बहुत स्पृहणीय (श्रु ) 
यज्ञिय भाग को (वसव्ये ्रधि) घन ग्रहण करने योग्य सत्पात्र में (बर्हयः) फला दो । 


@ टे टन्द्र टे परमात्मन्‌ ! तुम शासनकर्ता हो । सज्जन श्रौर श्रसज्जन को 
प्रपनी सूक्ष्म, तीत्र दृष्टि से देखकर सज्जन को पुरस्कृत तथा श्रसज्जन को दण्डित करते 
हो । जसे वाह्य जगत्‌ मे तुम्हारी यह प्रक्रिया लागू हो रही है, वेसे ही श्रन्तजंगत्‌ मे भी 
तुम सद्वृत्तियों को उत्साहित एवं पुरस्कृत तथा ग्रसदूवृत्तियों को घिक्छृत एवं प्रताडित 
करते हो । ्रतः तुमसे मेरी यह विनय रै कि हमारे समाज या राष्ट मे जो चरित्रहीन; 
यज्ञहीन श्नौर सत्कर्महीन व्यक्ति सभा-समितियो मे ऊँचे पदों पर पहुंचकर भ्रष्टाचार फला 
रहे है, उन सबको तुम पदच्युत कर दो, क्योकि एसे व्यक्तियों के उच्च पदों पर पहुंचने 
काबड़ाही भयंकर परिणाम होता है। तुमसे शक्ति पाकर हम स्वयं ही उन्हे पदच्युत कर 
देगे, तुम तो बस हमारे ्रन्दर विवेक, श्रौर श्रदम्य साहस भरदो। हमेषएेसाबलदोकि 
हम उनके श्रनथं-मूलक दुष्कर्मो को न सहकर उनके प्रति विद्रोह कर सकं। साथही तुम 


सिह्ासनारूढ़ के समान प्रबल वनी हुई हमारी भ्रान्तरिक स्वा्थंवृत्तियों श्रौ र पापवृत्तियों 
को पदच्युत करके हमारे भ्रन्तःराष्टरकोभी पवित्र कर दो। 


हे मघवन्‌ ! हे एेश्वर्याधिपति ! संसार का सब एेश्वयं तुम्हाराहीहैश्रौर इस 

नाते तुम्हारे सव अ्रमृतपुत्रो का उसपर समान रूपसे प्रधिकार है। हम तो व्यथेही उसे 

श्रपने पास संग्रह करके श्रपने दूसरे भादयों को उसके भोग से वंचित करते हँ । तुम एसी 

कृपा करो किं हमारे पसि जो भी स्पृहणीय एेश्वयं है, उसे हम यज्ञिय ्रंश समकर दान 

दारा सत्पात्र जनों मे फला दे । इसीप्रकार हमारे पास जो सदुज्ञान श्रौर सच्चारित्य का 

एेश्वयं है, उसे भी हम सत्पात्रों मे बबेरे । है प्रभु ! हमारी इन प्राथनाभ्रो को पूणं करो । 
[] 


वेदमञ्जरी २०९ 


२६६. दिल्य वचन का रक्षा-कवच 


त्वष्टा नो दैग्यं वचः“, पजन्यो ब्रह्मणस्पतिः । 
पुत्रे श्रतुभिरदितिनुं पातु नो, दुष्टरं चरामणं वचः ॥। साम २६६९ 


ऋषिः वामदेवः गौतमः । देवता बहवः (त्वष्टा, पजंन्यः, ब्रह्मणस्पतिः, 
श्रदितिः) । छन्दः बृहती । 


@ (त्वष्टा) शित्पी परमेश्वर, (पर्जन्यः?) सदुविचार-वषंक मन [श्रौर] (ब्रह्मण- 
स्पतिः) ज्ञान का ग्रधिपति श्रात्मा (नः) हमारे प्रति (दैग्यं वचः) दिव्य वचन प्रेरित 
करे]। (श्रदितिः) वाणी (नु) शीघ्र (पुत्रः) पुत्रों सहित [श्रौ र](श्रातभिः) भ्राताग्रों सहित 
(नः) हमारी (पातु) [दिन्य वचन इरा] रक्षा करे । (ज्रामणं) रक्षक (वचः) [दिव्य] वचन 
(दृष्टर) दुस्तर [कवच के समान होता है] । 


@ दिव्य वचन दारा प्राप्त रक्षा सचमूच दुरभं्य कवच होती टै । जव कोई महा- 
"पुरुष निश्छल, सात्त्विक, दिव्य वचन बोलकर हमें सन्मार्गं पर चलने के लिए प्रेरित करते 
है, तब हम भ्रवश्य उनके वचनो से प्रभावित होते ह । तो फिर हुम श्रपने श्रन्दर से ही दिव्य 
वचनो को क्यो न सूने ? सर्वप्रथम हमारे हृदयो में वेढे हए त्वष्टा प्रभ निरन्तर दिव्य 
वचन बोल रहे है जो हमारा काया-पलट करनेमं समथं द । वे श्रनोते शिल्पकार है । 
जंसे शिल्पौ बेडौल लकड़ी को गढ-छीलकर एक कनापूणं सुन्दर मंजूषा तंयार कर देता है 
जो हमारे स्वर्णालंकार रखने के काम ्राती द, वसे ही त्वष्टा प्रभु ग्रपने वचनो के वसूलो 
से हमारे दुरग्‌ःण, दुष्कमे, दुष्ट स्वभाव प्रादि को काट-छीलकर हमें सुन्दर बनादेते ह ग्रौर 
हमारे श्रन्दर सद्गुणं के हिरण्यालंकार निहित कर देते ह । हम चाहते टँ कि उन त्वष्टा 
देव के दि्य वचन हमें सुन्दर वनाने में सदा सक्रिय रहै । हमारे श्रन्दर श्रवस्थित दरूसरादेव 
श्रह्मणस्पति' भ्रथात्‌ ज्ञान का श्रधिपति भ्रात्मा है, जो हमारे प्रति दिव्य वचनो को प्रवाहित 
करता रहता हे । पर हम उसके दिव्य वचनो को श्रनसुना करके बाह्य वचनो को सुनने मे 
ही लगे रहते हैँ । म्रात्मा के दिव्य वचनो को ही सन्त लोगों ने श्रन्तरात्मा कौ श्रावाज नाम 
दिया ह । यह ग्रन्तरात्मा की श्रावाज या ग्रात्मा के दिव्य वचन भी हमे सदा सुनाई देते रहे । 
हमारे श्रन्दर स्थित तीसरा देव पजंन्य म्र्थात्‌ मन है, वह॒ भी हमे दिव्य वचन सुनाये । वह्‌ तो 
हमारे ऊपर दिव्य सन्देशो की भड़ी लगा सकता है । सात्विक मन में दिव्य सतत्व-वृत्तियां 
प्रेरित करने की श्रद्‌भूत शक्ति दै । वह्‌ दिव्य विचार-सरणिके द्वारा हमे देव बना सकता दहै । 
चौथी हमारे श्रन्दर वाणी-रूपिणी श्रदिति' देवी विराजमान टै । वहु भी दिव्य वचनो को 
ही बोले, जिससे समाज में दिव्यता का वातावरण बने । हमारी वाणी दिव्य होकर पुत्र, 
श्राताभ्रादि परिवार के सब सदस्यों सहित हमारी रक्षा करती रहे । श्रदिव्यवोणी परस्पर 
देष उत्पन्न कर श्रसुरक्षा प्रदान करती है श्रौर दिव्य वाणी फटे हृदयो को भी जोड़कर 
प्रभयभ्रौरसुरक्ाकावरदानदेतीहै। ब्रतः ्राग्रो, भ्रपने भ्रन्दर विद्यमान इन चारों 
देवताश्रों के दवारा हम दिव्य वचन के श्रभीष्ट वर प्राप्तकर पणं सुरक्षित हो जाएं । [] 


३०२ | वेदमञ्जरी 


२७०. सदा पवित्र, सदा निष्पाप 


सदा गावः शुचयो विहवघायसः*२। 
सदा देवा श्ररेपसः- ।। साम ४४२ 


ऋषिः त्रसदस्युः । देवता विश्वेदेवाः । छन्दः द्विपदा विराड्‌ गायत्री । 


@ (सदा) सदा (गावः) गौए-- धेनु, वेदवाणिरया, सूर्ंकिरणे (शुचयः ) पवित्र 
[श्रार] (विश्वधायसः१) विश्व॒ को रसपान करानेवाली, तथा सवका पालन-पोषण करने- 
वानी [होती है] । (सदा) सदा (देवाः) देवजन (भ्रपरेपसः) निष्पाप [होते है] । 


@ गए सदा पवित्र है, वे'विश्वघायाः ह, सबको ब्रपना ्रमृतोपम दूध पिलाकर 
पोषण देनेवाली है । गौभ्रौं का दूघ, नवनीत, गोबर, मूत्र सब-कु पवित्र माना जाता है 
उनका दूच रौर नवनीत स्वादु, सुपच, स्वास्य्यकर, पोषक होता है, उनके गोबर से घरों 
को लीपकर पवित्र क्रिया जाता है, उनके मूत्र से अ्ननेकों रोगों का निवारण होता है। 
दूसरी गौणएं वेदवाणियां है। वे भी सदा पवित्र है ग्रौर अ्रपने गाथकों को भीसदा पवित्र 
करती हं । वे श्रपने शुचि मन्त्रो से मानव-जाति को एवं हूदयश्रौर शरीर को शुचि रखने 
का सन्देशदेरहीहैं। वे भी "विश्वधाया" है, सबको श्रपने ज्ञान-रस का पान कराकर 
परिपुष्ट कर रही हँ । तीसरी गौए सूयकिरणे हँ । वे भी सदा शृचि है श्नौरं श्रपनी ज्योति 
से मलिन को भी शुचि बनाती हैँ । वे भी "विश्वधाया ह, क्योकि बादल बनाकर श्नौर 
वृष्टि करके सब प्राणियों एवं वनस्पतियो को रसपान कराकर तुप्त करती हैँ । ये तीनों 
प्रकार की गए हम मानवो को भी शुचि श्रौर विश्वधायस्‌ होने का सन्देश दे रही है। 
इनके समान ठम भी शुन्नि वने, श्रपने भ्रात्मा, मन, बुद्धि, इन्द्रियों एवं शरीर को पवित्र 
रखे । इनके समान हम भी विश्व को श्रानन्द एवं शान्ति का रस प्रदान करे। 


श्रौर देखो, देव" सदा श्ररेपस्‌" होते है, वे निर्मल, निर्दोष, निश्चद्र, एवं निष्पाप 
रहते हँ । समाज के देव शद्ध चरित्रवाले विद्धान्‌ होते है, जो ्रपने निर्दोष जीवन से सामान्य 
जनों के सम्मूखे भ्रादशं उपस्थित करते ह । निर्मलभ्राचरणकेकारण ही माता, पिता, 
श्राचायं, प्रतिथि, अध्यापक, उपदेशक श्रादि भी 'देव' कहाते है । प्रकृति में सूयं, चन्दर, 
प्रग्नि, वायु, ऋतु, संवत्सर श्रादि देव' ह । ये भी सदा निर्दोष रहते है; इनकी गतिम 
यदि दोष प्रा जाये तो सुष्टिचक्र-प्रव्तन ही समाप्त हो जाये । परमात्मा के इन्द्र, वरुण, 
रुद्र, विष्णु, यम श्रादि विभिन्नरूपभी देवहै। वे भी सदा निर्मल श्रौर निर्दोष ह । इन 
देवों के निदषिता एवं त्रूटिशून्यता के ग्रादशं को हम भी श्रपनाफं नौर स्वयं को श्रधिक्र- 
से-प्रधिकं त्रुटियों एवं छिद्रों से रहित ्रौर उज्ज्वल जीवनवाला बनायें । [] 


येदमञ्जरी ३०३ 


२७१. सिन्धु की लहरों का चूला 


परि प्रास्िष्यदत्‌ कविः, सिन्धोरूमविधि श्रितः? । 
कारं विच्त्‌ पुरुस्पहम्‌^ ।1 साम ४८६ 


ऋषिः प्रसितः काक्ष्ययो देवलो षा । देवता पवमानः सोमः । छन्दः गायश्री । 
@ (छविः) कवि सोम प्रभू (पुरस्युहं) ग्रति स्पृहणीय (कारं?) [मुभ] स्तोता को 
(विश्रत्‌) पकड़ हुए (सिन्धोः) समुद्र की (ऊमौ भ्रधि) लहरों पर (श्रितः) स्थितहुप्रा 
(षरि प्रासिष्यदत्‌) बह रहा दहै, भूल रहा है । 


@ श्रानन्द का ग्रथाह्‌ सिन्धु लहरा रहा है। सच्चिदनन्द-स्वररूप पवमान सोम 
प्रभू उसकी ब्रनन्त लहरो पर भूल रहे ह । वेप्रतीक्षाकररहैर्हकि कोरईग्रौर भी भ्राकर 
इस क्रीडा में उनका साथी वने। इधर मै न जाने कन से उनके पास पहुंचने की राशा संजोये 
बेठा हं । इच्छाहोतीहैकि्म भी कट दौडकर उनके समीप पहुंच जःङॐ श्रौर उनके साथ 
लहरो पर मूलने लग । पर जब एक ग्रोर सोम प्रभू की महत्ताको ग्रौर दूसरी ग्रोर श्रपनी 
श्षद्रता को देखता हं, तो पर श्रागे बढ़ते ही नहीं । मेरी हालत व॑सीही हो रहीटहै, जसी 
उस निर्धन घर में जन्मे बालक की होती है, जो राजपुत्रं को गेंद खेलते देखकर स्वयं भी 
उनके सेल में सम्मिलित होना चाहता है, किन्तु श्रपनी स्थिति पर ध्यान देकर उनके पाक्ष 
जाने का साहस नहीं जुटा पाता श्रौर दूर खड़ा-खड़ा सोचता रहता है कि क्था ही ्रच्छा 
होता यदि ये मुर भी प्रपने साथ खेलने के लिए बुला लेते !. गै भी मनमें यह्‌ ललक लिये 
बेठाहूंकिमेरी सब न्यूनताग्रो के साय सोम प्रभू मु श्रपनासौथी बना लँ । पर क्या कभी 
मेरी यह तृष्णा पूरी हो सकेगी ? क्या कभी मेरे श्रौर प्रभु के वीचकी दूरी मिट सकेगी ? 
चिरकाल से प्यास-भरी दृष्टि से सोम प्रभू. की श्रोर निहारते हए मुके वे मानो क्‌ रहै है 
कि चिन्ताकुल मत हो, ठम दोनों का मिलाप ्रसम्भव नहीं है, कुखतू बद, कु भँ बद़-। 
तुभ पकडने के लिए किनारे की श्रोर भ्राता हू, तू स्वयं को मे समपित करके निर्भय होकर 
समुद्र की लहरो में फक दे । डूबेगा या उतरायेगा इसकी चिन्ता तू मत कर । 

प्रभु को प्रेरणानुसार मैने श्राज स्वयं को प्रभुके हाथों में सौपदियाहै। मै उनका 
कारु, भ्र्थात्‌ स्तुति-कर्ता वन गयां हं, स्तोत्र रच-रचकर उन्हँं समपित कर रहाहै। 
पवमान प्रभ, स्वयं कवि है, प्रतः सत्काव्य का मूल्य ्रांकते हैँ श्रौर प्रोत्साहन देते ह । मै 
देख रहा हु, प्रभु मुभे प्रसीमप्यारदे रहै दहै, मुभ वे 'ुरुस्पृह्‌" श्रथात्‌ बहुत स्पृहणीय मित्र 
मान रहे ह । मुक एेसा लग रहा है कि उनसे भिलने की जितनी तुषा मेरे श्रन्दर थी, 
उससे श्रथिक तृषा उनके श्रन्दर मुभसे मिलने की थी । वेतो मे पाकर सुख-विभोर हो 
गये हं । ्म्॑रनुभव कररहा हूं कि उन्हे स्वयं को समपित कर देने पर मेरी सव त्रुटि्या 
भ्रौर मलिनतां उन्होने हर ली है, मु श्रपने सदृश निर्मल श्रौर पावन बना दिया है । 
स्नेहपूवंक मेरा हाय पकड़कर वे मुभ भ्रानन्द-सिन्धु की तरगों मे भुला रहे हैँ । इस भ्रनुपम 
भूले का सुख भ्रव्णनीय है, इस स्कूल पर म बलिहारी ह। [- 


क वेदमञ्जरी 


२७२. मैं अन्न हँ, मै अत्ता हैँ 


श्रहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य, पूवं देवेभ्यो श्रमृतस्य नाम । 
यो मा ददाति स इदेव मावद्‌", श्रहुमन्नमन्नमदन्तमद्धि" ।\ 
साम ५९४ 


ऋषिः श्रात्मा । देवता श्रन्नम्‌ । छन्दः तिष्ट्प्‌ । 

@ॐ (श्रम्‌) मे [परब्रह्म परमात्मा] (ऋतस्य) सत्य नियम का (प्रथमजाः) प्रथम 
जनक (श्रस्मि) हु । (देवेभ्यः) [पंचम्‌त, सूर्यं, चन्द्र, विद्युत्‌, रग्नि, इन्दरया, प्राण, विद्रज्जन 
प्रादि] देवो से (पूर्वम्‌) पूवं का हूं । (श्रमृतस्थ) [प्रानन्द-रूप] अमृत का (नामः) केन्ध हुः 
नाभि हूं । (यः) जो (मा) मुभे (ददाति) [ग्रन्यों को] देता है, भर्थात्‌ भ्रन्यों के लिए मेरा 
उपदेश करता है (सः इत्‌ एव) सचमुच वही (मा भ्रावत्‌3) मेरी रक्षा करता है । (महम्‌) 
म (न्नं) रन्न [हू], भक्तो का भोजन हं, प्रौर (श्रन्नम्‌ श्रदन्तम्‌) अ्ननन खानेवाले [प्रत्येक 
प्राणी] को (श्रश्मि) खाता हुं, [इस प्रकार भ्रत्ता भी हू । 


@ तुम मुम परब्रह्म का परिचय पाना चाहते हो, तो सुनो, म "ऋतः का प्रथम 
जनक हूं । सृष्टि में जो संवत्स र-चक्र, उत्तरायण-दक्षिणायन, ऋतु" मास, शुक्ल-कृष्ण-पक्ष, 
सूर्यादय-सूर्यास्ति, सूर्य-चन्द्र-ग्रहण, श्रादि के प्राकृतिक नियम दृष्टिगोचर होते है, उन सवका 
प्रथम उत्पादक भ्रौर व्यवस्थापकर्मैहीहूं। यह कहनाकिये सब सत्य नियम पृथिवी 
द्रारा सूयं की परिक्रमा तथा पृथिवी के श्रपने श्रल्ष-परिभ्रमण के कारण होतेह, भांशिक 
रूपमेंही सत्य है, क्योकि पृथिवी को सूयं की परिक्रमा तथां भ्रक्ष-परिध्रमण भी तोरम 
ही कराता ह । एवं जगत्‌ में दुश्यमान सब सत्य नियमों का प्रथम कारणम हू, सूयं ; पृथिवी 
भ्रदिबादमे कारण होते हैँ । सृष्टि मे जो सूयं, चन्द्र, वायु, विद्युत्‌, भ्रग्नि श्रादि प्राकृतिक 
देवर, जो श्रात्मा, मन, प्राण, चक्षु, श्रोत्र भ्रादि शारीरिक देव ह श्रौर जो ब्रह्मा, गौतम, 
कपिल, कणाद भ्रादि विद्रद्देव उत्पन्न हौ चुके ह, उन सबमें मै पहले का हुं । शास्त्रम 
जिस दिव्य ब्रह्मानन्द-रूप श्रमृत का पदे-पदे गान किया गया है, उसका केन्द्र, उसकी नाभि, 
उसकासख्रोतभीर्मैहीहं। श्रतः श्रानन्दामृत पाना चाहतेहो तोमेरी शरण में भ्राश्नो, 
मेरे दशन करो, मेरी श्रनुभूति प्राप्त करो । साथ ही, मेरी प्रनृभूति कर चुक्ने के वाद 
तुम्हारा कतव्य है कि भ्रन्य साघकोंको मेरे दशेन का दान करो, साघना दारा भ्रनुभव 
कराग्रो। जौ एेसाकरत। है, वह एक प्रकारसेमेरी रक्षा करता है, क्योकि यदि वह मेरी 
सन्ना की प्रनुभूति दूसरों कोन कराये, तो संसार मेँ नास्तिकता का बोलबाला हो जाए। 

ग्रन्तमेंमेराएक परिचय यह है किम “ग्रन्न'भीहूं श्नौर श्रन्नादि' भी हु, भोज्य 
भह ग्रौर भोक्ताभी हूं । मै श्रनन हूं, भक्तो कां भोजन हूं । जसे प्राणधघारी बिना भ्रनन के 
जीवित नहीं रह सकते, वसे भक्तो का जीवन मेरा स्वाद पाये विना दुरभरहो जाताहै। मै 
“ग्रनननाद' इस कारण हु, क्योकि सव चराचर मेरा श्रन्न बनते है, मै एक-न-एक दिन सबको 
ग्रपने उदरमेसमा लेता हु-- श्रत्ता चराचरग्रहणात्‌ * । छऋषिने मेरा परिचय ठीक ही दिया 
दै -भ्रहमन्नम्‌, अरहुमन्नम्‌, अहमन्नम्‌ । श्रहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः* । [)] 
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२७३. रात्रि देवी का स्वागत 


भरा भागाद्‌ भद्रा युवतिः श्रहुः केतूत्समौीत्संतिः । 
भ्रभूद्‌ भद्रा निवेशनी, विश्वस्य जगतो रात्री ।। साम ६० 


ऋषिः वामदेवः गौतमः । देवता रात्निः ! छन्दः श्रनृष्ट्प्‌ । 


@ (भद्र) श्रणठ (युवतिः) युवति (रात्रिः ) रात्रि श्रा प्रागात्‌) श्राई टै, (श्रह्लः) 
दिन के (केतून्‌) प्रकाशो गनौर प्रजञानों को (समीत्संति?) समेट रही है । (भद्रा)भद्र [रत्र] 
(विश्वस्य) सम्पूणं (जगतः ) जगत्‌ की ( निवेजनौ) विश्रपमदायिनी (श्रभूत्‌) टो ग्दटं। 


@ देखो, चिर-युवति रात्रि श्राई है 


। दिनमें चारोंभ्रोर फली हई सूर्यकिरणो 
को, सव प्रकार के ्ञान-प्र्ञानों को यह्‌ 


भ्रपने ग्रन्दर समेट रही है । देखते-टी-देखते न 
प्राणी राति की विश्वामदायिनी गोद को पाकर गाद्‌ निद्रामेंसो गयेरहैँ। दिनके ककण 
कालाहल, लङाई-मगडे, राग-दरेष, दरोहु-हिसा भ्रादि सव~क भलकर इस समय स्त्री- 


दर्प सव एक दिव्य ग्राह्ञाद का ग्रनुभव कर रहे द । सृपप्ति के मंजुल सुख क देनेवाली 
रात्रिमाताकी गोद कोदोडकर प्रभात मे जव हम जागते है, तव चित्त मे एक श्रसीम 
` एव्लता, शान्ति श्नौर संजीवन को म्नुभव करते ह, जो इस रात्निकी ही दिव्य देन दै । 
रात्रि ग्रौर उषा ये दोनों ब्म वारी.वारी से गगनप्रांगण में श्रपनी क्रीडा दिखाने के 
लिए प्राती-जाती रहती दहं ग्रौर मानव 


वको म्रपने श्रांचलकी सृमघर दायां प्रदान करती 
रहती है। = 


१ तो माकृतिक वाह्य रात्रि की कथा दे। पर इसके भ्रतिरिक्त एक योगनिद्रा 
कीदिव्यरात्रिभी है । जव 


` _ ` ध्य अरन्त्ख हो श्रपनी इन्द्रियो को वाह्य जगत्‌ से निवृत्त 
कर लेता है, तथा उसका चित्त दणतः निविषय हो जाता है, वह सगाधि की श्रवस्थादटी 


२०६ 


२७४. संसद का यशस्वी प्रवक्ता बनू 


यङो मा द्ावापयिवीः, यशो मेन्द्रवृहस्पतौः। 
यो भगस्य विन्दतु, यज्ञो मा प्रतिमुच्यताम्‌ । 
यशसा ३ स्याः सं सदो, ऽहं प्रवदिता स्याम्‌ ॥ साम ९११ 


ऋषि; वामदेवः गौतमः । देवता मन्त्रोक्ताः द्यावापृथिन्यादयः । छन्दः महापंक्तिः जगती । 

@ (दावापथिवी) चु-लोक ग्रौर पुथिवी-लोक (मा) मुभे (यशः) यश [प्राप्त 
कराएं । मु] (भगस्य) एेष्वयं का (यशः) यण (विन्दतु) प्राप्त हो । मुभसे (यशः) यश 
(मा) मत [प्रतिमच्यताम्‌) चटे । (यशसा) यग से (श्रहं) मेँ (श्रस्याः) इस (संसदः) 
संसद्‌ का (प्रवदिता) प्रवक्ता (स्याम्‌) होऊ । 


@ ने देलरहाहूंकि मेरेचारोंग्ोरभ्रभ के रचे हए यशस्वी पदाथं यशसे सिर 
उठाये खड है । ये द्युलोक श्रपने भ्रनन्त विस्तार के साथ दिनमें सूयं की ज्योतिसे ग्रौर 


राति में तारावलियों की ज्योति से जगमगाता हमरा ग्रपनेयणका ही गान कररहाहं। 
जड-चेतन को श्रपनी गोद में ग्राश्नरय देनेवाली विशाल हिरण्य-गर्भा पृथिवी ग्रपने कर-कर 
बहते फरनो से, कल-कल-निनादिनी सरिताग्रो से प्रकाश न मस्तक उठाए हिमाच्छादित 
धवल पर्वतो से, सुपुष्पित हरित वल्लरियों से, फल-भार से भुके मनोहर तस्प्रोस, 
उत्ताल तरंगोवाले सागर सेश्रपने यश का ही बखान कर रहीदै। मे भी श्रपनी गुण- 


गरिमा से उन दयावा-पृथिवी के समान यशस्वी बन्‌ । 


ये इन्द्र रौर वृहस्पति भी कंसे यशस्वी हँ । 
विद्युत्‌" इन्द्र टै, वायु वृहस्पति टै । वियत्‌ श्रौर वायु पर्जन्य को मथकर वृष्टि करनेकेयण 
सते यशस्वी है । मन ग्नौर चक्षु संकल्प-विकल्प्‌ ग्रौर चाक्षुष ज्ञान कराने के यश से यशस्वी 
है । मै भी इनके समान यशस्वी बन्‌ । यश मेरे जीवन मे रेसा समाजाये कि कभी मुभसे 
न छे । विविध गृण के कारण ग्रपने यश ते मँ एसा प्रव्यात हो जाऊं कि विभिन्न संसदों 
का ग्रौर राष्ट की संसद्‌ का यशस्वी प्रवक्ता वन सक्‌ । मुभे भग' कायश प्राप्त हो, धन, 


घर्म, श्री, ज्ञान, विवेकः, वरैराग्यादि कायश प्राप्तहो। [] 


मनर इन्द्र है, चक्षुः बृहस्पति है, 


२०७ 


वेदमञ्जरी 


२७५. सबकी रक्षा वही करता है 


पात्यग्नििषो श्रग्रं पदं वेः", पाति यह्ुद्चरणं सूयेस्य" । 
पाति नाभा सप्तज्ञीर्षणमग्निः'°, पाति देवानामूषमादमृष्वः" । 
साम ६१४ 


ऋषिः विश्वामित्रः गायिनः । देवता धग्निः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (विपः१) मेघावी (श्रग्निः) अग्रणी परमेश्वर (वेः) पवनरूप पक्षी की (भ्रग्) 
प्रागे बदृती हुई, श्रेष्ठ (पदं) उड़ान की (पाति) रक्षा करता टै। (यह्वः>) महान्‌ 
परमेश्वर (सूर्यस्य) सूयं के (चरणं) चरणन्यास की (पाति) रक्षा करता हं । (श्रग्निः) 
म्रग्रणी परमेश्वर (नाभा) केन्द्रभूत हृदय मे (सप्तशीर्षाणं) सप्त॒ शीपंण्य प्राणों से युक्त 
भ्रात्मा की (पाति) रक्षा करता है । (ऋष्वः) महान्‌ सवंद्रष्टा परमेश्वर (देवानां) विद्वानों 
के (उपमादं) प्रानन्दप्रद यज्ञ की (पात्ति) रक्षाकरताहं। 


@ परमेरवर “ग्रग्नि" है, श्रग्रणी है, सवके कार्यो मे ग्रग्रणी होकर मागंद्शन करन- 
वाला है । देखो, यह्‌ पवन-रूप पक्षी ग्रपने पंखो को फलार हुए ,ग्राकाश में उड रहा हं । 
केभी मृदुल उड़ान लेता है, कभी तीव्र कावात बन जाताहै। कौनदहै, जो इसकासखा 
बनकर साथ-साथ चलता हृश्रा इसके संचार की रक्षाकरतारै? वहुश्रग्निप्रभुहीदहै। वह 
मेधावी है । उसी की मेधा से प्रेरणा लेकर यह्‌ जव-जव जं सी-जंसी उड़ान करनी उपयुक्त 
होती है तब-तव वेसी-वेसी उड़ान भरता है । देखो, यह सूयं प्राची कै प्रांगण में उदित हौ 
ग्रपना चरणन्यास करता हृश्रा शनैः-शनः ऊपर की श्रोर बढ़ रहा है । फिर मघ्याकाशमं 
पहुंचकर यह प्रतीची की श्रोर नीचे श्रवतरण कर रहा है । श्रस्ताचल पर पहुंच यहु इस 
गोलाघं मे ग्रन्धकार करके दूसरे गोलायं को प्रकाशित करने के लिए प्रयाण कर गयाटहै। 
कौन टै, जो निराश्रय श्राकाश मेँ भ्राश्रय बनकर इसकी रक्नाकरता है ? वह महान्‌ “्रग्नि' 
प्रभ हीदहै। देखो, शरीर के केन्द्र हूदय-प्रदेश मे बठा हुभ्रा जीवात्मा, पांच ज्ञानेन्द्रिय श्रौर 
मन तथा बुद्धि इन सप्तशीषण्य प्राणों से ज्ञान की ज्योति जगारहाहै। कौन, जो हसे 
पथ-प्रदशंन श्रौर रक्षण प्रदान करता? वहुश्रग्निप्रभृहीदहै। ग्रौर देखो, समाजकेये 
देवतुल्य विद्वान्‌ जन यज्ञो का श्रायोजन कर रहै ह, स्वाथं को त्यागकर लोकहित के 
महान्‌ कार्यो का भ्रनुष्ठान कर रहे हु । इनके यज्ञ 'उपमाद' ह । एसे हँ जिनमें सम्मिलित 
होकर सव प्रानन्द प्रौर तृप्तिका लाभ करते! कौन है जो इन देव-पुरुषों को यज्ञ- 
कार्योमें प्रित करता है श्रौर निरन्तर इनके यज्ञो की रक्षा में जुटा रहता है ? वह्‌ महान्‌, 
सवंद्रष्टा, दशनीय श्रग्नि' ही है। 


पवन-पक्ञी को विहार करानेवलि, सूयं को चरणन्यास क रानेवाले, शरीरस्थ 
जीवात्मा को ज्ञान-कमं भें व्यापृत करनेवाले प्रौर देवपुर्षों के यज्ञ की रक्षा करनेवलि उस 
भ्रग्नि प्रभू को हमारा नमस्कार टै। [] 


३०८ वेदमञ्जरी 


२७६. हे महान्‌ इन्द्र 


सहस्तन्न इन्द्र बख्चधोजः<, ईशे ह्यस्य महतो विरणष्डिन्‌^° 
ऋतुं न नुम्णं स्थविरं च वाजं", वुच्रेषु शाचरन्त्सहना धी नः ॥ साम ६२५ 


ऋषिः वामदेवः गौतमः । देवता इन्द्रः \ छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (इन्र) ठे परमात्मन्‌ ! (नः) हमें (तत्‌) वह प्रसिद्ध (सहः) साहस, सहन- 
शक्ति भ्रौर्‌] (धोजः) .भात्मिक तेज (दद्धि) प्रदान कीजिए, [जिससे भ्राष] (विरष्डिन्‌) 
दे महागुणविशिष्ट परमेश्वर ! (भ्रस्य) इस (महतः) महान्‌ ब्रह्माण्ड के (ईशे) श्रीश्वर 
वने हए हँ । (करतुं न) क्रियाशक्ति, प्रज्ञा श्रौ र संकल्प के भ्नुरूप (नृर्णं 3) उनके फल-रूय 
एेश्वयं को (च) ्रौर (स्थविरं) संवृद्ध (वाजं) बल व ज्ञान-विज्ञान को (नः) हमार लिए 
(कृधि) उत्पन्न कीजिए । (वृव्रेषु) श्रनार्यो के प्रति (नः) हमे (सहना*) पराभवकारी 
(शद्‌न्‌) शत्रू (कृषि) वनाइये । 


@ रे महागुणविशिष्ट परमात्मन्‌ ! श्रापजो इस महान्‌ ब्रह्माण्ड के श्रीश्वर 
चने हुए है, वह श्रपने साहस, सहनशक्ति श्रौर तेजस्विता श्रादि गुणों के बलपरही बने 
द । श्राप साहसी है, हमे भी साहस प्रदान कीजिए ! भ्रापसे साहस पाकर ही हम बड़े-बड़े 
सकटपूणं कार्यो को भी निर्भयता के साथ कर सकेगे । श्राप सहनशील है, हमे भी सहन- 
शक्ति प्रदान कीजिए । सहन-शवित ही बह पमाना है, जिससे यह मापा जा सकता है कि 
कोई व्यक्ति किसी कष्ट को कितना कष्ट मानता है । सहन-शक्ति के बल पर ही करई 
सन्त उन शारीरिक एवं मानसिक कष्टों को जरा भी कष्ट नहीं गिनते, जिनसे सवंसाधारण 
प्रघीर हो उठते हैँ । भ्राप श्रोजस्वी है, भ्रात्मिक तेज से सम्पन्नर्है, हमे भी श्रोज या 
भ्रात्मिक तेज का दान कीजिए । श्रात्मिक तेज न होने पर शरीर से तेजस्वी व्यक्ति भी 
संसार में सफल नहीं हो सकता । इसके विपरीत जैसे भ्राप शरीरघारी न होते हुए भी 
केवल श्रात्मिक तेजसे ही सवको भ्रपने वशमेक्यिहृए है, वैसे ही भ्रात्मतेज से युक्त 
व्यक्ति 7 श्रंशों में काया से दुबल होता हृभ्रा भी सहस्रो को श्रपने पीछे चला 
सकता है। 

हे इन्द्र ! हे परमेश्वयं सम्पन्न ! भ्राप हमें कतु" ्र्थात्‌ क्रियाशक्ति, प्रज्ञा ग्रौर 
दृढ संकल्प प्रदान कीजिए । कमं श्रौर प्रज्ञा दोनो एक-दूसरे के पूरक हैँ । वेद या उपनिषद्‌ 
की भाषामें करहंतोवे लोग घोर ग्रन्वकार में पडते है जो श्रकेले कमं की उपासना करते 
हं श्रौर वे उससे भी श्रधिक घोर भ्रन्धकारमें गिरते हैँ जो श्रकेली प्रज्ञा की उपासना करते 
ह । कल्याण उसका होता है जो दोनों को समन्वयपूर्वंक जीवन में अ्रपनाता है । इसके साथ 
संकल्प की दृता भी श्रावण्यक है, क्योकि कोई भी शुभ कायं दुढ़ संकल्प के बिना 
प्रारम्भ श्रौर पूणं नहीं होता । पर क्रिया-शक्ति, प्रज्ञा रौर दृढ़ संकल्प श्रपने-्राप में 
उदेश्य नहीं है, ग्रपितु उदेश्य-प्ाप्ति के साघन हैँ । उदेश्य है "नृम्ण अर्थात्‌ एेश्वयं । यह 
नृम्ण या एेश्वयं विभिन्न प्रकार का है, हस्ती, भ्रव, हिरण्य, रत्न, उत्कृष्ट राज्य, सुनियम, 
` उत्तम पुरुष, प्रीति ग्नादिः; । इस ननृम्णः को भी श्राप हमें प्रदान कीजिए । इसके ्रतिरिक्त 
“वाज ्र्थात्‌ शारीरिकवल व जान-विज्ञानभी श्राप हमे दीजिए तथा श्रार्योका भित्र 
ग्रौर ग्रनार्यो का पराभवकारी शन्तु बनाइये । अनार्यो के साथ हम पाप से कभी समभौता 
न करे, ग्रपितु निश्चित रूप से उनपर विजय पाये। हे देव ! हमारी इन कामनाश्रों को 
पूणं कीजिए । [] 


वेदमञ्जरी ३०६ 


२७७. दो ऊधसोंवाली इन्द्रिय-रूप गों 


सहषंभाः सहवत्सा उदेत, विडवा रूपाणि बिश्रतीर्‌ द्‌ यध्नीः ` । 
उरुः पुथुरयं वो श्रस्तु लोकः१, इमा श्राप सुप्रपाणा इह स्तः ' ॥॥ साम ६२६ 


ऋषिः वामदेवः गौतमः । देवता गावः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ 1 


@ [ठे रन्द्रिय-रूपिणी गौग्रो !] (विवा रूपाणि) समस्त रूपों को (बिध्रतीः) 
धारण करनेवाली, (दय॒ध्नीः) जान-कमं-रूप दो ऊधसोवाली [तुम] (सहाछषभाः) [ब्रात्म- 
खूप] पति-सहित [भ्रौ र](सहवत्साः) [मन-रूप] वच्ड़े-सहित (उत्‌ एत) उत्कृष्ट गति करो। 
(बः) तुम्हारे लिए (श्रयं) यह्‌ (उरः) विशाल, (पृथुः) विस्तीणं (लोकः) लोक (श्रस्तु) 
हो । (इमाः) ये (सुप्रपाणाः) शुद्ध पेय (श्रापः) भोग्य रस [है], (इह) इनमें (स्त) रहो । 


कष्टेगोग्रो ! तुमशुदधपेयजलकोटही पिभ्नो, मलिन जल को नहीं। श्वेत, 
कलि, कपिल, चित्तीदार श्रादि विभिन्न रंगों तश्रा विविध भ्राकार-प्रकारों को वारण 
करनेवाली, इहटिघा-विभक्त पीन पयोघरोवाली तुम गोपाल श्रौर वछड-सहित विस्तीणं 
चरागाहों मे विचरो ग्रौर हमें प्रचुर दूघ से सींचती रहो । 
बाह्य गौग्रो के इस प्रतीक के साथ वेद का कवि णरीर-स्थित इन्द्रिय-रूप गौभ्रों 
कोभीप्रेरितकररहादहै। इन्द्रिय-रूप गौग्रों का ऋषभ या गोपाल भ्रात्माहै जो इन्हे 
उत्कृष्ट ग्राह्य विषयों के चरागाहों मेँ चरने ले जाता है । इन गौभ्रों का वत्स मनै, जो 
इनके दारा देलने, सुनने, चलने, सुघने एवं छूने से संचित ज्ञान-दुग्ध को स्वयं पीकर फिर 
गोपाल ्रात्मा को पिलाता है । इन रख, कान, जिह्वा, प्राण, त्वचा-रूप गौग्रों के बाह्य 
गोलक तो विभिन्न रूपोवाले दँ ही, साय ही इनके ग्रन्दर रहनेवाले विभिन्न इन्द्रिय-तत््व 
भी दाशंनिक दृष्टि पे विभिन्न रूपोवाले है ! रूप-गराहक ने ्र-इन्दरिय तेजस है, जो काली 
पृतली के श्रग्रभाग में रहती है तथा रूप-गुण से गरक्त है। शत्द-ग्राहुक श्रोत्र-इन्द्रिय कर्ण- 
शष्कुली में ग्रवच्छिन्न श्र काश का नाम है तथा शब्द गुण से युक्त दै । रस-ग्राहक रसनेन्द्रिय 
जलीय है, जो जिह्वा के ्रग्रभाग में रहती है तथां रस-गृण से युक्त है । गन्ध-ग्राहुक 
घ्नाणेन्दरिय पायिवते, जो नासिकाके श्रग्रभाग मेँ रहती ह तथा गन्ध-गृण से युक्त है । 
स्पश ग्राहकं त्वगिन्ध्िय वायवीय दै, जो सर्वशरीरव्यापी है तथा स्पशं-गण से युक्त दै। 
ठस्त-पदि श्रादि करमंन्दर्यां भी विभिन्न रूपोँवाली है । इन गौभ्रों के दो ऊधस्‌ है, एक में 
जान का दुव ग्रौर दूसरे में कमं का दूव भरा है । 
हे इन्द्रिय-रूप गौरो ! तुम्हारे लिए यह विशाल तथा विस्तीर्णं लोक-रूपी चरा- 
ह्‌ सुना हुत्रा हं । पर तुम्हे सावधानी के साथ दृश्य, श्रव्य, रस्य, घ्रं य, स्पृश्य विषयों की 
७4 को चरना तथा पेय को पीना होगा, क्योकि इस चरागाह्‌ में विष्ेली श्रीर रसीली 
दोनो प्रकार क घासे उगी हुई हैँ ग्रौर विषले तथा रसीले दोनों प्रकार के जल सरोवरों 
मेभरेहृए है ध विषली धासके चरने श्रौर विले जल के पीने से तुम ज्ञान ग्रौर कम 
यस्का ररूप जस दूघ को श्रपने पयोधरो मे संचित करोगी वह भी विप॑ला होगा, श्रौर 
उसे पीनेवाला वत्स मन श्रौर गोपाल आत्मा दोनों ही विषग्रस्त हो जायेगे । इसके 
विपरीत यदि तुम पृण्यमयी हरी-भरी पृष्टिप्रद घास चरोगी तथा पुण्यमय शुद्ध सात्त्विक 
मलिन का पान करोगी श्रौरपुण्यकर्मौके नवशष्पांकुरों का भक्षण करोगी, तो तुम्हारे 
चान व्रार कम-सस्कार का दुव शुद्ध, पवित्र एवं मधुर होगा जिसके पान से वत्स मन ग्रौर 
गोपति ग्रात्मा उत्कृष्ट गति एवं उत्कृष्ट जन्म को पाने के अ्रधिकारी होंगे । 
, दहे इन्द्रिय-रूप कामयेनुश्रो ! तुम सच्चे ध्र्थो में कामधेनु बनो ग्रौर गोपति ग्रात्मा 
एव वत्स मन सहित उत्कृष्ट दिशा मे विचरण करो । |] 


५ वेदमञ्जरी 


२७८. हम समथं प्रभु को पुकारते हैँ 


ईशे हि शक्रस्‌ तमूतये हवामहे, जेतारमपराजितम्‌" । 
स नः स्वषदति दहिषः-. क्रतुरखन्व ऋतं बहत्‌ ` 11 
साम ६४६ 


ऋषिः प्रजापतिः । देवता इन्द्रः त्ैलोक्यात्मा । छन्दः भुरिग्‌ बुहती । 


@ (शक्रः१) शक्तिशाली [त्रिलोकी का भ्रात्मा इन्द्र॒ परमेश्वर] (हि) निश्चय ही 
(ईशे) ईश्वर है, समथं है । (जेतारं) विजेता (अपराजितं) भ्रपराजित (तं) उसको 
(ऊतये) रक्ना के लिए (हुवामहे) [हम] पुकारते हैँ । (सः). वह॒ (नः) हमारे (द्विषः) 
टेषभावों को प्रौर द्वेषी शत्रु्रों को (भ्रति सु श्रषंत्‌*) सम्यक्‌ प्रकार सेश्रतिक्रान्त करे। 
[वह] (क्रतुः) प्रज्ञावान्‌ आर कममंशील (छन्दः) भ्राह्लादक, ग्राच्छादक ग्रौर श्रचंनीय 
(ऋतं) सत्यस्वरूप [तथा] (बृहत्‌) महान्‌ [है] । 


@ संकटापन्न व्यक्ति समर्थं कोष्ठी रक्षाके लिए पुकारता है। जो अपनी रक्षा 
करने तक में ग्रसमर्थं है, वह भला किसी दूसरे की रक्षा क्या करेगा? जब हम संसारमें 
'समर्थ' की खोज करने निकलते है, तो देखते हँ कि जो बड़-से-बड़े समथं कहलानेवाले 
राज-महाराजे प्रादिभीह, वे भी किसी समय स्वयं को सर्वथा ग्रशक्त श्रौर ्रसमथं पाते 
है। वे भी संकट की घडी मे जिस सवंशक्तिमान्‌ को पुकारते ह, हमभीउसेहीक्योन 
पुकारे ? वह है त्रिलोकी का ्रात्मासभ्राटों का सञ्राद्‌ इन्द्र प्रभू । वह "ईश्वर है। 
ईश्वर उसे कहते, जो करने, न करने या श्रन्यथा करने मे समथंहो, किसी अन्यके 
ग्रधीननदहो। पर इसका भ्रभिप्राय यह्‌ नहीं है कि वह्‌ किन्हीं नियमों में बंधा नहीं 
होता । स्वयं के बनाये निथमो मे वह भी बद्ध होता है । हम उसी राजाधिराज परम प्रभू 
इन्द्र को भ्रात्मरक्षा के लिए पुकारते हँ । बह प्रभ्‌ जेता" है । प्रथम तो कोई उस भ्रज्लात- 
शत्रसेशत्रता ठानता ही नहीं, पर यदि उससे या उसके सखा से कोई शत्रता करेभीतो 
वहु उसे क्षणभर में जीत लेता है । वह प्रभु “्रपराजित' है, किसी मे भ्राज तकनहारा नहीं 
न ही भविष्य में किसी से हार सकताह | 


वहु शक्तिशाली इन्द्र प्रम्‌, हमे श्रपनी रक्षा में लेकर हमारे देषभावों को तथा 
हमसे देष करनेवाले मानव-शत्रम्रों को पूर्णतः श्रतिक्रान्त कर दे तथा हमे भी श्रपने समान 
ग्रजातशत्र्‌ बना दे। वह इन्द्र परमेश्वर (क्रतु है, सूप्रज्ञ है तथा सुकर्मा है, पूणं ज्ञानवाला 
तथा णं कर्मोवाला है । वह्‌ "छन्दः" है, श्रेष्ठ जनौं को श्राह्वादित करनेवाला, उन्हे श्रपनी 
छत्राय से ग्राच्छादित करनेवाला प्रौर सबका श्रचंनीय दै। वह्‌ "ऋतः है, सत्यस्वरूप 
है । वह "बृहत्‌" है, महान्‌ है । 

ग्रा्रो, एसे श्रह्धितीय राज राजेश्वर परम प्रभ्‌ इन्द्र को हम भी श्रपना सखा बनाएं 
प्रौर.रक्लाथं पुकारे। [] 


वेदमञ्जरी ३११ 


२७६. है विघ्नहन्ता प्रभो | 


प्रभो जनस्य वुव्रहन्‌- समर्येषु ब्रवावहै । 
शूरो यो गोषु गच्छति, सखा सुशे वो श्रद्टयुः ।। साम ६४६ 


ऋषिः प्रजापतिः । देवता इन्दः श्रं लोकषयात्मा । छन्दः श्रनुष्टुष्‌ । 


@ (प्रभो) हे प्रभो ! (जनस्य वृच्रहुन्‌) है जनों के विषघ्नहन्ता व पापहन्ता ! 
[्रादये, म श्रौर श्राप] (समयेषु) देवायुर-संग्रामो में (ब्रवावहै) जयघोष करे, [श्राप] 
(शूरः) शूरवीर (हँ, जो] (गोषु) युद मूभियो में (गच्छति) पहुंचते ह । [राप] (ससा) 
सखा, (सुशेवः) शुभ सुल देनेवाले, [ग्रौर] (श्रदरधुः) ्रद्वितीय तथा द्विविव श्राचरणसे 


रहित [ह] । 


@टेमेरेटन्द्रराजा! हे धरिलोकी के कण-कणमें ्रात्मा बनकर विराजमान 
परमात्मन्‌ ! भ्राप श्रभू' है समथं ह, श्रपने रचे नियमों के प्रनुसार सव-कुचं कर सकने 
का सामथ्यं रसते हँ । यह्‌ तो हम मानव हीर्है, जो पग-पग पर ठोकरे लति है; करना 
कृ चाहते है, कर कुछ जते ह; रचना कुछ चाहते दै, रच कुद जाते है; वनना कुख चाहते 

, बन 92. जाते है। जव हम स्वयं को सव दृष्टियो से श्रसम्थं पाते है, तव भ्रापका प्रभु" 
सूप हम प्रौर भी ब्रधिक ग्राकृष्ट करता है । ह प्रभो ! मराप "वृत्रहा" है । जसे सूयं म्रवरोधक 

मेष-रूप या भ्रन्धकार-रूप वृत्रका संहार कर देता है, वसे ही भ्रापसाघक केमागंमें 
भरनिवाल् व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, श्रालस्य, श्रविरति, भ्रान्तिदर्शन श्रादि चित्त 
विक्षेप-रूप विघ्नो को तथा उनके सहकारी दुःख, दौर्मनस्य भ्रादि को नष्ट करते हँ । श्राप 
ही सदाचारपय के विव्न-भूत पाप-रूप वु का विध्वंस करते है । 


च दे इन्द्र! ्रापशूर दह । श्रापसे शत्रूता करने श्रौर युद्ध करने का साहस तो किसी 
मेहैही नहीं, पर श्रापके भक्त से भी यदि कोई शत्रूता ठानताहैश्रीर युद्धकरतादैतो 
प्रपने भक्त की सहायता करने ग्राप तुरन्त युद्धभूमि में पहुंच जाते हँ म्रौ र भ्रपनी शूरता 
प्रक्टकरतेह। हैमेरे प्रभू ! जव-जव र्म ग्रसुरों से धिर जाडं तव-तव ग्राप दौडकर मेरे 
पास पटच जाएं । मन के अ्रन्दर छिड़ हुए तथा बाहर होनेवाले देवासुर-संग्रामो में भाप 
मूं विजय के लिए प्ररणा श्रौर प्रोत्साहन देते रह । मै ग्रौर श्राप मिलकर एसा विजय- 
घोषकरेकि शत्रू के दिल दहल जाएं ग्रौर वे मैदान छोड़कर भाग खड हों । 


हे राजाधिराज ! है भक्तवत्सल ! श्राप हमारे सच्चे सखा" ह. जो हमारा साथ 
कभी नहीं छोड़ते । विपत्ति ग्रौर सम्पत्ति दोनों ग्रवस्थाग्रो मे श्राप सखित्व का निर्वाह 
करतेह। हू शरणागत-परिपालक ! श्राप "सुशेव ह, शुभ मुख के दाता हैँ । सुख के दाता 
तो संसार में बहुत है, पर जिस सुख को वे देते ह वह हमारे लिएपरिणाममें शुभही हो, यह 
प्रावश्यक नहीं है । पर श्राप स्वयं देख लेते है कि कौन-सा सुख शृभ द श्रौर कौन-सा 
भ्रशुभ। शुभ सूल ही श्राप हमें देते है । हे भगवन्‌ ! श्राप ग्रदरयु' है, श्रद्धितीय है । श्रापके 
समकोटि काही जगत्‌ में कोई नहीं है, तो फिर श्रापसे उत्कृष्ट तौ क्या ही होगा । साथ ही 
ग्राप द्विविध श्राचरणसे भी रहितै, ग्रन्दर्रौर वाहुर ७०४ ह । ऊपर से हित- 
चिन्तक वनना श्रर श्रन्दर कटुता रखना, यह्‌ च्नापका स्वभाव नहीं है । हे प्रभु । सखा 
वनकर हमारी बाह पकद्िये ्रौर हमें कृताथं कीजिए । [] 


३१२ वेदमञ्जरी 


२८०. सन्यासी के समान पापनहन्ता 


इन््रस्तुराषाण्‌ मिध्रो न~, जघान वृत्रं यतिर्न । 
विभेद वलं भृगुर्न, ससाहे शत्रन्‌ मदे सोमस्य" ॥ साम ६५४ 


ऋषिः गृहुवतियविष्ठै सहसः पुत्रौ भ्रन्यतेरो वा 1 देवता इन्द्रः \ 
छन्दः स्वराड्‌ धनृष्टुप्‌ । 


@ (इन्द्रः) परमात्मा (मिन्नः न) सुहृत्‌ या वायु के समान (तुराषाट्‌!) त्वरा 
एवं कर्मशीलता को सहनेवाला है; (यत्तिः न) संन्यासी के समान (वुन्नंः) पाप-रूप 
वृत्रासुर को (जघान) नष्ट करता है, (भृगुः न) परिपक्व विद्वान्‌ के समान (वलं) 
प्रविद्या-हूप वलासुर को (विभेद) छिन्न-भिन्न करता है; (सोमस्य) सोम के (मदे) मद 
मं (शत्रून्‌) शत्रो को (ससाहे) पराजित करता है। 


@ वरा तुमने कमी किसीसे सच्ची मित्रताकीटै? यदिकी दै, तो तुमने भ्रपने 
मित्रके “तु<' स्वभाव को, त्वराशीलता या कममंशीलता को ही सराहा होगा, ग्रलसता या 
प्रकर्मण्यता को कभी नहीं । जव-जव तुमने श्रपने मित्रको भ्रकर्मण्य या दीघंसूत्री देखा 
होगा तव्र-तव उसे कर्मशीलता रौर सत्वरताकी ही प्रेरणादी होगी । भमित्र'वायुकाभी 
नामदै, उसे भी कर्मण्यताही त्रियहै। जसे बह स्वयं क्मण्यहै वंसेही श्रन्योको भी 
क्मव्य वनानेवाला है । परमात्मा भी मुहूत्‌ रौर वायु के समान त्वरामय ब्रौर कर्ममय 
जीवन को ही प्रोत्साहन देते हैँ । श्रकमण्य को वह्‌ बलात्‌ भूजाएं पकड़कर खडा कर देते 
दँ ग्रौर कमं-मागं पर ्रग्रसरकरतेहं ्रौर यदि उनकी प्रेरणा को ्रनसुना करके कोई 
व्यक्ति उदासीन श्रौर श्रकमंण्य जीवन को नहीं छोडता तो कोई ठोकर लगाकर वह्‌ उसे 
चेता देते हैँ । जसे शश्रग्नि' “ऋताषाद्‌' है, ऋत को सहन करता है, भ्रनृत को नही, वसे ही 
"इन्द्र" तुराषाट्‌ हैँ, त्वरा को सहन करते हैँ, ्रालस्य को नहीं । 

परमात्मा "यति" या सन्यासी के समान वृत्रासुर कावघभी करते हैँ । संन्यासी 
स्थान-स्थान पर परिभ्रमण केता हुभ्रा श्रपने श्रादशं चरित्र एवं सदुपदेशसे समाज में 
व्यपे हुए पाप श्रौर कदाचार के वृत्रासुर का संहार करता है। परमात्मा सबसे बडे 
संन्यासी हैँ, जो स्वयं लोकंषणा, वित्तंषणा, पृत्रषणा श्रादि सव एषणाभ्रों का परित्याग कर 
केवल लोकोपकार में संलग्न हैँ । मेघ के समान व्यापक-रूप से फंलकर पुण्यके सूयं को 
ग्राच्छादित कर लेनेवालि पापाचार के वृत्रासुर का वे समुच्छेद कर पुण्य की पावन र्मियों 
का प्रसार करतेर्हु। 

परमात्मा परिपक्व विद्वान्‌ के समान भ्रविद्याकाभेदनभी करते ह। जंमेज्ञानमें 
परिपक्व गुरु शिष्यों की अ्रज्ञान-राशि को विच्छिन्न करता दहै, वैसे ही परमात्मा भी 
जीवात्मा के हूत्पटल से ग्रविद्या के पर्दे को चीरकर नान-ज्योतिको प्रदीप्त करते है। 
परमात्मा जोव के द्वारा अर्पित प्रेम के सोम-रससे मद-विभोर हो उसके मागं मे ्नेवाले 
समस्त काम, क्रोध श्रादि णतरुग्रों को परास्त कर उसे पूणंतः निविघ्न कर देते है । 


म्राग्नो, हम उस परम मित्र, सच्चे यति, परिपववग्रज्ञ परमात्मा को श्रपने भक्ति 
श्रोरप्रेमके सोमरस का उपहारदं। [] 


वेदमञ्जरी २९९ 


२८१. सोम-रस आत्म-कलश मेँ प्रवेश कर रहा दै 


उपो मतिः पृच्यते सिच्यते मधु*°, मन्द्राजनी चोदते धरन्तरासनि'. । 
पवमानः सन्तनिः सुन्वतामिव' मधुमान्‌ द्रप्सः परि वारमर्षति ध | 
साम ९‹२७९ 


ऋषिः हिरण्यस्तूप श्राङ्िःरसः । देवता पवमानः सोमः । छन्दः जगती । 

@ (मतिः) मनन-शक्ति (उपो पृच्यते+) सम्पृक्त हो रही दै, (मधु) मधु 
(सिच्यते) सिक्त हो रहा है, (श्रासनि श्रन्तः ) मुख के अ्रन्दर (मन्द्राजनी?) भरानन्द-दायक 
णब्दों को प्रेरित करनेव{ली जिल्ला (चोदते) प्रेरित हो रही है । (इव) जंसे (सुन्वता) 
सोम श्रोषि का. रस श्रभिषुत करनेवालों का (सन्तनिः) फलनेवाला, (मधुमान्‌) 
मदुर, (्रप्लः) द्रव-रूप (पवमानः) सोमरस (वारं) ऊन के वालों की छन्नी से युक्त कलश 
मे (परि भ्रषतिः) प्रवेश करता है, वसे ही (संतनिः ) विस्तीणं, (मधुमान्‌) मधुर, (दरप्सः) 
वरव-रूप, (पवमानः) सोम-प्रभु से म्रात्मा की ग्नोर वहुनेवाला दिव्य रस (वारं) पवित्र 
मन को छन्नी से युक्त श्रात्मा-खूप कलश में (परि भ्रषति) प्रवेश कर रहा है। 


@ सोम श्रोपधियों को कंडी-सोटे मे कूट-पीसकर उसके रस को कलशमें 
पटाने के लिए कलश के मुख पर लगी ऊन के वालों की छन्नी मे डालते हैग्रौररस 
छन्नी मे फलकर छन-छनकर कलश में एकत्र हो जाता है। डंठल के रेणे पथक्‌ करनेके 
लिए सोमरस को छानने की श्रावश्यकता होती है। उसछने हुए सोमरस को पान करने 
पर मनन-शक्ति की वृद्धि होती है श्रौर मवुरता प्राप्त होती है यह तो भौतिक सोम 
भ्रोषवि की कथा है, पर इसके भ्रतिरिक्त श्राघ्यात्मिक सोम है "रसागार परमेश्वर", जिसके 
विषयमे ऋषि की प्रनुभूति हैकि- रसो व॑सः ध्यान-रूप कूडी-सोटेसे पीसने पर 
इसका रस निकलता है, जिसे दिव्यता का रस कहते ह । पर इस रस के साथ भौतिक 


चेतना श्रपनी मलिनता भी मिला देती है, रतः पवित्र मन की छन्नी से छानकर टी इसे 
भरात्मा-रूप कलश में पहंचाना होता है । 


ग्राज भ्रति हषं का विषय ठै कि यह दिव्यता का मधुरसोमरसमेरेग्रात्मामें 
भवेश कर-रहा है । इसके श्रात्मा मे परविष्टं होते ही मेरे भ्रन्दरकी सव शक्तियाँ उद्बुद्ध 
भ्रीर नवीनता से श्रनप्राणित हो गई हु । मनन-शवित मूभसे संयुक्त हो गई दै । एसी 
भ्नुमूति हो रही है, जैसे श्रग-म्ंग मधु से सिक्त हो गया है । मुख के श्रन्दर श्रानन्ददायक 
णब्दों का उच्चारण करनेवाली जिह्वा प्रेरित होकर प्रभू-गीतों का गान कर रही है । 
एसा समां बंधा टै कि सव-कु दिव्य हकर तर॑गित श्रौर पुलकित हो रहादै। हि सोम 
प्रभु! तुम श्रपने दिव्य रस को मेरे श्रात्मा मे सतत-रूप से बहते रहो । [] 
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सूक्तियाँ 


सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिषि १.१.४ 
हम श्रुत वेदादि शास्त्रसे परिपूणं रहें, रिक्त नहों। 


शकोऽसि ाजोऽसि स्वरसि ज्योतिरसि २.-११.५ 
हे श्रात्मन्‌ ! तु शुद्ध है, भ्राजमान हं, ग्रानन्दमय है, ज्योतिर्मय हँ । 


यदन्तरं तद्‌ बाह्यं यद्‌ बाय तदन्तरम्‌ २.३०.४ 
जो तेरे प्रदर हो, वही वाहूर हौ, जो बाहर टो, वही श्रंदर हो! 


प्रणोतीरभ्यावतंस्व विहवेभिः सखिभिः सह ७.११०.१ 
सब साथियों के साथ प्रेम का नव्यवहार कर। 


न दहिषन्नहनीयान्न द्िषतो ऽन्नमहनीयात्‌ ६.६.२४ 
नद्वेष करता हृभ्रा खाये, न द्वेषी का ्रनन खाये । 


देवस्य पश्य कान्यं न ममार न जीयंति १०.८.३२ 
प्रभुके काव्यकोदेखो,न मरताहं, न पुराना होता हं । 


प्राणाय नमो यस्य सवेमिदं वशे ११.४.१ 
प्राण को नमस्कार हु, यह्‌ सब जिसके वङ्ग में है। 


श्रजीतोऽहतो श्रक्षतो ऽध्यष्ठां पथिवीमहम्‌ १२.१.११ 
म म्रपराजित, ग्रत, श्रक्षत होता हूना पृथिवी का ग्रधिष्ठाता बन्‌ । 


सोऽरज्यत ततो राजन्यो ऽजायत १५.८.१ 
राजा प्रजा का रंजन करन। हं, इसीलिए राजन्य कहाता ह । 


विराजे नमः स्वराजे नमः सस्राजे नमः १७.१.२२ 
विराट्‌ प्रभू को नमस्कार, स्वराद्‌ को नमस्कार,सम्राटको नमस्कार। 


२८२. सब जगत्‌ का कल्याण हो 


स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो ्रस्तु"*, स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः" । 
विर्व सुभूतं सुविदत्रं नो श्रस्तु ज्योगेव दशम स्म्‌" ॥ 


ग्रथवं १.२१.४ 


ऋषिः ब्रह्मा । देवता भ्राशापालः वास्तोष्पतिश्च । छन्दः परानुष्टुप्‌ त्रिष्टुप्‌ । 


@ (नः) हमारी (मात्र) माता के लिए (उत) ग्रौर (नः) हमारे (पित्रो) 
पिता के लिए (स्वस्ति) कल्याण (श्रस्यु) हो । (गोभ्यः) गौग्नो के लिए, (जगते) जगत्‌ 
के लिए, (पुरुषेभ्यः) पुरुषों के लिए (स्वस्ति) कल्याण [हो] । (विश्वं) सब (सुभूतं) 
शुभ एेश्व्यं [तथा] (सुविदव्र `) शुभ ज्ञान (नः भस्तु) हमे प्राप्त हो । (ज्योक्‌) चिरकाल 
तक (एव) ही [हम] (सुर्यं) सूयं को (दुशषेम) देखते रहे । 


@ रमार कामनाहै कि विर्व मे सवको 'स्वस्ति' प्राप्त हो । स्वस्तिका मूल 
भ्रथं है --उत्तम श्रस्तित्व। निरीह, श्रकिचन, क्षुद्र होकर जीवित रहना कोई जीवन नहीं 
है; सुन्दर, प्रशस्त, यशोमय भ्रस्तित्व ही जीवन है । इसीलिए स्वस्ति शब्द कल्याण एवं 
मंगल का वाचक हो गया है। | 

हमारी जन्मदात्री माँ को स्वस्ति प्राप्त हो, जो भ्रपनी प्यार-भरी गोद में हमें 
दुलारती रही है श्रौर जिसने स्वयं कष्ट सह-सहकर भी हमे सुख दिया है । उसके सम्मुख 
हम भ्राज भी नन्हे बच्चे है, उसके प्रति सदा भ्रनुगृहीत होते हुए प्रम्‌ से उसके लिए मंगल 
की याचना करते हैँ । हमारे पूजनीय पिता को भी स्वस्ति प्राप्त हो, जिन्होने हमें पाल-पोस 
कर श्रौर शिक्षित करश्राज श्रपने परोंपरखडा होने योग्य किया है । हम भ्राज भी श्रनुभव 
करते हैँ कि वस्तुतः हम श्रपने पैरो पर नहीं, किन्तु उन्हीके व॑रो पर खड है। हम उनके 
चिर-ऋणी है, श्रौ र उनके लिए परमपिता परमेश्वर से भ्रक्षय मंगल की याचना करते है । 
माता-पिता के उपलक्षण से हम उन सभी पूज्यजनों एवं प्रियजनों के लिए स्वस्तिकी 
याचना करते है, जिनका हमारे जीवन-निर्माण मे योगदान रहा है । केवल सम्बन्धी-जनों 
के ही नहीं, सभी स्त्री-पुरुषो के स्वस्ति की हेम कामना करते हैँ । हमारी प्राना हैकिसब 
गौग्रों को भी स्वस्ति प्राप्त हो, जो जीवन-पयंन्त माँ बनकर हमें भ्रपना स्तन्य-पान कराती 
दै श्रौर श्रपने प्रमृतमय दूष से सींच-सीचकर हमारे शरीर एवं मन को परिपुष्ट करती ह । 
संक्षेप में केँ तो सम्पूणं जगत्‌ को, समस्त विश्व को, स्वस्ति प्राप्त हो । 

इस स्वस्ति की कामना के साथ-साथ हम यह भी चाहते हैँ कि समस्त शुभ 
एेश्वयं से श्रौर समस्त श्‌भज्ञानसे हम सदा लाभान्वित होते रहें । लोग कहते हैकिवे 
मनुष्य बहुत भाग्यशाली हैँ" जिनपर श्री भ्रौर सरस्वती दोनों की कृपा रहती है । हम भी 
वेतसे ही भाग्यशाली होना चाहते हैँ । हमारी यह्‌ भी म्रभिलाषाहै कि हम चिरकाल तक 
सूयं का दशंन करते रहे । यह वरदान मांगकर हम दीघं जीवन रौर चक्षु भ्रादि इन्द्रियों 
की चिर-स्थायिनी शक्ति दोनों की ही याचना कर रहे हैँ । साथ ही हम उन्नति के सूयं का 
भी चिरकाल तक दशेन करते रहना चाहते है । | 
| हे ्आशापाल ! हे सन दिशाश्रों के पालक परमात्मन्‌ ! हमारी उक्त कामनभ्रौं 

को तुम पूणं करो । है वास्तोष्पति ! हे गृह-रक्षक देव ! हमारे गृही-जनों की रक्षा करते 
हुए तुम सदा उन्हें 'स्वस्ति' प्रदान करते रहो । [] 


वेदमच्जरी २३१७. 


२८३. श्रेय-मागं का वरण 


त्वामग्ने वणते ब्राह्यणा इमे", शिवो श्रग्ने संवरणे भवा नः” । 
सत्नहाग्ने श्रभिमातिजिद्‌ भवः, स्वे गये जागृह्यप्रयुच्छन्‌ः ।। 
ग्रथवं २.६.३ 


ऋषिः श्ौनकः सम्पत्कामः । देवता श्रभ्निः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (प्र्ने) र प्रात्मन्‌ ! (इमे ब्राह्यणाः) ये ब्राह्मण (त्वां वृणते) तुभे वरण कर 
रहे हं । (श्रगने) हे प्रात्मन्‌ ! (संबरणे) [इस] सम्यक्‌ वरणे, त्‌ (नः) हमारे लिए 
(शिवः) कत्याणकारी (भव) हो । (श्रगने) हे श्रात्मन्‌ ! त्‌ (सपत्नहा) णवुश्रो का हनन 
करनेवाला, ग्रौर (श्रभिमातिनित्‌) अ्रभिमान को जीतनेवाला (भव) टो, (स्वे) श्रपने 
(गये ) सन्तान, घन ग्रौर घर के प्रति (्र्रयुच्छन्‌?) प्रमाद न करता हुग्रा (जागहि) 
जाग । 


@ संसारमेदोप्रकारकेव्यक्तिह, एकवेजोप्रेय मागं का श्रवलम्बन करते हँ 
मरौर दूसरेवेजो श्रेय मागं के यात्री होते हँ । जसे नचिकेता ने यम द्वारा प्रलोभन दिये 
जनेपर भी पृत्र-पौत्र, हिरण्य, हस्ती, श्रव, भू-राज्य, यथेच्छं श्रायु, चिर-जीविका, रामा, 
स्थ, गाजे-बाजे श्रादि सवको तिलांजलि देकर श्रेयमारगं को वरा था श्नौर ्रातम-जिज्ञासः 
की यी, वे ही प्राजब्र्यात्म-मा्गं के पथिक इन ब्रह्य-प्रेमी ब्राह्मणों ने सव सांसारिक 
एश्वर्यो को छोडकर, है भ्रात्मन्‌ । तुभ वरण किया है, ग्रौर इन ब्राह्मणो मे हम भी सम्मिलित 
दे । हमने समभ लिया है कि विषय-भोग तौ कल तककेरहग्नौरये इन्द्रियोकेतेजकोही 
ह्रे है, भौतिक धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता, भ्रपितु उसकी तृष्णा बढती हा जाती 
ठे। ठीकहीहै, जो घीरजनर्हुवेश्रेयश्रौरप्रेय दोनों की सम्यक्‌ परीक्षा करश्रेय काही 
गफ करते है प्रेयमागं कोकेवलवे चुनते हैँ जिन्हँं सांसारिक योग-क्षेम की लालसा 

तीदै। 


त हे श्रात्मन्‌ ! तू इस संवरण मे, सवेच्छापूर्वंक सम्यक्‌ किये गये चूनावमें, हम 
ब्राह्मणो के लिए शिव" हो । हमे कल्याण प्रौर मंगल का उपहार सदा देता रह, जिससे 
कभो हमे यह भान न हो फि हमारा चुनाव सही नहीं था। त्‌ रज है, नित्य है, शाश्वत 
है पुराणहै। तू हमारे उन श्रान्तरिकं शत्रश्रो का, जो सेना लेकर एक-साय हमपर श्रा 
टते है, संहार कर। हे श्रभ्यास रौर वैराग्य का प्रश्रय लेनेवाले ! हमारे मिथ्या ज्ञान 
को, हमारी तमोमयी निद्रा को, त्‌ दूर कर । प्रणव-जपमें परायण हमं ब्राह्मणो के मागमे 
परनेवाले व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, प्रालस्य, प्रविरति, भ्रान्ति-दर्शन, ्रलन्धभूमिकत्व 

मरौर भ्रनवस्थितत्व नामक चित्तविक्षपकं म्न्तरायों को निःशेष कर । त्‌ हमारे चित्त से 


भ्रभिमान-रूप महान्‌ रिपु को नष्ट कर, जो काम-क्रोधादि इतर पांचोरिपुग्रोकाभी 
प्रतिनिधित्व करता है । ४ ॥ # 


. है ्रात्मन्‌ त्‌ श्रपनी मंत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सत्त्वशुद्धि, सौमनस्य, 
एकाभरय, इन्द्रियजय, श्रणिमादि-सिद्धि प्रभृति सन्तानो की रक्षा > प्रति, भ्रपने दिव्य घन 
को रक्षा के प्रति श्रौर शरीर एवं पञ्चकोश-रूप ्रपने गृह की र्ना के प्रति सदा जागरूक 
रह । है ्रात्मन्‌ ! हम ब्राह्मणों की कामना को पूणं केर। [] 


३१८ वेदमञ्जरी 


२८५. दुरित दूर करके रेश्वरथं प्रदान कीजिए 


ग्रति निहो श्रति सुघोः, श्रत्यचित्तीरति द्विषः-। 
विवा हयग्ने दुरिता तर त्वम्‌ "“, श्रथास्मभ्यं सहवीरं रसय दा'* ॥ 
प्रथवें २.६.५ 


ऋषिः शौनकः सम्पत्कामः । देवता श्रग्निः \ छन्दः बृहत य्‌ हेन पंपषितः चा । 


@ (श्मग्ने) ठे परमात्मन्‌ ! (निहः*) निहन्ता विषय-जन्य दोषों को भ्रथवा 
निकृष्ट योनियं में गति को (शति तर) दूर कर, (सुधः) शोषक कामादि विकारो ्रथवा 
दहिक रोगों को (श्रति) दूर कर, (श्रचित्तीः*) भ्रज्ञान-वृत्तियों एवं श्रजागरूकताग्रों को 
(श्रति) दूर कर, (द्विषः) द्ेष-वृत्तियों को (भ्रति) दूर कर । (त्वम्‌) त (विक्ष्वा) समस्त 
(दुरिता) दुराचरणों एवं पापों को (तर) दुर कर । (श्रथ) ग्रौर (सहवीरं) वीरों सहित 
(श्रस्मभ्यं) हमं (रयि) एेश्वयं (दाः) प्रदान कर। 


@ टे दुग्‌णोंको दूर करनेवाले तेजस्वी परमात्मन्‌ ! हम भरापकी शरण में ्माकर 
श्रापसे प्राथेना करते हैँ कि भ्राप हमारे श्रन्दर श्राई हुई समस्त बुराइयों को दूर कर हमे 
निमल कर दीजिए । हम विषयभोग-जन्य दोषों में फंस गये ह, जो दोष हमे विनष्ट किए 
डाल रहे हैँ । उनसे श्राप हमारा उद्धार कीजिए । हम भ्रसत्कर्मो में व्याप्त हो जाते है, 
जिनके परिणाम-स्वरूप ईज्व रीय व्यवस्था के भ्रनुसार फलभोग के लिए पशु-पक्षी श्रदि 
की निकृष्ट योनियो मे हमारा जन्म लेना भ्रनिवायं हो जाता है । उन भ्रसत्कर्मो से हटाकर 
निकृष्ट योनियो मे हमारी गति को दूर कीजिए । श्रनेक कामादि विकार श्रौर श्रनेक 
शारीरिक रोगहमारा शोषण कर रहे हैँ, उनसे भ्राप हमे छटकारा दिलाईइए । हम भ्रज्ञान- 
वृत्तियो श्रौर अ्रजागरूकतभ्रो के वश हो कर्तंव्य-विमुख हुए जा रहे है । श्राप उनसे मुक्त कर 
हमे ज्ञानी, प्रचेता ग्रौर जागरूक वनाइये। 

हे भगवन्‌ ! देष-वृत्तिर्यां भी हमरा पिण्ड नहीं छोड रही है । एक ही भ्रमर 
परमात्माके पुत्र होने के नाते परस्पर भाई-भाई होते हृए भी हम देष-भावनाग्रों के 
शिकार हो श्रापस में लड़ रहे है, एक-दूसरे का संहार कर रहे है, रौर इस प्रकार ्रापकी 
पवित्र सृष्टि को दूषित कर रहे हैँ! हमें इन द्वेष-वृत्तियों से पार कीजिए । संक्षेप में कें 
तोजोभी दुरित श्राकर हमारे भ्रन्दर प्रविष्ट हो गये रहै, पाप, दुष्कमे, दुव्य॑सन भ्रादि ग्रा 
चुसे है, उन्हे श्राप हमारे भ्रन्दर से निकालकर बाहर कर दीजिए श्रौर हमारे भ्राचरणोौं 
को पवित्र बना दीजिए । 

इसप्रकार हमारे ्रन्दरसे सब दुरितों को दूर करने तथा जीवन को पवित्र करने 
के पश्चात्‌ श्राप हमे एेश्वयं प्रदान कीजिए । भ्रपवित्र भ्रात्मा रौर अ्रनि्मंल व्यक्तित्व 
एेश्वर्यो को सम्भाल नहीं सकता । उसके पास ्राकर एेश्वयं भी भरभिशाप बन जाते है । 
ग्रतः दुरित-निवारण के पश्चात्‌ ही हम श्रान्तरिक श्रौर बाह्य एे्वर्यो को पाना चाहते 
ह । साथदही हम ्रकेले ही एेश्वर्या के प्रधिक।री नहीं होना चाहते, श्रपितु परिवार एवं 
राष्ट्र के समस्त वीरोंको भी उसमे सहभागी बनाना चाहतेर्ह। हे परमप्रभ्‌ ! हमपर 
श्राप श्रपनी श्रनवरत कृपा बरसाते रहे । [] 


चेदमञ्जरी ३१६ 


२८५, ओ, मन के हिसकं ! 


इदमिन्द्र शणहि सोमप, यत्‌ त्वा हूदा शोचता जोहवीमि?" 
वश्चामि तं कुलिशेनेव वक्ष", यो श्रस्माक मन इदं ह्निस्ति**, ॥ 
भ्रथव २.१२.२ 


ऋषिः भरद्टाजः । देवता इन्द्रः । छन्दः व्िष्टुष्‌ । 


@ (तोमप इन्द) टै ज्ञान, कमं ग्रार भक्ति-रूम सोम क्रापान करनेवाले मरे 
प्रात्मन्‌ ! (इदं) यह (शृणुहि) सुन, (यत्‌) जा (शोचता हदा) देदीप्त हृदय से (त्या) 
तुभे (जोहवीमि!) पुकार-पुकारकर कह रहा हं । (कुलिशेन) कुल्टाड से (वक्षम्‌ इत्र) 
जैसे वक्र को वसे ही (तम्‌) उसे (वुश्चाभि) काट देता हूं (यः) जो (श्रस्माकं) हमारे 
(इदं) इस (मनः) मन को (हिनस्ति) हसित करता है । 


@ मेरे मन मे उच्च-से-उच्च महत्वाकाक्षाएुं हिलोरे ले रही ह । मुके वेदकी प्रेरणा 
दै कित्‌ दूषकं का दूषक है, वच्च का वच है, ग्राक्रान्ताग्मों का भ्राक्रान्ता है, विद्धान्‌ है, वर्चस्वी 
दै, पवित्र है, भ्राजमान है, ग्रानन्दमय है, ज्योतिःस्वरूप है, समानो से प्रागे वढ, श्रष्ठटों को 
प्राप्तकर । इन प्रेरणाग्रों से उद्‌ बोधन प्राप्त कर मने श्रपने स्वरूप को पहचान लिया है 
किरम क्यार ग्रौर मुके क्या वननादहै। मैने संकल्पकरलियारहैकिप्रत्येक दिशामें मँ 
ग्रागे बढ गा । ्रध्यात्म-क्षेत्र में मै वीतराग, गतक्रोध, कल्मष-संहारक, भ्रन्तर्चक्ष से सव- 
कु हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष करनेवाले ब्रह्यदरष्टा ऋषियों के तुल्य बनूंगा । सामाजिक क्षेत्र में 
जनता का नेतृत्व करनेवाला श्रादशं पुरुष वनूंगा; जानियो मे ज्ञानी, मनीषियों मे मनीषी 
क्षत्रियो में क्षत्रिय, कमंशूरो मे कमंशूर, घमत्मिग्रों मे घमंवुरीण, सत्यशीलो मे सत्यशील 
प्राचार्य में प्राचां, तपोनिष्ठो में तपोनिष्ठ वनूगा। हैं मेरे भ्रात्मन्‌ ! तुमने ज्ञान, कमं 
ग्रौर भक्तिके सोमरसकापानकियाहुभ्रा ह। ्रतः स्वतः मेरे जीवनमें विद्या, क्रिया 
ग्रौर भक्ति का त्रिवेणी-संगम हो रहा दै । मै चाहता हूं कि मेरे महान्‌ संकल्पम, मेरी 

हतत्वाकांक्षा की पूति मे, कोई भी भ्रान्तरिक यावाह्यशत्रू वाघकन वने। बाह्य शत्र 
तव्तक बाधक नहीं हो सकते जवतक प्राभ्यन्तर शत्र प्रवल न हों । श्रतः बाह्य शत्रश्रों की 
मुम प्रधिक चिन्ता नहींहै, मै तो पहले प्राभ्यन्तर शत्रुश्रों का ग्रीवा-कतंन कर देना चाहता 
ह" जो मेरे मन को हिसित करने के लिए मुभपर भ्राक्रमण करते हु । जैसे कुल्हाडे से व॒भ्न 
को काटकर धराशायी कर देतेहै, वसे ही समस्त प्राभ्यन्तर शत्रग्रों कार्म समल उच्छद 
करदूगा। मै देदीप्त हृदय के सथ यह्‌ भीष्म-परतिज्ञा कर रहा हं । हे मेरे श्रात्मन्‌ ! तुम 
इसे सुनो, इसकी पूति में साक्षी ग्रौर सहायक वनो, जिससे मँ श्रपनी उच्च जगत्‌-कल्याण- 
कारिणी महत्वाकांक्षा्रों को पूणं कर सक्‌ । [] 


३२० वेदमञ्जरी 


२८६. तेरा शरीर पाषाण हो 


एह्यइमानमातिष्ठ-, श्रइमा भवतु ते तन्‌ः< । 
कृण्वन्तु विहवे देवाः श्रायुष्टे शरदःशतम्‌-॥। श्रथवं २.१२.४ 


ऋषिः श्रयर्वा । देवता विश्वेदेवाः । छन्दः भ्नुष्ट्‌ष्‌ 1 


@ (एटि) प्रा, (ग्रमानं) पत्यर पर (श्रातिष्ठ) खड़ा हो । (ते तनूः) तेरी देह 
(ऋङमा) पत्यर, पत्थर के समान दद्‌ (भवतु) हो । (षिष्वे देवाः) सब देव (ते श्रायुः) 
तेरी भ्रायु को (शतं शरदः) सौ वपं का (कृण्वन्तु) करें । 


@टेवालक | तू त्रतपालन ग्रौर विद्या-ग्रहण के लिए गुरुकुल में श्रायाहै। 
गूख्करुल का ग्राचायं तु उपनीत कर तेरा वेदारम्भ करता हं । श्रा, इस पत्थर पर खडा 
ठौ । देख, यह पत्थर कंसा सुदृढ ग्रौर कठोर है! तेरा शरीर भी तपस्या से इस जसा ही 
सुद्ढ्‌श्रौर कठोर बने। तुभ ब्रह्मचारी वननाहै। तू यहाँ श्राराम का जीवन व्यतीत करने 
के लिए, मखमली गदो पर सोने के लिए, स्वादिष्ट पक्वान्न खाने के लिए, सुगन्धित तल, 
ग्रभ्यंग श्रादि के प्रयोग के लिए नहीं, किन्तु तप करने के लिए श्राया है। तु शीत-आतप, 
कु घा-तृषा, सुखदुःख श्रादि दन्दो को सहन करता हुभ्रा वन-पर्वतों से टक्कर ले, गंगा की 
लहरो से जू श्रौर अ्रपने शरीर को पाषाण वना । भ्रध्ययन हारा श्रपनी बौद्धिक शक्तिके 
विकास के साथ-साथ नत्यिक व्यायाम भ्रादिकेढाराशरीरको भौ सुगित बना । समस्त 
देव, गुरुकूल-वासी समस्त विद्धान्‌ गुरुजन, तुभसे एेसा यम-नियम श्रादि का पालन करवाए 
तथा सदाचार कौ एसी उत्तम शिक्षादे कि तेरी श्रायु न्यूनतम शत वषं की श्रवश्य हो । 


हे बहिन ! श्राज तेरा पाणि-ग्रहण हो रहा है, इसके पश्चात्‌ तरू भपने पतिगृह 
जानेवाली है । विवाह-संस्कार में प्राचीन ऋषियों ने एकं शिलारोहण-विधि निर्धारित की 
दै 1 मैतेरा भाई इस शिलापरतेरा पैर रलवाताहं। शिला षर ग्रारोहण करती हई तू 
श्रपने भ्नन्दर वी र-भावना को जागृत कर । तेरी देहयष्टि में जहां लता के समान कोमलता 
ग्रौीर सुकुमारता हो, वहाँ इस शिला के समान सुदृढत। भी हो। तू स्वयं को श्रबला मत 
समभ । यदि कोई तेरे प्रति दुष्टता करना चाहे तो तू मूतिमती शिला होकर उसकी दृष्टता 
क प्रत्युत्तर दे । तेरे पतिगृह में सास, श्वसुर, पति, ज्येष्ठ, देवर श्रादि सब देवजन तेरे साथ 
एसा प्रिय व्यवहार करें कि तू वहाँ प्रसन्नतापूवेक रहती हुई शतवषं की ग्रायु प्राप्त करे । 

हे राजन्‌ ! तेरा श्राज राजतिलकहो रहाहै।त्रु वीरक्षत्निय की सन्तान है । 
तुभे राष्ट्कोधारणकरनाहै। श्रा, इस पत्थेरपर पर रखकर मन में इस भावना को 
जागृत कर कितु श्रपने वाह्य शरीर से श्रौर मानसिक शरीर से पत्थर के समान दुढ्‌ 
रहेगा । तभी तु राष्ट का पालन-पोषण ग्रौर संकट श्राने पर रक्षण कर सकता है । समस्त 
देव, सव दिव्य गुणोवाले प्रजा-जन, सव्र दिव्य प्रवृत्तिवाले राज्याधिकारी-गण तुमे 
सहयोग करते हृए तेरी श्रायु को शत वषंका करे । 

प्राप्नो, हे मित्रौ 1 हम सभी पत्थर पर पैर रखे श्रौर पत्थर के समान शरीर, मन 
ग्रौर भ्रात्मासे सुदृढ रहने की प्रतिज्ञा करें । दृढता ही हमे जीवन मे सफलता प्राप्त करा 
सकती है । श्रत दृढृहोने कात्रत धारण करे । सव विदद्‌-देव, सव सूयं, चन्द्र भ्रादि 
प्राकृतिक देव श्रौर सब मन, प्राण श्रादि शारीरिक देव हमारे सहायक हों । शत वषं तक 
वे हमे श्रपना वरदान देते रहं । [] 
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२८७, क्रोध-वृत्तियोँ का संहार 


निःसालां चृष्णुं चिषणम्‌?, एकवान्चां जिघत्स्वम्‌*। 
स्वरिचण्डस्य नष्त्योः, नाक्लयामः सदान्वाः ।। ्रधवं २.१४.१ 


ऋषिः चातनः । देवता शालाग्निः । छन्दः श्रनुष्टुष्‌ । 


@ (निःसालां१) गलहत्या देकर निकाल देने की वृत्ति को, (षृष्णुम्‌>) ्रपमान की 
प्रवृत्ति को, (धिषणम्‌) हठ-वृत्ति को, (एकवाद्याम्‌*) एक भर्त्सना की ही वाणी वोलते 
जाने की वृत्ति को, (निघत्स्वंः) खाने की वृत्ति को, [इस प्रकार की] (सदान्वाः) सदा 
रलानेवाली (सर्वाः) सभी (चण्डस्य) प्रचंड क्रोव की (नप््यः°) सन्तानो को (नाशयामः) 
[हिम] नष्ट कर देते है । 


@ भंड कोधमें मनुष्य श्रापि से वाहर हो जाता है। क्रो से बह संमोह भर्थात्‌ 
मूढता कौ स्थिति में पटच जाता है ्रौर किकर्तव्यविमूढ़ होकर भ्रपने दछोटे-बड़ श्रौ र समानो 
के साथ भ्रत्यन्त प्रवांछनीय श्रौर श्रापत्तिजनक व्यवहार करने लगता है, भले ही क्रोध 
शान्त होने पर वह्‌ श्रपने श्राचरण पर स्वयं पश्चात्ताप करे । वह्‌ "निःसाला' वृत्ति से ्रभि- 
भूत होकर जिसे चाहे गलहत्या देकर बाहर निकाल देता है ! "धृष्णु वृत्ति के वशीभूत हो 
जिसका चाहे घषेण या श्रपमान कर वंठता है । 'चिषणः-स्वभाव या हटी-वृत्ति से प्राक्रात 
होकर जो बात मन में ठान लेता है, वह दूसरों से करवाकर ही छोडता है । दवी भ्रौर 
राक्षसी दो प्रकारकी वाणियोंमेसे वह्‌ एक राक्षसी वाणी ही बोलता है । अ्रकारण दूसरों 
की भत्संना करता है, श्रपणब्दों की बौखार उनपर करता रहता है । उसके श्रन्दर “जिघत्सु“ 
वृत्ति भर्थात्‌ खाने की वृत्ति, रिश्वत लेने की वृत्ति, या दूसरों की वस्तु को बलात्‌ हृडप लेने 
की वृत्ति श्रा जाती है, क्योकि क्रोध से ्रन्धा होकर वह्‌ सत्यनिष्ठा को चोड वैठता है । 
ये समस्त वृत्तिर्या, प्रचंड क्रोध कौ ये सव सन्ताने, मनुप्य को सलानेवाली हँ । ये क्रोधकर्ता 
कोभी रुलाती है ग्रीर जिसपर क्रोध किय। जाता है उसे भी रलाती ह। फलतः परिवार 
ग्रौर समाज में इनके कारण रोदन-क्रन्दन ही मचा रहता है । हमने समभ लियारैकि 
कोच मनुष्य का महान्‌ वरी दै, भरतः करो को भ्रौर क्रोध-जन्य इन सब वृत्तियों को निर्मूल 
करदेने का संकल्प कर लिया है। हमारी शरीर-रूप शाला का “ग्रग्नि" आत्मा श्रौर गृह- 


सूप शाला का रग्नि" गाहुंपत्याग्नि प्रचण्ड क्रोध को श्रौर प्रचंड क्रोध-वृत्तियो को विनष्ट 
करने मे हमारा सहायक हो । [¬ 
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१८८. रणष्ट््‌-वीरों का परिचय 


तीक्ष्णीयांस परशोः श्रमनेस्तीक्ष्णतरा उतः । 
इन्द्रस्य वच््रात्‌ तीक्ष्णीयांसोः, येषामस्मि पुरोहितःः ॥ 
ग्रथवं ३.१६.४ 


ऋषिः बसिष्ठः । देवता विर्वेदेवाः ! छन्दः भनुष्टप्‌ । 


@ [म] (येषां) जिन [वीरो] का (पुरोहितः) पुरोहित, श्रागे स्थित होनेवाला 
सेनानी (श्रस्मि) हे, वि मेरे वीर] (परशोः ) परण से (तीक्ष्णी्यांसः) श्रधिक तीक्ष्ण हि, 
(उत) श्रौ र (श्रग्नेः) प्रग्नि से (तीक्ष्णतराः ) अधिक तीक्ष्ण [है], (इन्द्रस्य) इन्द्र के (चख्ात्‌) 
व्र से (तीक्ष्णीयां सः) प्रधिक तीक्ष्ण [है| 


@ किसी राष्ट के कणंधार उस राष्ट्‌के वीर पुरुष ही होते है । वे उस राष्ट की 
शत्रुश्रो से रक्षा कर उसे उत्कषं से देदीप्यमान होने का ग्रवसर प्रदान करते है । क्यातुम 
मेरे राष्टू-वीरों का परिचय जानना चाहते हो ? मेरे राष्ट्‌-वीर अत्यन्त तीक्ष्ण है । परशु 
कीतेजघारका कभी तुमने परीक्षण क्रिया होगा। चमकीली तीव्र घारवाला परशु ज्यो- 
दी शतुकण्ठ का प्रालिगन करता है, तत्क्षण कण्ठ घरा पर पड़ा दिखाई देता है । पर मेरे 
रष्ट्रके वौरपरशुकीधारसेभी श्रधिक तीक्ष्णह। परशुकीघारतो फिर भी किसी 
कठार वस्तुसे टकराकर कंठित हो सक्ती है, पर मेरे वीर कभी कुठित नहीं होते । उनकी 
तीत्रता सदा ग्रक्षुण्ण रहती है, उनका उत्साह सदा ग्रदम्य रहता है । मेरे राष्ट्-वीर भ्रगिनि 
से मी भ्रधिक तीक्ष्णै । त्रग्नि का रण-कौशल क्या तुमने नहीं देखा है ?उसकी एक छोदी- 
चिगारी वड़-वड़ विस्तीणं वनोँ को दग्ध कर देती है, बड़े-बड़े नगरों को भस्म कर देती 
ठै । लपकती हई स्रग्नि-ज्व।लाएं कंसी विभीषिका उत्पन्न करती है? परमेरे राष्टू-वीर 
ग्रग्नि-ज्वालाग्रों से भी प्रधिक तीक्ष्ण, भयंकर तथा विनाशकों के विनाशक है । उनके मन, 
वाणी, चेहरे श्रग्नि से भी भ्रधिक तीक्ष्ण एवं तेजस्वी हैँ । श्रग्नि की ज्वालाएं तो फिर भी 
पानी की वोौखछारसे बुक जातीदहै, पर मेरे वीरों के हृदय मे वघकती राष्ट-प्रेम की 
ज्वालाग्रों को कोई शक्ति नहीं बुका सकती । मेरे राष्ट्-वीर इन्द्र के व से भी श्रधिक 
तीक्ष्ण हँ । बादलों मे गजंने भ्रौ र चमकनेवाले इन्द्र के विदयुत्‌-वख की शक्त क्या तुमने 
नहीं देखी ? कड़कड़ाती विज ली जहा भिर जाती है, वहां प्रलयंकर दुश्य उत्पन्न हो जाता 
दै । परमेरे वीरो की तीव्रता, रण-चातुरी रौर रिपु-सैन्य को संत्रस्त एवं धराशायी करने 
की शक्ति वियुद्‌-वच्र से भी प्रधिक है । विदयुद्‌-वच्र तो फिर भी पानी रादि मे विफल 
हो जाता है, पर मेरे राष्टू-तीर कभी विफल नहीं होते । एेसे राष्ट्-वीरोका मै पुरोहित 
ह, नायक हं, सेनापति हँ । मु गवं है भ्रपने वीरो पर । राष्ट्र कौ प्रतिष्ठाके ये स्तम्भ 
दै, राष्टरकेयेश्रवलम्ब है, राष्ट की मान-मर्यादाके ये रक्षक हँ । जय हो इन राष्टू-वीरों 
की! जयहो मेरेदेशके राष्टू-वीरोंकी।! [] 
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ह, ॥ || 


२८६. पयस्वती वस्तुओं का संग्रह 


पयस्वतीरोषधयः, पयस्वन्मामकं वच: । 
श्रथो पयस्वतोनाम्‌*, प्राभरेऽहं सहस्रशाः ॥ ग्रथर्वं ३.२४.१ 


ऋपिः भृगुः । देवता प्रजापतिः । छन्दः श्रनुष्ट्ष्‌ । 
@ (रोषधयः) ग्रोपवि्यां (पयस्वतीः ) पयस्वती, रस से भरी हृई [दै], [वैसे 
टी] (मामकं) मेरा (वचः) वचन (पयस्वत्‌) शयस्वान्‌, रससेभराहुभ्रा [हो गयादहै]। 


(रथो) गौर (रह) मे (पयस्वतीनां) पयस्वती चस्तुभ्रों मे से (सहस्रशः) सहस्रो को श्रा 
भरे) ्राह्रण करता टं संगृहीत करता ं। 


@ पयस्वान्‌ जीवन-दी-जीवन > 
रणम मिश्रीवृलीहो, रसं का व्यापार 
प्रभिनन्दन हो, स्वागन टो, वही वाताव 


1रलवान्‌ जीवन जीवन नहीं दै । जिस श 

टो, ममृत टपकता हो, प्रम का विस्तार हो, 
+ चर्ण स्पृहणीय ह ! जिसमें कटूताहो, धिक्कार ही 
7रस्कार्‌ ह, ग्ररचि हो, देप हो, यल-छन्न हो, वह वातावरण जीवन मेँ विष घोलता है, 
जीवन को व्याकुल करता ८, श्रतएव निन्दनीय है । जिन ग्रोपधियों कामँ प्रयोग करता 
ह, वे कंसी पयस्वती ह! उनमें मवूर रसभरा> वे स्वास्थ्य-प्रदायिनी है, वेप्राण की 
सोत, वे नवजीवन-दाथिनी ह | उनकी पयस्वता को, रसमय ताको, मने श्रपने जीवन 
मे उताराहै [ ग्रपने वचन को भयस्वान्‌ वना लिया है| मे मधूर-भाषीहोगयाहं 
मरी वाणोमें रस ग्रौरप्यार भर गया है, मेरी जिह्वा से फ़ल भडते है मेरे स्नेहिल-सरस 
वचनो से उदास मन भी प्ल हो जाता है । इस स्सवत्ता को ्रांशिक रूपमे ही ग्रपने 
जावनमें नाकर्‌ मने इसका ¶हान्‌ फल चख लिया है । मरौर भ्रव चाहता कि श्रपने 
जीवन में सहस्रो पयस्वती वस्तुग्रों का संग्र करल | 


+ 


+ _ , म पयस्वती पृथिवी को प्राप्त कर ज गाना रसो की सोत है, जिसमें रसीले फल 
ट, रसीले कन्द है, रसीले भरने टँ । भँ पयस्वती उपा को प्राप्त करं, जिसका प्रकाणश-रूप 
वस्‌ मृत मनोमेंभीप्राण का सचार कर देता । म पयस्वती वित्‌ को प्राप्त करू, 
श चमक प्रन्यकारित मनो को चमकादेतीहै। मँ पयस्वती गौग्रो को प्राप्त कर, 
न (व कः ष्टि, सात्विका ्रौर क्रियाशीलता प्रदान करता 
५ वेदवाणी को प्राप्त कर जिसका दिव्य रस अ्रज्ञानियो को ज्ञानी. बना देता 
टे । मे पयस्वती वुद्धि को प्राप्त कए, भिसका तक॑-रूप्‌ टय मनुष्य को विश्लेषणशील ग्रौर 
विवेकी वना देता ठे । मँ पयस्वती पारमेण्वरर न 


म । ठेपाको प्राप्त कर चेतना को 
दिव्य चेतना में परिवत्तित कर देती है। त्र कर जो पारित 
मेरी कामना हैकि संसार 


51 सव पयस्वती वसत शक्तिर्या, मुं 
पयस्वान्‌ बना दे । मेरे जीवन काश ए, सव पयस्वती शक्ति 


ग-ग्रग पयस्वान हो जाये, मेरा गेम पयस्वान्‌ ही 
४ ' मरा रोम-रोम पयस्वान्‌ 
जाये [ ~ ॥ ड्‌ ७९ ४५ 

जाय । ह प्रजापति देव ! तुम मेरी स कामनाको पूणं करो। []] 


२४ 





२६०, व्यावा-प्रथिवी का धारक अनड्वान्‌ 


प्रनडवान्‌ दाधार पृथिवीमुत याम्‌ › श्रनडवान्‌ दाधारोर्वन्तरिक्षम्‌ । 


ग्रनडवान्‌ दाधार प्रदिशः षडर्वोः' , अ्रनडवान्‌ विहवं भुवनमाविवेश ` ॥ 
ग्रथवं ४.११.१ 


ऋषिः भृग्वद्धिराः। देवता श्रनड्वान्‌ इन्दः । छ जगती । 

@ (रनडवान्‌) अनड्वान्‌ इन्द्र प्रभु ने (प॒थिवीं) पृथिवी को (उत) ग्रौर (द्यां) 
दयु-लोक को (दाधार+) धारण किया हन्ना हे । (श्रनड्वान्‌) ्रनड्वान्‌ इन्द्र अ ने (उर) 
विस्तीर्णं (श्रन्तरिक्ं) ्रन्तरिक्ष-लोक को (दाधार) घारण किया हृप्रा है । (्रनड्वान्‌) 
गरनङड्वान्‌ इन्द्र प्रभु ने (उर्वीः) विस्तीणं (षट्‌ प्रदिशः) छहों मुख्य दिशा का (दाधार) 
धारण किया हरा दै । (श्रनड्वान्‌ ) अनड्वान्‌ इन्द्र प्रभु (विश्वं) समस्त (भुवनं) ब्रह्माण्ड 
मं (भ्रा विवेश्न) प्रविष्ट टे, व्याप्त दै । 


_ @ लोकश्रृति हे कि पृथिवी बलके लोगों पर टिकी हुई है । इसका मूल सम्भव 
वेद ही हे, ककि वेद कहता है कि पृथिवी को श्रनङ्वा न धारण किया हृम्रा है । लौकिक 
संस्कृत में शकट (ग्रनस्‌) कं जुए को ग्रपने कन्धे पर वहन करने के कारण वल को प्रनङ्‌- 
वान्‌ कहते है । परन्तु प्रस्तुत मन्व का ्रनड्वान्‌ साधारण वल , नही, प्रत्त परमेश्वर 
ह । परमेश्वर को भी इस कारण ग्रनड्वान्‌ कहते हे, क्योकि वह ब्रह्याण्ड-रूप शकल को वहन 


करता है । इसी सूक्त में अ्रगले मन्त मे इन्द्र है" यह कहकर पहेली को स्वयं ही 


'ग्रनड्वान्‌ रद # नही 
सुलभकाददिया है । किन्तु केवन्न वहन करनेमें ही परमेएवर कौ बल से समता नहीं चै; 
# है, जिसके चार 


प्रपितु वैल के समान वह चतुष्पात्‌ भा र पाद माण्डूक्य उपनिषद्‌ के रनुसार 
चेश्वानर, तजस, प्राज्ञ तथा ग्रद्रैत दहै रौर छान्दोग्य उपनिषद्‌ जिसके पादां का वणन 
नरकाणवान्‌, ग्रनन्तवान्‌, ज्योतिष्मान्‌ प्रौ र श्रायतनवान्‌ तामसे करती है। | 

नन की भार-वहन की पवित तो देखो ! उसने सूयं एवं समग्र 
तारा-मण्डल सहित विशाल य-लोक को, नदी-पवत-समुद्र श्रादि सहित व 
पृथिवी को, वायु-मेष-चनदर ग्रादि सहित विस्तृत अन्तरिक्ष कोश्रौर प्राची, ५ ७८०० 
उदीची, ध्रवा, ऊर्ध्वा इन चहो विस्तीणं प्रदिश श्रो को भ्रनायास तृण व भ 
किया हृश्रा है । कल्पना तौ करो, यि का भार हम मनुष्य 0 
ठम इन्हे कैसे संभाल पाति हमारे वैज्ञानिक तो त्रान राकेट रण 
छोटे-छोटे भू-उपग्रहों पर ही पूणं नियन्त्रण रखने मे श्र ५१.४४ 8, जिर नहं भी कों 
केवल हमारे थास ही ही, नुः शय ह कराह भौर जौ वणा रता ९ 
भार नीचे भिरे लभे वह मव भह ४,49 कि वह बिना कोई शल्क लिये हमारा 
इस श्नङ्वान्‌ इन्द्रः को हमारा कोटय वन्यवाद है कि १९ | 

इतना बड़ा उपकार कर रहा ह । 


उस 'ग्रनुड्वान्‌ प्र 


[) 


३२५ 


चेदमञ्जरी 





२६१. वह हमे पाप-मुक्त करें 


येन्‌ ऋषयो बलमघ्ोतयन्‌ युजा, येनासुराणामयुवन्त मायाः"१ ॥ 
येनाग्निना पणीनिन्द्रो जिगाय", स नो मुञ्चत्वंहसः" ॥। 


्रथवं ४.२३.५ 


ऋषिः मृगारः । देवता प्रचेता श्रग्निः । छन्दः उपरिष्टाज्ज्योतिष्मती त्रिष्टुप्‌ । 


@ (येन) जिस (युजा) सहायक (श्रग्निना) परमात्मा के दवारा ( ऋषयः) ऋषि- 
जन (बलं) वल को (श्रद्योतयन्‌) द्योतित करते है, (येन) जिसके दवारा (श्रसु राणां) श्रसुरों 
को (मायाः) मयान्नं को (श्रयुवन्त, ) [्रषने से] पृथक्‌ करते ह" (येन) जिसके द्वारा (इन्रः) 
जीवात्मा (पणोन्‌) कृपणता की व॒त्तियो को (जिगाय) जीत लेता है, (सः) वह्‌ (नः) हमें 


। ~ 


(भ्रहसः) पापसे (मुञ्चतुः) छडये । 


@ महिमाशाली, तत्व दर्शी, श्रात्मवेत्ता ऋषिजन श्रपने श्रन्दर जो महान्‌ भ्रात्- 
ल द्योतित करते है, वह्‌ किस सहायक को पाकर ? परमाटमाग्नि-रूप परम सहायक 
को पाकर ही वे इस श्रन्तवंल की ज्योति को भ्रषने श्रन्दर भासमान कर पातेदहैँ। जिस 
सकटके क्षण में हम सामान्य लोग निवल कौ भाति दीन-दुःखी श्रौरकातर हो जाते 
उन क्षणो मे वे ऋषि-कोटि के व्यविति धवान्‌ भ्रात्मिक-मानसिक बल से युक्त श्रौर 
स्थितप्रज्ञ वने रहते है, यह्‌ प्रभ्‌ को सहायक बनाने का हीफलदहै। उसी की सहायतासेवे 
्रसुरों को पराभूत करनेमे भौ सफल होते ह । यद्यपि ऋषि लोग पर्यप्ति शक्तिशाली 
होते है, तो भी उनके प्रतिद्रनदी भ्रसुर भी कम शक्तिशाली नहीं होते । श्रान्तरिक श्रसुर 
काम-क्रोधादि तथा वाह्य भ्रसुर द्वेषी शत्र-जन उनके सम्मुख श्रपनी माया का जाल फौलाते 
ठे । इन्द श्रसुर' इस कारण कहते ह, क्योकि ये मनुष्य के समस्त सद्धिचारों को उसके 


भ्रन्दर ध निकाल फेकने की चेष्टा करते ह, श्रीरये देवत्व के विरोधी होते है"! 
ऋषियों के सम्मुख इनकी माया विफल ही रहती है । 


इन्द्र जो पणियों पर विजय पाता है, यह्‌ विजय भी उसे उसी परमात्माग्नि की 
सहायता से प्राप्त होती है । इन्द्र है जीवात्मा श्रैर पणि है कृपणता की वृत्तिर्या । मनुष्य 
अभावतः स्वायं -वृत्तियों या कृपणता को वृत्तियों के वशीभूत रहता है । उनपर विजय 


दिलाकर उसे उदार, परहित-चिन्तक, यज्ञ-परायण, परोपकार-णील बनाने वाला तेजस्वी 
परमेश्वर ही है । 


„ देम चाहते किभ्राज हम भी उसी सहायक कौ रवाह पकड़, उसी कीशरणमें 
जाए । तज बह हमारे ग्रन्दर भी बल उत्पन्न करेगा, हमें भी असुरो की मायाग्रों से मुक्त 
करायेगा श्रौर ह्मे भी स्वाथंवृत्ति-रूप पणियों पर विजय दिलायेगां । भ्राग्मो, हे परम- 


प्रु । हम तुम्हारा ग्रवलम्ब लेते है, तुम हमें सब प्रकारके पापोंसे मुक्त करके हमें 
निष्पाप, निमंल श्रौर पवित्र कर दो। [] 
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२६२. मचुष्यो को पूणता की ओर लेजाने-वाला 


यश्चषणिप्रो वषभः स्वचिद्‌", यस्मे भ्रावाणः प्रवदन्ति नृम्णम्‌ ` 1 . 
यस्याध्वरः सप्तहोता मदिष्ठः१, स नो मुञ्चत्वंहसः ॥ भ्रव ४,२४.२ 


ऋषिः मुगारः \ देवता इः । छन्दः विराद्रूपा त्रिष्टुप्‌ । 

@ (यः) जो (चषंणिप्रः१) मनुष्यों को पूणं करनेवाला, (वृषभः) सुखो की वर्षा 
करनेवाला [म्रौर] (स्वात्‌) ज्ञानप्रकाश एवं मोक्ष प्राप्त करानेवाला [है], (यस्मै) 
जिसके लिए (ग्रावाणः) विद्वान्‌ स्तोता-जन (नुम्णंग) बलपूणे स्तोत्र को (प्रवदन्ति) 
उच्चारते है, गाते ह, (यस्य) जिसका (सप्तहोता) सात होताम्नों से चलनेवाला (श्रध्वरः) 
यज्ञ (मदिष्ठः*) श्रतिशय श्रानन्ददायक [है], (सः) वह [इन्द्र प्रभू] (नः) हमें (अंहसः) 
पाप से (मुञ्चतु) छडये । | 


@ जीवन मे मनुष्य बहुधा पाप-कमं मे संलग्न रहता है, उससे श्रना मनोरंजन 
करता है तथा उसमें ्रानन्द मानता है । पापाचरण से तिल-तिल करके होनेवाली हानि 
की म्रोर उसका ध्यान ही नहीं जाता । हमारी भी स्थिति बहुत-कुख एेसी ही है । परन्तु 
ग्राज हम सावधान हो गये हँ । हमने भ्रनुभव कर लिया है किये पापहमें जजर कयि जा 
रहे है, श्रौर यदि हम इसी तरह पाप-लिप्त रहै तो वह दिन दर नहीं जब बलात्‌ विनाश 
के मुख मे धकेल दिये जायेगे । श्रतः हम पवित्रता के स्लोत इन्द्र प्रभू से सतत प्रार्थना करते 
हकिवे हमे पाप से छडायें। 


इन्द्र प्रभु "चर्षणिप्र' है, मनुष्यों को पूणंता की भ्रोर ले-जानेवाले है। इमे भीवे 
ग्पूर्णता के कारणभृत पापों से मुक्त करके पूर्णता की रोर भ्रग्रसर करं । इन्द्र परमेश्वर 
"वषभः है, सुखो कौ वर्षा करनेवाले है, हमे भी पाप की मलिनता से मुक्त करके सुखो कौ 
वर्षा मे स्नान करायें । इन्दर परमेश्वर “स्वधित्‌' है, ज्ञान का प्रकाश देनेवाले है, एवं मोक्ष 
प्राप्त करानेवाने ह! वे हमे भी ज्ञान का प्रकाश देकर हमारे परज्ञानमूलक- पापो को दूर 
करे तथा पापों के कारण श्रावागमन-चक्र में पड़े हुए हमे पापो से मुक्त कर मोक्ष प्रदान 
करे । इन्द्र प्रभू के लिए विद्वान्‌ स्तोतु-जन तरंगित होकर बलपूणं स्तोत्रो का गान करते 
है, हम भी विद्धान्‌ बनकर पापमुक्ति के श्रपने सबल स्तोत्र को उन तक पटहुंचाएे । इन्द्र 
प्रभू “सप्तहोता श्रष्वर' के यजमान है । वे भ्रात्मा, मन श्नौर पंच-महाभूत, इन सात 
ऋत्विजो से चलनेवाले ब्रह्मांड-यज्ञ को सम्पन्न करते हैँ । उनका यह्‌ _ यज्ञ हमारे लिए 
श्रतिशय श्रानन्ददायक है । हम भी यदि "सप्तहोता प्रव्वर' को रचा तो वहं इन्द्र प्रभु. के 
लिए श्रानन्ददायक होगा । पांच ज्ञानेन्द्रिय, मन ग्रौर बुद्धि ही हमारे जीवन-यज्ञ के सात 
ऋस्विज्‌ है 1 इन्दे संयत, प्रशस्त एवं पवित्र तथा पाप से सवेथा मुक्त रखते हए यक्ञ- 
भावना से हम श्रपने जीवन को चला, तो प्रभ उससे प्रसन्न होगे । 

हे इन्द्र ! हे पाप-विदारक । दे सद्वृत्त -प्रशिक्षक ! हे वु विध्वंसक । हे सुख- 
वर्ष॑क ! हे दुःख-प्रघषंक ! हे यज्ञ-मशंसक ! हे भ्रयज्ञ-विस्जक ¡ हम हदय की पूणं निष्ठा 
. के साथ तुमसे यह्‌-याचना करते है कि हमें पापों के बन्धन से छुडाभ्ो, पाप के मोहमय 
पाण से भुक्त करो। [] 
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२६३, मानव-जन्म कमं करने के लिए है 


यः प्रयमः कर्मकृत्याय जज्ञे ”, यस्य वीयं प्रथमस्यानुबुद्धम्‌"* । 
येनोखतो वखोऽम्याय्ताहि", स नो मुञ्चत्वंहसः 41 श्रथवं ४.२४.६ 


ऋषिः मृगारः । देवता हनः । छन्दः विराद्रूषा त्िष्टुष्‌ । 

@ (यः प्रथमः) जो श्रेष्ठ [प्रात्मा] (कमंकृत्याय) कमं करने के लिए (जले ) जन्म 
लेता है, शरीर वारण करता है, (यस्थ प्रथमस्य) जिस श्रेष्ठ [भ्रात्मा] का (वीर्यम्‌) बल 
(अनुम्‌) सवंविदित है, (थेन) जिसके कारण (उद्यतः) उठाया हश्रा (वघ) वजर 
(भ्रहिम्‌) पाप को (श्रम्यायत१) नष्ट कर देता है, (सः) वह [म्रात्मा] (नः) हमे (ग्रहसः) 
पाप से (मुञ्चतु) छडाये 1 


@ पूवजन्म-कृत किन्हीं शुभ कर्मो के कारण श्रात्मा मानव-शरीर में जन्म लेता 

दे । मानव-शरीर भोग-योनि भी है रौर कमं-योनि भी । इस योनि में भ्राकर श्रात्मा पूर्वं 
जन्म तया इस जन्ममें कृत कर्मो का भोग तो करता हीटै, साथही परमेश्वरने उसे यह 
सबेत्छष्ट शरीर इस निमित्त भी दिया है कि वह्‌ श्रन्य नवीन कर्मोको भी करे। कमं 
करने में यद्यपि जीवात्मा स्वतन्त्र है, तथापि वेदका उपदेश हैकि परमेष्वरसे प्रेरणा 
लेता हुत्रा वह कर्तंन्य-क्म ही करे तथा निषिद्ध कर्मो से बचे । कर्तव्य-कमं नित्य, 
नमित्तिक, प्रायर्चित्त तथा उपासना के भेद से शास्त्रकारों ने चतुविघ कहे. । सन्ध्या- 
वन्दन श्रादि श्रवष्य-कर्तव्य-क्मं नित्यकं है, किसी निमित्त-विखेष से किये जानेवाले 
शत्र संहार, विजयोत्सव श्रादि के कर्म नैमित्तिक कमं ह, कोई पाप-~कमं हो जाने पर भविष्य 
मे उससे बचने के लिए स्वेच्छा से चान्द्रायण-व्रत श्रादि तपका ग्रनुष्ठान प्रायिचित्त-कमं 
दै, श्रौर परमात्मा प्रपने ध्यान को केन्द्रित करना उपासना-कमं है । मा्म-दशंन के लिए 
वेदादि शास्त्रों ने प्रत्येक वणं भौर ्राश्रम के कर्तव्यो का विधान कर दिया है तथा नमूने 
के रूपमे कतिपय निषिद्ध कर्मोका भी संकेत कर दिया है। उससे उद्बोधन प्राप्तकर 
भात्माकोश्वेष्ठकर्मही करने है| 


भ्रात्मा के ्रन्दर श्रपार वलं है। संसार मे बड़े-बड़े महापुरूष शरीर से सामान्य 
होते हृए भी ्रात्मा के बल से ही विशाल जनसमूह्‌ को भ्रपने पीछे चलाने में समर्थं होते 
ह। ्रात्मा काबलदही उन्हे बड़े-से-बड़े संकटों मे प्रडिग रखता है । ग्रात्मा का ही बल 
प्रबल-से-प्रबल पाप-शत्र्‌, पर वच्र-प्रहार कर विजयी होता है । हे ग्रात्मन्‌ ! हमे भौ पातक 
भ्रौर महापातक श्रपना मोहक रूप घारण कर पग-परग पर प्रलोभित कर रहै दहै। तुम 
भरपने वज्र की चोट से उन क्षत-विश्षत कर दो श्रौर हमें पाप-पक में लिप्त होने से 
कचा लो । तुम्हारा बल दुरदमनीय है, तुम्हारा बल भ्रपराजेय है। [] 


३२८ वेदभञ्जरी 


२६४. जिस ओदन से अमृत चूता है 


यस्मात्‌ पकष्वादमृतं संबभूव", यो गायत्या अधिपति्बेभूव"" । 
यस्मिन्‌ वेदा निहिता विहवशूपाः,°, तेनौदनेनातितराणि मत्युम्‌ ॥ 
ग्रथवं ४.३५.६ 


ऋषिः प्रजापतिः! देवता मृत्योरतिक्रमणम्‌ । छन्दः ल्िष्टुप्‌ 1 


@ (यस्मात्‌ पक्वात्‌) जिस परिपक्व [रोदन] से (अमृतं) अमृत (संबभूव) उत्पन्न 
हुश्रा हे. (यः) जो (मायच्याः) गायन्ती का (अधिपतिः) अधिपति (बभूव) है, (यस्मिन्‌) 
जिसमें (विश्वरूपाः वेदाः) समस्त रूपोवाले वेद (निहिताः) निहित है, (तेन भोदनेन) 

उस भ्रोदन से, (मृत्युम्‌) मृत्यु को (भ्रतितराणि) पार कर लूं । 


@ म चाह्ताहकिर्म 'श्रोदन' खाकर मृत्युकोपारकरलं। पर यह्‌ श्रोदनः 
प्रतिदिन हमारे भोजनालय में रघनेवाला भात नहीं है, यह्‌ दिव्य श्रोदन है। जैसे चावल 
काभात पकानेसे एक विशेष प्रकार की सुगन्य उटक्ती है, वैसे इस दिव्य श्रोदन' को 
पकाने से “श्रमृत' प्राप्त होता है । यह्‌ दिव्य भ्रोदन परब्रह्म है । रोदन शब्द क्लेदनार्थंक 
"उन्दी" घातु से बना है", भक्त की हूदयभूमि को भ्रपने रस से ग्राद्रंकरनेके कारण पर- 
ब्रह्म परमेश्वर “प्रोदन” कहलाता है । प्रम्‌ सबके हूदयों मेँ बंठा हृश्रा है, पर उससे प्राप्त 
होनेवाला शग्रमृत' या दिव्य श्रानन्द साघक को तभी प्राप्त होता है जब वहु उसे परिपक्व 
केरता है, अ्रपनी श्रात्माम्नि मे पकाता है। भ्राराधक ्रपने प्रभु को जितनाही श्रषिक 
पकायेगा, उतना ही ्रधिक अ्रमृत उसमे से चू-चूकर उसके हदय को सिक्त करेगा । 

इस “श्रोदन' की दूसरी विशेषता यह्‌ है कि यह "गायत्री' का अधिपति है । वैदिक 
छन्दो मे गायन्ती को सब छन्दो का मुखे माना गया हैर क्योकि गायत्री मेही भरक्षर- 
संख्या बढाने से श्रन्य छन्द बनते हैँ । गायत्री वेदों का गान करनेवाले परमेश्वर के मुख 
से निकली हैर । जौ गायत्री को गाता है, उसका वहु च्राण करती है" । श्रन्य सब छन्दो की 
भी प्रतिनिधि होने के कारण यर्हां गायत्री से गायत्र्यादि सभी छन्द अ्रभिप्रेत है। एवं 
परमेण्वर सब छन्दो का भ्रधिपति तथा गान करने वाला है । 


इस “ग्रोदन' की तीसरी विशेषता है कि चारों वेद श्रपने सब रूपों के साथ इसके 
म्रन्दर निहित र्है। वेद भलेही संख्याम चार रहै, पर इनमेंजो ज्ञानकाण्ड, कम॑काण्डः 
उपासनाकाण्ड श्रौर विज्ञानकाण्ड के समस्त रहस्य छपे हुए है" उसके कारण ये विश्वरूप 
ह । भले ही वेद की पुस्तके नष्ट हो जाये, भले ही इन पुस्तकों का भ्ध्ययन-मरध्यापन करने 
वाले हम सब भी एकं दिन काल-कवलित हो जाये, किन्तु ज्ञानात्मक वेद-राशि कभी विनष्ट 
नहीं हो सकती, क्योकि वह्‌ परमेश्वर के श्रन्दर निहित रहने के कारण नित्य है । 

मैतो इस दिव्य ्रोदन का स्वाद लूंगा, इसे परिपक्व.करने से इसके अन्दर 
से जो श्रमृत टपकता है उसका श्रास्वादन करके मृत्यु को श्रतिक्रान्त कर प्रमर दहो 
जाऊगा। [] 


वेदमञ्जरी ३२९ 


९६९. मेरौ महत्त्वाकाक्ाँ पूरणं हं 


मह्यं यजन्तां मम यानीष्टा , श्राकूतिः सत्या मनसोमे भ्रस्त, । 
एनो मा निगां कतमच्चनाहं, विदवे देवा प्रभिरक्षन्तु मेह” ॥ 7 
श्रधव ‰.२. 


ऋषिः बृहद्‌दिवः श्रयर्वा । देवता देवा; । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (मम) मेरे (यानि) जो (इष्टा, ) श्रभीष्ट (ह, वे] (महयं यजन्तां) मुभे क 
हां । (भे) मेरे (मनसः) मन का (भ्राकृतिः) दृट्‌ संकल्प (सत्या) सत्य (श्रस्तु) हो । ( ट ॥ 
म (कतमत्‌ चन) किसी भी (एनः ) भ्रपराव या पाप को (मा निगां) न प्राप्त करू । 
(विवे देवाः) समस्त देवगण (इह) यहाँ (मा) मु (रक्षन्तु) रक्षित करे 


@ मैने जीवन में रपत बहृत-से श्रभीष्ट कल्पित किये हुए ह कि मुभे भरमुक-श्रमुक 
भ्व्य, प्रमुक-अ्रमुक गृण श्रौर पमुक-श्रमुक कमंप्राप्तहों। मँ नहीं जानता किवे मरे 
मनोरथ शेखचित्ली के मनोरथ है, या उनमें कुद तत्व भौ द । मै तो म्रत्पज्ञ जीव हूं, मुभ 
स्वयं ही विश्वास नहीं है कि मजिन वस्तुग्रोकोपानेका मनोरथ वांधता हुं, वे सव 
प्व भरे लिए कल्याणप्रद ही होती ह । यि भर कोई मनोरथ भ्राकंक होते हूए भी 
प्रसलमेंमेरे लिए हानिकरहैतो ओँ उन्दतिलांजलि देने को तयार हं | किन्तु जो मेर 
मनोरथ सचमुचभेरे हितम, वे ष्य पूर्णं हने चादिं । उनकी पूतिके लिए 
आणपणसेजुटजाताहं। मने रख सत्य त्रत को धारण किया हेम्ना दे, जिनके पालन 
कामेरेमनने दृढ सकल्प लिया है । मँ जानता हे किकिसीभी ब्रत के निर्वाह में श्रनेक 
विघ्न ग्राया करते टं । मेरे मागं मे भी विघ्न प्राते हों तो प्राये, मै उनका प्रतिरोध करूगा,. 
उनसे जूभूगा ग्रौर उनपर विजय पाऊ्गा। मे चाहता हूं कि मेरे ब्रत को, मेरे दृढ संकल्प 
को संसार की कोड शक्ति भग्न नकर पाये। श्रपने जीवने यै यहं भी चाहता हंकिर्म 
किसी भी श्रपराधयां पापके वशीभूत न होड । यद्य पि श्रपने चारों श्नोर्‌ के ग्रपराधम्मौर 


पापके वातावरणसे सवेथा निललिप्त र्हं सकना वड़ा किन दै, पर पुरुषार्थ तो वही है 
जो कठिन कार्य को करने का बीड़ा उठाये 


ये । प्रलोभनों को जीतकर श्रपने ब्रत पर श्रटल 
पटैः एसी शक्ति मुभे प्राप्त हो। 


.. मेरी उक्त महत्त्वाकांक्षाग्ौ मे सव देवगण मेरे सहायक हो, ब्रतों के रक्षक हौं। 
जगत्‌ मे व्याप्त ईश्वरीय-शक्ति-रूप देवों से, मेरे ग्रन्दर विद्यमान दिव्य-विचा.र-रूप देवों 
मरौर समाज 4 रह्नेवलि मूर्धन्य विदद्गण-रूप देवों से मेरा मरनुरोव दै किउक्तसव 
मनोरथो, संकल्पो श्रौर पाप-निरोधक भावनाश्रौ की तफलताके मार्गमे यदि कभी 
स्खलन को प्राप्त होने लग्‌. तो वे मुभे ग्रवलम्ब दान करे, मेरी रक्षा करे मूभ व्रतो पर 
ग्रटल रहने का सामभ्य दे। नँ जो कुलु ग्रपने लिएया दरूसरोंके लिए सोच उसे पृण 
करके दिखाऊॐ, जिस प्रादश्े पर चलनेका संकेत्प ल्‌ उसपर चलक्रर दिखाॐ, श्रौ र जिन 
दुव्यंसनों से वचने 7 त्रत लू उनसे वचकर दिखाॐ। तभी पौोरुषवान्‌, ग्रग्रणी ग्रौर 
विजेता कट्ला सकूगा। हे देवो ! मेरे ग्रभीष्टों पूणं करने के लिए तुममेरा हाथ 
पकडो, मूभं सम्बल प्रदान करो। [] 


वेदमञ्जरी 
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२६६. संशय होने पर वेदः प्रमाण हैँ 


श्रनाप्ता ये वः प्रथमाः यानि कर्माणि चक्रिरे" । 


वीरान्‌ नो श्रत्रमा दभन्‌, तद्‌ व एतत्‌ पुरो दधे ॥ 
ग्रथवे ५.६.२ 


ऋषिः श्रथर्वा । देवता कर्माणि । छन्दः भ्रनुष्टुप्‌ । 
जिन @ (ये) जो (वः) तुम्हारे (प्रथमाः ) पू्ववर्ती (श्रनाप्ताः) ्रताप्त जन (यानि) 
न (कर्माणि) कर्मो को (चक्रिरे) कर गये है, [वे जन गौर वे कर्मं] (श्रत) यहाँ (नः) 
हमारे (वीरान्‌) वीरो को (मा) मत (दभन्‌ ) हानि पटहूचाए (तत्‌) इसलिए (वः पुरः) 
तुम्हारे सम्मुख ( एततः ) ट्स वेद-ज्ञान को (दषे ) निहित करता ह । 

_ @ भगवद्गीता में श्री कृष्ण ने प्रजन को युद्धाय तररित करते हए कहा हैकि 
लोक-संगरह॒ की दृष्टि से भी तुभं युद्ध-कमं से विरत होना उचित नहीं ह वयोकि यदित 
से विमुख होगा तो श्रागे ग्रानेवाते 
५४ कत्तव्य-कर्मं से विरत होति रगे । यट लो 
है, उसका वह भ्रनुकरण करता दं । ४ 

् हे मनुष्यो । तुम्हारे पर्व॑जों में ग्राप्त शरोर श्रनाप्त दोन प्रकार के नर-नारी 
ई ५५ ग्राप्त-जन वेदोकत श्रादशं कमं करते रहे है, वहा रनाप्त-जनं ने हीन, 
्रशोभनीय, ग्रवेदिक कमं भी कियेर्है। समय 
नि भि विश्वास-घात त्-द्ोह, देशो श्रादि श्रधमाचरण 
करते रहे हैँ । उनमें से कई तो प्रपते प्रख्यात 
जनोचित कर्मो के कारण ग्रप्तजनौ मँ उनकी गणना हौती रही भ ः गनौर उनके 
हमारी सन्ततिर्या, हमारे वीर उन ग्रनाप्त जनों कां आ वि उनका 
ग्र र नै लए अवश्यक ९ 8 
नाप्त कर्मो का ्रनुस्रण करने लग । इसके लिए पप स तुर तवियो 


तुम्हारे पास कोर्ट एसा नीर-क्रीर-विवेकी जान £" 
| + चै दुम्हारे सम्भू 
ता रहे । रः १ क्के विषयमे संणय 


{री रह 
ते समय 


को कर्तव्य-ग्रकर्तव्य का वोध करातारट। ˆ ~ जके ग्राचरण 
मन में किसी पूव 
ह = कि 


निहित करता हं । जव कभी किसी व ते पू 

उत्पन्न हो, तव वह्‌ वेद को उटाक ^ क गरयन-्रध्यापन री सन्ताने 
कहते है । यदि इस वेद-ग्रन्थ क गरदर भ्रा । 91 र रस 

करेगी तो निश्चय ही उनका जीवन उच्न होगा बा † 


हानि नहीं कर सकंगे। 
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२६७, दिव्य तलवार 
चक्षुषो हैते मनसो हैते", ब्रह्मणो हैते तपसदच हेते । 


मेन्या मेनिरस्यमेनयस्ते सन्तु, येऽस्मां श्रम्यघायन्ति" ॥ । 
श्रथव ५.६.६ 


ऋषिः श्रयर्वा । देवता हैतिः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 

@ (चशुषः हैते?) हे शरांल की तलवार ! (मनसः हैते) है मन की तलवार ! 
(अह्यणः हैते) हे ्रात्मा की तलवार । (च) श्रौर (तपसः हिते) हे तप की तलवार ! 
[त्‌] (न्याः मेनिः९) तलवार की तलवार (श्रसि) है । (ते) वे (श्रमेनयः) तलवार -रहित 
(सन्तु) हो जाए (ये) जो (श्रस्मान्‌) हमें (श्रनि श्रघायन्ति) चारों श्रोर से उमड़कर पाप- 

त करना चाहते है । 


@ हमारे चारों त्रोर समाज मेषे लोग, जोहुमें श्रपने दल में सम्मिलित 
कर म्रपने समान चलाना चाहते हँ । उनमें कुच लोग तो केवल पाप का परामशं देने तक 
सीमित रहते है, पर दसरे कु व्यक्ति इस गित कायं के लिए शस्त्र-बल तक का प्रयोग 
करने पर उतर श्राते हं! वे श्रपनी चमचमाती तलवार हमारे सामने करके कहते है कि 
यदि तुम हमारा साथ नहीं देते हो तो इसका परिणाम भृगतने के लिए तंयार रहो । 
तलवार दिखाकर वे हमे चूतालय में या मदिरालय में ले-जाना चाहते ह । तलवार 

दिखाकर वे हमसे चोरी, डकंती, हत्याएं करवाना चाहते है । हमारे वहुत-से साथी उनकी 
खरो श्रौर तलवार के भय से उनके गटमें मिल चुके है, जो प्राज उन्हीं के समान कदाचःर 
भौर भ्रष्टाचार मे लिप्त हं । किन्तु हम सजग है, हम उनके फन्दे मे नहीं फसेगे । यदि वे 
शस्तेसे उराते ह, तो उनके शस्त्र का भी शस्त्र, तलवार की भी तलवार, हमारे पास है। 
टमारपास चक्षुकी तलवार दै, मन की तलवार है, श्रात्मा की तलवार है, तप की तलवार 
दे, जिन तलवारो के सामने उनकी तलवार कुण्ठित हो जाएगी । हमारे नेत्रो में वह शक्ति रै 
शवश्रोंकी श्रोर तीव्र दृष्टि से देखते ही वे श्रपनी तलवार छोड़ भाग खड़े हंग । 
हमारे मन में एेसी भनल संकल्प-शक्ति दै कि वह बड़े-बड़े पापियों के इरादों को विफल 
कर देगी । हमारे श्रात्मामें वह ज्ञान-णक्ति दै कियधूर्तो की ग्रज्ञान-भरी, गुमराह करनेवाली 
सलाहो का कमलपत्र पर पानी की वृदों के समान हमपर कु प्रभाव नहीं होगा । हमारे 
एदरतप की एसी दिव्य योग-शक्ति टै कि उसके सम्मुख वड़-वङ़ पिशाचो के मन कांप 
५ । हमारी इन दिव्य तलवारों के प्रागे पापियों की तलवारे कुण्ठित हो भिर 
पड़्गी । 
हम भ्राज घोषणा करके कहते है कि हमें कोई पापेच्छ्‌ पापलिप्त नहीं कर सकता, 
किसी की श्रांख हमारी रोर नहीं उठ सकती, किसी का शस्त्र हमपर वारनहीं कर 
सकता । हमने निष्पाप होने की स्याति श्रजित की दै श्रौरसदादही निष्पाप रहेगे। [] 
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२६८. मुहे श्रद्धालु दाता चाहिए 


यं याचाम्यहं वाचा, सरस्वत्या मनोयुजा । 
शद्धा तमश्च विन्दतु, दत्ता सोमेन बश्ुणाः ॥ भयं ५.७.५ 
ऋषिः भ्रयर्वा । देवता सरस्वती । छन्दः भ्रनुष्टप्‌ । 


@ (श्रु) मै (मनोयुजा) मनःपयुक्त (सरस्वत्या वाचा) सरस्वती वाणी द्वारा 
(यं) जिससे (याचामि) भिक्षा मांगता ह, (तं) उसे (श्रद्य) राज (बध्रुणा,) सद्गुणो से 
भरनेवाले (सोमेन) सोम परमेश्वर से (दत्ता) दी हुई (शद्धा) श्रा ( विन्दतु) प्राप्त हो । 


@ म भ्राज भोली फलाकर भिक्षा मांगने निकला हूं । श्रपने लिए नही, किन्तु 
किसी महान्‌ यज्ञ-कायं के लिए भिक्षा मांग रहा हं । म गुरुकुल के बालकों को विद्या-दान 
के लिए भिक्षामांगता हू म देश मे साभ्रताके श्रभियान के लिए भिक्षामांगता हं। 
म वेद-प्रचार के लिए भिक्षा मांगता हूं । मै ्रनाथों को सनाथ करने के लिए भिक्षा मांगता 
हं । म वाढ, भूकम्प, दुर्भिक्ष प्रादि विपत्ति से प्रस्त अ्रसहायों की सहायता के लिए भिक्षा 
मांगताहूं। मश्रातुरोभ्रौर विकलांभोकीसेवा के लिए भिक्षा मांगता हं । मै महामारी 
प्रौर कुष्ठ म्रादि से सन्तप्तो कातापहरनेके लिए भिक्षा मांगता हू । मेरी वाणी साधारण 
याचको की वाणो नहीं है, किन्तु मन से सोच-समभकर वोली गई, ज्ञानमयी, रसमयी 
भ्रौर माधुयं मयी साक्षात्‌ सरस्वती है । म भिक्षा के लिए गिडगिड़ा नहीं रहा है भपितु 
ग्रात्मसम्मान रौर दाता के सम्मान को सुरक्षित रखते हए भिक्षा की याचना कर रहा 
हं । दाता के हृदय मे दान-भावना का संचार करनेवाली वेद की दान-स्तुति की सरस्वती 
मेरे मुख से निकल रही है । मै किसी से श्रश्रद्धापुवेक दिया गया दान नहीं लेना चाहता, 
क्योकि उस दान से यज्ञ सफल नहीं होता । किसी स्वा्थसिद्धि की भाशा के बिना दातव्य- 
बुद्धि से देश, कालग्रौर पात्र का विचार करके श्रद्धापूवंक दिया गया सात्विक दान ही 
यज्ञ-पूति में सहायक होता है, राजस या तामस दान नहीं । उपकार का बदलां च्‌काने के 
लिए या किसी फल-सिद्धिके उदेश्यसे, या मन में क्लेश मानते हुए म्रभ्रद्धा-पूवंक दिये 
गये राजस दान से तथा बिना सत्कार के, तिरस्कारपूवंक ्रदेश, प्रकाल ्रौरं ग्रपात्र में 
दिये गये तामस दान से किसी का कल्याण नहीं होता । श्रत: सबको सत्रेरणा करनेवाले, 
सबके हूदयको शूभ गुणो से भरनेवले बभ्रू" सोम प्रभु सेदी हुई श्रद्धा प्रत्येक दाता 
को प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। हे श्रद्धालु दाताग्रो ! मेरी खाली भोली को भिक्षासे 
भरदो। [] 
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२६६, तृष्णा को दूर से नमस्कार 


या महती महोन्मानार विहवा श्राश्ा व्यानशे" । 
तस्ये हिरण्यकेशये, निष्छत्या श्रकरं नमः ॥। श्रयवं ५.७.६ 
ऋषिः भ्रयर्वा । देवता भ्ररातिः ! छन्दः श्रनष्टप । 


@ (या) जिस (महती) वहुत लम्बी, (महोन्माना) विशाल परिमाणवाली ने 
(विश्वाः) सव (श्राशाः) दिशाश्नों को (ग्यानङो+) व्याप्त किया हश्रा है, (तस्यं) उस 
(हिरण्यकेश्यं) सोने के बालोवाली (निष्छ्यं) कृच्छापत्तिरूप श्राति या तृष्णा राक्षसी 
को (नमः श्रकरभ्‌) [हरसे ही] नमस्कार करता हू । 


@ मजानताहुंकिवेदकीदृष्टिमें घन बुरी वस्तु नहीं ह। वेद का स्तोता श्रपने 
रभ सेप्रायेना करता है कि तुम मुम दोनों हाथों से भर-भरकर सम्पत्ति दो । पर सम्पत्ति 
का समाज में उचित वितरण होना चाहिए । यह वांछनीय नहीं है कि कु गिने-चने लोग 
करोड के पूंजीपति हों ग्रौर दूसरे श्रधिकांश लोग भूखे मरते हो । दूसरों का भी हिस्सा 
मारुमारकर श्रपने पास पूजी जमा करने की प्रवृत्ति तृष्णाकीही देन है । तुष्णा का को 
भरन्त नही है। यदि कवियों की भाषा में कहा जाये तो तृष्णा-रा्सी इतनी लम्बी है कि 
भ्राकाश को दूती है, इसका परिमाण इतना विशाल है कि यह सव दिशाश्रौ मे व्यापरही 

है । इसके श्रन्दर जितना डालो, सव समाता चलता है । जिस मनुष्यमे तृष्णा घर कर 
लेती है, वह्‌ कितना ही घन पा ले, कभी उसे सन्तोष नहीं होता । उसकी यह श्रभिलाषा 
होती है कि सवका वन खिचकर मेरी जेव मे श्रा जाये । कृपणता या लोभ की वृत्तिसे 
भास हुप्रा वह्‌ श्रपने श्रघंनग्न, क्षुधार्त, ग्रा्रय-हीन दूसरे भादयों की निर्धनता को देखता 
हभ्ना भी भ्रनदेखा कर देता है । तृष्णा राक्षसी 'हिरण्यकेशी' है, सोने के बालोवाली है, 
उसे सुवणं का साज ही पसन्द है, वह हिरण्य से लदी रहना चाहती है । श्रपना एक सोने 
काकेश तोड़कर या एक स्वर्णाभूषण उतारकर दूसरे गरीव भाई-बहिन को देना उसे 
रुचिकर नहीं है । इसीलिए वह श्र-राति”° ब्र्थात्‌ प्रदानशीला प्रा कृपण कहलाती है 
टम इसका लृभावना सूप ही देखने के श्रभ्यस्त हो गये है । पर इस लुभावने रूप के परे 
१६४७४ अ निक ति'कारूपभी चिपाहुभ्राहै। वहु है समाज में ्राथिक विषमता 

री 1 ४ ्ति"या महान्‌ कष्ट की विनाश-लीला उपस्थित कर देना । श्रत: श्राश्रो, हि 
चस्य , भ्राज इस तृष्णा को हम दूर से ही नमस्कार करे। [ 
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३००. वह राष्ट चू जाता है 


तद्‌ वे राष्ट्मा सरवति, नावं भिन्नाभिवोदकम्‌-। 
ब्रह्माणं यत्र हसन्ति, तद्‌ राष्ट हन्ति दुच्खुनाः ॥ 
अथवं ५. १६९.द 


ऋषिः मयोभु: । देवता अ्रह्यागवौ । छन्दः अनुष्टुप । 


@ (यत्र) जहां (ब्रह्माणं ) ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण की (हसन्ति) दिगा करते है (तत्‌) 
चह (राष्ट) राष्ट (वे) निश्चय ही (भ्रा स्रवति) चू जाता है, (तत्‌) उस (राष्ट) राष्ट्‌ 
को (वृच्छुना) दुगं ति (हन्ति) नष्ट-ध्रष्ट कर देती है, (इव) जसे (भिन्नां ) फूटी हुई, चिद्र- 
वाली (नावं) नौका को (उदक) पानी [नष्ट-भ्रष्ट कर देता है]। 


@ ठे राजन्‌ ! क्या तुम सोचतेहो किब्राह्यण की हिसा कर लोगे, उसकी वाणी 
की उपेक्ष कर दोगे, उसके परामर्शो को टुकरा दोगे ? भले ही तुम ब्राह्मण को श्रपमानित 
कर लो,उसेकारागारमे कंदकरदो, उसपरन बोलने के श्रष्यादेशजारी कर दो, उसपर 
कोड़ोंकीमार लगवा दो, पर उससे तुम्हं कु उपलन्धि होनेवाली नहीं है । याद रसो, 
जिस राष्ट में ब्राह्मण का भ्रनादर होता है, वह्‌ राष्ट च्‌ जाता है --उस राष्ट का वर्चस्व 
चू जाता है, उस राष्ट का वभव चू जाता है, उस राष्ट का प्रताप प्रौर प्रभाव च्‌ जाता 
दै 1 बड़े-बड़े राष्ट , जिनकी विष्व मे घाक थी, जिनकी बात को महत्त्व दिया जाता था, 
जो स्वेगृणी थे, वे विद्धान्‌ ब्राह्मण का तिरस्कार करने मात्र से प्रभावहीन हो गये । ब्राह्मण 
का तिरस्कार व्यक्ति का तिरस्कार नहीं, ्रपितु ज्ञान का, विवेक का, सुमति का, धमं का, 
अहयवचंस का, कर्तव्य का, दूरदशिता का तिरस्कार है। जसे फूटी नौका को नदी का पानी 
नष्टकरदेताहै, एसे ही जिस राष्ट में ब्राह्मण की हिसा होती है, उस राष्ट को दुःख- 
दुगंति नष्ट कर देती है । ब्राह्मण से मिलनेवाली सम्पदा राष्ट की दिव्य सम्पदा है, उससे. 
राष्ट्‌ को यदि वंचित किया जायेगा, तो राष्ट खोखलां हो जायेगा । भ्रकेला क्षत्रियत्व का 
रभिमान, श्रकेला संन्य-बल, राष्ट का उत्थान नहीं कर सकेगा । क्षात्त-घमं ग्रौर ब्राह्यण- 
घमं को एक-साथ मिलाकर ही र्ट्‌ को उत्कषं की ओ्रोर ले-जाया जा सकता है । अ्रतः 
ज्राह्यणत्व का सम्मान राष्ट मेएक महती भ्रनिवायंता है । इसलिए हे राष्ट के कणंधारो ! 
जाहयाण जिसका प्रतिनिधित्व करता है, उस विद्या-वंभव की, धम॑निष्ठा की, भ्राध्या- 
त्मिकता की, श्रास्तिकता की राष्ट में प्राण-प्रतिष्ठा करो; जो गुण-कर्मानुसार ब्राह्मण है, 
उनके परामश का श्रादरकरो, उन्हे ऊचापददो, ऊचा भ्रासतदो। इससे रणष्ट्‌का 
कल्याण होगा, राष्ट का उत्थान होगा, राष्ट का गौरव बढेगा। [] 


वेदमञ्जरी ३३५ 


३०१, यज्ञोपवीत के नो तार 


नघ प्राणान्‌ नवभिः तं मिमीते", दीर्घायुत्वाय शतशारदाय" । 
हरिते त्रीणि रजते श्रीणि"” श्रयस्ति त्रीणि तपसा विष्ठितानि" ॥ 


श्रथवं ५.२८.१ 


ऋषिः श्रर्वा । देवता त्रिवृत्‌ । छन्दः तिष्टष्‌ । 


@ [यज्ञोपवीत का धारण-कर्ता] (इतशारदाय) सौ वर्षोवाले (दीर्घायुत्ाय) दीघं- 
श्रायुष्य के लिए (नवभिः) [यज्ञोपवीत के] नौ [तारों] से (नव प्राणान्‌) नौ प्राणों को (सं 
मिमीते) संस्कृत करता है । [यज्ञोपवीत के] (त्रीणि) तीन तार (हरिते) हिरण्य-सूत्रमे, 
(त्रीणि) तीन (रजते) रजत-सूत्र में श्रौर (त्रीणि) तीन (श्रयति) लोहू-सूत्र मे (तपसा) 
तपःपू्वक (विष्ठितानि) विशिष्ट रूप में स्थित ह, भ्रावेष्टित है । 


@ यजलोपवीतमें तीन तार होति तथा भ्रोरेम्‌ की ग्रन्थिलगी होती है। एक 
तारहिरण्यका, दूसरा तार रजत काश्रौर तीसरा लोहे का प्रतिनिधित्व करता दहै, श्रतः 
इन्द क्रमशः हिरण्य-सूत्र, रजत-सूत्र तथा श्रयः-सूत्र कह सक्ते हैँ । यज्ञोपवीत मे यद्यपि 
वस्तुतः सब तारसूतके ही होतेह, तथापि यज्ञोपवीत-घारी को यह्‌ भावना करनी उचित 
हैकिर्मनेएकतार सुवणं का, एक रजत श्रौर एक लोहे का पहना हुप्रा है। जंसे सुवणं 
तेजस्वी, ग्राग्नेय, उष्णवीयं तथा जंग न खानेवाला होताहै,वैसेही मै भी श्राग्नेय तेज 
ते युक्त तथा कुंडा से ग्रस्त होनेवाला न वनूं । जैसे. चांदी सौम्य, शीतवीयं एवं कोमल 
होती है, वसे हीमे भी शीतल, सौम्य एवं नम्र वनुं । जसे लोहा दृढ़ होता है, वैसेहीर्भे भी 

भ्रपने मन श्रौरशरीर में दृढता घारण करटं । इस प्रकार यज्ञोपवीत-धारी प्रत्येक द्विज 
प्रपने प्रन्दर स्वणं, रजत एवं लोहे के गुणों को घारण करे । स्वरणं, रजत श्रीर श्रयस्‌ 
क्रमशः सत्त्व, रजस्‌ श्रौर तमस्‌ गृणों के भी उपलक्षक द । सततत लघु रौर प्रकाशकः, 
रजस्‌ प्रयत्नकारके ग्रौर चलनशील, तथा तमस्‌ गृर ग्रौर प्रावरणकारी होता है । हमारे 
जीवन में तीनों के यथायाग्य भ्रनुपात में वने रहने पर सत्त्व से ऊर्ध्वंगामिता श्रौर प्रकाश, 
रजस्‌ से क्रियाशीलता तथा तमस्‌ से स्थिरता एवं दृढृताग्राती है । 

यज्ञोपवीत के हिरण्य-सूत्र, रजत-सूत्र श्रौर ग्रय-सूत्र केतीनतारोँमेसे भी 
प्रत्येक में तीन-तीन तार तपःपूर्वंकं श्रावेष्टित ह । ग्रतः कूल नौ तार है। यज्ञोपवीत को 
धारण करनेवाला मनुष्य इन नौ तारों से ग्रपने शरीर के नव प्राणों को संस्कृत करता द । 
नव प्राण रह पांच ज्ञानेन्दरियां श्रौरग्रहंकार-चतुष्टय प्र्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, श्रहंकार । 
इन नव प्राणों को भ्रसंस्छृेत एवं कल्मष-यक्त रखते हुए यक्लोपवीत-धारण निष्फल है । 
ग्रतः मै तो ग्राज से यज्ञोपवीत की भावना से भावित होकर सत्व, रजस्‌, तमस्‌ के उचित 
समन्वय के साय निष्ठापूरवंक इन ग्रपने प्राणों को सुसंस्कृत, सपवित्र, सुव्यवस्थित श्रौर 
सुदृढ करने में यत्नवान्‌ होता हूं । यज्ञोपवीत के त्रिवृत्‌ तार मेरे श्रन्दर ज्ञान-कर्म-उपासना 
9 श्रवण-मनन-निदिध्यासन श्रादिके त्रिवृद्‌-भाव को लानेमें सहायक, 
९ 


३२३६ वेदमञ्जरी 


३०२. उदबोधन 


श्रनुहतः पुनरेहि विद्वानुदयनं पथः । 
भारोहणमाक्रमणं-, जीवतो जीवतोऽयनसम्‌ः ॥ 
्रथवं ५. ३०.७ 


ऋषिः भ्रायुष्कामः उन्मोचनः। देवता धायुः । छन्दः श्रनुष्टुप्‌ । 


@ (रे निराश मनुष्य !] (पथः) जीवनम को (उदयनं) ऊध्वं-यात्रा को 
(विद्वान्‌ ) जानता हृ्रा [त्‌] (भ्रनुहूतः) [हमसे] निमन्त्रित श्रौर उत्साहित [होकर] (पुनः) 
फिर (एहि) [उस मागं पर] चल । (घ्रारोहणं) ऊपर चदढना [भौर] (भ्राक्रमणं) भागे 
पग बढाना (जीवतः जीवतः) प्रत्येक जीवित मनुष्य का (श्रयनंः) कतव्य [है]। 


® रेमानव! त्‌ निराशाके गतंमेमत गिर, भ्राशावादी बन । क्या तू सोचता 
है कित्‌ इतना पिच्छंड गया है कि श्रव तेरा भ्रागे पहुंचना ग्रसम्भव है। संसार मे भसम्भव 
कुख नहीं है, भ्रसम्भव शब्द को भ्रपने शन्द-कोष से निकाल दे । उपर उठना भ्रौर गिरना, 
श्रागे बढ़ना भ्रौ र पिच्डना यह तो जीवन की यात्रामें होताहीहै। एसी स्थिति किन्हीं 
विरलोंकोदहीप्राप्त होती है कि वे ऊपर-ही-ऊपर उरते चले श्रागे-ही-ग्रागे बढ़ते चले, 
नीचे गिरने या पीछे हटने का नाम न ले । सामान्य मनूष्य तो गिरता-पड़ता ही मंजिल 
तक पहुंचता है । इसलिए यदि तू भी गिरता या पिच्छडता है, तो उसमें निराशा को बात 
नहीं है । गिरने पर पुनः उठकर श्रागे बढ़ । यदितेरे हृदय में निराशा के काले बादल 
धिरभ्रयेरहैः,तोत्‌ उनमें श्राशाकी बिजली चमका। यदि तेरे मानस-गगनमें निराशा 
को तमोमयी निशाद्धागर््है, तोत भांशा की ज्योत्तिमंयी उषा से उसके श्रावरण को 
चीर दे । भ्राशा, उत्साह्‌ भौ र जागृति की उमंग भ्रपने म्मन्दर उत्पन्न कर । 


यदित्‌ जीवन-मागं मे बीचमेंही रुक गया है, तो भी जीवनमागं की ऊर्व-यात्रा 
को जानता हुभ्रा तू हमसे भ्रनुहूत होकर, साथ चलने के लिए निमन्त्रित भ्रौर उत्साहित 
होकर, पुनः उस मागे पर चल पड़ । पौरूष-हीन मत हो । संसार में तीन प्रकार के मनुष्य 
होते हैँ । हीन-कोटि केष्लीग तो विष्नों के भय से कायं को प्रारम्भ ही नहीं करते । मध्य- 
श्रेणी के लोग कायं को प्रारम्भतो करदेतेहै, पर विघ्नोंसे व्याकुल हो उसे मघ्यमेही 
छोड देते हैँ । उत्तम जन वे हैँ जो विध्नं से पुनः-पुनः श्राहत होते रहने पर भी प्रारम्भ 
किये कायं को छोइते नहीं, अपितु पृणं करके ही रहते । हि मानवं ! तेरे मागंमेंभी 
विघ्न भ्रायेगे, त्‌ उनपर विजय पा । याद रख, ऊपर चढना भ्रौर भ्रागे पग बढ़ाना प्रत्येक 
जीवित मनुष्य का कतव्य है! [] 


वेदमन्अरी २३३७ 


३०३. रर्ध्या-मोचन 


श्रदो यत्‌ ते हृदि धितं, मनस्क पतविष्णुकम्‌> । 
ततस्त ईर्ष्यां मुञ्चामिः, निरूप्माणं द्‌ तेरिवः ॥। 


प्रथवं ६.१८.३ 
ऋषिः श्रथर्वा । देवता ईष्याविनाशनम्‌ । छन्द; श्रनुष्टुप्‌ । 


@ (गरदः) यह (यत्‌) जो (ते) तेरे (हृदि) हृदय में (पतयिष्णुक) पतन की श्रोर 
ले-जानेवाला (मनस्कं ) तुच्छ मन (धितं) स्थित है, (ततः) उसमें से ( ते) तेरी ( ईष्या) 
र्या को (निर्‌ मुञ्चामि) चृड़ा देता (इव) जंसे (द्तेः) धोकनी मे मे (ऊष्माणं) उष्ण 
वायु को [निकालते है] । 


@ जो दिव्य प्रवत्ति के व्यक्ति होते 


होते है । जव उन्हं किसी मनुष्य मं श्राध्यारि 
हदय भ्रानन्द से वल्लियों उछलने लगता टकिग्रव वराघाम पर दिव्यतां ग्रवतीणं होगी । 
जव वे किसी को राजनीतिक. धामिक, व्यापारिक, शेक्षणिक ग्रादि किसी क्षेत्र मेँ उत्कषं 
गता हतर देखते ह, तव उनकी प्रसन्नता छ डिकाना नहीं रहता, बयोकि वे सोचते दकि 
इनकी इन सफलताग्रों से इन-इन क्षेत्रों मे समाज लाभान्वित होगा । जब वे किसी को 
किसी महती उपलन्ि के $लस्वरूप पुरस्कृत होता प्रा देखते है, तव उनके श्रन्दर हषं 
को लहर दौड़ने लगती टै, क्योकि वे विचार करते हँकि इसके पुरस्कृत होने से भ्रन्यों को 
मरोत्साहन मिलेगा ग्रौर वे भी श्रपनी प्रतिभा को जागृत करेगे । र जो भ्रासुरी प्रवृत्ति के 
लोग होते है, उन दूसरे की समृद्धिको देखकर 


र ईर्ष्या होती है | ई्प्याका प्रथं दूसरे की 
रलता, उत्कषं, समृद्धि, विजय श्रादि के प्रति ्रसदिष्णु होना 
सम्पदा, उपलच्वि्रादिको देखकर मन-ही-मन ज 


कुढते हँ । एेसा इस कारण 
होता है कि उनका मन उदारहोनेके स्थान 


पर तुच्छ होता है । तुच्छ मन मन्‌ष्य को सदा 
पतन की श्रोरले जाता ह । "^ ४ 
देभाई! तेरे हृदय मजो ट पतन की श्रोरले-जानेवाला तुच्छ मन स्थित दै, 
उसमे सेर्म ईर्प्याकी दुष्प्रवृत्ति को 


1 रं । यह ईर्ष्या कौ प्रवृत्ति घौँकनी के श्रन्दर 
भरी हुई उष्ण वायु के.समान हे । घौकनी धौकते 


॑ समय जो उष्ण वायु घौकनी में भर 
जाती है, वहु यदि उसी में भरीर 


हेतो उसे जला देगी । ग्रतः उस उष्ण वायु को उसमें से 
निकाल देना ही श्रेयस्कर होताहै। एसे ही तेरे भ्रन्दर 


निथमान र्या को प्रवृत्ति भी तुभे 
नता जलाकर तेरा हौ विनाश करनेवाली है भिसके उत्कषं से तू ईर््या करता है, तेरी 
ईर्ष्या से उसका कुछ नहीं विगडता, प्रपितुतेरी भ्रपनीही हानि होती है। इस सचाईको 
त्‌ अ्रच्छी तरह समले श्रौर ईष्य को तिलांजलि देने के लिएतेयारहोजा। [] 


३२३८ वेदमञ्जरी 


३०४, कर्तव्य की कसोटी 


देवस्य सवितुः सवे", कमं कृण्वर्तु मानुषाः ` । 
हं नो भवन्त्वप ग्रोषधीः शिवाः ॥ ग्रथवं ६.२३.३ 


ऋषि; शन्ताति: । देवता श्रापः (सविता, श्राप ्रोषधयः) । छन्दः परा उष्णिक्‌ । 


र (देवस्य) प्रकाशक ( सवितुः) प्रेरक परमेश्वर की (सवे) प्रेरणा मे (मानुषाः) 
मानव (क्म) कमं (कृण्वन्तु) करे, [जिससे] (श्रपः) जल (नः) हमारे लिए (शं) कल्याण- 
कारी (भवन्तु) टो ( श्रोषधीः) ग्रोषधियां (शिवाः) कल्याणकारिणी [हो] । 

ग्रन्धाधुंव कमं करता जा रट हे । क्या तूने कभी यह भी सोचा 


@ टे मानव! तुग्र 
? इस प्रकार विना सोचे-समभे यदि 


= # 
दै कि कौन-से कमं करणीय हं शरीर कौनसे अ्रकरणीय ‹ 
> क्या परिणाम भूगतना पड़ेगा, न जाने तु किस खाई 


तू कर्मं करता चलेगा, तो न जाने तुभ 
मे जा गिरेगा । ग्रतः तेरे लिए कर्तव्याकतंव्यका ज्ञान ग्रावश्यक है । क्या तू जानता हैकिउस 
ज्ञान का स्रोत कहां है ? य्यपि सांसारिक ग्ननुभवी विदटज्जन तरे सम्मुख बहुत-कुछं कम- 
प्रक की मीमांसा कर सकते हं जिससे तू बोघ ले सकता हे, पर वे श्रत्पज्ञ हैः ग्रौर उनका 
दिया हु्रा ज्ञान सही ही हौ य द्रावष्यक नहीं है। अ्रतःतू उनकी शिक्षा को ही अ्रन्तिम 
मत समर । उनसे भी परे को ज्ञानी है, जिसका ज्ञान निरभ्रान्ति है। उसकी तराजू १२६ 
उनकी णिश्च को तोलने। वहनि जानी 'सविता' प्रभू, है । उस क ताम "सविता" 
इसी कारण है, क्योकि वहं मानव-हदय में कर्तव्यकर्म की प्रेरणा करता रहता है । उसकी 
गरेरणा को यदि तू सुनना चाहता है, तो थोडी देर के लिए. तुभे चकु" श्रोत्र आदि इन्द्रियों 
के श्रौर चंचल मन के बाह्य कपाटं को बन्द करके अन्तर्मुख होना होगा, भ्र के प्रति स्वयं 
को समर्पित करना होगा । तब स्पष्ट से सविता! देव की प्रेरणा तुभे सुनाई देगी । 
उस प्रेरणा के अनुसार तु कमं कस्त! चल । 

स प्रकार समाज मे सब मानवो > सविता" प्रभु की प्रेरणा के श्रनुसार 
श्रग्रसर होगे तो समाज म सुख-शान्ति बहेगी, परस्पर प्रीति कां श्रादान-प्रदान होगा, 
कलह एवं विद्वेष करी भावनाएं समाप्त होगी, सच्चारित्य का विकास होगा, मानव-सास्राज्य 
भरभुकासाम्राज्य वन सकेगा । इस स्थिति में जलः गरोषच्रियां श्रादि प्राकृतिक 
हमारे लिए *शिव' हौ सकेगे । जल हमे णान्ति का पाठ पदाय” प्रोषधिया 
का संतापहरने की प्रेरणा देगी । नदियां हमारे चित्त को शीतलता प्रदानं कर धू 
हमे सहनशीलता की शिक्षा देगी, समूद हमारे हृदय को श्रगाध बनाय गे 1 सूयं, चन्द्र श, दि 
ज्योतियां हमे तेजस्विता क वरदान देंगी । सब १ र्थो स कमा प्राप्त करते हए हम 
व्यवितगत एवं सामाजिक जीवन को सुख-शान्तिमय वना सकंगे । + 

ग्रतः वेद का प्रादेशं हे कि सब मनुष्य 'सविता' देव के ्रनुशासन मे चल, उसीसे 
कत्तैव्य की प्रेरणा लेते हए कर्म करे। 
वेदमजञ्जरी ^ 


३०५, दीघं दर्शन के लिए प्रयत्नशील 


यशो हविवेघताभिन्दरजूतं'", सहलवीयं सुभूतं सहस्छृतम्‌" । 
प्रपर्खाणमनु दीर्घय चक्षसे, , हविष्मन्तं मा वघय ज्येष्ठतातये' ° ॥ 
ग्रथवं ६.२६. १ 


ऋषिः श्रथर्वा वचंस्कामः । देवता बृहस्पतिः । छन्दः जगती । 


@ (उन्द्रजूतं') श्रात्मा से प्रेरित-प्रदत्त, (सहस्रवीयं) सहल वीयंवाला, (सुभृतं) 
सुनिष्पादित, (सहस्कृत) वल के साथ किया गया, (यशः) यशोमय (हविः) समपंण 
(वधंताम्‌) बढ़ । (श्रन्‌) तदनन्तर (दीर्घाय चक्षसेः) दीघं दशन के लिए (प्रसरणं) 
तीव्रता से प्रयत्न करते हुए (हविष्मन्तं) प्रात्म-समपण की हवि से युक्त (मा) मुभे हि 
बृहस्पति परमेश्वर ! ] (ज्येष्ठतातये*) ज्येष्ठता के लिए (वधंय) बढा । 


@ सांसारिक विषयों मे इन्द्रियों को रमाकर मने 'लचु दशंन' तो बहुत कर लिए, 
भ्रव तोर "दीघं दशन करना चाहता हूं । मँ वह्‌ “वीरः बनना चाहता हँ, जो बाह्य चक्षश्रों 
को निमीलित कर ्रमृतत्व पाने की इच्छा से श्रन्तश्चक्षु हारा श्रत्यक्‌ भ्रात्मा" के दशन 
करता है । इन्द्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे महान्‌ श्रात्मा है, महान्‌ 
नात्मा से परे भ्रव्यक्त ग्रात्मा है, श्रव्यक्त भ्रात्मा से परे "पुरुष है । उसी 'पुरुष” का प्रत्यक्ष 
करना दी्ं-दशंन है । जब मन सहित पांचौ ज्ञानेन्द्रिय निश्चल हो जाती ह श्रौर बुद्धि भी 
चलायमान नहीं होती, बह श्रवस्था 'परम गति" कहलाती है, इसी का नाम योग है । जव 
चित्त निविकल्प समाधि के "लय, "विक्षेप, "कषाय", "रसास्वाद रूप विध्नं को विध्वस्त 
कर निर्वात स्थान मेँ दीपक को ज्योति के समान ग्रचल हो जाता है, तभी वह्‌ श्रात्मा को 
ब्रह्म-ज्योति का "दीघं दशन" कराने मे समथं होता है। सविकल्पक समाधि से श्रध्यातम- 
प्रसाद को प्राप्त कर ऋतम्भरा प्रज्ञा के संस्कारों से इतर संस्कारो का प्रतिबन्धन कर श्नन्त 
मे चित्त को सर्वथा संस्कार-शून्य कर भ्रन्य किसी ज्ञेय के न रहने से निधिकल्पक समाधि 
मे शद्ध ब्रह्य के दशंन होते है । इस दिव्य दशंन के लिए श्रात्मा को श्रपनी हवि देनी होती 
है, पूर्णतः भ्रात्म-समपंण करना श्रावश्यक होता है । जितना ही समपंण-भाव बढ़ेगा, उतनी 
ठी भ्रधिक तीव्रां से ब्रह्य-ज्योति के दशंन होगे । श्रतः मेरी हाद्िक कामना हैकिमेरा 
हविस्प्रदान, मेरा समर्पण, सहस्रवीयं हो, सुनिष्पादित हो, पूरे बल के साथ सम्पन्न हो, 
यशोमय हो । हे बृहस्पति परमेश्वर ! तुम ज्येष्ठ हो, बड़-बड़े लोकों के श्रधिपति हो, मुभे 
भी श्रपनी "दीघं ज्योति" के दशन कराकर ज्येष्ठ बना दो, दिव्य धन से समृद्ध कर दो। 
(| 


२४० वेदमञ्जरी 


३०8. मन की शवितर्यों का आह्वान 


मनसे चेतसे धिये, श्राकूतय उत चित्तये । 
मत्ये श्रुताय चक्षसे", विधेम हविषा वयम्‌ ॥ अ्रयवं ६.४१.१ 


ऋषिः ब्रह्मा । देवता मत्यादयः बहवः, भ्रयवा चन्द्रमाः । छन्दः भूरिग्‌ भ्नृष्टुप्‌ । 


@ [रे चन्द्र एवं चन्द्रवत्‌ श्राह्लादक परमेश्वर ! ](मनसे) मन-जन्य मनन के लिए, 
(चेतसे) चित्त-जन्य ज्ञान के निए, (धिये) घी-जन्य ध्यान-घारणा के लिए, (भ्राकूतये) 
-संकल्प के लिए, (चित्तये) चेतना श्रौर स्मृति-शक्ति के लिए, (मत्य) बुद्धि के लिए, 
(श्रुताय) श्रोत्र-जन्य ज्ञान के लिए (उत) श्रौर (चक्षसे) चक्षु-जन्य ज्ञान के लिए (वयं ) 
हम (हविषा) हवि के साथ (विषमः) गति करे, प्रयत्नशील हों । 


@ मन की शक्तियाँ ही मनुष्य में विशिष्ट है, जिनके कारण वह्‌ अन्य प्राणियों की 
श्रपेक्ना उत्कृष्ट माना जाता है । मन का चन्द्रमा से सम्बन्ध है, चन्द्रमा ही मन वनकरशरीर 
मे प्रविष्ट हुश्रा है । मन चन्द्रमा के समान सौम्य-गुण होता है । चन्द्रमा परमेश्वर का 
नाम भी है" 1 हे चन्द्रमा के समान मनःसमुद्र की शक्तियों को ्राह्वादित एवं परिवर्धित ` 
करनेवाले परमात्मन्‌ ! हम श्रपने मन की तुमह हवि देकर तुमसे मनःशक्तियों को विकसित 
करने की याचना करते है । प्रथम तुम हमारे श्न्दर मन की मनन-शक्ति को विकसित 
करो । कोई शास्त्रीय वचन श्रवण करने या भ्रध्ययन करने पर जबतक हम उसपर मननं 
नहीं कर लेते, तबतक उसकी गहराई श्रौर सूक्ष्मता पर नहीं पहुंच सकते । फिर तुम चित्त- 
जन्य ज्ञानशक्ति को हममे समृद्ध करो, क्योकि ज्ञान-रहित मनुष्य पशु-सम गिना जाता है । 
तदनन्तर धी-जन्य ध्यान रौर धारणा की शक्ति को प्रखर करो। मनको केन्द्रित करके 
किसी वस्तु मे जबतक हम चाहें ध्यान लगा सकं भ्रौर किसी उपयोगी ज्ञान को चिरकाल 
तक हृदय में घारण भी कर सके । जिनकी धारणा-शक्ति प्रबल होती है वे किसी बात को 
एक वार सुन-पठ्करही एेसा हृदयंगम करलेतेहुँ कि वहु सदा के लिए उनके मानस-पटल 
पर श्रंकित हो जाती है । एेसी तीव्र धारणा-शक्ति हमे भी प्राप्त हो। इसके साथ हमें 

“श्राकूति' या दृढ संकल्प का बल भी प्रदान करो, क्योकि दृढ़ संकल्प के बिना मनुष्य किसी 

त्रत मे दीक्षित होकर भी उसपर स्थिर नहीं रहं सकता । हमें तुमं “चित्ति भ्र्थात्‌ चेतना, 
स्फूरणा श्रौर श्रतीत की स्मृति का बल प्रदान करो । हमें मति, व्यवसायात्मिका बुद्धिया 
किसी विषय पर सत्वर निणंय ले लेने की शक्ति मे भी पटु बनाग्रो । हमे श्रोत्र-जन्य ज्ञान 
प्रौर नैत्न-जन्य ज्ञान का भी उत्कषं प्राप्त कराग्रो । भ्रनेक ऋषि-कोटि के व्यक्ति केवल 
श्रवण के श्राधार पर भ्रनेक ग्रन्थो को केण्ठस्थ कर लेते हैँ । वेदों को भी श्रुति इसी कारण 
कहा जाता है कि वे श्रवण-परम्परा के बल पर चलते रहे हैँ । चाक्षुष ज्ञान भी बहुत महतत्व- 
-पुणं है । अ्राख से प्रकृति का म्नौर मानवीय कला एवं विज्ञान का सूक्ष्म निरीक्षण करके जो 
ज्ञान प्राप्म होता है, बह सुस्पष्ट एवं चिरस्थायी होता है । 

ये शकितर्याँ हमे तभी प्राप्त होंगी, जब इनकी प्राप्ति के लिए हम श्रपनी उत्कट 
ञ्रभिलाषा श्रौर प्रबल प्रयत्न की हवि का प्रयोग करेगे । हे प्राकृतिक चन्दर ! तुम वृद्धिश्रौर 
परिपूर्णता के प्रतीक हो । तुमसे प्रेरणा लेकर हम श्रपनी मन श्रौर इन्द्रियों की शकिति को 
समृद्ध करे । हे परब्रह्य-रूप चन्दर ! तुम स्वयं मनःशक्तियो में पूणं हो, हमे भी परिपुणं 

, करो। [] 


चेदमञ्जरी | २४१ 


३०७, आ, फिर मेत्री कर लें 


श्रव ज्यामिव घन्वनोः, मन्युं तनोमि ते हृदः । । 
यथा संमनसो भत्वा, सखायाविव सचावहै ॥। श्रथवं ६.४२.१ 


ऋषिः भृग्बद्धिःराः । देवता मन्युः । छन्दः भुरिक्‌ ध्रनुष्टुप्‌ । 

@ (इव) जते (धन्वनः) धनुष से (ज्यां) प्रत्य चा को [उतारते ह], [वंसे हीह 
भाई! म] (ते) तेरे (हवः) हृदय से (मन्युं) क्रोध को {भ्रव तनोमि) उतार देता हु; 
(यथा) जिससे [हम दोनो] (संमनसौ) प्रेमपूणं मनवर्सि ( मुत्वा) होकर (सखायौ इव) 
मित्रो के समान (सचावहै) व्यवहार कर । 


रेभा ! प्रा, प्राज हम दोनों फिर गलेमिललें। एक दिन मेरे श्रौर तेरे 
मध्य कलह हो गया था। तव से हम दोनों कटर त्रु बन गयेयथे। तु मुं देखे न सुहाता 
या, भ्रौर मै तुभे देले न सुहाता था । हम दोनों ही एक-दूसरे की समृद्धिको न देख सकते 
ये । किन्तु भ्राज मु प्रत्यक्ष दीख रहाट किं वह सवबहमदोनों की कोरी मृखंता थी । 
श्रहौ, उस दिन साघारण-सी बात पर हम परस्पर रुष्टहो गये थे श्रौरतवबसेश्राज तक 
एक~दरुसरे से कितने श्रधिक दरुरहो चुकेहै। भ्राज मुभे उन पहली बातों को स्मरण करके 
भरसीम पश्चात्ताप हो रहा है । इसलिए, इतने ्ररसे बिष्डे रहने के बाद श्राज तेरे पास 
मेत्री का प्रस्ताव लेकर श्राया ह । भ्रा, मेरे भाई ! भ्राज से हम दोनों एक-मन हो जाएं ¦ 

तेरे साय हए मन-मुटाव से पूवं की मित्रता भी ्राज मेरे स्मृति-पटल पर उभर 
रही है । हम कंसे परस्पर दो-तन, एक-हृदय वने हृएये । उन दिनों की यादभीमन में 
कोहल उत्पन्न करती है । हम दोनो की श्रापस मे ठेसी घनिष्ठता थी कि चोट मुभे लगती 
थी, ददं तुमे होता था; ज्वर मु चदता था, शरीर तेरा तप्त होताथा; व्यापारमें 
हानि मुभे होती थी, दिवाला तेरा निकलता था ; खेती मेरी मूखती थी, गोदाम तेरा खाली 
होता था; शावाशी मुं मिलती थी, हृदय तेरा बल्लियो उचलता था; पुरस्कार मु 
मिलता था, सम्मानित तू होताथा। क्या वे प्रीतिर्यांफिर लौटकर नहीं म्रा सकतीं ? 

भ्र, यह्‌ क्या ? यद्यपि मेरा क्रोध शान्त हो गयाहै, तोभीतेरीकोपकी कमान 
तनी ही हई है । पर, आज तो मै निश्चय करके श्राया है कि तुभे श्रमना बनाकर ही छोड्गा, 
क्योकि मैन स्पष्ट देख लिया है कि इस कलह के कारण हम दोनोंकाही सर्वनाश हुमा 
जार्हाहै। श्रभी भले ही तेरे हृदय कौ कमान क्रोघ को प्रत्यंचा से तनी हुई है, किन्तु मुभे. 
` निश्वय है कि वै श्रपने प्रम के व्यवहार द्वारा तेरी कोष की डोरी को उतार दूंगा । तब 
तेरा हृदय स्वयमेव मेरे भ्रति सरल हो जायेगा, जैसे धनुष की डोरी उतार देने पर धनुर्दण्ड 
सरल (सीधा) हौ अता दै । श्रा, मेरे भाई ! हम दोनों प्रेम-पुणे मनसे दो भित्रों के समान 
परस्पर मिलें भ्नौर इसका दृष्टान्त उपस्थित करे कि प्रेम निश्चय ही द्वेष पर विजय 
पाताहै। [-] 


५३ वेदमञ्जरीः 


३०८, आओ, वेदाध्ययन करें 


वंडवानरी वच॑ श्रा रभन्वं^, शुदा भवन्तः श्यः पावकाः. । 
इहिखया सधमादं मदन्तो, ज्योक्‌ पत्येभ सुयमुज्चरन्तम्‌*” ॥ 
म्मथवं ६.६२.३ 


ऋषिः थर्वा । देवता वंश्वानरः । छन्दः तिष्टुप्‌ । 


@ (ठे भार्यो ! तुम] (शुद्धाः) शरीर से शृदढध, (शुचयः) मन से पवित्र तथा 
(पावकाः) पवित्रकर्ता (भवन्तः) होते हुए (वसे) ज्ञान के तेज को पाने के लिए (वं््वा- 
नरी?) विश्वानर प्रम्‌ से प्रोक्त वेदवाणी को (श्रा रभध्वम्‌) पद्ना भारम्भ करो । [इस 
प्रकार हम सब] (इह) इस जगत्‌ में (इडया) वेदवाणी के द्वारा (सघमावं भवन्तः) एक- 
साय श्रानन्द-लाभ करते हुए (उच्चरन्तं सुरयंम्‌) उदितं होते हए प्राकृतिक सूयं को तथा 
श्रध्यात्म-सू्ं को (ज्योक्‌) चिरकाल तक (पश्येम) देखते रहे । 


@ परम प्रभु 'विष्वानर' ह, सब मनुष्यों का हित चाहने भौर करनेवाले है । 
उन्होने सब मानवो के कल्याणां वेदवाणी का उपदेश किया है । तः उनकी उपदिष्ट वेद- 
वाणी 'वंश्वानरी', वैश्वानरी सूनृता" या “वश्वानर दडा" कहाती है । हे भाइयो ! तुम 
भ्राज से ही उस वेदवाणी का श्रध्ययन श्रौर मनन भ्रारम्भ कर दो । पर वेद की पुस्तक हाथ 
मे लेने से पूरव तुम शारीरिक मलोंको दूर करके शरीरसे शद्ध टो जाश्रो; काम, क्रोष, 
राग, देष श्रादि के कलुषित विचारों को त्यायकर मन से पवित्र हो जाम, एसे श्रद्धालु बन 
जाभ्रो कि तुम्हे देख ्रन्यो के चित्त में भी नद्धा श्रौर पवित्रता के भाव ्रकुरित हों । सबसे 
पूवं शुद्ध वेदपाठ का भ्रभ्यास करो । परन्तु वेद का केवल पाठ पर्याप्त नहीं है, भथज्ञान 
भी श्रावश्यक है । जो वेदपाठ का ज्ञाता होकर भी प्रज्ञ नहीं है, वह उस भार-वाहक के 
समान है जिसने चन्दन के भार को उठाया हा है, पर उस चन्दन के महत्व भ्रौर उपयोग 
को नहीं जानता । भ्र्थबोध होने पर ही वेद-लता श्रपने सुरभित, सुमधुर पृष्प-फलो को 
श्रौर वेदवाणी-रूपिणी कामधेनु श्रपने सुमधुर पोषक दूध को प्रदान करती है । श्रत: प्रथ- 
बोधपूर्वक वेदाध्ययन कर वेदज्ञान के सुगन्धित प्रसूनो से भ्रपना गार करो तथा स्वादिष्ट 
फलो से श्नौर श्रमृतमय दूध से तुप्ति-लाभ करो । वेद के श्रध्ययन से तुम्हे वच॑स्‌ प्राप्त होगा, 
समग्र सत्य ज्ञान का भ्रनुपम तेज श्रौर ब्रह्यक्ञान की दिव्य ज्योति उपलब्ध होगी । 


भ्राग्रो, हम सब साथ मिलकर वेद पटे, वेद की शिक्षाभ्न को ग्रहण करे भौर उससे 


ञ्रानन्द-लाभ करते हए सुदीघंकाल तकं सूर्योदय के स्वणिम दृश्यों को देख-देखकर भपने 
ग्रात्मा के भ्रन्दर भी वेदवणित, सूर्यो के सूयं वश्वानर प्रभू को उदित करते रह [1 
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३०६, पतक धन होम से संस्कृत हो 


यन्मा _ हतमहुतमाजगाम'› दत्तं पितृभिरनुमतं मनुष्यः * 
यस्मान्मे मन उदिव रारजीति" ~ श्रग्निष्टद्धोता सुहुतं कृणोतु ॥ 
प्रथव ६.७१.२ 


ऋषिः ब्रह्मा । देवता भ्रग्निः । छन्दः जगती । 

@ (पितृभिः) माता-पिता ग्रादि सगे-सम्बग्धियों से (दत्तम्‌) प्रदत्त श्रीर ( मनुष्यः) 
अन्य सम्बन्वी-जनों से (श्रनुमतम्‌) भ्रनुमोदित (यत्‌) जो [घन] (हृतम्‌) होम से संसृत 
किया हृ्रा या (श्रहुतम्‌) होम से संस्कृत न किया देश्रा (मा श्राजगाम) मुभ प्राप्त हरा 
दै, (यस्मात्‌) जिससे (मे मनः) मेरा मन (उद्‌ रारजीति इव) हपं से उद्रजित-माहो 
रहा है, (तत्‌) उस [धन] को (होता रग्निः) होमार्थ [मेरा] श्रात्मा (सुहुतं) भलीभांनि 
होम से संस्कृत (कृणोत्रु) कर ले । 


@ नागरिको को श्रपने पितृजनों से पतृक सम्पत्ति केरूपमें कु घन प्राप्त होता 
दै । कख घन उन श्रपने ष्वशुरालय से या ग्रपने स्नेही भितरों से उपहारके रूपमेँ भी प्राप्त 
हो सकता है । यह घन यदि छूट की नियत मावा से श्रधिक है, तो उसपर नियमानुसार 
राजकीय शुल्क या कर लगता है । इसके श्रतिरिक्त वह घन क्योकि प्रतिग्रहीता के श्रपने 
परिश्रम से कमाया हश्रा नहीं होता, श्रत: उसका यह कर्तव्य भी हो जाता है कि वह उस 
षनमेसे कुछ भ्रंश स्वेच्छा से किसी ग्रन्य लोकोपयोगी कायंमेभी दान करे । इस प्रकार 
राजदेय एवं स्वेच्छा से देय श्रंश का यज्ञां त्याग करके प्रवशिष्ट श्रंणको यज्ञशेष के रूप 
मं ्रपने पास रखना ही वैदिक मर्यादा है । पर मानव भ्रपने थोडे-से स्वाथे या दु्वंलता के 
वश हो जसे-तंसे उस दान से वच जाने का प्रयत्न करता है। 


प्राज १ भी कुछ पैतृक धन या ग्न्य उपहारों का घन पाया ठै, जिसका सव 
सम्बद्ध मनुष्यो न भ्रनुमोदन भी कर दिया है, किसी ने कोई ्रापत्ति नही उखाई है । ग्रव 
सचमुच वह घन मेरा है । स्वभावतः ग्राज मेरा मन उद्‌र॑जित-सा हो रहा है, हषं के श्रावेश 
मे उदछल-सा रहा है 1 वहू नवीन-नवीन कल्पनाग्रों की उड़ान ने रहा है, योजनाएं बना 
रहाहैकि इस घनसे मुक-प्रमुक सुख-साधन जुटाङगा । परन्तु हे मेरेमन! थोड़ी देर 
रक जा । म यह तो देख लूं कि यह घन हत. है या श्रहुत', राजदेय श्रं की प्राहुति देकर 
सस्छृत हो चुका है या नहीं । यदि इसपर किसी श्रन्य ने राजदेय शुल्क देना है, श्रीर नहीं 
दिया गया है तो पहले मै उसके सगतान का प्रबन्ध करलूः। ग्रौर यदि वह्‌ राज-गुल्क 
मुकं देनाहै, तो इस धन का स्पशं करने से पूवं पहले मै उसे चुका एु। इसके ग्रतिरिक्त 


इस घनम से स्वेच्छासे भीम दशांश या ग्रधिक किसी जनहित के काय्थिं दान कर द॑। 
तभी मुभ सन्तोष होगा । ॥ 1. 


हे मेरे भ्रात्मन्‌ ! प्राग्रो, तुम होता" हो, होम-निष्पादक हो; इस घन को 
“सुहुत करो, होम से संस्कृत करो । उसके पश्चात्‌ ही र्म श्रपने श्रापको इसके भोग का 
श्रधिकारी मानृंगा। [] 


३४४ वेदमञ्जरी 


३१०, ऋण चुकाकर भोग करं 


यदन्नमद्‌म्यनुतेन देवाः", दास्यन्नदास्यन्तुत संगणाभि'" 
वंहवानरस्य महतो महिम्ना", शिवं मह्य मधुमदस्त्वन्नम्‌' । 
श्रथवे ६.७१.३ 


ऋषिः ब्रह्या । देवता वश्वानरः रग्निः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । . 


@ (देवाः) ठे विद्रानो ! (यत्‌ श्रन्नम्‌) जिस [ऋण के] अ्रनन को, भोग्य पदाथं को 
[मै] (श्रनृतेन) श्रसत्य व्यवहार के साथ (श्ब्यि) खाता हं, भोगता हूं, (उत) श्रौर 
(दास्यन्‌) वापिस देना चाहता हुश्रा [या] (श्रदास्थन्‌) वापिस देना न चाहता हुभ्रा 
(संगुणानि) भूठे अआ्राश्वासन के वचन कहता रहता हूं, (तत्‌ श्रनम्‌) वह्‌ श्रन्न, भोग्य 
पदाथं (महतः वेहवानरस्य) महान्‌ वश्वानर की (महिम्ना) महिमा से (मह्य ) मेरे लिए 
(शिवं) शिव म्रौर (मध्मत्‌) मधुर (भ्रस्तु) होवे! 


@ मे ऋण का ग्रनन खाता रहा ह, दूसरों से कजं ले-लेकर खान-पान, लेखन- 
पठन, वस्त्राच्छादन, श्रलंकार श्रादि की वस्तुम्रों का उपयोग करता रहा ह । स्वयं तो उस 
ऋण को समय पर चूकाता ही नहीं, मांगने पर भी सच्चे-भूठे वायदे करके टाल देता हँ । 
इस प्रकार श्रसत्य व्यवहार से जीवन चला रहा हं । परन्तु श्राज मैने समभ लियाहै कि 
यह्‌ श्रनृत का श्रनन निचय ही मेरे लिए “शिव श्रौर "मधुमत्‌" नहीं हो रहा है । राज मुभे 
ग्रपने इस भ्रनृताच रण पर पश्चात्ताप हो रहा है । मै सोचता हुं फं वे पुरुष कितने उदार 
है जो बिना व्याज श्रादि प्रलोभन के ग्रावश्यकता के समय मुभ ऋण देकर मपर उपकार 
करते हैँ श्रौरमै कितना श्रकृतज्ञ हूं कि उनके ऋण को मारकर बंठजाताहं। हे देवो , 
हे विद्धानो ! हे श्रेष्ठ महापुरुषो ! एक भ्रोर जब मँ म्रापका परोपकारमय महान्‌ चरित्र 
देखता हं श्रौर दूसरी श्रोर श्रपना विश्नासघात का क्षुद्र स्वा्थंमय चरित्र, तो मु भ्रषने 
प्रति ग्लानि होने लगती है । श्राज म त्रापके सम्मुख प्रतिज्ञा करता हूं किं अपने श्रसत्य 
व्यवहार को सर्वथा छोड दंगा । जिसका मैने जो ऋण लिया है, उसे सम्मान के साथ उसे 

लौटा दुगा श्रौर भविष्य मे सावघान रहुंगा किरम किसीसे ऋणल्‌ ही नहीं श्रौर यदि 
लेना ही पड़ तो सचाई के साथ उसे चुकता कर द्‌ । 


मै महान्‌ वैश्वानर श्रग्नि की महिमा को भी देल रहा हूँ । प्रकृति में "वैश्वानर 
अग्नि" सूयं है, जो भूमिष्ठ जलो को उधार लेता है, परन्तु सहस्रगुणित करके भूमि पर 
वरसा देता है। दूसरी श्रोर सबका हित-सम्पादक महान्‌ परमेश्वर "वश्वानर श्रग्नि' है, 
जिसे भक्तजन श्रपना यज्ञ, ज्ञान, कमं जितना भी समपित करते हैँ उससे सहस्रो गुणा 
उनका योग-क्षेम वहु वहन कर देता है । "महान्‌ वश्वानर" की इस महती महिमा कोम भी 
्रपने जीवन में ढालता हूं । अराज मँ पुराने “भनृत' व्यवहार के लिए क्षमाधाचनापूवेक 
ऋणदाताग्रो के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन के साथ सबका ऋण चुका रहा हूं । अरब निश्चय ही 
मुभे भोग भोगने मे भ्रानन्द ्रायेगा, मेरा भोग शिव" श्रौर 'मघुर' होगा। [] 
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३१९१. वायु-वेग से चल, मनोवेग से चल 


वातरंहा भव वाजिन्‌ युज्यमानः", इन्द्रस्य याहि भसवे मनोजवाः ° । 
युञ्जन्तु त्वा मद्तो विश्ववेदसः, श्रा ते त्वष्टा पत्सु जवं दधातु" ।! 
श्रथव ६.९२.१ 


ऋषिः भ्रथर्वा । देवता वाजी । छन्दः जगती । 


@ (वाजिन्‌) हे लान-वल से युक्त जीवात्मन्‌ ! (युज्यमानः) [कर्मं -रय मे] नियुक्त 
हाता हरा [तरु] (वातरंहाः) वायु के समान वेगवाला (भव) हो । (मनोजवाः) मन के 
तुल्य वेगवाला [होकर तू] (इन्द्रस्य) परमेश्वर के (प्रसवे) ब्रनुशासन मे (याहि) चल । 
(विरववेदसः१) सकलविद्यावेत्ता (मरतः*) विद्वान्‌ लोग (त्वा) तु ( युञ्जन्तु) [सत्कर्म 
मे] नियुक्त करे । (त्वष्ट) जगत्सञष्टा परमात्मा (ते) तेरे (पत्सु) पो में (जवं ) वेगको 
(भ्रा दधातु) स्थापित करे । 


@टे वली घोडे! रथमेंनियक्तहोकरतु वाथृवेग से चल। यह बली घोड़ा 
ान-बल से युक्त जीवात्मा है । घोड़े की श्नन्योकति से वेद देहवारी श्रात्मा को प्रेरित कर 
रहा है1 हे जीवात्मन्‌ ! तुभ प्रशस्त कर्मो को करने के लिए दह मे नियुक्त किया गया 
है । यदितुमन्द.गतिसे कर्म करेगा तो देह की इस छोटी-सी श्रायु मे भला कितने सत्कर्म 
कर पायेगा ? अतः तू वायुवेग से शुभ क्म कर । जो कू पृण्योपाजन तुभे करनादहै, शीघ्र 
केरले । पर देह की श्रनित्यता ग्रौर भषणभगुरता को तथा समय की ग्रल्पता को देखते हृए 
वायु कावेग भी तेरे लिए सम्भवतः कम रहेगा । मन का वेग वायु से श्रधिक होता है। 
त कषणभरमेंश्रनन्तदरुरीकोपारकरलनेताहै। श्रत तू मनोवेग से चल, परन्तु केवल 
गति कौ तीव्रता पर्याप्त नहीं दे, वह गति नियन्त्रित प्रौर भ्रनुशासित भी होनी चाहिए । 
भतः तर इन्द्रके श्रनुशासन म चल । इन्द्र परमंश्वय॑वान्‌ है, उसकी प्रेरणा के भ्रनुसार यदि 
तू चलेगा, तो वह तुके भी परम॑श्वयं सम्पन्न कर देगा । इसके विपरीत यदित श्रपने 
शासन कौ डोर वुत्रासुर' के हाय मे सप देगा, तो वह तेरे सव वर्म कमं नने समाप्त 
कर तुभ दुष्कमों के निविड ग्रन्धकार से श्राच्छनन कर देगा । श्रत: इन्द्र कीही प्रेरणा 
के श्रनुसार तु चल। इन्दर से प्रेरणा पाये हए सकल-विधा-वेत्ता विद्रत्ुरुष भी तुमो विभिन्न 
सत्कर्म मे प्रवृत्तकरेगे । वे तुभ वेदादि शास्त्रों मे वणित जीवन के श्रेष्ट मागं का उपदेश 
करेगे । वे तेरे सम्मुख प्रेय-मागं श्रौर श्रेय-मामं दोनोको स्पष्ट रूपसे प्रतिपादित कर 
तु श्रय-मागं पर ही चलने काप्रामशं देगे । उनसे नियुक्त श्रौर प्रनुशासित होकर हे 
भ्रात्मन्‌ ! तू कल्याण के मागं पर ही चल ¦ जगत्तर्टा त्वष्टा प्रभ तेरेपेरो मेवेग ला 
देवे । पर सभी साधनों क].उपलक्षण हं । तेरे मन, बुद्धि, प्राण, ज्ञानेन्द्रिय, क्मेन्दिर्या 
प्रादि सभी सावन सवेग होकर शीघ्र ही तुभ लक्ष्य पर पहुंचा दें । हे भ्रात्मा-रूपी घोड़े ! 
चल, वायुवेग से चल, मनोवेग से चल । [] 


2४६ वेदमञ्जरी ` 


३१२, मन-इन्द्रियां पवित्र हों 


यच्चक्षुषा भनसा यच्च वाचा, उपारिम जाग्रतो यत्‌ स्वपन्तः" । 
सोमस्तानि स्वधया नः पुनातु? ॥। श्रथवं ६.६६.३ 


ऋषिः भू्वद्धःराः । देवता सोमः। छन्दः त्रिपाद्‌ धनुष्टुप्‌ ` । 
@ (यत्‌) जो कुछ (चक्षुषा) आंख से, (मनसा) मन से, (यत्‌ च) ग्रौर जो कुच 
(वाचा) वाणी से (जाग्रतः) जागते हुए (उपारिम-) हम करते हं, (यत्‌ स्वपन्तः) [म्रोर]. 
जो कु सोते हए [करते ह] (नः) हमारे (तानि) उन [कर्मो] को (सोमः) सोम परमेश्वर 
(पुनातु) शद्ध कर देवे । 


@ जाग्रदवस्था में हम श्रपनी ज्ञानेन्दियो, कर्मेन्दरियों श्रौर मन से अनेक व्यापार 
करते है । मन्त्र में "चक्षु" ज्ञानेन्द्रिय का ग्रौर "वाक्‌! क्मन्द्रियों का उपलक्षण है । अख से 
हम भद्र-ग्रभद्र सब प्रकार के दृश्य देखते हैँ । श्रोत्र से भद्र-अभद्र सब प्रकार के शब्द सुनते 
है । रसना से भद्र-ग्रभद्र सव प्रकार के पदाथं चखते है । नासिका से भद्र-प्रभद्र सव प्रकार 
की गन्धो को सृंघते है । बाणी से भद्र-ग्रभद्र सब प्रकार के वचन बोलते है । त्वचा से भद्र 
ग्रभद्र सब प्रकार के स्पर्शो को ग्रहण करते है। हाथो से भद्र-प्रभद्र सब प्रकार के कायं 
करते है रौर यह मन तो श्रौर भी भ्रधिक चंचल दै, जो भद्र-अभद्र दोनों खेल सेलने मे 
सबसे श्रागे है । वह सोचता है कि इन्द्रियो से कयि गये पाप तो भ्रन्यो को ज्ञात हो जते हैः 
मै च॒पचापपाप करलं, कोर्दजान भी नहीं पयेगा । स्वप्नावस्था मे भले ही प्रत्यक्ष 
में इन्दरर्यां सो जाती रै, किन्तु वस्तुतः भ्रस्तोन्मुख सूयं मे एकीभूत होती हुई रश्ममियो के 
समान ये मन मे एकीभूत होती हैँ । उस समय देखने, सुनने, ग्रहण करने, चलने-फिरने 
ग्रादिका व्यापारमन हीकरता है। इस प्रकार जाग्रदवस्था के समान स्वप्नावस्था 
मे भी हम पाप-पुण्य दोनों करते है । परन्तु भद्र-अरभद्र या पाप-युण्य मे विवेकन करके 
एक समान दोनों मे रत रहने की स्थिति बड़ी ही संकटमयी ग्रौर भयावह है। हम 
चाहते हैँ कि जागते-सोते हए मन ग्रौर इन्द्रियों से वही कायं करे, जिसका सोम' प्रम्‌ 
भ्रनुमोदन करते हों । 'सोम' प्रभु से भ्रनुभोदित दृष्यों को ही भ्रांल से देखे, सोमः प्रभू 

से ्रनुमोदित वचनो को ही वाणी से बोलें रौर 'सोम' प्रभु से अनुमोदित विषयो कोही ` 
मन से सोचें । 'सोम' प्रभु के पास स्वधाहैःस्वको धारणं कराने की ग्रोषधिहै। उस 
श्रोषि से वे हमारे चक्षु, मन, वाक्‌ ्रादि पाप-जनित घावों को भर देगे । हे सोम प्रभु 
तुम मन एवं इन्द्रियों दवारा होनेवाले हमारे प्रत्येक व्यापार को शुद्ध कर दो, पवित्र 
कररो। [] 
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३१३. आओ, राष्ट्र के लिए हवि दें 


अनिभूयंज्नो श्रभिभूरग्निःः श्रभिभूः सोमो श्रभिभ्‌रिन््रः+°। 
क वेऽ के 4 ध %2 
श्रम्यह्‌ं विरहवाः पुतना यथासानि', एवा विधेमाग्निहोजा इदं हविः'* ॥। 
प्रथव ६.६७.१ 


ऋषिः श्रयर्वा । देवता देवाः यज्ञः श्रग्निः सोमः इन्रः । छन्दः चिष्टुप्‌ । 

@ (यजः) यज्ञ (श्रभिभूः) श्रभिभरव करनेवाला है, (श्रग्निः) प्रग्नि (श्रभिभ्‌ः) 
भ्रभिभव करनेवाली है, (सोमः) चन्द्रमा श्रौर सोम-वत्ली (श्रभिभ्‌ः) श्रभिभव करनेवाले 
है" (इन्रः) सूयं (श्रभिभ्‌ः) म्रभिभव करनेवाला है । (श्रु) मे [भी] (यया) जसे (विश्वाः 
पृतनाः) समस्त सेनाग्रों को (श्रनि श्रपतानि) ग्रभिभव कर सक्‌ (एव) इस प्रकार 
(श्रग्निहोवाः१) भ्रग्निहोत्र करनेवाले [हम सव] (इदं हविः) इस हवि को (विघेमर) 
कर्‌। 

@ यज्ञ क्या है ? स्वाययं-प्रधान शक्तियों के श्रभिभव का एक क्रियात्मक श्रान्दोलन 
टै । लोक-हित के लिए किया जानेवाला प्रत्येक महान्‌ कायं यज्ञ है । श्रभिभव श्रौर विजय, 
संहार ब्रौर सजंन दोनों साथ-साथ चलते ह । परन्तु श्रभिभव श्रनिवा्यं है, क्योकि 
विरोधी शक्तियों का भ्रभिभव किये बिना यज्ञ कोई स्जनात्मक कायं नहीं कर सकता । 

ईसप्रकार यज्ञ श्रभिभू' है । अग्नि, सोम श्रौर इन्द्र भी रभिभ्‌' है, श्रभिभव करनेवाले 
ह । श्रग्नि पृथिवी-लोक का राजा दहै, जो श्रपनी मशालसे हमारे उद्रेजकों का, मा्गके 
विघ्नो का प्रभिभव करता है । सोम (चन्द्र) भ्रन्तरिन्न-लोक काराजाहै, नो श्रपनी 
शीतलता से श्रम भ्रौर हमारी चिन्ता, उत्तेजना, व्याक्रुलता भ्रादि का श्रभिभव करता है। 
इन्द्र (सूयं) यलोक का राजा है, जो श्रपनी रष्मियों से ग्रन्धकार, मालिन्य, रोग, प्रमाद, 
श्रालस्य, श्रकर्मण्यता, भ्रस्फूति, निस्तेजस्कता, श्रप्राणता, जडता श्रादि का श्रभिभव करता 
है । इन सवसे शिक्षा लेकरर्मै भी श्रभिभू' क्यो न बनू ? भाद्यो ! मँ तुम्हे भी श्रभिभू' 
चनने का निमन्त्रण देता हं । इस प्रकार हम सभी राष्ट्वासी श्रभिभू' बन जाएे। श्राग्नो, 
ठेम भ्रान्नहोत्र करे, राष्ट की श्रग्नि मे श्रपने-प्ापको हवि बनाकर उत्सं करे । प्रतिदिन 
भ्रग्नहोत्र करनेवालों के लिए यह राष्टरागिनिहोत्र करना कुं भी कठिन नहीं है । हमारी 
तो नस-नस में अग्निहोत्र की भावना भरी दै । हम जंसे प्रग्निहोत्री सिपाही राष्ट के पास 
दीगि तो राष्ट की विजय निश्चित है। हम समस्त शत्रु-तेनाश्नों को भ्रभिभूत कर देगे । 
मारे राष्ट्र पर श्राक्रमण करने के लिए उमड़कर श्राती हुई शत्रुवाहिनिरयां हमसे टकरा- 
कर परास्त हौ ज्येगी। न केवल बाहरी शतरुश्रों को, ्रपितु राष्ट्र के श्रन्दर उपद्रव 
करनेवाले प्रन्तःशतरश्रों को भी च्‌न-चुनकर हम विष्वस्त करेगे । इस प्रकार हमारी शुद्ध 
ठवि से पूणंतः निःसपलन हुए राष्ट को श्रपनी श्रान्तरिक सर्वाङ्गीण उन्नति करने काश्रवसर 
प्राप्त होगा । राष्ट के उस सवेण विकासमें भी योगदान करनेके लिए, उसके लिए 


9 हवि देने के लिए, हम उखत है । है रष्टूनायक ! हमारी हवि को स्वीकार 
करो। [] 


द वेदमञ्जरी 





३१४. सुकृत-लोक के वासी बनें 


यद्‌ वारुणि बध्यसे यच्च रज्ज्वां", यद्‌ भुस्यां बध्यसे यस्च वाचा" । 
श्रयं तस्माद्‌ गाहपत्यो नो श्रग्निः,*, उदिन्नयाति सुकृतस्य लोकम्‌" ॥। 
अथवं ६.१२१.२ 


ऋषिः कौशिकः ! देवता गाहुपत्यः भ्रग्निः । छन्दः तिष्टुष्‌ 1 


@ [हे मनुष्य ! तु] (यत्‌) जो (दारुणि) लकड़ी में भ्र्थात्‌ काष्ठ-स्तम्भ, वृक्ष 
ग्रादि में (बध्यते) वांचा जाता है, (यत्‌ च) भ्रौर जो (रज्ज्वां) रस्सी मे [बांषा जाता है]। 
(यद्‌) जो (भूम्यां) भूमि के अन्दर [काल-कोठरी में] (बध्यसे) बांघा या कंद किया जाता 
है, (यत्‌ च) श्रौर जो (वाचा) वाणी से [बांधा जाता है (तस्मात्‌) उससे (भ्रयं) यह 
(गार्हपत्यः१ श्रग्निः) गार्हपत्य ्रगिनि (उत्‌) उद्धार करके (नः) हमें (सुकृतस्य लोकम्‌) 
शुभ-कमं के लोक में (नयाति) ले जाए । 


@ हमारे परिवार में से कोरई-कोई सदस्य पथश्रष्ट होकर पापकमं या सामाजिक 
श्रपराघ मे लिप्त हो जाता है । तस्करी, हत्या, रिश्वत, व्यभिचार भादि कोई भ्रपराघ 
करने के कारण उसपर म्रभियोगं चलता है श्रौर वह पंचायत, न्यायालय भ्रादिके दारा 
दण्डनीय होता है । कई बार जिसके प्रति भ्रपरावकरता है, वह व्यक्ति न्यायालयमेन 
जाकर स्वयं ही उसे दण्ड दे देता है । इन दण्डों के परिणाम-स्वरूप उसे काष्ट-स्तम्भ, 
वृक्ष भ्रादि के साथ नांधा जाता है, मोटी रस्सी से हाथ~पंर नांघकर छोड दिया जाता है, 
भूमि के श्रन्दर बने हए तहने या कालकोठरी में कंद कर दिया जातादहैया उसे वाणी 
से बांध दिया जाता है श्र्थात्‌ उसके किसी स्थान से बाहर जाने के विषय मे राजकीय 
निषेघाज्ञा लागू हो जाती है । इससे हमारे परिवार का कितना बड़ा भ्रपयश होता है । 
हम तो चाहते हैँ कि हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य उज्ज्वल चरित्रवाला हो । 


जब कोई मनुष्य विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्राता है तब बह गाहपत्य रग्नि का 
प्रणयन करता है। गृहपति से संयुक्त होने के कारण वह्‌ श्रग्नि गार्हपत्य कहलाती है । 
पुराने समय में गृहपति उस श्रग्नि को सुरक्षित रखता था तथा दनिक भ्रग्निहोत्र के लिए 
ग्रगनि उसी मंसे लेता था। भ्राज उसे सुरक्षित रखने"की प्रथा यद्यपि नहीं रहीहै, तोभी 
उसमें जो भावना निहित है, उसका भ्नुसरण हमे राजभी करना है। हम चाहते हैँ किं 
हमारी गार्हपत्य श्रग्नि की भावना कभी बुभ नहीं । हम सब पारिवारिक-जन अग्निके 
समान, दुरग्‌णों म्रौ र दुष्कर्म को भस्म करनेवाले, ऊष्वंगामी, स्वयं पवित्र तथा समाज के 
वातावरण को पवित्र करनेवाले बनें । हमारा कोई सदस्य यदि किसी प्रकार का श्रनाचार 
या ग्रपराध करता है, तो उसे इस व्यसन से मुक्त करके तथा सबको उच्च चरित्र की 
शिक्षा देकर गाहपत्य श्रग्नि हमारे गृहस्थाश्रम को सुकृत" का लोक बना दे । ्राश्रो, हेम 
सव श्रपने-्रापको सुकृत-लोक का वासी बनाएं । [] 
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३१५. यज्ञ मे पशु बलि अवेदिक 


मुग्धा देश्रा उत श्ुनायजन्त११, उत गोरद्धुः पुरुधाऽय जन्त" । 
य इमं यज्ञं मनसा चिकेत", प्र णो वोचस्तमिहेह ब्रवः" ॥ 
श्रथव ७.५.१५ 


ऋषिः श्रयर्वा ब्रह्मवचंसकामः । देवता श्रात्मा । छन्दः च्रिष्टुप्‌ । 


@ (देवाः) [वे] यजमान (मुग्धाः) मृढ रह, जो (उतशुना) श्वान तक से 
(भ्रयजन्त) यज्ञ कर लेते ह, (उत) ग्रौर (गोः) गाय के (मद्गुः) भ्रंगों से (पुरुधा) बहुधा 
(्रयलन्त) यज्ञ करते हैँ । (नः) हमें (प्र वोचः) [उस गुरुके विषय में] बताग्रो (यः) जो 
{इयं यज्ञं) इस यज्ञ को (मनसा) मन से (चिकेत) जानता है [हे ग्‌ ₹ ! ] (तम्‌) उस [यज्ञ] 
को (इह दह) यहाँ रभ (श्रवः*) उपदिष्ट करी । 


@टेभादयो! हेवेदकेश्वद्धालृभ्रो ! यह तुम क्याकररहेहो? गाय, घोडे, 
बकरे भ्रादि को काटकर उनके श्रंगों की यज्ञ में श्राहुति दे रहे हो श्रौर श्रपने इस जघन्य 
कार्यं को वेदानुमोदित कह रहै हो । गाय जसे परोपकारी स्रौर पवित्र पशुकेटोमको तुम 
पुण्य-कायं मानते हो । तुमह श्रन्य कोई पशु नहीं मिलेगा तो एक दिन श्रभक्ष्य-भक्षी श्वान 
तक की यज्ञमे बलि देने में संकोच न करोगे। यह तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है ? 
देखो, वेद की घोषणा को सुनो । वेद कहता है कि वे यजमान मूढ रँ जो श्वान से यज्ञ 
करते हँ या श्रनेक प्रकारसे गाय केग्रंगोंसे यज्ञ करते ई। श्रतःयज्ञो मे प्राणिहिसाकी 
भ्रपनी पोप-लीला को समाप्त करो । यज्ञ के श्रसली स्वरूप को समो श्रौर जिन हव्यो 
की भ्राहुति यज्ञ मे विहित है, उन्हीं की ग्राहुति दो । | 

क्या तुम कहते हो करि हमे उस विद्वान्‌ गुर का पता बताग्रो, जो यज्ञ का पण्डित 
हो तथा हमारे सम्मुख यज्ञ की मीमांसा कर सके ? देखो, लोज करने पर तुमह यज्ञ के मर्मज्ञ 
एक नही, भ्रनेकं गुर प्राप्त हो सकंगे, जिन्होंने वेद की वेदानुक्ल व्याख्या की है श्रौर 
जिनकी वाणी तथा लेखनी तुम्हारा माभंद्शन कर सकती है । उन्हीं मे से यज्ञके पारदर्शी 
एक सद्गूरु के वचन हँ कि यज्ञ मे हवि देने योग्य चार प्रकार के द्रव्य होते है-- कस्तूरी, 
केसर, श्रगर-तगर, ष्वेत चन्दन, इलायची, जायफल, जावित्री श्रादि सुगन्धित द्रव्य; धुत, 
इल, फल, कन्द, रन्न, चावल, गेहूं, उड़द श्रादि पुष्टिकारक द्रव्य; शक्कर, शहद, छखहारे, 
दाख भ्रादि मिष्ट द्रव्य शरीर सोमलता, गग्गल श्रादि रोगनाशकं द्रव्य । ग्रतः यज्ञार्थं संस्कृत 
किये हुए इन्हीं द्रव्यो की तुम श्राहति दो । श्रौर सबसे बड़ा गुरु तो परमात्मा है, जिसने 
प्रपनौ वेद-वाणी से यज्ञ का पूर्णं स्वरूप हमारे सम्मुख स्पष्ट कर दिया है । श्राग्रो, उसकी 
वाणी को सुने श्रर श्वद्धायुक्त हृदय से उससे प्रार्थना करे कि हे भगवन्‌ ! हे गृरुग्रों के 
गुर ! भ्रपने उपदेश से हमारे ग्रन्तःकरण को प्रकाशित करो, जिससे हम यज्ञ के वास्तविक 


रूप को जाने भ्रौर भ्रवदिक पशुबलि श्रादि के श्रपुण्यकर श्रौर भ्रनर्थकर श्रान्त स्वरूप के 
कूुचक्रमे नं पड़ं। []] 


३५० | वेदमञ्जरीं 


३१5. अभयतम मागं 


पुषेमा श्राया अनुवेद सर्वाः", सो श्रस्मां धरभयतमेन नेषत्‌” 
स्वस्तिदा भ्राघुणिः सवंवोरः५ भ्प्रयुच्छन्‌ पुर एतु प्रजानन्‌" 
भ्रथवे ७.६.२ 


ऋषिः उपरिबश्नवः ! देवता पूषा । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (पुषः) पोषक परमेएवर (इमाः) इन (सर्वाः) सब (श्राशाः) दिशाम्रों को 
{ज्रनु वेद) म्रनुक्रम से जानता है, (सः) वह्‌ (भस्मान्‌) हमे (श्रभयतमेन) सर्वाधिक निर्भय 
[माग] से (नेषत्‌) ले जाए । (स्वस्तिदा) कल्याणप्रद (श्नाघुणिः°) दीप्तिमान्‌ (सवंबीरः) 
सर्वात्मना वीर [वह्‌ पूषा दैव] (श्रप्रयुच्छन्‌) प्रमाद न करता हुम्रा (प्रजानन्‌) [मागं को] 
जानता हन्ना (पुरः) भ्रागे-्रागे (एतु) चले । 


@ टम लक्ष्य पर पहं चना रौर पुष्टि पाना चाहते है। किस दिशामे चले भ्रौर 
किस दिशा मे नहीं, यह हमे कौन बतायेगा ? क्योकि यदि हम पथभ्रष्ट हो गये, तो लक्य 
पर कंसे पहुंच सकते हैँ 2 “पूषा नामवाला पोषक परमात्मा ही हमारा पथ-प्रद्ंक बन 
सकता ठै, क्योकि वह्‌ सव दिशाग्रो से परिचित है । किस समय किस लक्यकी प्राप्तिके 
लिए किस दिशा में चलना श्रेयस्कर होगा, इस सबको वह्‌ श्रनुक्रम से जानता है । उसे इस 
बातकानज्ञानभी टै कि कौोन-सा मागं सर्वाधिक भय-रहितहै। यदिहम "षा" प्रभुकी 
शरण पकड ले, तो वह्‌ हमे निभंयतम मागंसे ले चलेगा। 


वह्‌ ^स्वस्तिदा" ठै, उक्कृष्ट भ्रस्तित्व का प्रदाता है, कल्याणकारी है, मंगलदायक 
द 1 वह श्राघृणि' है, जसे सूर्य-मण्डलसे चारों ओर किरणे निकलती है, वैसे ही वह्‌ श्रपने 
चारोंग्रोर दीप्तियोंसे समन्वित है। भौतिक ्रादित्यकी हीप्रभाको देखकर हमारी 
ग्रांखें चौधिया जाती ह" फिर वह तो सहस्रो श्रादित्यों की कान्तिवाला है । वह्‌ "सवंवीर 
किसी एक क्षेत्र मे नही, किन्तु सवबक्षेत्रो मे वीर है, सर्वात्मना बीर है । अतएव जो 
उसकीशरणमेंश्र.ताटै, उसे वहु सव॑ंवीर' बना देता है, सब दिशाग्रों मे विजयी करदेता 
दै । उसका हाथ पकडनेवाला मनुष्य किसी विघ्न-नाधा से भौर किसी शत्र से पादाक्रान्त 
नहीं होता । 


हम चाहते हैँ कि "पूषा प्रम्‌. हमारा अग्रणी बन जाये । हमारा नेतृत्व करने म वह्‌ 
कभी प्रमांदन करे। ज्यों ही हम लक्ष्य-सिद्धिके लिए प्रयाण प्रारम्भ करे, वह हमारा 
नायकं बन श्रागे-श्रागे चलने लगे श्रौर विविध मार्गों की भूलभलंयों से बचाता हुश्रा हमें 
एक निश्चित मागं पर चलाकर त्वरित गति से सीधा लक्ष्य पर पहुंचा दे। भादयो ! हम 
तो ¶ृषा प्रभू. को नेता बनाकर श्रभयतम मागे से चल पड़ ह, आभ्नो, हमारे साथ तुम भी 
उसी राह को पकड लो श्रौर हम संब मिलकर प्रागे बदते हए लक्ष्य पर प्रहंचकर ही 
विरामनलें। [] 
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३१७, दुभस्वप्न आदि दर हों 


दौष्वण्न्यं दौर्जीवित्यं, रक्षो यस्वमराय्यः०। 
दुर्णाम्नीः सर्वा पूर्वाचस्‌ ता भ्रस्मन्नाहयम्मसि- ॥। 


भ्रयवं ७.२३. १ 


ऋषिः यमः । देवता दुःष्वप्ननाशनम्‌ । छन्दः चनुष्टुप्‌ । 

@ (वौष्वस्न्य) दुःस्वप्नजनित श्रनिष्ट, (दौर्जीविष्यं) बुरा जीवन जीना, (छस्षं" 
रक्षः) महा विकराल रोगादि राक्षस, (श्रराय्यः} श्रदानशीलताएे, (गुर्णाम्नीः) बुरा नाम 
देनेवाली श्रपकीतिर्यां, (दर्बाचिः) बुरी वाणियां (ताः सर्याः) उन सब बुराइयों को 
(श्रस्मत्‌) श्रपने पास से [हम] (बाह्यवामति) नष्ट कर देते । 


@ टमने मानव-जीवन सदाचार-पू्वंक सफलता के साथ जीने के लिए प्राप्त 

किया है। परन्तु दुबेलतावश हम श्रनेक बुराइयों से धिर जाते है श्रीर जीवन में 
दयनीय स्थिति प्राप्त कर लेते है ।. भ्राज हमने यह संकल्प कर लिया है कि हम श्रपने 
भरन्दरधघर की हुई -समस्त बुरादयो को नष्ट करके ही दम लेगे। वे बुराइ्यां कौन- 
सीरहै, जो ह्मे निरन्तर दुर्बल करती रहती हैँ 2 कभी-कभी हम बुरे-बुरे स्वप्नो के 
फेरमें पड़ जातेर्दै। रत्रिकोसोते हए कुसंगति, कुमागंगामिता, दूसरे के द्वाराकी 
गई हमारी हत्या, श्रब्रह्मचयं श्रादि के स्वप्न हमे तंग करते ह । इनसे हमारे मन पर 
बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । स्वप्नावस्था के श्रतिरिक्त॒ जागते हए भी हम मन 
दारा भ्रनेकं प्रकार के कुचिन्तन करते रहते है। ये जाग्रदवस्था के दुःस्वप्न कहलाते 
ह। ये दोनों ही प्रकार के दुःस्वप्न भ्रनेक श्रनिष्ट परिणामों को उत्पन्न करते रहते है । 
दूसरी बुराई जिसमें हम लिप्त हो जाते ह, 'दौर्जीवित्य' भ्र्थात्‌ बुरा जीवन जीना ह। 
बुरा जीवन दुराचार का जीवन है । हम धूम्रपान, मद्यपान, हत्या, चोरी, व्यभिचार श्रादि 
ुव्यंसनौं मे पड़कर श्रपने जीवन को नष्ट करने पर तुले रहते है । तीसरी बुराई जिसके 
हम वशीभूत हौ जाते है, “राक्षसो का प्राबल्य" है । राक्षस ग्राधि-व्याधियों का नाम है। 
मन को भ्राक्रान्त करनेवाले दुविचारश्रौर शरीर को श्राक्रान्त करनेवाले. विविध रोग, 
भब हमपर काबू पा लेते है, तब हम प्रगति, श्रात्मोन्नति श्रौर विजय के मामं से स्खलित 
हो जाते है । मनुष्य-जीवन को व्याप्त करनेवाली चौथी बुराई श्ररायी" भ्र्थात्‌ श्रदान- 
शीलता या कृपणता की वृत्ति है । सदा स्वायं को ही देखना, सदा श्रपनी ही उद रपूति में 
सलरन रहना, समीप ही कराह रहे बन्धु की कराह को श्रनसुनी कर देना, भ्रावश्यकता 
के समय किसी ०५ सहायता न करता श्रादि श्राय" वृत्ति के परिणाम होते है। हमारे 
जीवन में व्याप्त पांचवीं बुराई 'र्णाम्नी' ्र्थात्‌ बुरा नाम करनेवाली श्रपकीति है! घोर 
्रपकातियों के पात्र बनते हए भी हम उन भ्राचरणों को त्यागते नहीं, जो हमारी श्रप- 
कोतियो का कारण बन रहे ह । एेसा इसलिए होता है कि हमारा स्वभाव उन श्रभद्र 
गगण भ्रानन्दलेने का बन जाताहै। इसी कारण भ्रपयश होने परभीहम चेतते 
नही । हमे आक्रान्त करनेवाली छदी बुराई बुरी वाणिरया (दुर्वचः) ह । कटु राक्षसी वाणी 
से संसार में बड़े-बड़े प्रनिष्ट टह हं भ्रौर इसके विपरीत मघुर सत्य, सूनृता वाणी वरदानों 
काघरट। इन सब बुराइयों को तथा इनके भ्रतिरिक्त कोर श्रन्य बुराइ्यां भी हमारे 
भ्रन्दरघरकरगर ह तो उन्हे भी हम निश्चय ही भ्राज समूल उन्मूलित करके रहेंगे श्रौर 
निष्कलुष जीवन के श्रानन्द का भोय करेगे । [] 


३५२ वेदमञ्जरी 


३१८. दोनों शर्थोँ से भर-भरकर दे 


दिवो विष्ण उत वा पथिष्याः*, महो विष्ण उरोरन्तरिक्षात्‌* । 
हस्तौ पृणस्व बहुभिवंसव्येः**, श्राप्रयच्छं दक्षिणावोत सव्यात्‌" ॥ 
ग्रयवं ७.२६.८ 


ऋषिः मेधातिथिः । देवता विष्णुः । छन्दः व्रिष्टुष्‌ । 


@ (विष्णो) हे सवंव्यापक परमात्मन्‌ ! (दिव) धुलोक से (उतवा) भ्रौर 
(पथिग्याः) पथिवी-लोकं से [तथा] (विष्णो) हे विश्वान्तर्यामिन्‌ ! यज्ञ के देव ! (महः) 
महनीय (उरोः) विस्तीणं (भ्रन्तरिक्षात्‌) श्रन्तरिक्ष-लोक से (बहुभिः) बहुत-ते (वसष्येः, ) 
पेश्वयं-समूहों से (हस्तौ) दोनो हाथों को (पृणस्व) भर ले । (दक्षिणात्‌) दाहिने [हाथ] 
से (श्रा प्रयच्छ) दान दे (उत) श्रौर (सब्याठ्‌) बाणे से [भी] (भ्रा [पयच््‌]) दान दे। 


@.टेविष्ण्‌ ! हे सर्वव्यापक ! है विश्वान्तर्यामिन्‌ । है विश्व-ब्रह्माण्ड के 
स्वामिन्‌ ! तुम श्रूवं घनाघीश हो । विश्व के द्युलोक, भ्न्तरिक्ष-लोक मरौर पुथिवी-लोक 
मे जो घन विखरा पडा है, वह सब तुम्हारा ही है। भ्रतः तुम घन-कुबेर हो । एक ्रोर तुम 
घनपति हो श्रौर दूसरी ्रोर हम श्रकिचन हैँ । ्रतः हम चाहते हैँ कि तुम श्रपने कोषमेंसे 
दाहिने-बाएं दोनो हाथों से भर-भरकर हमें दान दो । तुम्हारे रते यू-लोकमे प्रकाश का 
श्रनुपम पारावार भरा पड़ा है। वह प्रकाश तुम हम भी प्रदान करो । तुम्हारे रचे विशाल 
भ्रन्तरिक्ष-लोक में वायु श्रौर पर्जन्य का सागर उमड़ रहा है । उसमें से हमे भी प्राण-वायु 
प्रौर श्रमृतमय वृष्टि-जल प्रदान करो ! तुम्हारे रचे पुथिवी-लोक से सुवणं, रजत, तान, 
श्रयस्‌, हीरे, मोती ्रादि एेश्वर्यो की निधियाँ भरी हुई है । वे एेश्वयं तुम हमें भी प्ररान 
करो) ्रल्प मात्रः में नही, प्रचुर मात्रा में प्रदान करो, क्योकि हम एश्वयमय जीवन जने 
कीरहीसाधलियेहुएर्है। 

पर है विश्वव्यापी देव ! हम केवल इन भौतिक एेश्व्यो को ही पाकर सन्तुष्ट नहीं 
हो जाना चाहते । हम शरीरस्थ द्यू-लोक, अन्तरिक्ष-लोक श्रौर पुथिवी-लोक के एेष्वर्यो को 
भीपाने केलिए भ्रातुर हो रहेरहै। हमारा भ्रन्नमय कोश दही पृथिवी-लोक है, जिसमें 
शरीर की त्वचा से लेकर श्रस्थि-प्यन्त सब ढांचा भ्रां जाताहै। इसका एेश्वयं है 
शारीरिक स्वास्थ्य श्रौर शारीरिक ब्रल, जिसके बिना मनुष्य का जीवन-यापन दृष्कर है । 
मध्य के प्राणमय, मनोमय ग्नौर विज्ञानमय कोश भ्रन्तरिक्ष-लोक है । प्राण, म्रपान, व्यान, 
उदान, समान, इन पांचों से तथा कर्मेन््रियो से मिलकर प्राणमय कोश बनता है । इसका 
एेष्वयं है प्राणन, श्रपानन श्रादि क्रियाभ्रों का समुचित रूप से होते रहना तथा हस्त- 
पादादि कर्मेन्द्रियों का काय॑-क्षम बने रहना । मन भ्रौर ज्ञानेन्द्रिय से मिलकर मनोमय 
कोश बनता है । इसका एेश्वयं है मन के माध्यम से ज्ञनन्द्रियों का ज्ञान-प्राप्ति मे सहायक 
होना तथा मन का सत्यसंकल्प करना । ज्ञनेन्द्रियो-सहित बुद्धि विज्ञानमयकोश कह्लाता 
2ै। इसका एेष्वयं है ज्ञानेन्दरियों से प्राप्त ज्ञान पर ऊहापोह करके निश्चयरात्मक ज्ञान 
ग्रजित करना । श्रानन्दमय कोश द्यु-लोक है, जहाँ हृदयपुरी में प्रतिष्ठित श्रात्मा के भ्रन्दर 
ब्रह्म का वास है । इसकां एेश्वयं है ब्रह्मानन्द की प्राप्ति । हे विष्णुदेव ! तुम इन समस्त 
एेष्वर्यो से भी हमें भरपुर करने की कृपा करते रहो । 

हे जगत्पिता ! तुम निरैश्वयं की श्रवस्या से पार करके हमें भ्रधिकाधिकं एेश्वयं 
प्रदान कर कृताथं करते रहो। [] 


वेदमञ्जरी ३५३ 


३१६. राष्ट को पूर्णता प्रदान कर 


प्रान्यान सपत्नान्‌ सहसा सहस्व", प्रत्यजातान्‌ जातवेदो नुदस्व '* । 
ददं राष्ट पिपुहि सौभगाय'* बिहव गूनमनुमयन्तु देवाः” ॥ 
श्रथवं ७.३५.१ 


ऋषिः धयर्वा । देवता जातवेदाः ! छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (जातवेदः) हे जानी श्रात्मन्‌ ! [तू] (सहसा) [भ्रपने] साहस श्रौर बलसे 
(भ्रन्यान्‌) ग्रन्य-भाव रसनेवाले (सपत्नान्‌) भ्रान्तरिक शत्रृश्रो को (सहस्व) परास्त करः 
भ्रौर (जातान्‌) म्रनूत्पन्नो को (प्रतिनुदस्व) पहले से ही दुर रख । (दं राष्ट्र) दस शरीर- 
खूप राष्ट को (सौभगाय) सौभाग्य के लिए (पिपुहि) पूणं कर । (विश्वेदेवाः) सव इन्द्रिय- 
देव (एनम्‌ श्रनुमवन्तु) [श त्रु-प राजय के कायं मे] इस श्रात्मा का भ्रनुमोदन करें । 


@ हमारा शरीर एक राष्ट है ! जीवात्मा इसका राजा या प्रधानमन्त्री है, परमात्मा 
परामशं-दाता है, मन शिक्षा-मन्त्री है, मस्तिष्क सुचना एवं प्रसा रण-मन्त्री है, जिसके 
भ्रीन चक्षु, धोत्र श्रादि श्रधिकारी कायं करते ई । श्रपने इस राष्ट को हमें सपत्नो" से, 
भ्रवसर देखकर श्रानेवलि शत्रुशरों से, बचाना है । जब कभी हमर थोड़ा-सा भी श्रसावधान 
होते है, तब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन षट्‌ रिपुग्रों की सेना हमपर श्राक्रमण 
कर देती है । दम्भ, दपं, भ्रभिमान, क्रोध, पारुष्य श्रौर श्रज्ञान की भ्रासुरी सम्पत्‌° से हम 
धिर जाते ह । काम, क्रोष, लोभ जिन्हं नरक का द्वारः कहा गया है, हमारे मन को पणंतः 
भ्रक्रान्तकरलेते हैँ । ज्ञानी भ्रात्मा कासव ज्ञान नित्य-व॑री "कामरूप दुष्पुर श्रनल 
से भ्रावृत हो जाता है, यह इन्द्रिय, मन एवं बुद्धि को श्रषना ्रधिष्ठान बनाकर हमारे ज्ञान 
को श्रच्छन्न कर हमें किकर्तव्यविमूढ कर देता है, जसे धूम वद्धि को प्रौर मैल दपण को 
भ्राच्छन्न कर घूमिल कर देता है*। यह्‌ रजोगुण के प्राबल्य से उत्पन्न होनेवाला काम ग्रौर 
कोष-रूप वरी ही है, जो मनुष्य को बलात्‌ पाप में प्रेरित करता है« । 

है मेरे भ्रात्मन्‌ ! तुम सतकरं होकर छाननीन करके एक-एक शत्र को श्रपने साहस 
श्रौर भ्रदम्य बलसेएेषादवादोकि वह॒ फिर कभी सिर उठने का साहस न करे । तुम 
इस बात को भी चौकसी रसो कि यदि कोई शत्रु श्रभी उत्पन्न नहीं हुए ह, किन्तु उनके 
उत्पन्त होने की भ्राशंका है, तो उन्हे पहले मरे ही श्रवणुदध कर दो । श्रपने शरीर-राष्ट्‌श्रौर 
भूमिके वातावरण को एेसावत्तादोकि शत्रू उसमें ब्रंकुरित हीनहो सके, श्रौर यदि 
उसका भ्रकुरण हौ भी जाए, तो वहु पनप न सके । तुम सौभाग्य के लिए ्नपने राष्ट को 
पुणता की श्रोर ले चलो । यदि कोई छिद्र उसमें होभीगयादहै, तोउसेभरदो। तुम्हारे 
राष्टरकेजोभी प्रधिकारी बुद्धि, मन, इन्दिरा म्राकि है, वे सब शब्र-पराजय श्रौर सपल- 
ध्वस क इस कायं में तुम्हारे सदायक हौं । ठेसान हो कि वे तुम्हारे साय विद्रोह करके 
शत्रू-बल के साथ जा मिले। तुम्हारी विजय होगी, तुम्हारौ राष्ट सुभग बनेगा । 

हे बाह्य राष्टो के राजभ्रो श्रौर राज्याधिकारियो तुम भी श्रपने रणष्टरको 
सौभाग्यवान्‌ बनाने के लिए सावधान हो जाग्रो, राष्ट्र के सजग प्रहरी बनो श्रौर शत्र्रो 
का उन्मूलन कर राष्ट को सुल-समूद्धि के शिखर पर पहंवाप्रो । []] ॥ 


रेभ बेदमजञ्जरी 





३२०. हम तपस्वी, आदुष्मान्‌ ओर सुमेधावी बनें 


श्रग्ने तपस्तध्यामहे उप तप्यामहे तपः । 
श्रुतानि शुण्वन्तो वयम्‌ भ्रायुष्मन्तः सुमेघषः ॥ 
ग्रथवं ७.६१.२ 


ऋषिः श्रथर्वा । देवता रग्निः । छन्दः धरनुष्टुप्‌ । 

@ (श्रग्ने) हे तपस्वी विज्ञानवान्‌ परमेश्वर तथा भ्राचायं ! [हेम] (तपः) तप 
(तप्यामहे) तपते हँ (उप) ्रापके सान्निध्य मे रहते हुए (तपः) तप (तप्यामहे) तपते है । 
(वयम्‌) हम (श्रुतानि) भ्रापकी ्राज्ञाभ्रों तथा वेदों को (शृण्वन्तः) सुनते हुए (श्रायुष्मन्तः) 
भ्रायुष्मान्‌ [श्रौर] (सुमेधसः) सुमेधानी [हो] । 


-@ टे परमेश्वर ! तुममें जैसे अनन्य गणो कीपराकाष्टाहै, वैसेही तपकीभी 
पराकाष्ठा है, तुम्हारे ही तप से यह सृष्टि उत्पन्न हई दै रौर तुम्हारे ही तप से इसका 
संचालन हो रहा दहै) जसे नट श्रनेक कठपुतलियों का सूत्रधार बनकर सबकी ग्रोर ध्यान 
लगाये उन्हँं नचाता है, एसे ही तुम जगत्‌ की प्रत्येक व्यवस्था के सूत्रधार हो ग्रौर प्रत्येक 
पदार्थं के सूत्र को भ्रपने हाय में थामे हुए, दृष्टि को सबमे केन्द्रित किए हुए, हाथ को सापे 
हुए नटवर की लोला कर रहे हो । यह तुम्हारे तप कीही साघनाहै। हे श्राचायंवर 1 
तुम भी तपस्वी हो, तप में साक्षात्‌ भ्रगिनिहो, तपकी ही महिमा से तुम सहस्रो खातो के 
कूल के कुलपति बने हए हो । 

परमेश्वर रौर ्राचायं के श्रादशं को सम्मुख रखते हुए हम भी तप करते हैँ । 
तप के बहुत-से रूप लोगों ने श्राविष्कृत किए हुए है । सामान्यतः शरीर को कष्ट देना 
ही तप मानां जाता है। तदनुसार कोई एक परसे खड़े होने का तप साघताहै, कोई 
चिरकाल तक धृप या पानी मे खड़े होने का तप करता है, कोई खड़ ्रौर दण्डवत्‌ लेटने के 
क्रम को दोहुराता हुभ्रा कोसोंकी दूरी तय करताहै, कोईभ्रनाहारद्वाराशरीरकोकृश 
करता है! परन्तु वस्तुतः ये तप तवतक एकांगी है" जवतक भ्रात्म-साधन। के लिए नहीं 
किए जाते । दिखावे के लिए या दशंकों को प्रभावित करने के लिए सहन किया गया शरीर- 
कण्ट तप नहीं, प्रत्युत श्रभ्यास-कौशल कहलाता है । भ्रतः हम तो श्रात्म-संस्कार के लिए 
ही तप करते हैँ । हम हषं-शोक, मान-्रपमान, सुख-दुःख, शीत-ग्रातप भ्रादि दन्दो में 
सम-चित्त रहने के श्रभ्यास-रूप तप को, तथा मन ग्रौर इन्द्रियों की एकाग्रता-रूप तप को 
साघतेहै। हे परमेण ! हे श्राचायंवर ! हम तुम्हारे सांनिध्य में तप का भ्रनुष्ठान करते 
है, जिससे तप में हानेवाली त्रूटियो की भ्रोर तुम हमारा ध्यान आ्राकृष्ट करते रहो । 

दे परमात्मन्‌ तथा हे भ्राचायंवर । । जसे तुम तपस्वी हो, वैसे ही महाज्ञानी श्रौर 
परम मेघावी भी हो । हम भी तुम्हारे संदेशो को तथा तुमसे प्रदत्त वेद-ज्ञान को सुनते हुए 
ज्ञानी प्रौर मेधावी वनं 1 तुम्हारे समान हम अ्रायुष्मान्‌ भौ वने । शरीर से तो प्रायुष्मान्‌ 
या पूरणं श्रायु जीनेवालि बनें ही, साथ हो यश से भी भ्रायुष्मान्‌ वने । एसे हम यशस्वी वने 
किइसनण्वरणरीरके नष्टहोजाने पर भी ठम जनता स्मरण करती रहे तथा हमारे 
गुणों से शिक्षा नेती रहे । 

हे ज्योतिर्मय, तपोनिष्ठ, विज्ञानवान्‌, श्रयुष्मान्‌, मेधावी परमात्मन्‌ तथा 
्राचार्यवर ! तुम हमें सच्चां तपस्वी, सच्चा श्रोता, सच्चा घ्रायुष्मान्‌ श्रौर सच्चा मेधावी 
वनाभ्रो । [] 
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३२१. बंध-मुक्ति 


विते मुञ्चामि राना, वि योक्त्रं वि नियोजनम्‌? । 
इहैव स्वमजस्र एध्यग्ने” ॥। श्रथवं ७.७०.१ 


ऋषिः घयर्वा । देवता श्रग्निः । छन्दः परा उष्णिक्‌ । 


@ (ग्ने) हे ्रात्मन्‌ ! र्म परमात्माया म श्राचयं] (ते) तेरी (रशनां) 
[श्रविद्या, भ्रस्मिता श्रादि पंच क्लेशो की] बन्वन-रज्जु को (चि मुञ्चामि) खोल देता हु, 
(योक्त्रं) [जन्म-मरण के] बन्धन को (विं) सखोल देता हू, (नियोजनम्‌) कमं-पाश को 
(वि) खोल देता हू । (त्वं) तू (श्रजन्लः) श्रक्षत [होता हुश्रा] (षह एव)-इस मुक्तावस्थारमे 
श्रपने शुद्ध रूपमे ही (एधि) रह्‌ । 


@ टे भ्रात्मन्‌ ! क्या तू बन्धनोंमे ही बंधा पड़ा रहेगा? मै तेरा हित-चिन्तक 
बनकर तेरे बन्धनो को खोलने श्राया हूं । मँ तेरी "रशना" को भ्र्थात्‌ ्रविद्या, श्रस्मिता 
भरादि पंच क्लेशो की बन्वन-रज्जु को तुभे खोलता हूं । श्रनित्य को नित्य, अ्रशृचि को 
शुचि, दुःख को सुख, अ्ननात्मा को भ्रात्मा समना ही श्रविद्या है । द्रष्टा श्रात्मा श्रौर दर्शन 
मे साघनभृत बुद्धि, इन दोनों को एक समकर श्रात्मा को वुद्धि के समान शान्त, घोर, 
मूढ़ मान बैठना श्रस्मिता' है । सुखप्रद वस्तु के साय चित्त का ग्रनुराग हो जाना “राग” 
है । दुःखप्रद वस्तु के साथ चित्त की देष-बुद्धि होना रेष" है। "कहीं म मरन जाड" यह्‌ 
मृत्यु-भय ही श्रभिनिवेश है। इन पंच क्लेशो के बन्धन से सदुपदेश दारार्म तुभे मुक्त 
करता हं । ये क्लेश चाहे तेरे प्नन्दर श्रसुप्त' श्रवस्थामे है, चाहे तनु" श्रवस्था में है, चाहे 
"विच्छिन्न" भ्रवस्था में ह, चाहे "उदारः श्रवस्थामें ह, इनकी वृत्तियो को तू ध्यान दारा 
ग्रपने ्रन्दरसेनिकालदे। 

हे भ्रात्मन्‌ ! म तेरे योक्त्र" को भ्र्थात्‌ जन्म-मरण के बन्धन को भी तुभसे खोलता 
हे । तूने दुःखों से मुक्त होकर ब्रह्मानन्द-रूप मोक्ष पाने के लिए मानव-जन्म पाया है, पर 
त्‌ उधर ध्यान न देने के कारण जन्म-जन्मान्तरों से जन्म-मरण के बन्धन में पड़ा घुट रहा 
हे। म तु मोक्ष का उपाय बताकर ग्रौर उसका श्राचरण करवाकर इस बन्धन से मुक्त 
करता हं । मै तेरे 'नियोजन' अर्थात्‌ कर्म-पाश को भी सलोल देता हं । फलेच्छा से किए गए 
कमं ग्रवश्य फल को उत्पन्न करते है, श्रौर फल-भोग के लिए जन्म-घारण भ्रनिवायं होता 

ट । परिणामतः इन बन्धनो के कारण मोक्ष प्राप्त .'नहीं होता । भविष्य मं निष्काम कमं 
कराकर तथा कृत कर्मा का भोग द्वारा क्षय कराकर न तुमे कर्म-बन्वनसेभी मुक्त कर 
देता हं । इस प्रकार सब बन्वनों से छृटकर तृ श्रपने शुद्ध स्वरूप मं विद्यमान हो ग्रौर मुक्ति 
के सुख का ग्रनुभव कर। 

ह शरीरधारी जीवात्मन्‌ ! विद्ठान्‌ श्राचयं श्रौर परम प्रभ्‌ परमात्मा तुभे बन्ध- 
मुक्ति का उद्‌ बोधन ग्रौर प्राश्वासन दे रहै है, इन सहायकों को पाकर सः त्‌ बन्धन-मुक्त 
होजा। 


३५६ वेदमञ्जरी 


२२२. दिव्य पूणंमासी 


पूर्णो पड्चादुत पूर्णा ` परस्ताद्‌१२, उन्मध्यतः पो्णमासी जिगाय । 
तस्यां देवं: संवसन्तो महित्वा", नाकस्य पृष्ठे समिषा मदेम 
भ्रथवं ७.८ ०.१ 
ऋषिः श्रथर्वा \ देवता पौणमासी । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 
@ (पश्चात्‌) पर्चिम मे (पूर्णा) पूरणं, (उत्त) रौर (पुरस्तात्‌) पूवं मे [तथा] 


(मध्यतः) मध्य में (पूर्णा) पूणं (पौणंमासी) पूणिमा (उत्‌ जिगाय) उदित होकर विजयिनी 


हो रही है । (तस्यां) उसमें (देवः) दिव्य गुणों से (संबसन्तः) सम्यक्‌ स्थिति प्राप्त करते 
हुए (महित्वा) महिमापूर्वक (दषा) विज्ञान दारा (नाकस्यः पृष्ठे) मोक्ष-लोक के पृष्ठ पर 
(सं मदेम) सम्यक्‌ श्रानन्द-लाभ करे । 


@ देखो, पूर्णमासी उदित हुई है । चन्द्रदेव हेसते हुए गगन-प्रांगण मे विराजमान 
है । पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, मध्य मे सवत्र शीतल चांदनी छिटक गई है। 
चारों श्रोर सौम्य प्रकाश का वातावरण उमड़ रहा है । भ्रमत बरस रहा है । कंसा मधुर, 
शान्त, ्राह्लादकर वातावरण है ! दिव्य चन्द्र-किरणो के साथ निवास करना कितना सुखद 
है ! यह्‌ पूणं मासी हमें मरपने साहचयं से महिम।न्वित भ्रौर भ्रपने रस से भ्रानन्दित कर 
रही ह । 


पणिमा के इस भव्य दृश्य को देखकर हमने श्रपने ्रध्यात्मलोक मे भी पूणिमा को 
उदित करने का प्रयास किया है । हमारे भ्रन्दर मन-रूप चार-चन्दर फी सौम्य चन्द्रिका चारों 
भ्रोर फौल गई है। मन की वृत्तियो एवं मन के संकल्प-विकल्प कौ शीतल श्रौर मंजुल 
किरणों से हमारा भ्रन्तस्तल भरपूर हो उठा है । हमारी इन्द्रियां उस प्रकाश से प्रकाशित 
हो सत्य-पथ की पथिक हो गई है । श्राज हमारे नेत्र भद्र दृश्यों को ही देखते है, हमारे भोत्र 
भद्र शब्दोंको ही सुनते है, हमारी रसना भद्र स्वादो को ही चलती है, हमारी नासिका 
भद्र गन्धोंकोही सुंघती है, हमारी त्वचा भद्र स्पर्शो को ही ग्रहण करती है । कमद्दियां 
भीभद्रकर्मोकोकररहीहै। बुद्धि भी भद्र निश्चयले रही है। भ्रात्माभी भद्र इच्छा, 
भद्र सुख श्रौर भद्र ज्ञानो को ग्रहण कर रहा है । मनश्चन्द्र की भद्र चन्द्रिका मे सव-कु 
अद्रहो गयादहै। भद्र दशन दै, भद्रश्रवण है, भद्र मनन है, भद्र निदिध्यासन" भद्र ही 
प्राणों का व्यापार है। सर्वत्र पूर्णमासी खिली रहै, भरंग-्रंगमें पूर्णता दुष्टि-गोचरहो रही 
है । सव छिद्र, सव त्रुटिर्या, सब न्यूनतां समाप्त हो गई है। हम चाहते ह कि यह हमारी 
प्राध्यात्मिक पूर्णमासी मास मे एक नार ही न प्राये, किन्तु सदा हमारे न्दर व्याप्त रहे । 
उसकी पूणंता में हम श्रषने दिव्य गणो से उत्ृष्ट स्थिति पाते हुए, महिमाशाली होते हृए, 
भ्रध्यात्म-विज्ञान के द्वारा मुक्ति-लोक को प्राप्त कर ब्रह्मान द का लाभ करे। [] 
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३२२३. हम किसी क्षत्रिय की बाट जोह रहे हैँ 


को श्रस्या नो द्ुहोऽवद्यवत्याः, उन्नेष्यति क्षत्रियो वस्य इच्छन्‌ । 


को यज्ञकामः क उ पू्तिकामः", को देवेषु वनुते दीघंमायुः"" ॥। 
| ग्रथव ७.१०३.१ 


ऋषिः ब्रह्मा । देवता श्रात्मा । छन्दः विष्ट्प्‌ । 

@ (कः) कौन (क्षियः) क्षत्रिय (वस्यः } प्रशस्ततर स्थिति को (इच्छन्‌) चाहता 
हुम्रा (श्रस्याः) इस (श्रवद्यवत्याः) निन्दनीय रूपवाली (बरुहुः) द्रोह की स्थिति से (नः) 
हमे (उन्नेष्यति) उवारेगा ? (कः) कौन (यज्ञकामः) यज्ञ का श्रभिलाषी [है], (उ) त्रौर 
(कः) कौन (पूतिकामः) पूर्ति का भ्रभिलाषौ ` [है]? (कः) कौन (वेवेषु) देवजनों को 
(दीर्घं) दीर्घं (ब्रायुः) श्राय्‌ (वनुते) प्रदान करना चाहता है ? 


द्रोह की स्थिति वड़ी भयंकर होती हं। भ्रातृ द्रोह, मात्‌-्रोह्‌, पितृ द्रोह, 
समाज-द्रोह्‌, राष्ट -द्रोह, देव-द्रोह भ्रादि के शिकार होकर वडे-वड़े सुखी परिवार, सूखी 
समाज श्रौर सुखी राष्ट विनष्ट हौ गये ह । जव विश्व-प्रेम के वैदिक सन्देश को विस्मृत 
कर मानव, मानव से द्रोह करने लगता है, तव विनाश कीजो श्रग्नि घघकती है, उसमें 
सब-कुद्ध स्वाहा हो जाता ह । 
दुर्भाग्य से भ्राज मेरे देशमेंद्राह्‌ चरमसीमा पर पहुंवचूकारह। मेरेदेशमं 
समाज-प्रोह हो रहा है, मेरे देशम राज-्रोह हो रहा है । मेरे देश को श्रान्तरिक कलह 
गरस रहाहै। मेरे देशमेंदेश को ग्रपनान समभनेवालों कौ संख्या वढ़ रही है । वे लोग 
मेरे देश के नागरिक वने हुए ह, जो श्रपनी राजभक्ति द्रे देशों के प्रति रखते है । मेरे 
देश में एसे कलंकित नामवले लोगभ हैँ जो श्रपने राष्ट्‌काभेददरूसरेदेणोंकोदेते ह। 
मेरे देश में तस्करी का व्यवसायहोरहाटहै। मेरेदेशमें घूसखोरी सुरसा के वदनके 
समान बढ़ रही है । मेरे देशमें लृटेरे लोग श्रपना जाल फलारहै है । मेरेदेशमे जाली 
मद्रा ढल रही है । मेरे देशमे नकली माल श्रसलीके नामस विक रहा है। देण-्रोही 
लोग श्रागे ष हुए देश को पीर घसीट रहै हँ । यह द्रोह की श्राग मेरे देश तक ही 
सीमित नहीं है, सारे विव में ्रन्दर-ही-ग्रन्दर द्वेष श्रौर द्रोह की श्रग्निसुलग रही है। 
कड्‌ विश्व-यद्ध हौ चुके दै श्रौर भ्राज हम फिर विष्व-युद्ध के कगार पर खड़े है । श्राज 
पड़ोसी राष्ट्र पड़ोसी राष्ट की गतिविधियों से चिन्तित ह; न जाने कव ्राक्रमण हो जाए, 
इस भय से संत्रस्त ह । भ्राज वंज्ञानिक-उन्नति का उपयोग विध्वंस के लिए हो रहा है। 
मारक श्रस्त्र संहार-लीला की प्रतीक्षा कर रहे हँ । सुरक्षा-सेनाएं यृद्ध-तांडव की बाट 
जोह रही ह । कूटनीतिज्ञो को कूटनीति श्रपना पैतरा बदल रही है । सव इस स्थितिसे 
भयभीत है । 
कौन क्षत्रिय इस निन्दास्पद स्थिति से विष्व का उद्धार करेगा ? कन मनमें 
विश्व-कल्याण की कामना लेकर क्म॑-क्षेत्र मे उतरेगा ? कौन विश्व को यज्ञस्थली बनाने 
का प्रयास करेगा † कौन मानव-देष श्रौर मानव द्रोह के प्रलयंकर तांडव से जनित भीषण 
क्षति की पूति करेगा 7 कौन मानवको रौर विष्व को पूर्ग॑ता की श्रोर ले जायेमा ? 
कौन विश्व में “देवत्व का सूत्रपात करेगा ? कौन दिव्य चिन्तन तथा दिन्य कमं वाले देव- 
जनों के जीवन को दीघं करके समस्त राष्ट्रो मे एवं सम्पूणं विश्व मे दिव्यता की तरंगे 
प्रवाहित करेगा † हम उत्सुकता के साथ उस क्षत्रिय की प्रतीक्षा कर रहै है। [¬ 
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३२९. सुखदायक तोन त्रत 


देवान्‌ यन्नाथितो हवे ब्रह्माचयं यद्‌षिमः। 
श्रक्लान्‌ यद्‌ बच्रनालभे ते नो मृडन्त्वीदशे* ॥ 
श्रथवं ७.१०६.७ 


ऋषिः बादरायणिः । देवता श्रग्निः1 छन्दः भ्रनुष्टुप्‌ । 


@ (यत्‌) जो (नायितः१) पीडित हुभ्रा [र्मे] (देवान्‌ हुवे) देवजनों को पुकारता 
ह, (यत्‌) जो (ब्रह्य चयं) ब्रह्मचयंपूवंक (ऊषिमः) [हमने] निवास किया है, [ग्रौर] (यत्‌) 
जो (बश्रून्‌") [विषय-भोगों की भ्रोर] हरण करनेवाली (भक्षान्‌) इन्द्रियों को (भ्रालभेः) 
मारता हूं, निर्यत्धित करता हं, (ते) वे सव (ईदृशे) इस प्रकार के कमं में (नः) हमें 
(मृडन्तु) सुखी करें । | 


@ जीवन मे म श्रनेक वार कष्टों से पीडित होता हुं । मुभ कष्टापन्न देखकर कई 
दुर्जन मुभसे सहानुभति प्रदशित करते है, भ्रौर सहायता का हाथ बढ़ाकर मेरे हूदय को 
जीतना चाहते ह, जिससे मँ उनके ऋण से दबकर भविष्य में उनके गुट मे सम्मिलित होने 
से इन्कार न कर सकर । पर मँ उनकी सहानुभूति के लिए घन्यवाद देकर स्पष्ट शब्दो में 
उनसे कोई सहायता लेने को मना कर देता हं । मँ तो जब पीडित होता हूं तव देवजनों 
को ही--शृद्ध श्राचरणवाले, तेजस्वी, मागंदशंक विद्वानों को ही-- भ्रपनी सहायता के 
लिए पुकारता हूं श्रौ र उनकी सदभावना, सहानुभूति तथा सहायता पाकर अपने को घन्य 
मानता हँ, क्योकि उनकी दी हुई सहायता से मुके पथध्रष्ट होने का भय नहीं रहता । 
मेरा दूसरा त्रत ब्रह्मचयं-पालन का है । म श्रपने जोवन की प्रभातवेला मे भ्राचार्याधीन 
ब्रह्मचर्यवास करता हं, वेद श्रौर ज्ञान-विज्ञान के श्र्ययन का त्रत लेकर कठोर नियमों का 
पालन श्रौर तप की साधना करते हुए वीयं रक्षा करता हूं । ब्रह्यचर्याश्चम के पश्चात्‌ भन्य 
श्राश्नमों मे भी ब्रहाचर्य-त्रत को विलुप्त नहीं होने देता । मेरा तीसरा व्रत इन्द्रिय-निग्रहका 
है । भै स्वभाव से विषय-भोगों की श्रोर ले जानेवाली श्रपनी इन्द्रियों को तथा श्रन्तरिन्द्रिय 
मन को मारता हं, नियन्त्रित करता हं, इस प्रकार पुणे जितेन्द्रिय बनता हूं । ' बड़-से-बड़ 
प्रलोभन श्रौीर श्राकर्षण-मेरे संयम कोभंग नहीं कर पाते। 


सबके श्रग्रणी तेजोमय श्रग्िनि प्रभ से मेरी प्राथना है कि यह्‌ देवो का प्राह्वान, यह्‌ 
जरह्मचर्यवास, रौर यह जितेन्द्रियता मेरे जीवन के भ्रंग बन जाये रौर सदा ही मुके सुखी, 
संतृप्त, श्रानन्दित करते रहै । [] । 
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३२५. आशावादी बन 


मतं पन्यामनुगा भीम एष^*, येन पुवं नेयय तं ब्रवीमि । 
[| १ $ 
तम एतत्‌ पुरुष मा प्र षत्याः*१, भयं परस्तादभयं ते श्र्वाक्‌^" ॥ 
ग्रयवं ८.१.१० 


ऋषिः श्रह्या । देवता श्रायः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (पुरष) ठे पुरुष ! (एतं पन्यां) इस (निराशा के] मागं को (मा श्रनुगाः) 
म्रनुसरण मत कर (एषः) यह (भीमः) भयंकर [है] । (येन) जिस [मागं] से (पूवं ) पहले 
(न इयय) [तू] नहीं चला है, (तम्‌) उस [राशा के] मागं को (ब्रवीमि) वतलाता हू । 
(एतत्‌ तमः) इस [निराशा के] श्रन्धकार को (मा प्र प्रत्याः) मत प्राप्त कर । (ते) तेरा 
(भयं) भय (परस्तात्‌) दूर [दो], (भ्रमय) निभंयता (भ्र्वाक्‌) सम्मुख [भ्राए] । 


@टेपुरष! तुसोचरहारैकिरोगोसे तू एेसा्राक्रान्तहो गया है कि श्रव 
मृत्यु का पजा तेरे ऊपर पड़ने ही वाला है श्रौर तेरी भ्रायु की डोर विच्छिन्न होने में भ्रव 
कृ ही क्षण शेष है । पर एसा मत सोच, तेरा रोग प्रसाध्य नहीं है । तू मृनों के विषय 
मं क्यों चिन्तन कर रहा है ? त्रु सोचता है कि ज॑से श्रमुक-्मुक लोग मृत्यु के ग्रास हो 
गये, वसे ही मै भी हो जाऊंगा । इस निराशा के मागं का श्रवलंवन मत कर । यह्‌ बडा.ही 
भयकर है। इस मागं के पथिक होकर श्रच्छे-भले लोग मृत्यु के वशीभूत हो जाते है। 
भ्राज रम तु उस मागं का उपदेश करने लगा हं, जिसपर तु भ्राज तक कभी नहीं चला 
है । बह है श्राशावाद का मागं । मत सोच कितेरा कोई नींद, तू श्रकेला रहै, तुकं कोई 
नहीं बचा सकता । ये द्यावापृथिवी, ये मरय, ये विचुत्‌, श्रग्नि, मेध, नदिया, समुद्र, पवंत, 
भ्रोषधि्यां सब तेरे सहायक है । सब लोग जो तेरे सामने खड़ है श्रपना रक्त-दान करके 
भौ तुके बचाने को उद्यत. है । बस, तुके निराशाके प्रन्धकार को भेदकर श्रपने मनमें 
भ्राशाका संचारकरनाहोगा।श्राशा का दीप जलत ही तेरी सब व्यथा श्रौर कराहट 


दुर हो जयेगी । तु मृत्यू की विभीषिका को त्याग दे, मनोबल को जागृत कर, निभंयहो 
जा, तु दीर्घायु प्राप्तं करेगा । 


यदि तु मृत्यु का भय नहीं है, कोई ग्रन्य प्रकार की निराशा तेरे मन म घर 
किए हुए है, जिसके कारण तेरे मन मे यह मिथ्या घारणा बद्धमूलहो गर्ईहै कितु संसार- 
समर में विजयी नहीं हो सकता, तो भी इस निराशा के काले तमस्‌ को छिन्न-अिन्न कर 
दे। श्राशा की ज्योत्तितेरी श्रोर बढ़ रही है, उसका स्वागत कर । जो कोई भी भय तेरे 


भ्रन्तःकरण में व्याप्त हो गया है, उसे तिलांजलि दे दे। निर्भय हो, आशावान्‌ हो, सफलता 
तेरे कदम चूभेगी। []] 


३६० | बेदमञ्जसी 


२२६. तेरे सच्चे रक्षक 


बोधह्च त्वा प्रतीबोधईच रक्षताम्‌" 
्मस्वप्नडच त्वानवद्राणहच रक्षताम्‌ "° । 
गोपायंश्च त्वा जागु विऽच रक्षताम्‌ "ˆ ॥। भ्रयवं ८.१.१३ 


ऋषिः शष्पा । देवता भायः \ छन्दः त्रिपदा भुरिक्‌ महाबहतो । 


@ टे मनुष्य ! (योधः च) ज्ञान (प्रतीबोषः च) भ्रौर प्रतिभा (त्वा) तु 
(रक्षताम्‌) रक्षित करे । (स्वप्नः च) श्रप्रमाद (सनवदाणः*च) भ्रौर दरुत्सित श्राचरण 
न करना (त्वा) तुके (रक्षताम्‌) रक्षित करे । (गोपायन्‌ च) भ्रात्मरल्ा का गुण 
(जागधिः च) श्रौर जागरूकता का गुण (त्वा) तुभे (रक्षताम्‌) रक्षित करे । 


@ टे मनुष्य ! तु भ्रपने को श्रसहाय मत समभ। क्यो निराशा के गतं.मेगिरा 
हुग्रा तू अपने को दीन, हीन, निष्प्राण भ्नौर मृतकल्प समभ रहा है ? भले ही कोई मानवी 
रक्षा तुे समय पर प्राप्त नहो, तेरे ग्रपनेगुणटही तेरी रक्षा करनेमेंसमथंहो सकते 
है । तु श्रपनी बुद्धि के उपयोग से श्रौर सद्‌-गुुग्रो से प्राप्त शिक्ला-दीक्षा से 'बोध' या ज्ञान 
को श्रजित कर । जब तू श्रावश्यक बोध प्राप्त कर लेगा तब श्रतिबोधः श्रयति प्रतिभा या 
परतिर्फुरणा की शक्ति भी तुभे प्राप्तहौ सकती हे । नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा को 
ही प्रतिभा या प्रतिस्पुरणा कहते ह । तू उसके बल से भ्रज्ञात कोभीजान सकेगा, 
ग्रपरिचित का भी परिचय पा सकेगा । प्रदृष्ट, भरश्रुत, श्रस्पष्ट भ्रादिकोभी भ्रनुभव कर 
सकेगा । फिर तेरे श्रन्दर श्रस्वप्न' श्रौर 'श्रनवद्राणत्व' भी उत्पन्न होना चाहिए । स्वप्न, 
श्रालस्य या प्रमाद मनुष्य के महान्‌ शत्र हँ श्रौर श्वद्राणता' या कृत्सित चाल-चलन 
मनुष्य की समग्र संचित यशःसम्पत्ति को विनष्ट कर देता है । मरतः तू वेदादि शास्त्रों से, 
शास्वर-ज्ञाताश्रों के उपदेश से श्रौर श्रनुभवी सत्पुरुषो के भ्रनुभव से भ्रपने कतंव्य-प्रकतेव्य 
को पहचानकर उसके ्रनुसार ही श्रपना श्राचार-व्यवहार बना । साय ही तुभ भ्रात्मरक्ना 
श्रौर जागरूकता की भावना भी श्रपने भ्रन्दर बद्धम्‌ल करनी होमी । जो भ्रपना रक्षक 
स्वयं है, उसकी रक्षा करने के लिए श्रन्य लोग भी दौड़े चले भ्रति हँ, रौर जो परमुखपिक्षी 
ह, उनकी रक्षा करने के लिए पुकार मचाने पर भी कोई नहीं भाता । तुके सदा जाग- 
रूक, चौकन्ना श्रौर साववान भी रहना होगा, भ्रन्यथा संसार की एस समर-स्थली में 
सननेक श्राधि-व्याधियां तु श्रपना प्रास बनाने के लिए उद्यत है । यदि इन उपर्युक्त गुणों 
को तु श्रपने अन्दर घारण कर लेगा, तो तु किसी से संश्रस्त हने को भावश्यकता नहीं 
है, तेरी रक्षा स्वयं होगी, कोई तेरा बाल बांका न कर सक्रेगा । तु पूर्णायु होगा, पूणे-काम 
होगा । [] - 
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२९७. मघ जनू, मधु मांग 


मधु जनिषीय सधु वं्िषोयः-। | , 
पयस्वानगनश्रा गमं तंमा संसृज वर्चसा ।। श्रथ €.१.१ 


ऋपिः श्रथर्वा । देवता मधुकशा (श्रग्निः ) । छन्दः पुर उष्णिक्‌ । 


१७ ए 1 1 = १५ (न वटि ॥ 
@ [मै] (मधु) मव ( जानषीय) पदा कर, [म्न्यों से भा] (मधु) मवु की (वंक्िषीय । 
चना करू । (श्रने) हे तेजोमय परमेश्वर | (पयस्वान्‌) रसवान्‌ [होकर मँ] (श्रागम) 
तराया हू, (तं मा) उस मुभको (वच॑सा) तेजसे (संसृज) संयुक्त कर । 


@ राज विष्व मं कटुता वद्ती जा रही दै, माघूयं समाप्त होता जा रहा है । पर 
यदि हम विष्व को ईण्वरीय साम्राज्य वनाना चाहते है नो इसे हमे मचमय वनाना दोगा । 
प्रकृति में सर्वत्र मनूवरस्ररहादहै, क्या वहां से हम मय्‌ संचित नहीं कर सकते ? प्राची में 
धिरकती प्रकाणवती उपाए मवु वरसा रही ह । शषितिज से भांकता ट्श्रा सूयं मधु वरमा 
रहा हं । णान्त चद्िका क माथ गगन में मूस्कराता ठेर चांद मवु बरसा रहा है। राति 
मे शक्र मे लिटकती हई तारिकाणएं मवु वरसा ग्हीरह। हरित पन्नातनि काणालग्रोदं 
इूला-फलों से लदी वनस्पतियां घु वरसा रही हँ । हिमालय के हिमि-ववल शिखर मधु 
परसा रहे है । कर-भार बहती हई निभरिणिर्या मरौर पवन-स्पर्शं से तरःगित होती हृद 
सारताए भु बरसा रही ट । ग्रन्तरिक्षस्थ मेघो से रिमभिम वरसती वर्षां मधु वरसा 
रही दहैँ। भूमि पर ग्नाप्त मनोमोहक हरियाली मवुवरसा रहीहै। चाहता हूं कि यदहं 
वु वखरने न पाये, यतन स इसे भ्रपने हृदय कौ प्याली में संचित कर ल्‌ । 


जनू तथा भ्रन्यों सेभीमधु ही की 
्‌ मे मवु का प्रवाह नहीं बह सकता । यदि मँ यह व्रत 
पु ही उत्पन्न करूंगा, श्रन्यो के प्रति 
वपी रन्यो ५ ह भ्राणा कर सकता हूं किवे भौ मेरे प्रति मधु 
वग । ग्रतः श्राज यह प्रण = . ग्रोर कमं 
सेमघुकोहीक्षरित कङ्गा । भाद्यो | इस ०.५ न्‌ न । ॥ ष # ता 
[निन तू तुम्टं भी निमन्त्रित कर 
हे । हम-तुम मिलक्रर यदि मतृ क्षरित करे श्रौर मध्य में ्रानेवाली कटता को द्र हटाते 
चले तो एक दिन यह्‌ विश्व मवु से पणत: भर जायेगा । ` 
ह ्भ्निदेव । हे तेजोमय ¶रमात्मन्‌ ! मँ वनुमय होकर तुम्हारे समीप श्राया 
ह । तुम मुभ वच॑स्‌ से संयुक्त कर दो, क्योकि वचस्विता-विहीन "मघ" सच्चा मु नहीं 
हे । वादलके मधृमें विद्युत्‌-रूप गनुकशा चमकती है, मन के मधु भे भ्रान्तरिक वाणी-रूप 


मधुकशा सपरित होती है । हे भगवन्‌ ! तुम्हारे 


नन्द-मवु भे भी तेजस्विता-खरूप मधुकशा 
प्रज्वलित हौ रही है । वह्‌ तेजस्विता की मधुकशा तुम मु भी प्रदान करो मध `श्रीर 
वचस्‌ दोनोंकी गगा-जमृनी धारा मेरे भन्तःकरण को पवित्र करे, विश्व के समष्टि-रूप 
प्रन्तःकरण को भी पवित्र करे । हे देव ! भेरी इस कामना को पूर्णं करो। [- 
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३२८. मधु-मक्षिकाओं का दृष्टान्त 
यथा सधु मधुकृतः संभरन्ति मधावधिः ) 
एवा मे अ्रह्विना वर्चः, श्रात्मनि ध्रियताम्‌ ॥ 
ग्रथवं ६.१.१६ 


ऋषिः श्रर्वा 1 देवता अिवनौ । छन्दः श्रनुष्ट्प्‌ । 
# @ (यथा) जंसे (मधुकृतः) मधुमक्षिकां (मधौ धि) मवु-कोश मे (मधु) मवु 
(संभरन्ति) संगृहीत करती हे, (एव) इसी प्रका (्ररिवना) हे [ूरय-चन्द्र एवं प्राणः 
प्रपान रूप] श्रष्वी देवो ¦ [तुम्टारे द्रारा मे) मेरे (श्रात्मनि) ग्रात्सा में (वचः ) वचस्‌ 
(धियताम्‌) वृत हो, संगृहीत हो । 

@ मनु-मलि कराएं उपवन के एक-एक पुष्प पर्‌ वैठकर उसका रसपान करती है 
रोर उस रस को ले-जाकर मघ-कोण मे ठ = न --णनं £ मधु-कोश मे इतना 
मु एकत्र हो जाता द नि वह मवु वहुतों की रसन को मधुर कर सकता €। प्रान, 
सग्रह को यह्‌ कला मधु-मक्षिकाग्रा से हमभ जीवन के मधुको 


मधु संचित करें । प्रकृति की जिस वस्तु 
†' रहम भी स्वय 


मघ्‌-मक्षिकाएं मवुर रत को 
काही ग्रहण करे, कटुताका नहीं । यह्‌ 
रहे । ४ 
रत एक न्य ९ 
पर इस माधुर्यं के वचस्‌ क्रे ग्रतिरिक्त एक प्न्य 4; का ि वर्चस्‌ भी है । वह 
~ | जते मवु-मक्षिकाण मधु-कोश मे म्‌, संचित 


तेजस्विता > † | जंसेम 
ग[स्वताका टै । हे द्रश्वी देवो “ज, = ४ 
न अ तदहो ये पर्वी-युगल कोन ९ 1 ये 


है वसे ही मेर शि ग्रात्म तें तेज का तच 
रै ही मेरी ्रात्मा मेतेज 6 
प्रपान । सूयं-चन्द्र भीतो मधु-मि ४, ५) 0 न मधहि।ये मेरे ्रात्मा 
तेज का मधु भरा ट्र हे | एक मे त पुट र नात से > वच॑स्‌ 
कोभी तैजस एवं सौम्य व्च॑स्विता ते पृण 8 | प्रदान करं द्सप्रकार मेरा ग्रात्मा 
है, ग्रतः ये मेरे श्रात्मा मे भी जीवनशक्ति प वरथस्विता ^ गुण ग्राकर संगहीत हो गये 
मधु-कोण वन जाये, जिसमं विविध क्र वर्चस्‌ शरीर विविध + शान्ति, तेजस्विता 
) ) न ॥ मप्र श।।^ल) र 

प्रादि का मधु प्रस्यन्दित होता रहे । ~ 
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३२६, आथो, अज" को पकं 


ग्रजः पक्वः स्वगे लोके दधाति" 
पञ्चौदनो निन्त बाधमानः*१। 
तेन लोकान्त्सुयंवतो जयेम^१ ।। श्रथवं ६.५.१८ 


षिः भृगुः । देवता पञ्चौवनः भ्रजः । छन्दः त्रिपदा प्रनुष्टुष्‌ । 


@ (पक्वः) पकाया टुश्रा (पञ्चौवनः भ्रजः) पांच श्रोदनोवाला शश्रज' श्रात्मा 
(निक्छंति बाधमानः) [भ्रविदया, विपत्ति, विघ्न-भ्णुखला श्रादि] कृच्छापत्ति को बाधित करता 
हुश्रा (स्वगं लोके) मोक्ष-लोक में (दधाति) पहुंचा देता है । [श्रतः] (तेन) उसके दवारा, 
[हिम] (सूर्यवबतः लोकान्‌) सूर्यवाले लोकों को श्रर्थात्‌ ज्योतिष्मती भ्रवस्थाग्रों को (जयेम) 
जीत लेवें । 


@ क्या तुम जानते हो कि “ग्रज' को पकाने से स्वगं मिलता है? पर कहीं “प्रजः 
का भ्रं बकरा लेकर श्रन्थं मत कर देना। शास्प्रकार बताते ह कि तीन ्रज' है, जो 
भ्रजन्मा या श्रनादि होने से “प्रज काति है -- ईश्वर, जीवात्मा ग्रौर प्रकृति । यहां जिस 
श्रज को पकाने की बात कही गई है, वह “प्रज हम सवका श्रात्मा है । उसके साय पांच 
प्रकार के श्रोदन भी है। ये पांच श्रोदन है पांच ग्राह्य विषय--रूप, रस, गन्ध, शब्द श्रौर 
स्पशं । इन ग्रहण करने के कारण विषय-विषयिभाव-सम्बन्ध से पांचो जञानेन्द्ियां भी श्नोदन 
कटाती है । हमे श्रपने श्रात्मा को भी परिपक्व करना है श्रौर विषयग्राहक पांचों इन्द्रियों 
को भी । भ्रात्मा श्रषने-प्रापमें शुद्ध, पवित्र, ज्योतिष्मान्‌ एवे श्रानन्दमय हैः । शरीर धारण 
कर ससार में श्राकर वह्‌ विषयों मे लिप्त हो श्रशुदध, श्रपवित्र, तपोमय श्रौर शोकग्रस्त हो 
जाता है । इन्द्रियां भी जो उसे लघ््य-प्ाप्ति के साधन-खूप मे मिली है, उसे भटकाने मेँ 
निमित्त वन जाती ह । यह्‌ सव श्रात्मा श्रौर इन्द्रियो की श्रपरिपक्वता का परिणाम दै । 
श्रतः भ्ाग्नो, हम इन्द्रियों सहित भ्रषने भ्रात्मा को पकाय, तप श्रौर ज्ञान की श्रग्नि त परि- 
पक्व कर । परिपक्व श्रात्मा परिपक्व इन्द्रियो को वसे ही सन्मागं पर चला सकेगा, जसे 
उत्तम सारथि सधे हृए घोड़ों को चलाता है । परिपक्व हुए श्रात्मा मे मामं की समस्त 
विष्न-बाघाग्नो को, विपत्तियों को. संभावित श्रसफलताभ्नों को विध्वस्त करने की क्षमता 
उत्पन्न हो जाएगी श्रौर वह्‌ उन्नति के सोपानों पर भ्रारोहण करता हुभ्रा एक दिन श्रपने 
'मोक्ष'रूप लक्ष्य को उपलब्ध कर सकेगा । हम स्वगं-लोक को, मुक्ति-धाम को, दिव्य सूयं 
से जगमगाते लोकों को, मोक्ष की ज्योतिष्मती श्रवस्थाग्नों को जीत सकगे। [] 
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३३०. ब्रह्म की आधी 


यथा वातहच्यावयकिः, भुम्या रेणुमन्तरिक्षाच्चाच्रम्‌" । 
एवा मत्‌ सव दृभूतः-, ब्रह्यनुत्तमपायतिः ॥ भरथवं १०.१.१३ 


ऋषिः प्रत्यङ्किरसः। देवता कृत्यादूषणम्‌ । छन्दः उरोबृहती । 

@ (यया) जिस प्रकार (वातः) वायु (भूम्याः) भूमि से (रेणुम्‌) घूल को (चयाव- 
यति) च्युत कर देता है, उड़ा ले जाता है (अन्तरिक्षात्‌ च) भौर भ्राकाश से (श्रम्‌) मेष 
को (च्यावयति) च्युत करदेतारदै, ककोरकर भिरा देता है, (एष) उसी प्रकार (मत्‌) 
मेरे म्रन्दर से (सर्व) सब (वभूतं) दुर्भाव या पाप (ब्रह्मनृत्तम्‌*) महान्‌ परमेश्वर श्रौर वेद 
से उड़ाया जाकर (श्रपायतिः) दूर हो जाए। 


@ जव मै ईश्वरीय नियमों के भरनुसार घटित होनेवाले प्रकृति के घटनाचक्र पर 
दृष्टिपात करता हूं तब कभी-कभी मेरा मानस किसी-किसी घटना से एेसा तरंगित हो 
उठता है कि मै सोचने लगता हं कि यह घटना मेरे भ्रन्दर भी क्यो नहीं घटित होती ? ्राज 
मेरा ध्यान "वायु" की श्रोर गया है । अभो प्रबल कफावात भ्रायाथा, सामनेकीघूल को 
उडा ले गया, म्रौर श्रब यह्‌ भू-प्रदेश नितान्त स्वच्छहोगयाहै। इस वायुकी एक भ्मौर 
करामात देखो, श्रांघी के बाद वृष्टि होने लगी है । भ्राकाश मे जो मेध-घटाएं छायी हुई थी, 
उन्हे भकभ्रोरकर वायु ने नीचे बरसा दिया है, जिससे स्नात होकर भूमि भ्रौर भी भ्रषिक 
निखर उटी है। भै चाहता हूं कि मेरे भ्रन्दर भी भावात उरे, ब्रह्म की श्रांषी श्राय, 
ईश्वरीय भावो श्रौर वदिक मावनाभ्रों का सांय-साँय करता हुभ्रा भ्रषड़ उठे । मेरे हूत्वटल 
पर श्रौ र मस्तिष्क-भूमि मे जो दुर्मावो, पापो श्रौर वासनाभो की बहुत-सी धूल एकत्र हौ 
गई है, उसे वह उड़ा ले जाये तथा मेरे भ्रन्तःकरण श्रौर मस्तिष्क को निमेल करदे । जसे 
कभी-कभी भ्राकाश भें जल-भरे बादल छाये रहने पर भी बरसते नहीं, वसे ही मेरे भ्रात्मां 
मे मी सद्भावो श्रौर सद्गुणो के बादल छाये हए है पर बरस नहीं रहे । श्रह्य-रूप पवन, 
ईश्वर श्रौर वेद का प्रवल प्रभंजन, उन सद्भावो भ्रौर सद्गुणो को भकभोरकर हूदय 
भ्रौर मस्तिष्क की भूमि पर बरसादे। दुभविों के उड्‌ च्‌कनेसेनिमंलहुभ्राहृदयभ्रौर 
मस्तिष्क उन सद्भावो श्रौर सद्गुणो को भ्रात्मसात्‌ करलेने के लिए योग्य भूमि सिद्ध 
होगा । श्राश्रो, साधना दारा हम श्रपने न्दर श्रह्य' की भ्रांघी उठे रौर समस्त 'ुर्भूत'' 
को उस श्रांधी के भोके से उड़ाकर मन भौर मस्तिष्कं की भूमियों को पवित्र कर लेवें । [1 
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२३१. निर्दोष की हत्या बी भयंकर हे 


भ्रनागोहत्या वे भीमा, कृत्ये मा नो गामऽवं पुरुषं वधीः" 
यत्र यत्रासि निहिताः, ततस्त्वोत्थापयामस्िः 
पणत्लिघीयसी भवः ॥ ग्रथ १०.१. २९ 


ऋषिः प्रत्यङ्भिरसः । देवता छृत्यादूषणम्‌ । छन्दः मध्येज्योतिष्मती जगती । 


@ (प्रनागोहत्या) निरपराध की हत्या (व) निण्वय ही (भौमा) भयंकर [है] । 
(कृत्ये) हे हिसा-पिणाचिनी | (नः) हमारे ( गां) गाय, (श्रदवं) घोडे, श्रौर (पुरुषं ) पुरुष 


को (मा वधीः) मत मार। (यतर यत्र) जहा-जहां (निहिता श्रि) [तू] निहित है, (ततः) 


वहां से (त्वा) तु ( उत्थापयामि) [हम] उटा देते ६ं। [तू] (पर्णात्‌) पत्तेसेभी 
(लघीयसी) ्रधिक ठेल्की (भव) हो जा । 


@ प्राज विष्व में हसा का ताण्डव-नृत्य हो रहा है । भाने, तलवार टथगोले, 
वन्दूक को तो वात ही क्या, एेसे-र परमाणु-गोले तेयार हो गये ह, जो कोसों की दरी 
से किसी समूचे राष्ट को ्णभर में विष्वस्त कर सकते टँ। एक राष्ट दूसरे राष्ट्र क 
ठंडपने के मनसूवे वांव रहा है निराधार कलह्‌ हो रट है, संग्राम छिड़ रहे है । राष्ट की 
भरपनी प्रान्तरिक स्थिति भी पारस्परिक तनाव, विद्रे श्रौर दसा से परिपूणं है । परि 
मतः हत्याए हो रही है, निरपराव तथा निर्दोष व्यक्ति मारे जा रहे हँ ग्रौर उनकी लाशों 
१२ खड हाकर हम “शान्ति' का 7ाराउटाने का दिखावा कर रहे हैँ । यह्‌ स्थिति कव तक 
चलेगी ? याद रलो, करकी हत्या बड़ी भयंकर है। उसकी प्राह से बड़-से बड़ ग्राततायी, 
ह हत्याकाण्ड के सूत्रघार एक-न-एक दिनि धूल मेमिल जाते 
ट । ग्रतः इस घोर हत्याकाण्ड ॐ वन्दकरो, विष्व के कोने-कोने में शान्ति, प्रेम श्रौर 
मित्रता के वैदिक सन्देश को ले जागरो । 


| दे हिसा-पिशाचिनी ! देख, तु उन निर्दोष गौग्रोंको मार रहीटैजोश्रपने दूघवसे 
भनक! तृप्त करती है; उन निर्दोष षोड़ोंकोमार रही दे जो वड-वड़े बल के कार्यो मे 
काम ग्राते हैँ; उन निर्दोष स््री-पुरषों को मार र्टी है जो वेवस हो चिकित्सालय मे रोगी- 
शय्या पर पड़ हँ; उन निर्दोष भरमिकों की हृत्या कर र्हीदैजो कारखानों मे यां रन्यत्र 
निर्माणकार्यं लगे ह; उन निर्दोष शिश्नो, कुमारो गनौर वयस्कोंकाप्राणह्ररहीटैजो 
शिक्षणालयों में ग्रध्ययनः रहे हैँ; उन निरपराघ राह्‌- 


। स्त रहते हुए श्रपनां लान-वघेन कर 
गीरोंकी जानले रही हंजोषरसे किसी सत्कायं को पूणं करन निकले हैँ । तू इस हत्या- 
काण्ड को बन्द कर दे। जहा-ज्हां भी तु निहित है वरहा-वहां से हम तुभेउठादेतेहैं। तूने 


कसी ही दृढता से ्रपनी जड़ माई हई हो, हम सीचकर्‌ तेरी जड़ो को हिला देते हैँ ग्रौर 


तुभं उठा फकते हैं| तरु कितनी भी भारी दो, मारे उद्यम के सम्मूख पत्ते से भी हत्की 
होजा। [] 


३६६ वै दमञ्जरी 


३३२, शरीर की नदियों को बहानेवाला कोन ! 


क्र न ठ्य मे 
त श्रस्मिन्नापो व्यदधाद्‌ विषुवृतः › पृरूवतः सिन्धुसृत्याय जाताः ` । 


तीन्रा श्ररणा लोहिनीस्तास्रध्‌ म्राः २, ऊर्ध्वा प्रवाचः पुरुष तिरश्चः" ॥ 
प्रथवं १०.२.११ 


ऋषिः नारायणः । देवता पुरषः ( ब्रह्य प्रकाशनम्‌) । छन्दः जगती 1 

विकाम कः) किसने ( ग्रस्मिन्‌ पुरुषे) दस पर्प मे (श्राप 4७५ रवत-जल कौ नदियों को, 
हनियों को (व्यदधात्‌) रचा हे, [जो] (विषुवृतः ) विभिः रूपों मे वतमान, 
(पुरूवृतः) वहत मात्रा में विद्यमान, (सिन्धुसृत्याय जाताः) हृदय-सिन्दु मे से तथा हूदय- 
सिन्वृ की ग्रोर वहने के लिए उत्पन्न, (तीत्राः) तीव्र गतिवाली, (श्ररणाः) ठत्के लाल रग 
की, (लोहिनीः) गहरे लाल र्ग की, (ताख्रध्‌ म्रा ) तांबे केधूम के समान नीली, (ऊर्ध्वाः) 

उपर जानेवाली, (श्रवाचीः) नीचं जानिवाली [ग्रौर] ( तिरक्ष्चीः) तिर जानेवाली [ह] । 
@ यट मानव-णरीर वडा ही विलक्षण हे | द्सकी एक-एक कारीगरी पर मनो- 
मुगघ हो जाना पड़ता है । इसके अ्रन्दर रवेहृए मस्तिष्क, चक्ष, श्रोच, मुल, तासिका, ग्रीवा, 
वक्ष, उदर श्रादितो विस्मयकारी दं ही, पर इसमें जो ह॒दय-सिधु से रव्त-जल की नदियां 
निकलती है ग्रौर फिर शरीर की सव , लिलता को अपने न्दर तक शुध होने के लिए 
पुनः हदय-सिधु में रा जाती € य व्यवस्था तो शरोर भी भविक हो चमः ब 
वाली ह । जो व्यवस्था वाह्य जगत्‌ मे चल रही दै, वही इस लघु शरीरमेंभी है । वार्ह 
भी समुद्र का श्रशुद्ध जल शुध वाप्प में चै जाताहै श्रौर बादल बन 
न ती है, जो भूमि की मलिनता से 


भूमिपरव है गरतेक नदियां प्रवाहित ^ 
रसता? जिससे ग्र सजा मिलती है । ठीक-ठीक 


मलिन हो वाष्पीकरण द्वारा शुद्ध होने के लिए पुनः ५ 
४ से भी अ्रधिक सुन्दर दै । इस शृद्ध श्रौर 
है, दक्षिण भागमे शद्ध 


कहा जाएतो शणरीरको व्यवस्थां बाह्य व्यवस्था ४ 
श्रशुद्ध रक्त की नदियां पृथक्‌-पुधक्‌ः है । इ केदो भाग (मनियो 
न रहता त त धमनि मे पहुंच र १५ वहाँ 
विभक्त हो म क ~ के श्ंगो 9 सनीला होकर शिरभ्रो द्वारा हदय के 
दक्षिण भाग में पहुंच जाता €" जहाँ से शु ते के लिए ध क “^-^ 
५ हदय के वाम प्रकोष्ठ म । [ 

स्त शरीर में संविभक्त जाता दै । य ट 

न टन रक्त-ज > नदियों को 

र मे है, जो हृदय-सिषु से 


लनता 


ग्रहो, मानव-देह म॑ केसने इन ने । 
जो विभिन्न रूपों मे विद्यमान ह श्रौर बहत म पुनः उसी सिध स श्रा जाती है, 
भरवाहित दोती है तथा श रीर मे क कटक ् ॑ लाल, ग्रौर शिरश्रो 
जिनकी गति वड़ी तीव्रैः घमनिय म > सर्वत्र दौड रही हँ । यहं उस 
जो शरीर मेँ ऊप ण कौशल है सी का चमत्कार € । 


मे तास्र-चूम वणं कीरै 


परम-पुरुष ब्रह्म की ही महिमा हे, उसी क कला न ॥)॥ 


वेदमञ्जरी 





३३३. मूर्धा ओर हृदय का मेल 


मूर्धानमस्य संसोव्य, श्रयर्बा हृदयं च यत्‌ ` । 
मस्तिष्कादूध्वंः प्रेरयत्‌, पवमानोऽघि ज्ञीषतः< ।। 
भ्रथवं १०.२.२६ 


ऋषिः नारायणः । देवता धुरुषः (ब्रह्मप्रकाहानम्‌) । छन्दः भरनृष्ट्प्‌ । 


@ (पवमानः) पवित्रता-दायक (ऊर्वः) सजग (श्रयर्वाः) स्थितप्रज्ञ परमात्मा 
(भ्रस्य) इस पुरुष के (मूर्धानं) मूर्धा को (यत्‌ च) श्रीर जो (हदयं) हदय है, उसको 
(संसीष्यः) सम्यक्‌ प्रकार से सीकर (शीषतः भ्रधि) सिरमें विद्यमान (मरस्तिष्कात्‌) 
मस्तिष्क ते (प्र॑रयत्‌) प्रेरणां देता है । 


@ मानव-शरीर मे परमात्माने मस्तिष्क श्रौर हृदय ये दो विलक्षण वस्तु 
स्थापित की ह । मस्तिष्क की ज्ञानवाहिनी नाड्यां सब इन्द्रियों तथा सम्पूणं शरीरमें 
फली हई है, जो मस्तिष्क को तार-यन्व के समान सब खबरे देती रहती है । जा-कु हम 
भांखों से देखते है, कानों से सुनते है, जिह्वा से स्वाद लेते ह, नास्तिका से गन्ध का श्रनुभव 
करते ह" त्वचा से कोमल-कठोर श्रादि स्पशं की भ्रनुभूति प्राप्त करते ह, वह॒ सब मस्तिष्कं 
की इन ज्ञानवाहिनी नाडयो दवारा ही सम्भव होता है । मस्तिष्क ज्ञाने का प्रधान साधन 
ह, बुदधि-तत््व भी इसी से सम्बद्ध है । मस्तिष्क एवं बुद्धि दवारा मनुष्य पापात्मक या पुण्या- 
रमक, सहानुभूतिपूणं या संहारक, दोनों प्रकार के ही निश्चय कर सकता है । यदि मानव 
के पास केवल मस्तिष्क श्रौर बुद्धिही होते तो वह्‌ किसी नियामक के न होने पर उक्त 
दोनो प्रकारो मेते किसी भी प्रकारके निश्चय करने मे स्वतन्त्र होता । 


परन्तु मानव-शरीर की रचना करने मेँ प्रभ बड़े ही सजग है । उन्होनि मस्तिष्क 
ग्रौर बुद्धि के साथ मानव-शरीरमें हदय को भी उत्पन्न किया है । मस्तिष्क ज्ञान-प्रधान 
है तो हृदय भावना-प्रघान है । भावुकता, दया एवं कल्याणमयी भावनाग्नों का खोत हृदय 
ही है 1 परमेश्वर क्योकि पवित्रतादायक (पवमान) श्रौर स्वयं स्थितप्रज्ञ (श्रथर्वा) है, श्रत: 
वे मानव को पवित्र श्रौर स्थितप्रज्ञ ही बनाना चाहते है। इसलिए उन्होने भनुष्य के 
मस्तिष्क रौर हृदय को सी दिया है, उनमे उचित सम्बन्ध स्थापित कर दिया है \ यदि 
दोनों मे सामंजस्य स्थापित रहता है तो उसका यह परिणाम होता है किन तो मस्तिष्क 
हृदय पर हावी होता है, न हृदय मस्तिष्क पर । मस्तिष्क एवं बुद्धि हूदय के परामशंसे 
कल्याणमय ही निश्चय करते द । भ्राज जो विष्व संहार की श्रोर जा रहा है, उसका कारण 
यही हे कि उसके नेतारो ने बुद्धि के साय हृदय का सन्तुलन नहीं रखा है, श्रन्यथा व्ा- 
१ दारा कयि गये बड़े-बड़े श्राविष्कार संहारक न होकर लोकहित-कारक होने चाहिए 


. परमेश्वर की व्यवस्था यह्‌ है कि मस्तिष्क श्रौर हृदय के सामंजस्य से हम निश्चय 
कर श्रौर उस निश्चय को क्रिया-रूप भे परिणत करने के लिए मस्तिष्क श्रपनी प्रेरणा 


बाहिनी नाडयो हारा ्रंगों को प्रेरणा देता रहे । श्राश्नो, हम परमेश्वर की इस व्यवस्था 
का पालन करे। [] 


३६०८ केदमभ्यर) 


३३४. वह सबका केन्द्र है 


इदं सचितर्‌ विजानीहिः, षड्‌ यमा एक एकजः! 
तस्मिन्‌ हापित्वनिच्छन्ते, य एषामेक एफजः- ॥ 


भ्रथवं १०.८.५ 
ऋषिः कुत्सः । देवता ्रात्मा । छन्दः भुरिग्‌ श्रनुष्टुप्‌ । 


@ (सचितः) ठे श्रात्मन्‌ ! (इवं) इसको (धिजानोहि) जानो- (षड) छह 
(यमाः) सहजात भाई [है] (एकः) एक (एकजः) भ्रकेला उत्पन्न [है । (थः) जो (एषां) 
इनमे (एकः) एक (एकजः) श्रकेला उत्पन्न [है], (तस्मिन्‌ ह) उसमें ही [सहनात भाई] 
(श्रापित्वं) सम्बन्ध को (इच्छन्ते) चाहते है । 


@ सह सहजात सन्ताने हैँ श्रौर एक श्रकेला उत्पन्न पुत्र है । जो एक भ्रकेला पुत्र 
है, उसी के साथ हो सहजात सन्ताने जृडी हुई है । क्या तुम इस पहेली को समभे ? छह 
सहजात सन्तानं हैँ छह तुए ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, शिशिर, वसन्त । ये रहो 
ऋतुएं एक श्रकेले पुत्र संवत्स र-चक्र में श्रपित है । भ्रधियज्ञ मे होता, भध्वयुं, उद्गाता, 
ब्रह्मा, यजमान-पत्नी, यजमान छह सहजात सन्ताने हँ, जो एकाकी यज्ञ के साथ सम्बद्ध है । 
शरीर में पांच ज्ञानेन्दरि्यां रौर छठा मन छह सहजात है, जो एक भ्रात्मा मे केन्द्रित हँ ! 
शरीर के श्रननमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, भ्रानन्दमय-रूप पंचकोश श्रौर भ्रात्मा, 
ये छटों भी एक परमात्मा में केन्द्रित हँ । इसी प्रकार पृथिवी-लोक भौर रग्नि, भरन्तरिभ- 
लोक श्रौर वायु, यू-लोक श्रौर सूयं ये भी छह सहजात रै, जो एक परमात्मा मे केन्द्रित 
है । पचभूत श्रौर जीवात्मा, ये छो भी एक परमात्मा के भ्राक्रय में हैँ । . | 

महत्त्व उसका होतादै जो श्रपने में अन्यो को केन्द्रित करता {4 क्योकि उसके 
श्रभाव में केन्द्रित होनेवाली वस्तुएँ इधर-उधर बिखर जायं । इस दष्ट से उपयुक्त 
एकज संवत्सर, यज्ञ, श्रात्मा श्रौर परमात्मा ही प्रमुख ठहरते है । किन्तु संवत्सर, यज्ञ श्रौर 
ग्रात्मा भी एकाकी परमात्मा में भ्राधित हैँ । ग्रतः अन्ततः परमात्मा ही माला के मणकों 
को सूत्र के समान सवको श्रपने में ग्रथित किये हुए है + परमात्मा सूत्रों का सूत्र है, सृबका 
मरन्तर्यामी है । सब ऋतुग्रों मे, सव ऋत्विजो मे, सब इन्द्रियो मे, शरीर के सव कोशो मे, 
सव भृतोंमे सूत्र के समान व्याप्त होता हु्रा वहु उन्हे धारण कर रहा है । वह ्रक्षर- 
ब्रह्य है, जो सव क्षर पदार्थो को, रथ-चक्रके भ्ररो को नामि के समान श्रपनेमें केन्द्रित 
किए हुए है । श्रतः बही एक पूजनीय है, सवका भ्राराध्य है, प्रास्तव्य है, ्रन्तिम गति है । 

छ्‌ 
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३३१५, दो अरणियाँ 


यो वं ते विद्याबरणीः, यास्यां निमथ्यते वसुः । 
स बिद्धान्‌ ज्येष्ठं मन्येत, स विद्यार्‌ ब्राह्मणं महत्‌ । . 
प्रथव १५.८.२० 


ऋषिः कुत्सः । देवता श्रात्मा । छन्दः भनुष्टुप्‌ । 


@ (यः) जो (वं) निश्चय से (ते श्ररणी) उन श्ररणियों को (विलात्‌) जाल ले, 
(याम्यां) जिनसे (खसु) ब्रह्मानन्द-रूप एेष्वयं (निमंस्यते) मथकर निकाला जाता है, (स 
विद्वान्‌) वह विद्धान्‌ (ज्येष्ठं) ज्येष्ठ ब्रह्म को (मन्येत) जान सकेगा, (सः) वही (महत्‌) 
महान्‌ (ब्राह्मणं `) ब्रह्म-प्रोक्त वेद को (विद्यात्‌) जान सकेगा । 


@ यजो मे उत्तरारणि श्रौरश्रघरारणि इन दो श्ररणियों को तीव्रता से रगड़कर 
श्रग्नि उत्पन्न की जाती है। इसे श्ररणि-मन्यन या श्रग्नि-मन्थन कहते ह । पर श्राज तो 
` हम भौतिक श्रग्नि के मन्यन की नहीं, प्रत्युत “दिव्य वसु" के मन्थन की वात कर रहे हं । 
क्या तुम उन श्ररणिथौ को जानते हो जिनके मन्यन से ब्रह्यानन्द-रूप दिव्य वसु प्राप्त 
होता है ? प्राचीन ऋषि श्रपने ग्रनुमवसे हमें वतति कि ्रात्मा का श्रपना देह भ्र्थात्‌ 
भ्रात्मा स्वयं नीचे की श्ररणि है श्रौर प्रणव (श्रौकार) ऊपर कीभ्नरणि है । श्रात्मा दारा 
मन एवं बृद्धि से श्रौकार का ध्यान करना ही मन्थन कहाता है श्रौर उस श्ररणि-मन्यन से 
परम देव परमेश्वर के दशंन होते हः । जसे तिलो में तेल, दही मे घृत, सोतों मे जल श्रौर 
भ्ररणियों मे श्रग्नि छिपा रहता है, वह॒ करमशः कोल दारा पेरने, मथानी द्वारा मथने, 
भ्रवरोघक चटान को हटाने श्रौर श्ररणियों को रगड़ने से प्रकट होतारहै, वसे ही परमात्मा 
जीवात्मा के ्रन्दर ही छिपा वडा है, जब श्रात्मा-हूप ्ररणि मे प्रणव-रूप उत्तरारणि का 


मन्थन होता है तव वह भ्राविर्भूत हो जाता है. 1 उसके ्राविर्माव से "वसु" या ब्रह्मानन्द 
की प्राप्ति होती है । 


मन्भकह्‌रहादैकि जो "वसु, प्राप्त करानेवाली श्ररणियों को जानता है वही 
“्येष्ठ' को जानता है । यह्‌ “व्येष्ठः वह्‌ सबसे वड़ा देव है जिसका स्तुति-गान वेदमें इस 
प्रकार कियागयाहैकिगजो भूत का, भव्य का तथा वतमान सब वस्तुग्रों का श्रिष्ठाता 
है श्रौर जिसका स्वरूप केवल प्रकाशमय या श्रानन्दमय है, उस ज्येष्ठ ब्रह्य को मेरा नम- 
स्कार ठे" । पूर्वोक्त ग्ररणियों का ज्ञाता ही श्राह्यण' को रथात्‌ ब्रह्य-प्रोक्त वेद को जानता 
है, क्योकि वेदक श्रनुसार ही वेद के शब्दार्थं मात्र का ज्ञाता वस्तुतः वेद का ज्ञाता नहीं दै, 
भपितु जो ब्ह्मआप्ति के साधनों को जानकर ब्रह्म का श्रनुमव करता है वही सच्चा 
वेदज्ञ है*। भ्राश्नो, हम भी 'वसुः-मन्यन की साघनभूत श्ररणियों को जानकर श्रौर उन्हे 


रगड़कर ज्येष्ठ ब्रह्म के दर्शन पाकर ब्रह्मानन्द-रूप वसु को प्राप्त करें श्रौर वेदज्ञ 
कहलाने के श्रधिकारी हों। [] | 
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३३&. सबको ओतप्रोत करनेवाला सूत्र 


यो विद्यात्‌ सुत्रं विततं, यस्मिन्नोताः प्रजा हमाः०। 
सुत्रं सत्रस्य यो विद्यात्‌ स विदाद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥ 
ग्रथवं १०.८.३७ 


ऋषिः कूटसः । देवता भात्मा । छन्दः अनुष्टुप्‌ । 


@ (यः) जो (विततं) फले हुए (सुत्रं) [उस] सूत्र को (विद्यात्‌) जानले 
(यस्मिन्‌) जिसमें (इमाः प्रजाः) ये प्रजाएं (श्रोतः) ग्रोत-प्रोत है, [मौर] (यः) जो (सूत्रस्य 
सुत्रं) सूत्र के सूत्र को (विद्यात्‌) जान ले, (सः) वह (महत्‌ ब्राह्मणं) महान्‌ ब्राह्मण को-- . 
वेदवणित परमेश्व र को (विद्यात्‌) जान लेगा । 


@ एक मूत्र टै, जिसमे सव प्रजाएं भ्र्थात्‌ उत्पन्न सब जड-चेतन पदाथं एसे ही 
्रोत-प्रोत है, जसे माला के मणके मालाके सूत्र मेंग्रोत-प्रोत होतेह । पर वह सूत्र भी 
श्रन्तिम नहीं है, वह भी किसी में श्रोत-प्रोत है । उस सूत्र को जिसने जान लिया है, वही 
सच्चा ब्रह्यवेत्ता है । 


यही सूत्र-विषयक प्रष्न बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे गार्गी वाचक्नवी महषि 
याज्ञवल्क्य से पूखती है । जो यलोक से ऊपर है, जो पृथिवी से नीचे है, जो यावापुथिवी 
के मध्यमेंहै, जो भूत, वतंमान या भविष्य है, वहु सब किसमें श्रोत-प्रोत है ? याज्ञवल्क्य 
का उत्तर है कि वह्‌ सव शग्राकाश' में श्रोत-प्रोत है । पुनः गर्गी पूछती है- पराकाश किसमें 
ग्रोत-प्रोत है ? याञ्चवल्क्य उत्तर देते है कि भ्राकाश उस “ग्रकषर ब्रह्य" मे श्रोत-प्रोतहै जो 
न स्थूलदै, नश्रणुदै, न्वस्वरहै, न दीघंहै, नलालदहै, नचिकनाहै, जोप्र-संगरहै, 
ग्र-रस है, श्र-गंघ दै, ्र-चक्षु दै, श्र-भोतर दै, भ्र-वाक्‌ है, श्र-मन है, भ्र-तेज है, भ्र-प्राण है, 
्र-मुख है, श्र-मात्रहै। इसी प्रक्षर के प्रशासन में सूय-चन्द्रमा स्थित है, इसी भ्रक्षर के 
प्रणासन में द्यावापृथिवी स्थित ह, इसी श्रक्षर के प्रशासन में निमेष, मुहूतं, श्रहोरात्र, पक्ष, 
मास, ऋतु, संवत्सर स्थित हँ । यह ्रक्षर ब्रह्य' सबका द्रष्टा है, सबका श्रोता है, सबका 
मन्ता है, सबका विज्ञाता है; इससे बढ़कर कोई द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, विज्ञाता नहीं है । 
यही वह्‌ सूत्र है जिसमें भ्राकाश श्रोत-प्रोत दै, यही सूत्र का सूत्र है। याज्ञवल्क्यके इस 
उत्तरसे गार्गी को श्रपने प्रष्न का समाघान मिल गयातहै। 


इसी भ्णुखला को भ्रागे बढ़ाये तो प्राण-रूप सूर में सव वस्तुं भ्रोत-प्रोत है, ग्रौर 
प्राण परब्रह्म में ग्रोत-प्रोत दै, श्रतः परब्रह्य सूत्र का सूत्र है। सब प्रजाए राष्ट मेँ ्रोत-भोत 
है रौर राष्ट्र परब्रह्यमेंग्रोत-प्रोत है, ग्रतः परब्रह्म सूत्र-का-सूत्र है। सब शारीरिक प्रजाये 
म्र्थात्‌ इन्द्रिया, मन प्रादि आ्रात्मा में ग्रोत-प्रोत है रौर ्रात्मा परब्रह्म में ग्रोत-परोत है, 
ग्रतः परब्रह्म सूत्र का सूत्र है) सब मानवीय प्रजां यज्ञ में ग्रोतत-प्रोत हैं मरौर यज्ञ परब्रह्म 
मे श्रोत-प्रोत है, श्रतः परब्रह्म सूत्रका सूत्र है । सब ्रह-उपग्रह-रूप प्रजाएं सूयं में श्रोत- 
प्रोत हु श्रौ र सूयं परब्रह्म मे ्रोत-प्रोत है, श्रतः परब्रह्म सूत्र का सूत्र है। 

ग्रभ्रो, हम भी सूत्रों के सूत्र उस परब्रह्म में पने जीवन-ष्प मणके को पिरोकर 
स्वयं को गौरवान्वित करें । [] 
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३३७. भेरा सब धन ब्राह्मणों पर न्योदावर टै 


इवं मे ज्योतिरमृतं हिरण्यं", पक्वं कोत्रात्‌ कामदुधा म एषा " । 
इवं धनं निदधे ब्राह्मणेषु "°, कृष्वे पन्यां पितुषु यः स्वर्गः” ॥ 
श्रयवं ११.१.२० 


ऋषिः ब्रह्मा । देवता भरोदनः । छन्दः तिष्टुष्‌ । 


@ (दवं) यह (मे) मेरा (हिरण्यं) सुवणं है, [जोकि] (ज्योतिः) ज्योति-रूप१श्रौर 
(प्रमृतं) ग्रमृत-रूप' [है] । [यह्‌] (क्षेत्रात्‌) खेत से [प्राया भ्रा] (पक्वं) परिपक्व भ्रन्न 
[है] । (एषा) यह (मे) मेरी (कामदृघा) कामधेनु [है] । (इदं धनम्‌) इस घन को (ब्राह्मणेषु 
ब्राह्मणो मे (निदधे) रख देता हं, दान कर देता हूं । (पितृषु) पितृ-जनों के प्रति (षन्थां 
कण्वे) [उस] मागं का श्रवलम्बन करता हूं (यः) जो (स्वर्ग्यः) [उन्हे] सुख देनेवाला 
हि] । 


@ मेरे राष्ट मे ग्रनेक ज्ञानी सेवाव्रती ब्राह्मण ह। करई निस्स्वाथं, निष्ठावान्‌, 
तपःपूत ग्राचा्यं-जन गुरुकुलों में प्रासन जमाकर वंठे हुए ह, जिनके पास संकड़ों शिष्य 
विया ग्रौर सदाचरण की साधना में तल्लीन ह । करई ब्रह्मवित्‌ योगाश्रम खोलकर साधको 
कोयोग का प्रशिक्षण देरहेरहु। बहुत-सी सभा-संस्थाएं, सच्चरित्र विद्धान्‌ उपदेशकों को 
ग्राम-प्राम, नगर-नगर भेजकर ज्ञान-पिपासुप्रों के लि्‌ उपदेश की श्रमृतवर्षा करा 
रही ह 1 श्रनेक ब्राह्मण-वृत्तिवाले भिषगाचायं धर्माथं चिकित्सालय खोलकर ्रातुरोःकी 
सेवा कर रहे हु । ब्राह्मणों द्वारा चलाये जा रहे एसे सव सेवा-कार्यो के लिए घन कहाँ से 
्रयिगा ? इन्दं तो विना मांगे घन मिलना चाहिए । म तो भ्राज श्रपना घन एसे ही ब्राह्मणों 
के चरणों मे रख रहा हं । मेरे पास "हिरण्य" है, जो निर्धनता श्रीर निराणा के प्रन्वकार 
मे ज्योति का काम करताहै,जो विपदृग्रस्त मरणासन्न ग्रसहायों का “श्रमृत' होता है । मेरे 
पास वेत से पककर प्राया हुग्रा ग्रनन खलिहानों मे भरा है । मेरे पास दुधारू कामधेनुं है, 
जो भ्रपने दुग, नवनीत, घृत, दधि, तक्र ग्रादि से श्रनेकों का मनोरथ पूणं कर सकती हैँ । 
ग्रपना यह सब घन मँ ब्राह्मण-संस्याश्रों को श्रौर ब्राह्मण व्यक्तियों को दान कर रहा हं । 
प्रपने पास केवल उतना ही रखे रहा हूँ, जितना मेरे निर्वाह के लिए श्रावश्यक है । फिर 
कमाङगा, फिर दान करूंगा, क्योकि ब्राह्मणों के कार्यो का ग्रविच्छिन्न गति से चलते रहना 
मु जंसे दानियों पर ही निभंर करता है। 


इसके श्रतिरिक्त पितृजनों के प्रति भ्र्थात्‌ परिवार रौर समाज के जीवित पितरो 
के प्रतिभीमेरा कुच कर्तव्य है, जो श्रव वृद्ध हौ जाने के कारण स्वयं जीवन-निर्वाह्‌ मे 
ग्रसमथं हैँ । उनके प्रतिभी म एेसे माका श्रवलम्बन करता हं जिससे वे सुखी हों तथा 
उनका श्राशीर्वाद मुभ प्राप्त होता रहे। [] 


३७२ वेदमयञ्जरीं 


३२८, पशुपति को नमस्कार 


चतुनंमो धरष्टक्रत्वो भवाय, दशकृत्वः पशुपते नमस्ते" । 
तवेमे पञ्च पक्वो विभक्ताः", गावो श्रहवाः पुरुषा भ्रजावयः'* ॥ 
प्रथवं ११.२.६ 


ऋषिः भ्रयर्वा । देवता भवः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (पशुपते) हे पशुपति परमात्मन्‌ ! (भवाय' ते) तुक सुष्टिकर्ता श्नौर सवंव्यापक 
को, (चतुः) चार बार (नमः) नमस्कार, (श्रष्टकृत्वः) भ्राठ वार [प्रौर] (दशकृत्वः) दस 
बार (नमः) नमस्कार । (गावः) गौं, (भशवा) घोडे, (पुरुषाः) पुरुष [रौर] (श्रजावयः) 
बकरियां व भेडे, (इमे) ये (तव) तेरे (पंच पशवः) पांच प्राणी (विभक्ताः) [विभिन्न 
क्षेत्रो मे] विभक्त है । 


@ टे परमेण्वर ! तुम पशुपति हो। यह जो नन्दी बेल पर सवारी करने तथा 
उसका स्वामी होने के कारण महादेव के पशुपति-रूप की कल्पना की गई है, वह वेदों के 
वाद की कल्पना है । प्रस्तुत मन्त्र में पशु शब्द सामान्यतः प्राणी-म्रथं मे प्रयुक्त है । श्रत 
तुम्हे पशुपति कहने का भ्राशय है कि तुम समस्त प्राणधारियो के स्वामी भ्रौर रक्षको) 
तुम्हारा नाम 'भव' भी है, क्योकि तुम सुष्टिकेकर्ता हो तथा सुष्टिमें सर्वत्र व्यापक 
हो । यद्यपि तुम सम्पूणं सृष्टि के ही सरष्टा हो, जिसमे चराचर सब जगत्‌ भ्रा जाताहै, तो 
भी उस सृष्टि के उल्लेखनीय सात्त्विक प्राणी पांच है-- गाय, घोडे, पुरुष, बकरियां भौर 
भेड़ । गाय श्रपने दूध, दही, नवनीत, तक्र, गोमय, चरम, शृङ्कं ्रादिसे हमारा उपकार 
करती है श्रौर बदखडे-बखडिर्या देकर उस उपकार-सन्तति को भ्रविच्छिन्नन बनाये रती ह । 
घोडे रथ-वाहन श्रादि बल के कार्यो में साधन बनते है । पुरुष से यहाँ मनुष्य-जाति गृहीत 
है, जिसमें नर-नारी दोनों समाविष्ट हैँ । मनुष्य तुम्हारी एक ग्रद्भूत कृति है, जो मन 
श्रौर बुद्धि की विशेषता के कारण चेतन जगत्‌ का सिरमौर बना हुश्रा है, तथा ्रपने मनन 
संकल्प एवं श्रध्यवसाय से नवीन-नवीन लोकोपयोगी भ्राविष्कार कर सकता है। भेडं 
्रपने शरीर से ऊन देकर हमारा हित-साधन करती हैँ । बकरियां भ्रपने स्वास्थ्य-प्रद दूष 
श्रादि से हमें लाभ पहु॑वाती हैँ । हे परमात्मन्‌ ! तुम इन पाचों प्राणियों के स्वामीश्रौर 
रक्षकदहो। वेदने तो तुम्हे इन पणशुग्रों का स्वामी प्रौर रक्षक होने के कारण "पशुपतिः 
कहा है, पर यह्‌ अनथ की पराकाष्ठा है कि कु म्रविवेकी लोगों ने तुम्हे इनका भक्षक 
बना दियाहैश्रौर तुम्हारे नाम पर वे इनकी बलि देने लगे । वस्तुतः क्योकि तुम इनके 
रक्षक हो श्रत: गोमेघ, अश्वमेघ, पुरुषमेध, श्रजमेघ ओ्रौर भ्रविमेध यज्ञो मे गौ, श्रष्व 
प्रादि की बलि नहीं प्रत्युत इनका उत्तम संग्रह होना चाहिए । हे प्र॑भ ! हम तो तुम्हारे 
सच्चे "पशुपति, श्रौर "भव -रूपों पर मस्तक नवाते हैँ । 'भव' के साथ ठमारे सम्मुख तुम्हारा 
“शर्व' श्र्थात्‌ प्रलयं कर-रूप भी उपस्थित हो जाता है, क्योकि" "भव" बनकर जिस जगत्‌ को 
तुम उत्पन्न करते हो, कायं-वस्तु होने से उसका विनाश भी भ्रवश्यम्भावी है । हे पशुपति! 
है भवं ! हे शवं ! हे सुद्र ! हम तुम्हें नमस्कार करते ह । प्रातः-सायं दो बार संध्या-वंदन 
के समय तो नमस्कार करते ही है, इसके श्रतिरिक्त जब भी हमे तुम्हारा ध्यानश्राताहै, 
हम तुम्हारे प्रति प्रणत हो जति है। तुम्हं चार बार, भ्राठबार, दसबार नमस्कार 
करते है। [] 


चवेदमञ्जरी ३७३ 


२३६. जागरूक प्राण 


उवः सुप्तेषु जागार”, ननु तियेङ्‌ निवद्यते" । | 
¶ सप्तमस्य सृप्तेषु, प्रनुजुभाव करचनः ॥। श्रथवं ११.४.२५ 
ऋषिः भागवो वेदिः । देवता प्राणः । चन्दः श्रनुष्टुप्‌ । 
@ [भाण] (सुप्तेषु) [दन्दियों के] सो जाने पर [भी] (ऊर्ध्वः) उत्थित होकर 
(जागार) जागता रहता है, . (ननु) क्या कभी [वह्‌] (तिर्यक्‌) तिरछे (नि पद्यते) लेटता 


र ¢ सुप्तेषु) सोते हए प्राणियों मे भरस्य) इसके (स्तं) सोने को (कश्चन) किसी ने (न) 
नहीं (श्रनु-शुभ्ाव) परम्परा से सुनाहै। 


@ व्या तुमने कभी देखा हं कि मनुष्य के सो जाने पर उसकाप्राणभी सो जाता 
हौ ? नहीं, प्राणापान की गति उस समय मी होती रहती है । उसके समाप्त होने पर तो 


भ 


मनुष्य 
उसको इन्द्रियां भी मन मेँ लीन होकर सो जाती है । इन्दि के सोजानेके कारणही 
-वप्नावस्था में मनुष्य न श्रांख ते दुश्यो को देखता है, न कानों से शब्द सुनतादहै,न वाणीसे 


-पुरी में जागती रहती है । यदि प्राण यहं 

लिए विश्राम कर ल्‌, तो देहु-नग री उजड 
नाए। प्राण का सोजाना तो दुर रहा, भहं तो लेता भी नहीं, जागरूक रहकर देह-पुरी 
की चौकसी करता रहता है । 


काशक देव कहलति है, वयोकि इनसे ही वह्‌ बोलता, देखता, सुनता, संकल्प-विकल्प 
प्रादि करता १, । चणवारकदेवभीहै श्रौर भकाशक देव भी, तथां श्नन्य सव ध्रारक एवं 
प्रकाशकं देवों मेँ वरिष्ठ है । ज॑से शहद के छत्ते मे से रानी मवुमक्खी के उड जाने पर श्रन्य 
सन मपू-मक्लर्यां उड़ जाती ह, रानी तुमक्सी के छते मे प्रतिष्ठित हो जाने पर प्रतिष्ठित 
हो जाती है, वंसे ही प्राण यदिशरीर निकल जाए, तो अरन्य सव घारक-पकाशक देव भी 
निकल जाते है; प्राणके प्रतिष्ठित होने पर ही वे प्रतिष्ठित हो सक्ते हैं । 

त्रतएव शरीर में महाप्राण अतिशय -सम्पन्न को प्राण, 
1 न, ज्यान, उदान, समान इन पांच रूपों किम ४ वु. मे 
स्थापित करिए हुए द जस किसी राज्य का सम्राट भ्रपने विभिन्न अ्रधिकारियों को राज्य 
के विभिन्न प्रदेशों मे रक्षा एवं वस्था केलिए नियुक्त कर देताहै। इसप्रकार प्राण 
शरीर-पुरी का राजा है । ्राग्नो, श्रन्य शारोरिक शक्तियों के सौ जाने परभी कभीन 
सोनेवाले, सदा जागरूक प्राण के महत्त्व को हम सम्भे श्रौर उसे बलवान बनाये रखने 
का यत्न करते रहं । [] ` 


३७४ 


वेदमञ्जरी 


३४०, चारों आश्रमो का आधार ब्रह्मचये 


ग्राचार्यो ब्रह्मचारी” बरह्मचारी प्रजापतिः. । 


प्रजापतिर्विराजति ` विराडिन््रोऽभवद्‌ वकी ॥ 
श्रथवं ११.५.१६ 


ऋषिः ब्रह्मा । देवता बरह्मचारी । छन्दः ्रनुष्ट्‌प्‌ । 
@ (श्राचायः) प्राचायं ब्र ह्र्चारी) ब्रह्मचारी [होता है] (प्रजापतिः )प्रजापालक 
८ (बरह्मचारी) ब्रह्मचारी [होता ट । (प्रजापतिः) प्रज गृहस्य (विराजति ) 
ह्यचयं के तेज से तेजस्वी वानप्रस्थ वनतः हे, (विराट्‌ ) ्रह्मचयं के तेज से तेजस्वी 
वानप्रस्थ (वज्ञी इन्द्रः) व्रह्मचयं के वशित्व से युक्त सन्यासी (श्रभवत्‌) बनता े। 


@ वंदिक संस्कृति के प्रनु्ाः मानव-जीवन के चार सोपान हं हयचर, गृह" 


वानप्रस्थ ग्रौर संन्यास । इन सभौ का मूलाधार ब्रह्मचय ¡ है । सामान्यतः रह्मचयं का श्रय 
इसका श्रयं बहू व्याप है। 


वीर्य-रक्षा तक ही सीमित समक जाता है, परन्छु वस्तुतः इस 
्रहमचयं का ठीक श्रं है ्रताचरण या = तायास । प्लयक ्ामम भ इ »#9 
दति ह, उनका पूर्ण निष्ठा के साः पालन ही रह्मचरं द । उ तोम एकपल 
वोयं-रक्षाहै, जो श्रन्य सव तरतो का केन्द्रभूत ै। 

करते का सामथ्यं कहाँ से पाता है? 


श्राचार्य, कूलपति के दुस्तर महान्‌ काय, 
जत दामः सोत तीती 
वीयं को शरीर मे खपाने से, ऊध्वंरेता बनने से श्राचाय मे ॥ प्राचायत्व क 
जो ग्राचायं स्वयं ब्रह्मचारी होता दै" वही ‡ ४ ग्राधारि 
ब्रह्मचर्यं से ग्रगला ग्राश्नम गृहस्थाश्रम है । वर भी ब्रह्मच करते हए भी वीयर 
स्वी-पुरूषों को राष्ट को “ट सन्तान देने के ^ ४ 1 देना होता दै । तभी वे 
तथां ग्रन्य ब्रत-पालन दोनो ही दृष्ट स हान मरह ह प्रजाप ष्ठ 
प्रजापति वनते दै, सच्चे गृहपत्नी एव्‌ गृहपति बनने मे सग थ ही कर सकता ६. 
००५ का सर्जन द्लौर निर्माण विलासी नही, भित्‌ रह 
[हस्थाश्रमको पार कर [तीय बराथ 
वानप्रस्थ भी ब्रह्मचारी हीता ऋः म मी भ 
कहलाता है ।बरह्मचयंपूर्वक ही वहं ५५ म तप. 
उठाता है श्रौर यथाशक्ति जन-सेवा भी करता ट। र संन्यासी भ ब्रहमचयं के ७४४ 
[न केवल उसे ही दै जो ण बहम ेशामुत 
शं परिव्राजक व्‌ 
की वर्षा ४ से सवका > भ एक 
इतना तपस्वी श्रौर व्रत-परायण होना (५ र, 
करना श्नौर लोकैषणा, वित्तंषणा' पूत्र॑षणा 
बरह्मचर्यं साधना से ही सम्भव हाता | 
 ब्रह्मचयं मे ्रसीम यश हं। [-) 
३७५ 


हण करने 





२४१. सब गुणों का श्रोत उच्चिष्ट ब्र 


ऋतं सत्यं तपो राष्ट, श्रमो धमेश्व कमे ज-। =. 
भूतं भविष्यदृरच्ठष्टे-, वीयं लक्ष्मीबंलं बलेः ।। श्रव ९१.७.१७ 


ऋषिः श्रर्वा । देवता उच्छिष्टः । छन्दः ्रनुष्टुप्‌ । 


@ (तं) सत्य श्राचरण, (सत्यं) सत्य ज्ञान, (तपः) तप, (राष्ट) राष्ट्र, (श्रमः) 
धम, (धमः) वमं (कम) कर्म (भूतं) प्रतीत, (भविष्यत्‌) भविष्य, ५५५. तराक्रम, 
(लक्मः) सम्पत्ति, (बलं च) श्रौर बल ये सव] (बले) वलवान्‌ (उच्छिष्टे) उच्छिष्ट 
परमेश्वर के आश्रय मेँ [रहते ह] । 


@ परमेएवर के श्रनेक नामों मे से एक नाम "उच्छिष्ट" भी टै । जगत्‌-संहार के 
न्तर भौ श्रवशिष्ट रहने के कारण वह्‌ “उच्छिष्ट कटाता है । य्यपि उस समय भ्रव- 
शिष्ट तो प्रकृति भ्रौर जीवात्मा भी रहते ह, तथापि उनमें प्रधान होने के कारण परमएवर 
का ही नाम /उच्छिष्ट' पड़ा है । "उच्छिष्ट" परमेश्वर ही समस्त शुभ गुणों मौ र शुभ कर्मो 
गा शनाश्रय, ग्रादशं मूर्तरूप तथा मूलस्रोत टै । मनुष्य का श्रात्मा इन्द उसी से प्राप्त करता 
दै । निरश्रान्त ग्राचरण को "ऋत" कहते हैँ ग्रौर निश्रन्ति ज्ञान को "सत्य ~ । ीत-प्रातप, 
उल-दुख श्रादि दन्द को सहन करना तथा स्वेच्छासे णरीर को कोद कष्ट देकर उसमें 
-पनन्द मानना तप है । किसी भू-खण्ड में स्थित व्यवितयों की समष्टि मेँ जव एकता श्नौर 
वलिदान की भावना भ्रा जाती है तव वह राष्ट" कहाता है । किसी उपयोगी रचनात्मक 
पा विध्वंसात्मक कायं के लिए परिश्रम करना श्रम है। जिससे व्यक्ति ग्रौर भना का 
वारण हो वह्‌ वर्म" है, इसीलिए वेद कहता है कि पृथिवी वर्मं से धृत“ टे । कमं किसी 
भ्य की प्राप्तिके लिए यत्नवान्‌ होने को कहते हँ, जिसमें मन श्रौर शरीर दोनों सक्रिय 
होत दै। उज्ज्वल ग्रतीत को “भृत' तथा उज्ज्वल श्रागामी को भविष्यत्‌ कहते हैँ । वीयं 
आात्मवल या पराक्रम है, जो दर्वल णरीरमेंभी रह्‌ सकता है । किसी व्यक्ति यासमष्टि 

तर व्यक्तियों या समष्टियों से भिन्न करनेवाली उसकी श्रपनी विशेषता उसकी 


ण द। लक्ष्म का शवदा्थ ह, बह 'चिह्ञ' जो दरुसरों से भरद करता हो क = 
^ सम्पत्तिका पर्यायवाची हो गया, क्योकि सम्पत्ति भी मेदक चिद्व होती दै । बल" से 


विशे शारोरिकः, एन्दिय ग्रोरप्राणिक शक्ति ग्रभिप्रेतहै। प्रलयकाल में समस्त गण, घमं श्रौर 
नो को वलवान्‌ “उच्छिष्ट' परमेश्वर टी धारण करता है ! नवीन सृष्टि का 
"ण होने पर मनुष्य इन्हं उसी "उच्छिष्ट" परमेष्वर-लू्प स्रोत से ग्रहण करतादहै । [] 
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३४२. सष्टि-रचना मँ तप ओर क्म का महत्त्व 


तपङचैवास्तां कमं चः, अन्तमंहत्यणेवेः । 
तपो ह जज्ञे कर्मणः, तत्‌ ते ज्येष्ठमुपासत- ॥ भ्रथवं ११.८.६ 
ऋषिः कौरुपयिः 1 देवता श्मध्यात्मं, मन्युः । छन्दः अनुष्टुप्‌ 


@ (सहति श्र्णंये श्रन्तः) महान्‌ ग्रणंव के श्रन्दर (तपः चेव) तप (कमं च) भ्रौर 
कमं (श्रास्ताम्‌) विद्यमान ये । (तपः) तप (ह) निश्चय ही (कर्मणः) कमं से (जज्ञे) उत्पन्न 
हु्ना, [दस कारण] (तत) उस कमं को (ते) वे [सृष्टिवत्ता] (ज्येष्ठम्‌) ज्येष्ठ (उपासत) 
मानते दै । 


@ जत ट्म इस कार्य-सृष्टिपर दृष्टिपात करते हैँ, तव स्वभावतः हमारे मनमें 
इसके कारणों को जानने की जिज्ञासा होती है । ईश्वर, जीव श्रौर प्रकृति ये तीनों तत्त्व 
श्रनादि ग्रीर नित्य टै, जो सष््टि की उत्पत्ति मे किसी-न-किसी रूप मे कारण वनते है | 
घ्रलयकाल में चि्यमान इन तीनों की समष्टि ही ्रणेव' है । प्रलयकाल में सत्त्व, रजस्‌, 
तमस्‌ की साम्यावस्या-रूप मूक्षम प्रकृति, श्ननेक जीवात्माए, तथा मन्यु नामक मननशील - 
परमेर्वर ये तीनो विद्यमान ये । परमेश्वर ने सृष्टि-उत्पत्ति करने के लिए तप किया । 
त्रशरीरभी परमेश्वर के तप का वर्णन करते हुए ऋषि कहता है-- "उसने श्रम किया, 
ग्रत्ययिक तप किया, तप से वह इतना श्रान्त हो गया कि उसके सव रोम-गर्तो से स्वेद- 
घा राये वहने लगीं"? । उसके तप की उग्रता वताने के लिए यह श्रालंकारिक वणेन है । 
वस्तुतः उसका तप ज्ञानमय दै । उसने ज्नष्टव्य-पर्यालोचनात्मक ज्ञान-रूप तप॒ किया । 
वर उसे तप करने की न्रावश्यकता क्यों हुई ? इस कारण क्योकि जीवात्माभ्रो के साथ 
पू्वं-सृष्टिमें कृत शुभाशुभ कर्मो के संस्कार या श्चदृष्ट' विद्यमान थे । जीवात्माग्नों को 
उन कर्मो काफलदेनेके लिए सुष््टि की रचनाकरना ्रनिवायं था। ईश्वरीय तप श्रौर 
जीवात्मा के क्म इन दोनों में सुष्टि-रहस्य-वेत्ता विद्वान्‌ कमं ही को “ज्येष्ठ मानते है, 
क्योकि तप काश्रारम्भकर्मोकेकारणदही हु्रा। ब्रन्यथा ईश्वर हारा सृष्टि को उत्पन्नः 
करने में ईश्वर का श्रपना स्वार्थं ग्रादि अरन्य कोई कारण न था। देखो, -मनुष्य दारा कृत- 
कर्मो का कितना महत्त्व है, जो श्रपना फल-भोग कराने के लिए परमात्मा को भी सक्रिय 
कर देते है श्रौर उसके वारा इतनी भव्य विशाल सुषि को उत्पन्न करा देते है । मानो, 
हम भी कमं की महत्ता को समभ, हम यहं भली-भांति हृदयंगम करलं कि जंसे हमारे 
क्म होंगे, व॑सादही फल हमें भोगना होगा रौर यह समभकर शुभ कर्मो मेही संलग्न हों । 

| [] . 
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३४३. कम॑फलों का भोग 


प्रथमेन प्रमारेणः, त्रेधा विष्वह्‌ः वि गच्छतिः । 
श्रद एकेन गच्छति, श्रद एकेन गच्छति 


बहैकेन निषेवते ॥ श्रयवं ११.८.२३ 


ऋषिः कौरुपयिः । देवता श्रध्यात्मम्‌ । छन्दः पड क्तिः । 


@ (प्रथमेन प्रमारेण) प्रथम मृत्यु से श्र्थात्‌ स्थूल शरीर से छूटकर (विष्व १) 
विविध गति करनेवाला जीवात्मा (त्रेधा) तीन प्रकार से (वि गच्छति) विभिन्न गति पाता 
है । (एकेन) एक [निष्काम पुण्य कमं] से (श्रवः) उस [मूवितिलोक] को (गच्छति) जाता 
है, (एकेन) एक [पाप-कममं] से (श्रदः) इस [पाप-योनि] को (गच्छति) जाता है, (एकेन) 
एक [पूण्य-पाप-मिभ्रित कर्म] से (इह) इस [मनुष्य-योनि] में (निषेवते) [भोगो का] सेवन 
करता है । 


@ ्रात्मा श्रजर-्रमरहै। न इसे शस्त्र काट सकते ह न श्रग्नि दग्ध कर सकती 
है, न जल गला सकता है, न पेन शुष्क कर सकता है । यहं श्रच्छेय है, भ्रदाह्य है, भ्रक्लेद्य 
है, ्रशेष्य है । तो भी जब यह स्थूल शरीर से पृथक्‌ होता है, तब वह्‌ इसकी प्रथम मृत्यु 
कहलाती है । द्वितीय मृत्यु प्रलय-काल में होती है, जब सूक्ष्म शरीर भी इससे छिन जाता 
दे। यह्‌ कर्मानुसार विविध शरीरो मे जन्म लेता है श्रौर जसे जीर्णं वस्त्रों को छोडकर 
मनुष्य नवीन वस्त्र पहनता है, वसे ही पुराने-पुराने शरीरो को छोडकर नये-नये शरीर 
धारण किया करता है । देहधारी जीवात्मा द्वारा किये जनेवाले कमं तीन श्रेणियों मे 
विभक्त हो सकते है पुण्य कमं, पाप कमं रौर मिश्रित कमं । प्रथम श्रेणी में निष्काम- 
भाव से किये जानेवाले वे पुण्य कमं श्राते है, जिनं मनुष्य फलेच्छा से नहीं कितु ईश्वरापंण 
वृद्धिसे करता है। वहू जौ कुद क्रिया करतारै, खातादहै, होम करतारहै, दान देता है, 
तपस्या करता है, सवमें उसका प्रभु-प्रपंण-भाव श्रक्ुण्ण रहता है । वह्‌ जीवन्मुक्त हो 
शरीर छूटने के ्रनन्तर मोक्ष पा लेता है। दूसरी श्रेणी के क्म वे पाप कर्म हः जिन्हे 
शस्त्रकारों ने पातक श्रौर महा-पातक कहा है, जिनमे हिसा, स्तेय, वं चन, पर-पीडन, 
> ा-ान, श्रभनष्य-भक्षण, कन्या-विक्रय, उत्कोच-ग्रहण, व्यभिचार ्रादि श्राते हैँ । इन पाप- 
कर्मो के फल-स्वरूप जीवात्मा पशु-पक्षी, जलचर, कीट-पतंग श्रादि की भोग-योनियो मे 
1 तेता है । तीसरी श्रेणी पृष्यापुण्य-मिधित कर्मो की है । पुण्य श्रौर पाप दोन प्रकार 

1 करने पर यह मनुष्ययोनि प्रप्त होती है, जो भोग-योनि श्रौर कर्म-योनि भी है । 
~त ब्राकर श्रत्मा पूवंृत पुण्य कर्मो का सत्फल तथा श्रपुण्य कर्मो का भ्रसत्फल भोगता 
दे। इस योनि में वह जो कमं करता है उनमें से भी कछ का फल उसे इसी जीवन में प्राप्त 
४ टे श्र कु भ्रागामी जन्म भँ फल-भोग के लिए सुरक्षित हो जति है । कभी- 
कभी पुण्यकर्ता लोग भी घोर कष्ट पाते दृष्टिगोचर होते है, इसका कारण यही है किवे 
कष्ट पूवजन्म के कर्मो के फल हैं । ॥ इस जन्म मेंजो पुण्य क्मंवे कर रहे होते है, उनका 
फल उन्हे भविष्य मे, इसी जन्म में प्रथवा भ्रागामी जन्म मे मिलना होता है। 


ग्राम्रो, उक्त कर्मौमेसे हम निष्काम श्रौर सकाम पुण्य कमं ही करे, जिससे मोक्ष- 
प्राप्ति के श्रधिकारी हों ग्रथवा मनुष्य-योनि पाकर शुभ फलो को ४९५ (] ससे मोक्ष 
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३४५४. एकं पहेली 


श्रष्सु स्तीमासु वृद्धासु शरीरमन्तरा हितम्‌" । 
तस्मिखवो ऽ ध्यन्तरा, तस्माच्छवो ऽ ध्य॒च्यते* ॥ 


ग्रथवं ११.८.३४ 


ऋषिः कौरूपयिः । देवता भ्रध्यात्मम्‌ । छन्दः भनुष्ट्ष्‌ । 


@ (स्तोमासुर) भ्राद्रं करनेवाली (वद्धासु) बढ़ी हुई (भ्प्तु) जल-राशियों के 
(श्रन्तरा) मध्य में (शरीरं) शरीर (हितम्‌) रखा हुभ्रा है । (तस्मिन्‌ भ्रधि) उस [शरीर 
के श्रन्दर (श्नन्तरा) मध्य में (श्वः) शव [निहित है] । (तस्मात्‌) उस शरीर से (शवः) 
णव (श्राधि) उत्कृष्टतर (उच्यते) कहा जता है । 


@ श्राद्र करनेवाली ्रापः' को बाढ के मध्यमे 'शरीर' रखा हुम्राहै, उस 
"शरीर" के श्नन्दर मध्य में 'शव' निहित है, श्रौर वह्‌ "शव" उस शरीर से उक्कृष्टतर है। क्या 
तुम इस रहस्य को समभे ? शश्रापः' प्रकृति-तत्तव का नाम है, उसी के गभं में से यह कायं- 
रूप ब्रह्यांड-शरीर, जो सत्कायंवाद के सिद्धान्तानुसार सूक्ष्म रूप मे उसके अंदर पहले ही 
विद्यमान था, बाहर निकला है । इस ब्रह्यांड-शरीर में प्रकृति-तत्तव सवत्र व्याप्त है, मतः 
प्रकृति-तत्त्व के ग्नन्दर यह्‌ 'शरीर' रखा हुभ्रा है । इस ब्रह्मांड-शरीर के भ्रंदर रहनेवाला 
“शव ' वलवान्‌ ब्रह्य है, जो उसकी श्रपेक्षा उत्कृष्टतर है, क्योकि ब्रह्मां उ-शरीर तो नाशवान्‌ 
दै नौर सबल ब्रह्य भ्रजरं, रमर, श्रभय, भ्रनादि, अ्रनेतहै। 

प्राद्र करनेवाले '्रापः' विषय-भोग भी हौ सकते है, जिनके मध्यमे मानवका 
शरीर निहित है। उस शरीर के अ्रंदर रहनेवाला “शव' सबल भ्रात्म-तत्त्व है, जो शरीर 
की श्रपेक्षा श्रधिक उत्कृष्ट है । इसीलिए उपनिषद्‌ के ऋषि का उद्बोधनहै कि “जो 
श्रात्मा श्रपहतपाप्मा, विजर, विमृत्यु, विशोक, श्रक्षृधित, पिपासु, सत्यकाम, सत्यसंकल्प 
है, उसी का भ्रन्वेषण करो, उसी को जानो । वह्‌ सब लोकों को जीत लेता है, उसकी सब 
कामनाये पूणं हो जाती है, जो उसे खोजकर पा लेता हैः” । 

हे मनुष्य ! प्रकृति श्रपने लुभावने रूप से तुभ श्रद्रं या प्रभावित करना चाहती 
है, त ब्रह्य को उससे श्रेष्ठ मानकर पने के लिए प्रवृत्त हो । विषय-भोग तुभ प्राद्रंया 
श्राकृष्ट करना चाहते है, तू उनमें लिप्त न होकर "्रात्मा' के प्रति उन्मुख हो। त्र 
नचिकेता बनकर भ्रात्मा की जिज्ञासाकर। [] 


वेदमञ्जरी ३७६ 


२४९. वन्दे मातरम्‌ 


शिला भूभिरहमा वातुः, सा भुमिः संषता घृताः। 
तस्यं हिरण्यवक्षते पथिव्या श्रकरं नमः> ॥ भ्रथवं १२.१.२६ 


ऋषिः श्रयर्वा । देवता भूमिः । छन्दः श्रनुष्ट्ष्‌ । 


@ (शिला) शिला, (श्रदमा) पत्थर, (पांसुः) घूलि [ही] (मूमिः) भूमि द] । (सा 
मुभिः) वह भूमि (संधूृता) सम्यक्‌ प्रकार घारण की जाकर (घृता) [राष्टूके रूपमे] घृत 
हो जाती है । (तस्यं) उस (हिरण्यवक्षसे) हिरण्यवक्षा, सुवणंगर्भा (पथिव्यं) भूमिके लिए 
(नमः श्रकरं) नमस्कार करता हूं । 


@ जिस राष्टू-भूमि पर हम ्रपना तन-मन-वन वलिदान करने को तयार रहते 
हँ जिसके गौ रव-गीत गाते हम नहीं थकते, जिसकी निन्दा सुन हमारा चेहरा तमतमा 
उठता दै, ग्रौर जिसकी प्रशंसा सुन हम श्रानन्द-विभोर हो जाते हैँ, उसका विष्लेषण करके 
देखे तो वह शिला, पत्थर, धूलि श्रादि का निर्जीव समृह-मात्र है । वह्‌ क्या वस्तु है जो उस 
निर्जीवि पृथिवी को एक सजीव राष्टरके रूप में परिणत कर देती ह? वह वस्तु है उसके 
निवासियों का परस्पर संगरित होकर, सवको एक इकाई मानकर, ग्रपने प्रभ्युदय के लिए 
उसे संवृत करना । संघृत करने में भूमि के.वन, पर्वत, वेत, वाग-वगीचे, मैदान, खनिज 
की खाने, नदिर्या, समुद्र, सवको सजाना-सेवारना, ग्रयिकाधिक उपयोगी बनाना, उद्योग- 
ववा, कल-कारखानों ग्रादि को प्रतिष्ठित एवं विकसित करके उत्पादन बढाना, प्रजा की 
शिक्षा-दीक्षा, चिकित्सा, सामाजिक उन्नति ग्रादि की व्यवस्था करना सव सम्मिलित है । 
एतसाकरने पर वह्‌ शिला, पत्थर, धूल-मिही का ढेर मातर निष्प्राण पृथिवी सप्राण राष्ट 
भूमिकेरूपमें म्रादृत होने लगती है । तव उसके सम्मान को हम श्रपना सम्मान श्रौर उसके 
पमान को श्रपना श्रपमान समभने लगते है । उसकी एक-एक इच भूमि कीौरक्षा को, 
उसकी चतुमुखीन उन्नति को, उसकी कीति-प्रतिष्ठा को, श्रन्य राष्ट्रो मे उसे उच्च स्थान 
दिलाने को हम ्रपना कतव्य समते हैँ । 

भूमि 'हिरण्यवक्षाः' तो पहलेसेही है क्योकि उसके गभं में कहीं सुवर्ण-रजत की 
लान भरी रहै, कहीं हीरे, मोती, रत्न, मणिं विद्धी है, कहीं मूल्यवान्‌ तेल-कूप भरे हैँ 
कहीं भरन्य विविध खनिज द्रव्य विद्यमान है । किन्तु श्रव राष्टर-भूमि कारूपधारणकरने 

श्चात्‌ तो वह॒ सच्चे ब्र्थौ मे हमारे लिए "हि रण्यवक्षाः' हो गई है, क्योकि हमारे राष्ट 
भरा कहां कोन-सी सम्पत्ति भू-गर्भं मे छिपी पड़ी है" इसका अनुसंघान करके राष्ट्िय- 
तर पर उसे से हिरण्यादि सम्पत्ति को प्रजा के हितार्थं निकाला जाने लगा हे । 

हे अ्रपने वक्षःस्थल पर हिरण्य-हार से श्रलकृत, मणिमुक्तारत्नालंकारघारिणी, 
छनला, सुफला, मलयज-शीतला, सस्य-श्यामला, गौरव-मंडिता, यशस्विनी, मनोमोहिनी, 
समृद्धिमयी मातृभूमि ! तुभे हमारा नमस्कार दै, शतशः नमस्कारदटै। [] 


च वेदमञ्जरी 


३४६. क्रल्यात्‌ अग्नि दूर हो 
यत कुषते थव वमुतेः, यस्च घस्नेन विन्दतेः ¦ 


श 


सकें मर्त्यस्य तन्नास्ति, कन्याच्चेदनिराहितः ॥ 
भथवं १२.२.३६. 


@ (यत्‌) जो (कृषते) खेती-बाड़ी से प्राप्त करता है, (यत्‌) जो (वनुते,) [भिक्ला- 
वृत्ति से या पितुघन श्रादि के रूप में] मांगकर प्राप्त करता हे, (यत्‌ च) ्रौर जो (वस्नेन) 
मूल्य से (चिन्वते) प्राप्त करतादै, (मरत्यंस्य) मनुष्य का (तत्‌ सर्वं) वह सब (नास्ति) 
नहीं रहता, (चेत ) यदि (ऋष्यात्‌>) मांसभक्षी चिताग्नि (अनिराहितः*) निष्कासित नहीं 
किया जाता । 


शऋषिः भृगुः \ देवता अग्निः, छन्दः घ्नुष्टुप्‌ । 


@ मनुष्य खेती-वाड़ी करताहे) भूमि सस्य-ए्यामला हो जाती है । फसल पकती ` 


है, कटती है, श्रन्नागारों भें भरी जाती है । कृषक को एेश्वयंवान्‌ कर देती है। भ्रनेक साधनों 
मे से यह कृषि एेश्वयंशाली बनने का एक साधन है । इसके श्रतिरिक्त मांगने से, भिक्लावृत्ति 
से भी, एेश्वयं प्राप्त होता है । ब्रह्मचारी भिक्लावृत्ति से निर्वाह करता है, भ्राचायं भिक्षा- 
वृत्ति से शिक्षणालय चलाता -है, संन्यासी भिक्षावृत्ति से जीवन-यापन करता है । संस्थाएें 
भिक्षावृत्ति से चलती ह, लोकोपयोगी सेवा-कायं भिक्ावृत्ति से चलते हैँ । मनुष्य को पित्‌- 
चन श्रादिकेरूप मे भी भिक्षा मिलतीहै। इस प्रकार मांगनाभी एेश्वयं-प्राप्तिका एक 
साघन है । जो मनुष्य घनी होते हँ, जिनके पास उपभोग के लिए पर्याप्त द्रव्य होता दहै, वे 
मूल्य से क्रय करके भी एश्वयं उपाजित करते ह, साज-सामान से सुसज्जित बड़ी-बड़ी 
कोसियिाँ खड़ी कर लेते ह, रथ-बग्घी, बाग-बगीचे, कल-कारखाने खड़े कर लेते है । 

चाहे षि से प्राप्त एेश्वये हो, चाहे भिक्नावृत्ति से प्राप्त एेष्वयं हो, चाहे मूल्य से 
खरीदा ह्रा एेश्वयं हो, चाहे ्रन्य किसी साधन से भ्रयत्नपूवंक जुटाया गया एेश्वयं हो, 
सब एकक्षणमे समाप्त हो जाता है, यदि श्रकाल मृत्यु भाकर मनुष्य को कवलित कर 
लेती है 1 रतः, राष्ट से भ्रकाल मृत्युद्ूर होनी चाहिएु।येजो श्मशानमें शिशुभोंकी, 
कमारो की, नवयुवकों की, पूणं श्रायु से पूवं ही मृत हो गये अन्य नर-नारियों की शवभक्नी 
वचिताग्नि के कन्दनकारी दुश्य दिखाई देते है, वे समाप्त होने चादिं । देश का प्रत्येक 
मनुष्य चिरजीवी हो, स्वस्थ रहता हुभ्ा शत वषं या शत वषं से भी अधिक भ्रायु को प्राप्त 
करे, इसका प्रयास होना चाहिए । यह्‌ भ्रयास वंयक्तिक, सामाजिक श्रौर राष्टिय- तीनों 
स्तरोंपर हो तो पर्याप्त भ्रंशो मे हम “क्रव्यात्‌ रग्नि" प्र्थात्‌ मांसभक्षी चिताग्निकोदेश 
से निष्कासित कर सकते हैँ । वैयक्तिक रूप से हम स्वास्थ्य के नियमों का पालन करे, 
उचित श्राहार-विहार रखें, सामाजिक मौर राष्ट्रिय रूप में चिकित्सा-साधनों एव 
चिकित्सा-शिक्ना भ्रादि को सुलभ करायें । 

श्राग्रो, हम सब मिलकर "क्रव्यात्‌ श्रग्नि' को निराहित करे, गलहत्था देकर राष्टू- 
भूमि से निष्कासित करें तथा विविध साधनों से उपाजित एेष्वर्यो का चिरकाल तक संयम- 
पूर्वक वेद-विहित रीति से उपभोग करते. रहँ । [] 
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३२४७. दम्पती का कर्तव्य 


क्‌ ॥ि लोकं ११ 
मर्चा प्राचीं प्रदिजमारभेथाम्‌ , एतं लोकं श्रद्‌ दधानाः सचन्ते  । 
यद्‌ वां पक्वं परिविष्टमग्नौ", तस्य गुप्तये दंपती सं श्रयेथाम्‌ = 
ग्रथवं १२.२३. 


ऋषिः यमः । देवता स्वगंः, श्रोदनः, श्रग्निः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (दपतो) हे पति-पत्नी ! [तुम दोनों] (प्राचीं प्राचीं प्रदिशं) प्रगली-प्रगली 
प्रकृष्ट दिशा को ( भ्रारभेां) ग्रहण करो । (एतं लोकं) इस गृहस्थ प्राश्रम को (श्रद्‌- 
दधःनाः) श्रद्धावान्‌ लोग (सचन्ते) प्राप्त करते है । (वां) तुम दोनों की (यत्‌.) जो [वस्तु] 
(श्रग्नौ) श्रग्नि में (परिविष्टं ) डाली जाकर (पक्वं) परिपक्व हो गई ट (तस्य) उसके 
(गृष्तये) रक्षण के लिए (संश्रयेणाम्‌) एक-दूसरे का श्राश्रय लौ । 


@ टे वर-वच्‌ | तुम परस्पर विवार्ह-सूत्र में परिणद्ध हए हो । पर क्या तुम गृह- 
आश्रम का उत्तरदायित्व ग्रौर कर्तव्य भी जानते हो ? यह्‌ ग्राश्रम श्रद्धावानों का आश्रम 
ट, पति मरौर पत्नी की आपसे एक-दूसरे के प्रति श्रद्धा ग्रौर दोनों की मिलकर भगवान्‌ 
मे श्रद्धा जव होती ट तव इस ्राश्चम का प्रसाद फलीभूत हाता द । श्रद्धामे समर्पण का 
भाव जुड़ा हुश्रा है । पति-पलनी एक-दूसरे को प्रात्म-समपंण करते हैँ श्रौर दोनों मिलकर 
परमप्रभ को प्रात्म-समपण क्रते ह । श्रद्धा ग्रौर समपंण कितने पवित्र शब्द हैं । गृहस्थ 
दम्पती यदि इन शब्दों का मर्म सममकर ग्राचरणकरे, तो उनका गृहस्थाश्रम सौरभ 
नवरने लगता दै | 

टं दम्पती ! तुम दोनों श्रागे-ग्रागे की प्र्ृष्ट दिशाकीश्रोर वते चले जाग्रो । 
४ ब्रह्मचर्याश्रमं की सावना कर च॒केहो। इसवातको मत भूलो कि यह गृहस्थाश्रम 
५ साधना का ही ग्राश्चम ह । साधना करनेवाले ही ग्रागे वदते हैँ श्रौर वस्तुतः रागे पग 
वद्ाना भी एक साधना ही टै । निरुदश्य विलासमय गृहस्थ जीवन साधना-हीनों का होता 
८। यदि तुम गृहाम मे विलास शौर साधना को एकाकार कर सकोगे, तो निश्चय ही 
छम्हारा गृहाश्रम विकास का सोपान बन सकेगा । 


हस्थाश्रम मे पति-पत्नी श्रि प्रज्वलित करते है, आहिताग्नि बनते हैँ । श्रपना 
मव-कुख उन्हं उस श्रग्ि मे परिपक्व करना होता दै ।श्रपना तन, श्रपना मन, प्रपना घन, 
प श्रता धते काव सनन पौतववकवा होता टे। जो परिपक्व हौ गया है, उसकी 
शरलाकरनीरै ग्रौर जो परिपक्व नहीं हरा टै उसे परिपक्व करने में तीव्रता से क 
टाना हे यह पा रपक्वता ही गृहस्थाश्रम की देन है । पर यह परिपक्वता भी ग्रकेले-ग्रकेले 
नहीं होती, पति-पत्नी मिलकर ही परिपक्वता सम्पादित करते हं श्रौर मिलकर ही परि- 
पक्व को रक्षा करने मे समथं होति है। | 
है गरहस्थ-जनोः! स्मरण रो गृहस्थाश्चम श्रद्धा का, स्रागे-श्रागे बढ़ने का श्रौर 
परिपक्व होने का ग्राश्रम है। ग्रतः इस ्राश्रमकी नींवमें ग्रौर इस श्राश्रम पर वने भवन 
मे इन तीनों को सदा सिचित करते रहो । तुम्हारा मंगल होगा। [] 


२३८२ वेदमजञ्जरी 


क 0 


२४८. चतुुखी उन्नति कर 


दिकं च रोह पथिवीं च रोह, राष्ट च रोह द्रविणं च रोह । 
प्रजां च रोहामतं च रोह“ रोहितेन तन्वं सं स्पृश्ञस्व“ ॥ 
` प्रवं १३.१.३४ 


ऋषिः ब्रह्मा ! देवता रोहितः (श्रध्यात्मम्‌) । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ [ठे मनुप्य ! तू] (दिवं च रोह) म्राध्यात्मिक उन्नति भी कर, (पृथिवीं च रोह) 
भौतिक व शारीरिक उन्नति भी कर, (राष्ट च रोह) राष्ट्रिय उन्नत भी कर, (द्रविणं च 
रोह) रथिक उन्नति भी कर, (प्रजां च रोह) प्रजा की उन्नति भी कर, (श्रमृतं च रोह) 
मोक्ष-प्राप्ति की उन्नति भी कर । (रोहितेन) परमात्म-सूय के साथ (तन्वं) श्रपने ग्रात्मा 
को (संस्पुशस्व) स्पशं कराने। | 


@ हे मनुष्य ! तू उन्नत हौ, उन्नत हौ, इतना उन्नत हौ कि "रोहित" को छले । 
सूर्य, जो राधिके अन्तिम प्रहरमेंभूमिकेहीएक कोने मे मुख छिपाये खड़ा होता है, 
उन्नति करते-करते दिन के मध्याकाश मे जा पहुंचता है रौर इस ऊर्ध्वारोहण के कारण ही 
वह्‌ “रोहित' कहलाता है । उस रोहित का तू भी भ्रनुसरण कर । तूकिसीएकहीष्षेत्रमें 
नहीं, किन्तु विभिन्न क्षेत्रं में उन्नति कर । सवप्रथम त अध्यात्म के युलोक मे ्रध्यात्म- 
क्षेत्र का पथिक वन । एेसा मत समभ कि अ्रध्यात्म-सम्पत्ति तो वुद्धावस्था की वस्तु है, वह्‌ 
भी सवके लिए नहीं, किन्तु विरले ही लोगों के लिए प्राप्त होती है । ्रसल मेँ ्रध्यात्म- 
संपत्‌ सवसे बड़ी संपत्‌ है, म्रौर वह्‌ श्रन्य संपदाप्रों को भी चमकाती है। ग्रध्यात्म-हीन 
ज्यक्ति के लिए रत्नागारो से भरी यह संपूणं पृथिवी भी व्यथं है । भ्रध्यात्म-दिशामे श्रागे 
वदने के साथ-साथ त्रु पाथिव भ्र्थात्‌ भौतिक एवं शारीरिक उन्नति भी कर! परमेश्वर ने 
तुकं मन-बुद्धि-रूप ज्योतिर्या दी हैँ । उनके प्रकाश मे तु स्व-कल्याण तथा जन-कल्याण के 
लिए सब प्रकार के सुख-साधनों का भ्राविष्कारकर। शरीर को नीरोग, सबल तथा चिरायु 
रखने के साघनों को भी श्राविष्कृत एवं संचितं कर । फिर तु राष्ट्िय उन्नति मे भी संलग्न 
हो, श्रपने राष्ट के लिए निष्ठावान्‌ बनकर राष्ट्रिय विकास में पूणं सहयोग दे । तु राष्ट के 
लिए 'बलिहूत्‌" बन, तन-मन-घन से राष्टू की सम्पत्ति एवं सम्पदा. बढ़ाने मेँ प्रयत्नशील 
हो । तु श्राथिकं उन्नति भी कर, (द्रविणः को बढ़ा । भ्रथंहीन रहते हए विपदुग्रस्त जीवन 
जीना कोई स्पृहणीय वस्तु नहींहै। तु पुण्य से घनोपाजेन करभ्रौर सुखी-समृद्ध जीवन 
व्यतीत कर! तू प्रजा" की दृष्टि से भी उन्नत हौ, तेरी सन्तान गुणवान्‌ होकर अपनी तथा 
तेरी कीति को फलानेवाली हो, तू भमृतत्व को भी प्राप्त कर^ मोक्ष-मागं का राही बनकर 
ज्ञानयोग एवं कर्मयोग के द्वारा परमेश्वर का साक्षात्कार कर । "रोहित' परमात्मा के साथ 
्रपने श्रात्मा कास्पशें कराकर तु जीवन्मुक्त की स्थिति को प्राप्तकरलेभ्रौरभ्रन्त में 
-शरीरपात के श्रनन्तर जन्म-मरण के बन्न से मुक्त हो जा । इस चतुर्मुखी उन्नति काःवेद 
तेरे लिए उपदेश कर रहा है । उठ, हे मानव ! उन्नति में संलग्न हो । [] 
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३४६, एक के अनेकं नाम 


सोऽयमा स वरुणः, स रद्र: स महादेवः? । 
रक्मिभिनभ श्राभृतं, महेन्द्र एत्यावृतः ॥ ग्रथवं १३.४.४ 


ऋषिः ब्रह्मा । देवता श्रध्यात्मम्‌, रोहितः श्रादित्यः। छन्दः श्रनुष्टुप्‌ । 

@ (सः) वह्‌ [म्रादित्य ग्रौर परमात्मा] (श्रयमा) ग्रय॑मा [है], (सः) वह्‌ (वरुणः) 
वरुण [दै], (सः) वह (स्रः) सद्र [दै], (सः) वह (महादेवः) महादेव [है]। [उसकी] 
(रश्मिभिः) रश्मयो से (नभः) त्राकाश (श्रानृतं) भर गया टै, (श्रावृतः) [रश्मयो से] 
ग्रावृत (महेन््ः) महेन्द्र (एति) प्रा रहा हे । 


@ देलो, गगन में विलक्षण तेजःपुंज से श्रावृत महेन्द्र उदित हो रहारहै। उसकी 
रश्मियो से श्राकाश भर गया है। प्राची में श्रपूवं लालिमा के साथ उदित होनेवाला, शन॑ः- 
शन: ऊरध्वारोहण करके मध्याकाण में पहुंच उदम प्रचण्डता के साथ देदीप्त होनेवालाग्रौर 
फिर क्रमशः प्रतीची के प्रक में पहुंच पूनः लोहित हो उठनेवाला यह्‌ श्रादित्य-मण्डलदही 
महेन्द्र नाम ते स्मरण किया जाता है, क्योंकि यह महान्‌ इन्द्र है; भ्रग्नि, विद्युत्‌ श्रादि छोटे 
इनदरो की श्रपेक्षा परम महनीय है । इस सूयं के श्रन्य भी ग्रनेक नाम ह| यह्‌ श्र्यमा"९ 
कहलाता है, क्योकि भ्रन्धकार, मालिन्य, रोगकरमि श्रादि श्ररियों का नियमन करता है । 
इसका नाम वरुणः भी है, क्योकि यह्‌ प्रकाश-प्रदानाथं तथा धारणाथं ग्रहोपग्रहों का वरण 

करताहं। इसे “रुद्र भी कहते है, क्योकि यह रोग श्रादियों को रलाता है । यह "महा- 
देव' नामसे भी स्मरण किया जाता है, क्योकि हमारे सौर जगत्‌ के देवों मे महान्‌ देवं 
म्र्थात्‌ प्रकाशकों मे महान्‌ प्रकाशक दै । ग्राग्रो, ज्योति एवं प्राणों के स्रोत इस भ्रादित्य-रूप 
महेन्द्र से हम निरन्तर ज्योति एवं प्राण प्राप्त करते रहँ । 

प्रौर देखो, यह्‌ विशाल तेजोराशि से ग्रावृत भ्रति परमंश्वर्यशाली परमात्मा-रूप 
दूस रा महेन्द्र हमारे श्रन्तःकरण में उदित हुभ्रा है, जिसकी रश्मयो से हृदयान्तरिक्ष श्रालो- 
कित हो उठा है । यह्‌ महेन्द्र यद्यपि प्रखिल ब्रह्माण्डमें एकही है, तो भी इसके नाम श्रनेक 
है, जो इसके विभिन्न गुण-कर्मों को सूचित करते हैँ । यह श्रेष्ठ जनों (भ्र्यो) को जानने 
भ्रौर उनका यथायोग्य मान करनेवाला होने से श्रयंमा'* कहलाता है। शिष्ट, मुमृक्षु- 
धमत्मि जनों को वरने या उनसे वरा जाने के कारण "वरुण" संज्ञा को पाता है । श्राधि- 
व्याधियों का द्रावण एवं सत्योपदेशो का प्रदान करने तथां श्नन्यायी जनों को रुलाने के 
कारण “दद्र^ नाम से व्यपदिष्ट होता है । जो प्रकृति में सूं, चन्दर, विदत्‌ श्रादि; शरीर 
म श्रात्मा, मन, प्राण श्रादि; समाज में माता, पिता, गुर श्रादि श्रौर राष्टरमे राजा, श्रमात्य 
भ्रादि प्रसिद्ध देव है, उन सबकी श्रपेक्षा महान्‌ देव होने के कारण वह्‌ "महादेव" नामसे 
स्मरण किया जाता है । इसी प्रकार उस एक परमात्मा के श्रग्नि, वायु, चन्द्रमा, यम, विष्णु, 
ब्रह्म, प्रजापति भ्रादि भ्रन्य भी श्रनेक नाम है । ्राग्रो, उस महासम्राद्‌ महामहिम महेन्द्र 
की दिव्य रश्िमियों के ्रलौकिक प्रकाश से हम स्वयं को पवित्र श्रौर परितृप्त करे । {1 
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३५०. क्रीडा करते हए दौ शिशु 


पूर्वापरं चरतो माययेतौ*१, शिश कीडन्तौ परि यातोऽणेवम्‌'* । 
विहवान्यो भुवना वि चष्टेः, ऋतुंरन्यो विदधज्जायते पुनः'* 
मथव १४.१.२२ 


ऋषिः सूर्या साधित्री \ देवता सोमाफौ ! छन्दः बुहतीगर्भा चिष्टुप्‌। 


@ (एतो) ये दो (ूयं-चन्द्र-रूप] (शिशू) शिशु (मायया) ईश्वरी मायां से (पूर्वा 
पर) एक-दूसरे के बाद श्रथवा पूवं से पश्चिम की भोर (रतः) विचरण करते है, 
(क्रीडन्तौ) क्रीडा करते हुए (चर्णंवं) भ्राकाश-समुदर मे (परि यातः) परिभ्रमण करते रै! 
(श्मन्यः) एक [सूर्य-रूप शिश्‌] (विश्वा भुवना) सव भूवनो को (विचष्टे) प्रकाशित करता 
है, (श्रन्यः) दूस रा [तू चन्द्र-रूप शिशु] (तुन्‌) ऋतुभो को (विदधत्‌) निमित करता 
हुश्रा (पुनः जायसे) पुनः [नवीन] जन्म पाता है । 


@ देलो, गगन-प्रांगण मे सूर्यं -चन्द्र-रूप सुन्दर-सलोने दो शिशु परमात्मा की माया 
से एक-दूसरे के बाद विचरण करते हृए क्रीडा कर रहै है । चेहरे की कंसी पूवं रक्तिम 
छवि धारण किए हए सू्यं-रूप शिशु प्राची में फांकता दिखाई देता है ! फिर शनः-शनैः 
श्रपना रूप बदलता हुभ्रा भ्रौर ऊपर-ऊपर चढ़ता हुमा गगन के मध्य मे जा पहुबता है तथा 
पूणं तेजोमण्डल के साथ विराजने लगता है । तत्पश्चात्‌ नीचे उतरता-उतरता बाल-सुलभ 
क्रोडा करता हृग्रा पुनः रक्तिम चेहरे मे परिणत हो प्रतीची मे भासित होने लगता है । 
श्रपनी कोडा को विराम दे जब वह्‌ रंगमंच से निकल जाता है, तव चन्द्र-रूप शिशु का 
श्रागमन होता है, जो पनी स्नेहिल सौम्य चन्द्रिका से मुस्कराता हुभा, शीतल कान्ति 
बखेरता हुश्रा भ्राकाश में पूवं से १५० कीभ्रोर त करता है । इन दोनो शिशुग्रों की 
श्रपनी-श्रपनी विशेषता है । इनमे से एक शिशु सब भुवनो को रख खोलकर देख रहा है 1 
यह्‌ सूयं नामक शिशु है, जिसके नेव्ोन्मेष करते ही सब भूवन भ्र्थात्‌ पृथिवी, मंगल, बुघ 
भ्रादि ग्रह प्रकाशित हो उठते है" । दूसरा शिशु चन्द्र चादर तिथियों से चंत्र-वंशाख भादि 
मासो के निर्माण द्वारा वसन्त भादि ऋतुग्रों की रचना करता है । | 

हमारे शरीर के श्रन्दर भी ये सूयं श्रौर सोम दोनों शिशु हूदयाणेव में क्रीडा कर 
रहे है । सूयं श्रात्मार है, सोम मन है । भ्रात्मा सब भूवनो भ्र्थात्‌ पंचभूतात्मक पदार्थो 
एवं प्राणियों का ज्ञान प्राप्त करता है ग्रौर मन मनव-स्वभाव की विभिन्न ऋतु भ्र्थात्‌ 
श्रवस्थाग्रों का निर्माण करता है। मनके कारण ही कभी स्वभाव में शीतलता श्नाती है, 
जो शरद्‌, हेमन्त श्रौर शिशिर ऋतुं है; कभी उष्णता भ्राती है, जो ग्रीष्म ऋतु है; कभी 
दानशीलता या दया श्रादि की श्राद्रताभ्राती है, जो वर्षा ऋतु है; कभी समता रहती है, 
जो वसन्त ऋतु है । | 

प्राज वर-वधू-रूप दो शिश गृहाश्रम के श्रणंव में क्रीडा करने जा रहे है । पति चौ 
है, पत्नी पृथिवी है; पति साम है, पत्नी ऋचा है, पति इन्र है, पत्नी शची ह । ये दोनों 
गृहाश्चम में परस्पर तथा भ्नन्यों के साथ यथायोग्य व्यवहार करते हए जीवन की सेल 
खेलेगे । पति-रूप शिशु ब्राह्य क्षेत्रो (भुवनो) मे क्रीडा करेगा, पत्नी-रूप शिशुसे गृहाश्रम 
की ऋतुचर्या चलेगी । प्रभु करे इन दोनों की यह क्रीडा सू्ं-चन्द्र तथा भ्रात्मा-मन की क्रीडा 
के समान पवित्र श्रौर ॐचा उठानेवाली हो, जिससे गृहाश्रम देव-मन्दिर बन सके -{] 
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३५१. हमें क्या-क्या प्राप्त हो ? 


जितमस्माकम्‌ उद्डन्निमस्माकम्‌ ऋतमस्माकं तेजोऽस्माकं 
ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं यज्ोऽस्माफ परवोऽस्माक 
प्रजा श्रस्माक वीरा भ्रस्माकम्‌ "° ।। ्रथवं १६.८.१ 


ऋषिः यमः १ देवता दुःस्वप्ननाशनम्‌ । छन्दः एकपदा निघुद ब्राह्मी श्रनुष्ट्ष्‌ ! 


@ (श्ररमाक ) हमे (जितं) विजय, (श्रस्माक ) हमें (उदिभन्नं) ्रभ्युदय, (श्रस्माक) 
हमे (ऋतं) सत्य, (श्रस्माक) हमे (तेजः) तेज, (भ्रस्माक) हमे (ब्रह्य) ब्रह्य, (श्रस्माक) 
हमे (स्वः) सुख या मोक्ष, (भ्रस्माक) हमे (यज्ञः) यज्ञ, {श्रस्माकं) हमें (पशवः) पण्‌, 
(श्रत्माक) हमे (प्रजाः) प्रजए, (श्रस्माक) हमें (वीराः) वीर प्राप्त हो] । 


@ उत्कृष्ट मानव-जन्म पाकर हमें जिन-जिन वस्तुग्रों को प्राप्त करने की महतत्वा- 
काक्षा होनी चाहिए, उन-उन वस्तुप्रों करो प्राप्त करने का संकल्प हम श्रषने मन में जागृत 
कर रहेर्ह। हमारी विजय हौ । यह्‌ जीवन एक संग्राम टै, जिसमें श्रनेक विष्न-वाधापं 
गरनेक दवी श्रौर मानुषी विपत्तियं श्रीर भ्रनेक श्रान्तरिक तथा बाह्य शत्रू ह॒मपर प्रहार 
करनेके लिए तयार खड़े हँ । उनपर हमें विजय पानी है । हमारा भ्रभ्युदयहो। जंसे वीज 
मिट्री, पानी, तापभ्रादि से शक्ति पाकर भूपृष्ठ को उद्भिन्न करके प्रंकुर-रूपमें ऊपर 
निकलश्राता है, वसेही हमें विभिन्न स्रोतों से शक्ति पाकर रुकावटों को दूर कर उत्कं 
प्राप्त करना है, ऊर्घ्वारोहण करना है । हमे "ऋतः प्राप्त हो, सत्य ज्ञान श्रौर सत्य श्राचरण के 
हम घनी हों । श्रसत्य मागं पर चलकर विनाश के भागी न हों । हमं तेज प्राप्त हो, हमारा 
श्रात्मा तेजस्वी हो, हमारा मन तेजस्वी हो, हमारा शरीर तेजस्वी हो । हम सूर्यं के समान 
तेजस्वी बनकर धरा पर चमकं । हमे ब्रह्य" प्राप्त हो । परब्रह्म परमात्मा भ्रौीर ्रवर ब्रह्म 
जीवात्मा दोनों के हम दशंन कर उनसे प्रेरणा प्राप्त करते रहँ । हमारे मनो मेँ ईश्वर पर 
श्रटल विश्वास हो श्रौर श्रात्माकीश्रमरता का नाद हमारे हृदय में गृंजता हो । हमें 'स्वः' 
प्रप्त हो । स्वः" शान्तिमय सुख, दिव्य श्रानन्द ्रौर मोक्ष-लोककानामहै। संसार में 
हम सुली रहै, जीवन्मुक्त की स्थिति को भी प्राप्त कर सकं रौर परलोक-प्रयाण के पश्चात्‌ 
मोक्ष-लोक को प्राप्त कर प्रभू के प्रंक में रहने का श्रानन्द-लाभ कर सकर ! हमे "यज्ञ" प्राप्त 
हो । ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ ग्रादि पंचगरजञो के प्रति हमारी रुचि हो । "यज्ञ' शब्द से सूचित होने- 
वाले लोकोपकार के सन्देश की भी प्रेरणा हम प्राप्त करते रहँ । हमे गाय, बैल श्रादि 
पशुग्रो के पालन का भी सौभाग्य प्राप्त हो रौर उनसे स्वास्थ्यप्रद प्रचुर दूध, घी, म्रन्न 
भ्रादि की सम्पत्तिका लाभ हमे प्राप्त होता रहे । हमारे ज्ञानेन्द्रिय श्रौर कर्मेन्द्रिय रूपी पशु 
भी परिपुष्ट रहं । हमें श्रजा' प्राप्त हो, हम राजा बनकर राष्ट की प्रजाभ्रों के श्रधिपति 
बनं । हमे "वीरः प्राप्त हों, हम वीर पुत्र-पुत्रियों के जनक, वीर भावों के जन्मदाता तथा 
वीर योद्धाच्रों के स्वामी बने । . 

उक्त समस्त सम्पदाग्रों को प्राप्त करने का पुरुषां हम सदा करते रहें ग्रौर इन्हे 
उपलब्च कर प्रपने जीवन को गरिमामय, श्लाघ्य प्रौ र यशस्वी बनाये । [] 


२८६ वेदमञ्जरी ` 


२३९२. ब्रह्म-कवच से र्षित 


परीवृतो ब्रह्मणा वर्मणां", कश्यपस्य ज्योतिषा वर्चसा च । 
मा मा प्रापन्निषवो दव्या याः," मा मानुषीरवसृष्टा वधाय ॥ 
भ्रथवं १७.१.२८ 


ऋषिः ब्रह्मा । देवता भ्रादित्यः। छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (ग्रह्‌) म (म्रह्मणा) ब्रह्मरूप (वर्मणा) कवच से [तथा] (करयपस्य) द्रष्टा 
परात्मा कौ (ज्योतिषा) ज्योति से (वच॑सा च) भ्रौ र वच॑स्विता से (परीवृतः) ग्राच्छादित 
[होऊ] । (याः) जो (दंग्याः) दंवी (इषवः) बाण [है, वे] (मा) मुभे (मा) मत (प्रापन्‌) 
प्राप्त हो, (मा) न ही (वधाय) वघ के लिए (श्रवसृष्टाः) छोडे हुए (मानुषी) [इषवः] 
मानुषी वाण [प्राप्त हो] । 


@ संसार मे रहते हुए मू श्रनेक दंवी श्रौर मानुषी विपत्तियों से संघषं करना 
दै । देखो, कंसे-कंसे दंव वाणो का मुभपरप्रहारहोरहादै। कभी भूक्म्प्रा रहे, 
कभी सवंनाशिनी भ्राधियां चल रही है, कभी भ्रसमय भ्रोले वरस रहे है, कभी ज्वालामुखी 
फूट रहे है, कभी अ्रतिवृष्टियां ग्रौर्‌ प्रनावृष्टर्या हो रही है, कभी दुर्भिक्ष पड़ रहे है, कभी 
नदियों मे विनाशलीला मचा देनेवाली बाढ़ भ्रा रही है, कभी उल्कापातो की भड़ी लग 
रही है, कमी भूमि फट रहौ दै, कभी ऋतुम्रो में श्रव्यवस्था हो रही है, कभी महामाररिर्यां 
फैल रही हैँ । इन सव दंवी वाणो के प्रहार मु मानवको क्षणभर में नष्ट-भ्रष्ट कर सकते 
दै । दूसरी ग्रोर मानुषी बाणो पर, मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई विपत्तियं पर भी दृष्टि- 
पात करो । तलवार खनखना रही ह, तोपे गोले वरसा रही है, बन्दूकों की गोलियां सिर 
परसि निकल रही है, संघातक विस्फोट कयि जा रहै है, एटम-बम छोड़ जा रहे है, विषली 
गंसे फौलाई जा रदी है, नये-से-नये संहारक ्राविष्कार कयि जा रहे हैँ । इन सब मानुषी 
वाणोंसे भी मैं विपद्ग्रस्त तथा जजर हो गया हँ, ग्रौर मानव-जाति संहार के कगार पर 
खडी प्रतीतहो रहीहै। 

इस प्रकारके दैवी श्नौर मानवी बाणो के प्रहार से बचने का एक उपाय यह है कि 
म ब्रह्मकाकवचधारणकर लू । ब्रह्य का कवच पहनते ही हूदय में धेयं, ्राष्वासन श्रौर 
बड़े कासहाराप्राव्त करलेने का सन्तोष जागृत होगा श्रौर जसे सेनापति के साथ होने 
पर संनिकों में उत्साह कौ लहर हिलोरे मारती रहती दहै वसे ही मेरे ्रन्दरसंक्टोसे 
जू कने का उत्साह बना रहेगा । इन बाणो से ्रात्म-रक्ना का दूसरा उपाय यहूहैकिर्मै 
द्रष्टा ्रात्मा (कश्यप) की ज्योति रौर वचंस्विता से श्ननुप्राणित हो जा । मेरे ्ात्मामें 
जो शक्ति निहित है, उसे पह चान्‌ । ्रात्मामे जो भ्रमरता की ज्योति जग रही है उसके 
दशेन करू तथा इस भावनां को ्रपने अन्दर जगाऊं कि प्रात्मा श्रमररहै, श्रतः संधर्षोसे 
घवराना क्या! इस प्रकार ब्रह्मय-क्वच रौर कश्यप श्रात्मा की ज्योति से भ्राच्छादित 
होकर र्म समस्त देवी ग्रौर मानुषी वाणो से श्रात्म-रक्ना में समथं हो सक्ता हं । [] 
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३५३. वाणी के सलिल मेँ स्नान 


ऋतेन गुप्त ऋतुभिश्च सर्वेः", भूतेन गुप्तो भव्येन चाहम्‌ 


9 ४ [} ०११ 
मा मा प्रापत्‌ पाप्मा मोत मृत्युः" भ्रन्तदधेऽहं सलिलेन वाचः ॥ 
ग्रथव १७.१.२९ 


| ० 
1 


ऋषिः ब्रह्मा । देवता श्रादित्यः। छन्दः त्रिष्टुप्‌ । 


@ (श्रह्‌) म (ऋतेन) सत्य से (च) श्रौर (सर्वेः) सव (ऋतुभिः) ऋतुममो से 
(गुष्तः) रक्षित [होड], (सूतेन) ग्रतीत्त से (भव्येन च) ग्रौर भविष्यत्‌ से (गुप्तः) रक्षित 
[होऊं] । (पाप्मा) पाप (मा) मुके (मा) मत (प्रापत्‌) प्राप्त हो, (मा उत) न ही (मृस्युः) 
मृत्यु [प्राप्त हो]। (ब्रह) र्म (वाचः) वेदवाणी के (सलिलेन) सलिल से, जानामृतसे 
(श्रन्तः दधे) [स्वयं को] ग्राच्छादित कर लेता हं । 


@म ्र-सुरक्षा के सन्त्रास से व्याप्त इस जगत्‌ में सर्वात्मना रक्षित रहना 
चाहता हूं । पर रक्षा का उपाय क्या है ? सहस्लो संनिकों को श्रपने चारों श्रार सन्नद्ध 
करके भी म वंसी रक्षा प्राप्त नहीं कर्‌ सकता, जसी स्वयं नैतिक नियमों मे बधकर तथा 
श्रात्म-बल को जगाकर पा सकता हूं । सर्वप्रथम म "सत्य" से रक्षित होऊं । मनुष्य बहुधा 
ग्रपनी रक्षा के लिए श्रसत्य' का श्रवलम्बन करता है । वह्‌ सोचता है किं श्रसत्य कहकर 
श्रपराघ के दण्ड से वच जाऊ्गा । पर श्रसत्य छिपता नहीं । श्रपराघी को भ्रपराघकादण्ड 
तो मिलता ही दै, भ्रसत्य-भाषण का भ्रतिरिक्त दण्ड भोगना पड़ता है । इसके विपरीत सत्य 
बोलकर ग्रपना त्रपराघ स्वीकार करलेने पर वहक्षमाका पात्रहौजातादै। म ऋतुग्रो 
सेभी रक्षित होऊं। ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, शिशिर, वसन्त, हों ऋतुएं न्यवस्थित 
रूपसे प्राकर प्रकृति कं कायं-कलाप का चारुता के साथ निर्वाह करती हँ । इन ऋतुर््रो से 
शिक्षा लेकर म भी ग्रपने कायं को यथासमय करने की भ्रादत डाल, तो मै भी रक्षित रह 
सकता हूं । यदि मँ ग्रपने राष्ट के उज्ज्वल श्रतीत से शिक्षा लेकर वर्तमान को उज्ज्वल 
करने कात्रतलूं, तो श्रतीतभी मेरा रक्षक बन सकता है। उज्ज्वल भविष्य की कल्पना 
करके उमे मूरतखूप देने के प्रयास द्वारा “भव्यः को भी रमै श्रपना रक्षकं बना सकता हूं । 


पाप मृभनप्राप्तहों। यदिमं दृढृताधारणकरलूं कि किसी भी श्रवस्थामें पाप 
के वशीभूत नहीं होऊंगा, तो पाप सदा मुभे दर रहेगा । परिणामतः नैतिक दुष्टिसेर्म 
सुरक्षित रहंगा । मृत्यु भी मुभे न प्राप्तहो। यों तो जिसने जन्म लिया है वह्‌ मृत्युस 
ग्रस्तहोताही दहै, किन्तु जव भी चाहे प्रकाल मृत्यु भ्राकर हमं ग्रसलेतो हम सर्वथा 
प्रसुरक्षित रहते द । म्रतः सुरक्षा के लिए प्रकाल मृत्यु से बचना श्रावश्यक है। भ्रन्तमें 
ग्रात्मरक्षाथ मँ वाणी के सलिल से, वेदवाणी के ज्ञानामृत से, स्वयं को श्राच्छादित करता 
हं । जसे शीतल-पवित्र जल कां पान ग्रौर उसमें स्नान श्रम श्रौर सन्तापको भिटाकर 
हमारी रक्षाकरताहै, वसे ही वेदवाणी के पवित्र ज्ञान-सलिलमें स्नानभी हमारे 
प्रज्ञान-मूलक दुःखे-ढन्् को हुरकर हमारा रक्षक बनता है। श्रतःर्भ वेदवाणी के निर्मल 
जञान-सरोवर मे बकी लगाता हू श्रौर सब भीतियों से रहित, सब भ्रविदयाप्नों से मुक्त तथा 
सब कतंव्य-बोधो से स्फूति पाकर पूणं सुरक्षित हौ जाता हूं । [] 
वेदमञ्जरी 
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३५४. सरस्वती का आहन 


सरस्वतों देवयन्तो हवन्ते, सरस्वतीमध्वरे तायमाने" । 
सरस्वतीं सुकूतो हवन्ते, सरस्वती शुषं वाय दात्‌ _॥ 
ग्रथनं १८.१.४१ 


ऋषि; श्रथर्वा । देवता सरस्वतौ । छन्दः तिष्टुप्‌ । 


@ (देवयन्तः) देवत्व के इच्छुक लोग (सरस्वती) सरस्वती को (हवन्ते) 
पुकारते है । (श्रध्वरे) यज्ञ के (तायमाने) फौलाये जाने पर (सरस्वतीं) सरस्वती को 
[(हवन्ते) पूकारते दै} । (सुकृतः) सुकर्म-कर्ता लोग (सरस्वतीं) सरस्वती को (हवन्ते) 
पुकारते ह । (सरस्वतीं) सरस्वती (वाशुषे) दाता के लिए (वार्थ) वरणीय एेश्वयं (दात्‌) 
देती दै । 


@ जिन्ह्‌ देवत्व-प्राप्ति की ्रभीप्सा होती रहै, वे लोग सरस्वती काग्राह्वान 
करते है। सरस्वती वह दिव्यताकीनदी है, जो परत्‌-पर परमेश्वर मे निकलकर 
ग्राध्यातिमिकता के उच्च शिखरो पर बहती हुई भ्रपने तरंगमथ प्रवाहो से आत्मा, बुद्धि, 
मन श्रादि को श्राप्लावित करती है । वहं दिव्य सरस धारा मनुष्य को देव बना देती है, 
दिव्यता का उपासक कर देती है । श्राध्यात्मिकता की इस रसमयी सरिता की तरगों में 
स्नान किये विना मनुष्य का जीवन पूर्णता-युक्त नहीं होता, भ्रदिव्य बना रहता है । या्ञिक- 
जन भी भ्रघ्वर-यज्ञ को फैलाते समय सरस्वती का प्राह्ान केरते है । भ्रध्वर-यज्ञ है शान्ति 
की श्राराधना का यज्ञ । दिव्यता की सरस-धार-रूप सरस्वती को मानस मे श्रवतीणं कयि 
विना शान्तिके स्वप्न लेना नासमभी दै । चाहे वैयक्तिक शान्ति प्राप्त करनी भ्रभीष्ट हो, 
च।है सामूहिक शन्ति, भ्रन्तस्तल मं स्निग्ध तरगो से प्रवाहित होती हुई दिव्यता की 
सरस्वती ही उस शान्ति-यज्ञ को सफल कर सकती है । 


सुकमंकर्तप जेन भी सरस्वती को पुकारते है । उस आन्तरिक दिव्य नदी से भरात्मा, 
मन, प्राण, वाणी श्रादि को प्रक्षालित किये विना जीवन में सुक्मो का उदय नहीं होता । 
सुकर्मो में प्रवत्त होने के लिए दिव्य प्रेरणा की भ्रादष्यकता हाती है । जव ईश्वरीय प्रेरणा 
की सरस्वती कर-र शब्द करती हुई श्रात्मा के शंल-शिखरों पर भरनी है, तब मनुष्य 
के समस्त कर्म, जीवन के सब व्यापार स्वतः सत्य, शिव रौर सुन्दर हो जाते है । सरस्वती 
"दाश्वान्‌" को वरणीय एवं प्रदान करती है । "दाश्वान्‌* वह॒ है जो भ्रपनी उपलब्धि को 
स्रन्य जनों तक परंचाना चाहता है  श्रनेक ऋषि-महषि-जन भ्रणिमा, लधिमा, महिमा 
श्रादि भ्रध्यात्म-सिद्धियों को प्राप्त कर श्रात्म-तृप्त हो जाते है । पर जबतक लोकम 
हाहाकार मचा हुश्रा है, तबतक कु इने-गिने व्यक्तियों को सिद्धि प्राप्त कर लेना कु 
प्रथं नहीं रखता । श्रतः जो सफलता प्राप्त हो जाने पर भी श्रात्मतुष्ट न होकर लोक को 
उस श्रपनी उपलन्धि का दान करना चाहता है, उसे उसके भ्रन्दर प्रवाहित होनेवाली 
दिव्यता की सरस्वती श्रधिकाधिके वरणीय एेष्वयं प्रदान करती चलती है भौर वह उसे 
ग्राध्यात्मिक क्षेत्र का धन-कुबेर बना देती है । 


हे सरस्वती ! हम भी तुम्हाराश्राह्वात्न करते है । तुम भ्रपनी सरस दिव्य घाराभों 
के साय हमारे श्रन्दर बहो । [] 
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३१५. विषम हवा 


इमा या ब्रह्मणस्पते, विषूचौर्वात ईरतेः। | 
सध्रीचीरिन््र ताः कृत्वाः, मह्यं शिवतमास्कृधिः।) श्रथ्वं १९.८.६ 


ऋपिः गाग्यंः । देवता ब्रह्मणस्पतिः इन्दः । छन्दः श्रनुष्टुप्‌ । 


तथा राजन्‌ । (इमाः ) ये (याः ) जो ( विषूचो :) विषम गतिवाली (वातः) टवाए 
(ईरते) चल रही है, (ताः) उन (सध्रीचीः) प्रनुकूल गतिवाली (कृत्वा ) करके (महयं) 
मरे लिए (शिवतमाः ) श्रतिणय कल्याणकारी (कृधि) कर दीजिए । 


@ (ब्रह्मणस्पते, इन्द्र ) हे विशाल राष्ट के पति, सर्वेविघ्न-विदारक परमात्मन्‌ 


@टमारे चारों भ्रोर विषम टशाए्‌ चल रही है । कहीं फणनपरस्ती की हवा 
चलतीदहैजो बालक-युवक-युवति सवको ग्रपने पाथ वहाले जाती दहै। कहीं मदिरा-पान 
को हवा चलती है, जिससे वड़े-वड़े सयाने लोग भी नणे में धृत दिखाई देते ह । कहीं 
म्रब्रह्मचय की ट्वा चलती दह ग्रच्छे-ग्रच्छे होनहार युवकः ग्रपना 
व्वास्थ्य-वन नष्ट कर वंठते ह| कहीं हिसाग्रों की ठता चलती है, जिससे भीपण नर- 
सहार मच जाते है । कहीं रवम कौ ट्वा चलती दै, जिससे घर्म विपत्ति मे पड जाता है । 


, जिसके वणोभूत हो 


९ 
कहीं तस्कर-व्यापार कौ ठ्वाचलतोदहै, जोणीध्र मालामालहो जाने की श्राणा उत्पन्न 
कर सज्जनोंको भी श्रपने वक्वातमेफंसालेतीहै। कहीं घूसखोरी की हवा चलती टै, 
जिससे 45० सत्यनिष्ठ व्यक्ति भी ग्द गह रह पाते । कहीं कन्या-विक्रय की ह्वा 
चलती है, जो ग्रनेक भाला-भाली कुमारियों के जीवन को नष्ट कर देती है । कहीं वन्दूक 
की नोकपर राहगीरोंया वन-यात्रियो को लूटने की हवा चलती है, जिससे भ्रनेक व्यक्ति 
स ट । कही जेव-कतरी की हवा चलती ह जिससे 
्रनजानेमें ही श्रनेक ं 


टवा ९4, जिस से 


५ क शुद्ध पदाथं वाजार में दुलभटहो जातेहैं। कहीं 
विक्रयमेंकम तोलने की टवा चलती है, जिस 


॥ से भोले लोग ठ्गे जाते है । कहीं नकली 
नस्तुभ्राको प्रसलीकीषछापसे बेचने की हवा चलती ठे, जिससे क्रेताग्नो को श्रसली-नकली 
ॐ पहचान कठिन हो जाती है । 

े ब्रह्मणस्पति इन्द्र ! 


हे ब्रह्माण्ड-रा टर के पालक, दुरगण-विदारक परमात्मन्‌ 
ठे मानव-राष्ट्‌के भ्रविपति, दुव्यं न 


॥ सन-विदारक राजन | तुम इन तथा इसप्रकार की ग्रन्य 
समस्त विषम हवाश्रो को अनुकल हवा मे परिणत करस । तुम युना की, मानव- 
प्रम को, सेवा की, दया की, पारस्परिक सहायता कौ, सादगी की, प्रात्म-शुद्धि की, 
संतोष को, तपस्या कौ, स्वाल्याय की, घ्यानं कौ, ग्रहिसा की, सचाई की, श्रस्तेय की, 
वदनः भपरिग्रह की, धीरता की, क्षमाशीलता कौ, जितेन्द्रियता की, विद्वत्ता की, 
कमण्यता की हवाएं चलाग्रो । विषम भंफावातों के स्थान पर सुखद, शीतल, मन्द, 
"` नयार चलाकर तुम जन-मानस मे सात्विकता की तस्मे उठाग्रो । इस प्रकार की 
परनुकूल हवाए मेरे लिए श्रौर तनत-समाज के लिए शिवतम सिद्ध होंगी, जन-कल्याण 
कासूत्रपात करेगी, मंगल-वर्षा करेगी । [ 
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३५६. मन-सहित पांच इन्द्रा 
इमानि धानि पञ्चेच्दियाणि लनःषष्ठानि मे हृदि 
अ्रह्मणा सं्ितानि। यैरेव ससृजे घोर ¬ 
तैरेव ्ान्तिरस्तु नः ॥ ग्रथवं १६.६.५ 
ऋषिः वसिष्ठः (शन्तातिः) । देवता बहवः (ब्रह्म इन्द्रियाणि मनः च) । 

छल्दः पञ्चपदा पथ्या पड क्तिः \ 
(कि @ (इमानि) ये (यानि) जो (मनः षष्ठानि) म से छठी (षंच) पाच 
याणि) ज्ञनेनदियां (मे) मेरे (हदि) &९ म (बह्यणा) जीवात्म च । संशितानि 


तीक [त ह] (वः एव) जिने ही न) (व 
हमे (शान्तिः ) शान्ति (रस्तु) प्राप्त हो । 


कृर = 1 
@ मानव-णरीरमें पाच निन्दां पनौरछ्डाम र ्रद्भुत वस्तु परमात्माने 
रीगरी ह । दपण त प्रतिबिम्ब के ससान श्रां 
कर्णपटल पर 


रत्ती है | ज्ञ 
ग है, जो उसकी विलक्षण कार 
पुतली मे कंसे सव दुश्य-पदाथ परतिविम्बित हो जाति है, किस प्रकाः 
कंसे रसना सस कास्वा त लेती दै, कंसे नासिका से गन्ध 


शब्द प्रतिध्वनित हो जाता €, ६ 
ध ॥ पता चल जाता दै, कंसे त्वचा कोमल व कठोर श्रादि अनुभूति करा देती हैः 
केसे मन टन सव इन्द्रियों ने साम॑जस्य उत्पन्न करके दूनके द्वारा ज्ञा गृहण कराता 4: 
। असल जिन्हे हम 
तार या कार्यकर 


संकट 
स्प-विकल्प करता है, यह सव बड टी रहस्यमय 
शं टै इन्द्रियो के गोलक-दर 


ग्रा न 
ख, कान श्रादि कहते दै, व टन्द्रियां नह! ९ द्र 
ं गोचर दह, जो शक्ति-रूप हं । जव देखने 


केः दोधय 
ह ह । ्रसली ट्च्द्रया तो इन्द्रि च 
ह नष्ट हो जाती है, तव वा खि के विद्यमान होने परभ ने ज्ञात ८. 
यही कथां ग्रन्य इन्द्रिय) कीभीदै। "वों ्ञनिन्दरि) 9 प (व 

„, ट ५ रप ट 
„१ दथः पहुचे है, जट । ्ातमा उन्ती, "हीं होता, जबर परात्मा 
जानेन्दरियों से प्राप्त ज्ञान तवतत तं ओर फलदाय तह 9}. न 
की छाप उसपर न लग जाये । ग्रामा उस द्दिय-प्रप्त ज्ञान क 

ह, तो भी करई बाग 


सत्यता का निर्णय करता दै। ८9 „। व 
यद्यपि ये इन्द्रियां रिलिए पच -लन्न 
वय दलका वकस वडे-बड षार कि + ५७०५ स्पर्शो को ग्रह 
दृष्यों, म्श्रवणीय शब्दा ग्रस्वादनी रस, धनरा, ८४ स्वयं का मूर्तिमत्‌ की 
कर तथा श्रसंकल्पनीय ' संकल्पो को किन कर वह गही करता चाहते है । इनका 
प्रतिकृति वना लेता है । पर € तो इन ईनि श ¢ 
५ (४ हमारे लिए सुख-शान्ति त्त का द्वार खील ग सम्पण विष्व मे भद्रता 
स द्र दशन, भद्र श्रवण ग्रादि न तत्पर ही जाये ९ होने लगेगा । नसे 
थापित हो जायेगा प्रौर शान्ति का । नो हणं कराकर 
त तिलो एं मन लहर ज म 


ग्रतः श्राग्नो, हम श्रपन 
शुभ परिणामों को उत्पन्न करे ग्रोर जगत्‌ मे शान्ति 
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३५७. तेंतीस वीर्य 


इदं वर्चो श्रग्निना वत्तमागन्‌*, भर्गो यज्ञः सह श्रोजो वयो बलम्‌?२, । 
त्रयर्तिशद्‌ यानि च वीर्याणि" तान्यग्निः प्रददातु मेः॥ 
श्रथवं १६.३७.१ 


ऋषिः भ्रयर्वा । देवता श्रग्निः । छन्दः वरिष्टुष्‌ । 


@ (श्रग्निना) श्रग्नि-स्वरूप परमेश्वर से (दत्तं) दिया हुग्रा (इवं) यह (वचंः) 
बरह्मवच॑स, (भर्गः) तप (यशः) यश, (सहः) साहस, (श्रोनः) भ्रोज, (वयः) भ्रायुष्य 
प्रर] (बलं) बल -(्रागन्‌) [मुके] प्राप्त हो। (यानि च) श्रौर जो (व्रयरस्तिशत्‌) 
तेतीस (वीर्ाणि) वीयं [ह], (तानि) उन्दँ (श्रग्निः) परमेश्वर (मे) मुभे (प्रददात्‌) 
प्रदान करे । 


@ परमेए्वर सर्वशक्तिमान्‌ है, सब गणो के श्रागार ह । इधर य श्रत्यन्त भ्रल्प- 
शक्ति हूं श्रौर श्रनेक न्यूनतां एवं श्रभाव मेरे भ्रन्दर विद्यमान ह । पर मँ इनसे निराश 
नहीं हूं । परमेश्वर से सम्बन्ध जोड़कर म भी शक्तियों श्रौर गुणो का पंज बन सकता हू । 
मेरी कामनाहैकि मै वचंस्वी प्रम्‌ से ब्रह्मवचंस प्राप्त क, ब्रह्मयतेज से देदीप्यमान बन 
जाऊ, जिससे कोई भी ब्रह्य-वि रोधी भावनाएं मुके पराजित न कर सकें । मै तपस्वी प्रभु 
से तपस्या की शिक्षा लूं, इतना तप कष्टं कि मेरे तप से समस्त पाप-वासनाएं भस्म हो 
जाएं । म यशस्वी प्रभु को यशःप्राप्ति के लिए श्रपना श्राद्ं बना उसके समानम 
भी श्रनुपम कीति से जगमगाडं। मँ साहसी प्रम्‌ से साहस प्राप्त करूं । साहस ही मनुष्य 
को जटिल-से-जटिल कठिनाइयों से पार लयाता है.! मै ग्रोजस्वी प्रभ से श्रोज ग्रहण करू, 

क्योकि ग्रोज ही शरीर एवं श्रात्मा का घन है । म भ्रायुष्मान्‌ प्रभु से दीधं श्रायुष्य प्राप्त 


करू, जिससे चिरकाल तक समाज की सेवा कर सकं । भँ बलवान प्रभसे शिक्षा लेकर 
्रपने श्रन्दर मनोवल ्रौर दंहिक बल का संचय करू, जिससे मानसिक एवं बाह्य शवर 
से लोहा ले सक्‌ । 

ज्योतिर्मय परमात्मा मु वे तेंतीस वीयं प्रदान करे जो मानव की पूणंताके 
लिए ग्रावश्यक ह । ये तंतीस वीयं हँ दस इन्द्रिय-वल, चार ग्रहंकार-चतुष्टय के बल, एक 
ग्रात्मा का वल, पाच प्राणवल, पांच ग्रननमयादि कोषोंके बल, श्राठ अ्रणिमादि योग- 
सिद्धियों के वल । मानव-णरीर के ग्रन्दर स्थितये इन्द्रियादि यदि बलवान नहीं होते, 
तो ये मनुष्य को पथश्रष्ट करने में कारण वनते ह । निब॑ल इन्दिर्या ग्रन्तर्मखता को छोड- 
कर्‌ भोग-विषयों की श्रोर भ्राकृष्ट होने लगती हैँ । निर्बल मन, द्ध भ्रादि ग्रसत्संकेल्प, 
पा गरात्मकं व्रध्यवसाय श्रादिमें प्रवृत्त होने लगते हँ। निवल श्रात्मा कामादि रिपुग्रों के 
वशीभूत हो जाना है! निब॑ल प्राणापान श्रादि श्रपनी प्राणन श्रादि क्रियाग्मों को सावु- 
प्रकारसेन कर स॒कनेकेकारणणरीरको रुग्ण एवं क्षीण कर देते है । निर्बल न्रन्नमयादि 
कोष भ्रात्मोन्नति के सोपान न वनकर ग्रात्मा को मिरानेवाते बन जाते ह । निबल श्रणिमा- 
लघिमा ग्रादि योगसिद्विर्यां परमात्म-साक्नात्कार में सहायक न होकर मन्‌ष्य को सांसा- 
रिकता मही फसाये रखती है । प्रतः तेज श्रौर बल के परम स्रोत श्रग्नि प्रभू से ्रपनी 
सम्पुणं विनञ्रता के साथ याचना करता हँंकि वे मुके उक्त तेतीस प्रकार के बलोंसे 
वलवान्‌ बनाकर पूणता प्रदान करं । [] 


३६९२ वेदमञ्जरी 


३५८, चिद्र-पूति 


यन्मे छिद्रं मनसो यच्च वाचः*, सरस्वती मन्यमन्तं जगाम । 

विश्वेस्तद्‌ देवैः सह संविदानः**, सं दधातु बहस्पतिः? ॥ | 
भरथवं १६.४०.१ 

ऋषिः बह्मा । देवता बृहस्पतिः विवे देवाइच । छन्दः पराऽनुष्टप्‌ त्रष्टष । 


@ (यत्‌) जो (मे) मेरे (मनसः) मन का, (यत्‌ च} भ्रौर जो (वाचः) वाणी का 

(छि) चिद्र है, [जिसके कारण] (सरस्वती) सरस्वती (मन्युमन्तं जगाम) मन्युमान्‌ रूप 

को प्राप्त हो गई है, करुढ हो गई है, (तत्‌) उस [चिद्र] को (विष्ष्वः देवैः) सब गुरुग्रों एवं 

शरीरस्थ श्रात्मा के दिव्य गणो के साय (संविदानः) एेकमत्य रखता हुश्रा (बहस्पतिः) 
श्राचायं एवं परमात्मा (सं दधातु) संधान करदे, भरदे। 


@ मेसरस्वती का उपासक हुं, विद्या देवी का श्राराघक हूं । मुके नवीन-नवीन 
ज्ञान-विज्ञान के उपार्जन करते रहने में विशेष रुचि है । विद्या के जिसस्तर पर म भ्राज 
हं, कल उससे उच्च स्तर पर होना चाहता हं । साथ ही अ्रजित विद्या की सहायतासे 
का्य-ग्रन्य तथा अन्य ्रन्थ लिखना भी मेरी सरस्वती कीः उपासना मे सम्मिलित है । 
-इसमे मन-सहित ज्ञानेन्द्रिय श्रौर वाणी प्रमुख साधन हैँ । पर उनमें ही यदि छिद्र हो जाये 
त्रुटि श्रा जाये, तो सरस्वती की उपासना नहीं हो सकती । तब सरस्वती करद हो जाती 
है। पहले च्द्र को भरना होगा, दोषको दूर करना होगा । मन्त्र मेँ यद्यपि मन श्रौर 
वाणीकेचद्रिका ही उल्लेखदहै, तो भी मन चक्ष ग्रादि ज्ञनेन्द्रियों काभी उपलक्षक है। 
चक्षु प्रादि ज्ञानेन्द्रिय मे दोष श्रा जाने से सरस्वती गृहीत नहीं होती भ्रौर वाणी सदोष 
दहो जाने से सरस्वती का प्रसार नहीं होता । मन ग्रहण श्रौर प्रसार दोनों में कायं रत रहता 
है। मनमेत्रूटिश्राजानेसेन सरस्वती का ग्रहण होतादै, न उसका प्रसार होताहै। 
मन-सहित ज्ञानेन्द्रियो एवं वाणी केचिद्रको सब देवों के साथ सामंजस्य-रखता हुभ्रा 
बृहस्पति भर सकता है । बृहस्पति ज्ञान का अधिपति श्राचायं है, श्रौर देव भ्रन्य गुरुजन 
ह| ये सब मिलकर गुरुकूल-वास करनेवाले शिष्य के मन भ्रादि के उन दोषोंको दुर 
करते ह, जो दोष ज्ञानाजंन एवं ज्ञान के प्रसारमें बावक है । बृहस्पति परमात्माकाभी 
नाम है, क्योकि समस्त ज्ञान-विज्ञान का भ्रन्तिम स्रोत वही है। बह शरीरस्य भ्रात्माके 
दिव्य गुणों के साथ सामंजस्य रखता हुश्रा मनुष्य में मन, वाणी ्रादि के द्रो को भरता 
है । वहु,एेसा कुशल चिकित्सक है कि एक बार उसके पुरे हुए चिद्र फिर कभी नहीं सुलते । 
मनुष्य के श्रत्मा के श्रन्दर स्वभावतः सत्य, प्रेम, मंत्री ग्रादि गुण रहते हँ, परन्तु मन 
ग्रादि के सदोषहोनेसेवे प्रभावी नहींहो पाते। प्रभु श्रात्माके उन गणो को उभारकर 
मन, वाणी श्रादि के दोषोंकोदूरकरदेताहै। 

हे बहस्पति ! हे भ्राचायं । हे परमात्मन्‌ ! मेरे भन, वाक्‌ ्रादिके चद्रं को 
भरो, जिससे सरस्वती उन चद्रों मे से च्‌ न जाए, प्रत्युत सदा मँ उससे भरपूर रहं । [7] 


-वेदमभ्जरी ३६३ 


३५६, ब्रह्मप्राप्ति का उपाय 


धत्र ब्रह्मविदो यान्ति, दीक्षया तपसा सह्‌ 
ब्रह्मा मा तत्र नयतु, ब्रह्याब्रह्य दधातु मे । 
ब्रह्मणे स्वाहा ।। प्रथवे १६.४३. 


ऋषिः ब्रह्मा । देवता ब्रह्म ! छन्दः शङ्कु. मतौ पडि क्तः । 


@ (ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता लोग (दीक्षया) दीक्षा [्रौर] (तपसा) तप क (सह्‌) 
साथ (यत्र) जहां (यान्ति) पहुंचे दै, (ब्रह्मा?) चतुर्वेदवित्‌ विद्वान्‌ (मा) मू (तत्र). 
वहां (नयतु) ले जाए । (ब्रह्मा) चतुर्वेदवित्‌ विद्वान्‌ (मे) मुभमें (ब्रह्म ) ब्रह्म का (दधातु). 
स्थित करे । (ब्रह्मणे ) ब्रह्मप्राप्ति के लिए (स्वाहा) मेरा समपंणरहे। 


@ क्या तुम जानते हो कि ब्रह्मवित्‌ लोग ब्रह्म को कंसे जान पाते है, ५. 

दशन कर पाति ह, कौस उस तक पहुंच पाते दँ ? जव ब्रह्म इन्दरियातीत टतौ कसे कोई 
उत्को श्रनुमूति करने मे समर्थं होता दै ? देखो, सुनो श्रौर समो; वेद उसकी प्राप्ति 
क उपाय वता रहा दै । ब्रह्मवित्‌ लोग उसकी प्राप्ति षदीक्षा' ग्रौर "तप ' से करते | 
दीक्षा काम्रथं टै ्रत-ग्रहण, ग्र्थात्‌ जिस वस्तुको पाने की ग्राकांक्षा हो उसे प्राप्त करने 
कात्रतलेलेना, उसे पाने का द्द मलय कर लेना, जो उसकी प्राप्तिमे वाधक टां उनसे 
भपने मन को उपरत कर लेना श्रौर एकमात्र उसी प्रभीष्ट वस्तु की प्राप्ति म सतत-रूप 
स मनको लगाये रखना । ग्रतः यदि हम ब्रह्म को पाना चाहते हैँ तो ब्रह्म-श्राप्तिके लिए 
दीक्षित होना होगा, ब्रती बनना होगा, एकमात्र उसी मेँ लौ लमानी होगी । ब्रह्मप्राप्ति 
क दुसरा साधन (तप' दै। तप का प्रथं है शीतातप, ह्षं-णोक श्रादिद्रन्धोंको तथा मागं 
म भ्रानेवाले कष्टों को सहन करते हुए श्रौर सादा जीवन एवं उच्च विचार का भ्रादणं 
सपने सम्मुख रखते हुए तीव्रता के साय लक््यप्राप्ति की रोर वृते जाना । ब्रह्मप्राप्ति के 
लिए हमे यह तप भौ करना होगा । 
„  ब्रह्मकोपानेकेलिएु किसी पथ-प्रदशंकग्रौर णिक्षक की भी श्रावश्यकता होती 
८ । ज। बरह्म है, चतुेदवित्‌ है, योगी दै, जौ स्वयं ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुका दै, वही 
माग में नेतृत्व कर सकता टै, वही साधक के हदय-कड में ब्रह्याग्नि का प्राघान कर 
पकता द । ग्रतः एसे उच्चकोटि के गृहक मागंदणेनमें दीक्षा ग्रौर्‌ तप के साथ ह्म 
भार सावना करनी होगी, तभी ब्रह्म के दशन हो सकेगे । यह लो, हम ब्रह्मप्राप्ति के 
लिए ग्रपनेको समपित करते हैँ, ग्रौर सवत्मिना इस कार्यं में तन्मय टोकर ब्रह्म-दशन के 
लिए भ्रपनी मनोभूमि को प्रसाधित करते । ह परब्रह्म ! श्राश्रो, तुम्हारे स्वागत श्रौर 
मरभिनन्दन के लिए हम तैयार खडदहँ। [] 


+ वेदमञ्जरी 


३६०. जीवन-यज्ञ अविच्छिन्न रहे 


घतस्य जतिः समना सदेवा, संधट्तरं हविषा वर्घयन्ती” 
शोत्रं च्ल: प्राणोऽच्छिन्नो नो श्रस्तुः, श्रच्छिन्ना वयमायषो वचंसः**॥ 
ग्रथ १६.५८.१ 


ऋषिः ब्रह्या । देवता यज्ञः । छन्दः वविष्टप्‌ । 
@ (घतस्य ) श्रात्मतेज-रूप घृत को (जूतिः) वेगवती धारा (समना) मन-सहित 
[रौर] (सदेवाः) इन्द्रियो-सहित (संवत्सर) शत-संवत्स र जीवन-यज्ञ को (हूविषा) ठवि से 
(वधंयम्ती ) बढती [रहे] । (नः) हमारा (धोत्रं) श्रोत्र, (चक्षुः) नेत [मौर] (श्राणः) प्राण 
(च्छिन्नः पस्तु) श्रच्छिन्न रहे । (वयं) हम (श्रायुषः) मरायु से [तथा] (वर्चसः) वच॑स्विता' 
से (श्रच्छिन्नाः) च्छिन्न [रहे] । 


@ मनुष्य काजीवनसौयासौसे भी श्रधिक वषं तक चलनेवाला एक यज्ञ हैः, 
जिसे शत-संवत्सर यज्ञ" भी कहा जाता है 1 हम चाहते हैँ कि हमारा यह्‌ यज्ञ निविष्न 
चलता रहे । जसे बाह्य यज्ञ तभी प्रव त्त रह्‌ सकता है, जब उसमे यजमान श्रौर ऋत्विजो 
द्वारा निरन्तर हवि की श्राहुति पड़ती रहै, वसे ही हमारे इस शारीरिक यज्ञ के निर्बाच 
चलते रहने के लिए भी यह ग्रावश्यक है कि इसका यजमान ग्रौर इसके ऋत्विज्‌ इसे हवि 
दारा बढाते रहँ 1 श्रात्मा ही इस यज्ञ का "यजमान ' है, मन ब्रह्मा" है, प्राण "उद्गाता" है, 
वाणी “होता है, चक्षू 'ग्रघ्वय्‌ं' है । श्रत: ्रात्मा की ्रात्म-तेज-रूप घृत की भ्राहुति, भन 
की प्रवल संकल्पकी श्राहुति ग्रौर सब ज्ञानेन्द्रियो एवं कर्मेन्द्रियो की भ्रपनी-ग्रपनी ज्ञान- 
क्म-रूप हवियो की श्राहुति हमारे इस “शत-संवत्सर' जीवन-यज्ञ मे पड़ती रहनी चाहिए । 
यदि श्रात्मा, मन श्रौर इन्द्रिय-देव इस यज्ञ मे सहायक नहीं होगे, तो हमारा यह जीवन- 
यज्ञ समय से भूवं ही विच्दन्न हो जाएगा । रतः हमारे श्रोत्र, नेत, प्रण भ्रादिकी शक्त्या 
प्रक्षुण्ण रहनी चाहिए, जिससे हम चिर-काल तकं कानों से शण्द, नेत्रो से रूप, नासिकासे 
गन्ध, रसना से रस, त्वचा से स्पशं का म्रहण कर सकं ्रौर प्राण-ग्रपान श्रादि की क्रियाभ्रों 
को सम्यक्‌ प्रकारसे करते रहं । यदि हमारी ये इन्द्रियां दुबल या श्रशक्तहो जातीर्हैतो 
हमारे जीवन की वही त्रवस्था होगी, जो ऋत्विजो के दुबल, ्रशक्त या उदासीन हो जाने 
परयज्ञकीहोती है। यदि हम श्रायु से तथा वचंस्विता से भ्रच्छिन्न रहना चाहते है, तो 
हमें अ्रपने जीवन-यज्ञ के यजमान श्रौर ऋत्विजो को सबल, सशक्त श्रौर निरन्तर जागरूक 
रखना होगा । 

हे मेरे श्रात्मन्‌ ! हे मन! हे प्राण ! हे इन्द्रिय-देवो ! तुम जागते रहो, जीवन- 
यज्ञ में हवि डालते रहो, यज्ञ को प्रज्वलित, प्रवृद्ध, भ्रच्छिन्न तथा वचंस्वी बनाये रहो । 


[; 
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३६१. हम वर्चस्वी ओर यशस्वी हों 


वचसो धावापयिवी संग्रहणी बभ्‌वथुः"" 
वर्चो गृहीत्वा पुथिवीमनु संचरेम'* । 
यज्ञासं गावो गोपतिमुपतिष्ठन्त्यायतीः”“ 


यज्ञो गृहीत्वा पृथिवीमनु संचरेम*४।॥ प्रथवं १९.५०. २ 


ऋषिः ब्रह्मा । देवता यज्ञः, दयावापुथिवी, गोपतिः । 
छन्दः चतुष्पदा श्रतिशक्वरी (६०) । 


@ (द्यावापृथिवी) हे यावापृथिवी ! [तुम] (वच॑सः) प्रताप के (संग्रहणी) सग्रह 
क रनेत्राले (बभूवयुः) हो । [हम भी] (वर्चः) प्रताप को ( गृहीत्वा) ग्रहण करके ( पृथिवीम्‌ ) 
श्रवु) पृथिवी पर (संचरेम) संचार करें । (श्रायतीः) ्राती हई (गावः) गौं (यशसं) 
यशस्वी (गोपतिम्‌ उप) गोपति के पास (तिष्ठन्ति) खड़ी हो जाती है । [हम भी] (यङ्ाः) 
यश को (गृहीत्वा) ग्रहण कर (घृथिवीम्‌ श्रनु) पृथिवी पर (संचरेम) संचार करं । 


 _ शयू-लोकश्रौर पृथिवी-लोक कोदेखो। इन्ोने वर्चस्‌ का संग्रह किया हुप्राहै, 
य श्रपने प्रतापे प्रतापवान्‌ वने हुए है । यु-लोक का राजा सूर्यं कंस प्रतापी है ! सव 
ग्रहों का चक्रवर्ती साम्राज्य उसके पास टै। जव वह श्रपनी रक्तिम प्रभा के साथ 
| वाकाश में उदित होता है, तव एसा प्रतीत होता है मानो कोई सम्राट्‌ रथारूढ होकर 
४ पर निकला है, जिसके स्वागत म समस्त पृथिवी-वासी उठ खड़े हृए हैँ । कौन उसके 
ताप को चुनौती दे सकता है ? कौन उसके वचंस्व को नकार सकता हे ? श्रागनो, हम भी 
००५२० वचंस्वी श्रौर प्रतापी होकर पृथिवी पर विचरे । जसे सूयं ्रपनी किरणोंसे 
ण चीरकर प्रकाण फला देता है" वसेहीहम भी श्रपने प्रताप से श्रन्याय, ्रत्या- 
नः र चन श्रादिकेतिमिरको ध्वंस कर न्याय श्रौर सत्यका प्रकाण फला्ं। हमभी 
| ह ॥ सभापति बने, हम भी विश्व को ग्रपनी श्रो भ्ाकृष्ट करे, टम भी विष्वसुरक्षा- 
^ ° श्रपना प्रभाव स्थापित करे, हम भी वर्चस्वी चक्रवर्ती सम्राट्‌ बन। 


पटंनती ५ जगलसे चरकर लोट रही होती है, तव वे सीधी प्रपने गोपति के पास 
को गहण“ शिम गौरो के गोपति होने कौ कीति से कीर्तिमान्‌ वनादै। हम भी कीति 
केलिए ये पगली पर विचरें। हम यह गवं कर सके कि ज्ञातव्य ज्ञान का संचय करने 
भरे हृए लं ५4 से निकली हमारी इन्दिय-रूप गो ज्ञानके दूधसेश्रपने पयोधरो को 
यशस्वी वन र हमारे ही पास दौड़ चली प्राती है । श्रपनी वाणी-रूप गौरो सेभीटम 
के सीगों के ह हमारी वाणियां गोग्रो के पयोधरो के समान मवुरदूधसे भरी टो, गौश्रो 
को ज्ञानदा? नान नास्तिको के कुतक काटनेवाली हों । हमारी वाग्‌-रूप गौं मज्ञानियों 
गासं भग, पीडितो को ग्रा्वासन-दान श्रौर ्रसत्‌-पक्ष पर प्राग्रहशील विद्रन्मन्यो को 
सच्चा गं नयात्‌ देकर कीतिमती होकर हम यशस्वियों के पास लौटे, जिससे टमें 
| पातिहोने का यण मिले। इस प्रकार हम व्च॑स्वी श्रौर यशस्वी होकर भमिपर 


विचरण करे ग्रौर हमारा सर्वत्र स्वागत एवं श्र भिनन्दन हो। [] 
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३&२. आओ, देवों के मागं पर चलें 


श्रा देवानामपि पन्थामगन्म, यच्छक्नवाम कदनुप्रयोदुम्‌*। 
शअग्निबिान्त्स यजात्‌ स शद्धोता"*, सोऽध्वरान्त्स ऋतून्‌ कल्पयाति*"।। 
ग्रथवं १६.५६.३ 
ऋषिः ब्रह्मा । देवता श्रग्निः । छन्दः लिष्टुष्‌ । 
@ (शपि) क्या (देवानां) देवो के (पन्यां) मायं पर (भा-घ्रगन्म) [हम] चलें ? 
[हा], (यत्‌) यदि (तत्‌ घनूभ्रवोढुम्‌) उसपर स्वयं को चलने में (शक्नवाम) समथ हों । 
(ग्निः) ्रात्मा (विद्वान्‌) विद्वान्‌ है, (सः) वह (यजात्‌) यज्ञ करे, (सः) वह (इत्‌) 


सचमुच (होता) होम-निष्पादक है । (सः) वही (श्ध्वरान्‌) यज्ञो कोश्रौर (सः) वही 
(्त्‌न्‌) ऋतुग्रों को (कल्पयाति) रचये । 


@ श्राग्रो, ठम दे्वांकेमागंपर चले। यज्ञकेततुसे बंघे रहना ही देवों का 
माग है । देखो, ये सूयं, चन्द्र, श्रग्नि, पृथिवी, ऋतु, संवत्सर श्रादि देव कंसे "यज्ञ 
के मागं परचल रहेरैँ। कभी उनके यज्ञ-पालन में व्यतिक्रम नहीं होता । शरीरम 
भी मन, बुद्धि, प्राण, इन्दर्यां रादि देव कंसे संगर्िति हो देवयान का श्रवलम्बन कर 
शरीर-यज्ञ को चला रहे हँ । समाज मे भी ष्देव' पदवी को पाये हृए महापुरुष "यज्ञ" 
केही पथ पर चल रहे हैँ । श्रौर, सबसे बड़ा देवों का देव परमात्मा भी निरन्तर देव-मार्भं 
पर चलता हुश्रा इस ब्रह्याड-यज्ञ का सम्पादन कर रहा है । हम चाहते ह कि हम भी इस 
देव-मागं के पथिक वनें। क्या तुम कहते हो कि इस मां पर चलना ग्रति कसिन है, 
तलवार की घार पर चलने के समान है, श्रतः पहले श्रपनी शक्तिकोतोतोललोकि तुम 
इस पर स्थिर रह्‌ भी सकोगे या नहीं, उसके पश्चात्‌ इस मागं पर पग बढ़ाना ? सुनो, 
हमने श्रपने सामथ्यं को भलीभांति परख लिया है । हमारा भ्नात्मा अग्नि" है, भ्रग्रणी है, 
तेज का पंज है, ज्योतियों की ज्योति है। वह "विद्धान्‌" है, देवो की साह पर चलना भ्रौर 
चलाना जानता है । ग्रतः हमें देव-प्रदशित यज्ञ-मागे से भटक जाने का कोई भय नहीं है । 
हम निश्चित होकर उसके हाथों मं ्रपनी "यज्ञ" की पतवार सौप रहे हँ । वह्‌ "होता है, 
यज्ञ-निष्पादन में कुशल है, संस्कृत हवि का होम करने मे निष्णात है 1 वह्‌ जानताहैकि 
यज्ञ को 'श्रध्वर' भ्र्थात्‌ हिसा-रहित ही होना चाहिए । भद्रजनों को हानि पचाने के 
उदेश्य से किया गया यज्ञ यज्ञ नहीं है । हमारा श्रात्मा श्रध्वर' यज्ञो को रचाये भौर वही 
यह्‌ भी देखे कि किस यज्ञ के लिए कौन-सी ऋतु, कौन-सा समय उपयुक्त है, क्योकि 
काल-श्रकाल का विचार किये विना प्रारम्भ करिया गया यज्ञ सफल नहीं होता । भाभ्रो, हम 
देव-पथ के पथिक बनं। [] | 
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२६३, समित्पाणि शिष्य के उद्गार 


एतीस्ते श्रर्ने समिधः, त्वमिद्धः समिद्‌ भव'। 
भ्रायुरस्मासु धेहि” भ्रमृतत्वमाचार्यायः । 
प्रथवं १६. ६४. ४ 


ऋषिः ब्रह्मा । देवता श्रग्निः । छन्दः ध्रनुष्ट्प्‌ । 


© (रग्न) हे यज्ञाग्नि ! (एताः) ये (ते) तेरे लिए (समिधः) समिधाएं (ह, 
(इनस] (त्व) तू (इत्‌) निश्चय ही (सम्‌ इद्धः ) संदीप्तं (भव) हो । (श्रस्मासु) हम 
ब्रह्मचारियो] में (श्रायुः) जीवन, [म्रौर। (्राचार्याय) ्राचायं के लिए श्रमृतत्वम्‌) 
प्रमरत्व (धेहि) प्रदान कर्‌ । 


@ मे समित्पाणि होकर श्राचा्यं के समीप उपनीत होने तथा विद्याध्ययन करने 
प्राया हूं । प्रपने हाथ में मै समिधायें इस निमित्त लाया हं कि इनसे मै अग्निहोत्र करूंगा, 
समिघाग्रों को एक-एक कर श्रग्न मे प्राहृति दंगा । 


ठे यज्ञाभ्नि।ये तेरे लिए समिधां ठे, इनसे तू समिद्ध हो, सम्यक्‌ प्रकार से प्रदीप्त 


टो । देखो, ये शुष्क सिवाय, जो सवथा निस्तेज थीं, ्रग्निमें पडकर प्रज्वलित हो उटी 
ट्‌ । एसे ठी मुभे भी भ्राचार्य-ल्प श्रग्नि का ईवन वनकर ज्ञान एवं सत्कर्म से प्रज्वलित 
होना दै) तै निपट ग्रवोघ-ग्रज्ञानी बालकं भरप्रज्वलित समिघाग्रों के समान ही निस्तेज र 
ग्राचार्याघीन गुरुकुल-वासं करके मुभ ज्ञान की ज्वालाग्रों से प्रदीप्त होना है। 

प्राचायं ग्रौर ब्रह्मचारियों के मध्य मे जलनेवाली हे यज्ञानि | तू हम ब्रह्मचारि 
को मरायु भदान कर, हमारे श्रन्दर जीवन निहित कर । ठम यही नहीं जानते कि इस 
ससार मं किसलिएश्राये दैग्रौरटहमें कटां जना है तथा जीवनं किस प्रकार व्यतीत करना 
दे । जीवन जीनेकी कला का बोधतु हमें करा। दे रग्नि! तु गुरुकुल की गुरु-शिष्य- 
र्म्पराका उज्ज्वल प्रतीकहै। जो समिवाग्रों काग्रौरतैरा सम्बन् है, वही घनिष्ठं 
तम्बन्ध गुरुकुल में गुर ग्रौर शिष्यो का दे । गुरुकुल के व्रतपालन, गुरुकुल की दिनचर्या, 
कुल के जञानाग्नि-समिन्वन, पुकृल की कर्मपरायणत।, गुरं कुल की तपस्या, गुरुकुल कं 
वम, गुरुकुल के योगानुष्ठान रादि वकातु प्रतीकदै। हे त्रतपति श्रग्नि! तुभं 
सभिघाये डालते हुए हम इन समस्त भावनाग्रोको ्रपने हृदय मे वारण करते है । 

े गरुुलीय अ्रभ्निहोत्र की श्रभ्नि ` जहां तू हमें जीवन प्रदान करेगी, वहां हमारे 
पराचायं को श्रमृतत्व प्रदान कर । ठम ही श्रपने ग्राचायं को मार सकते या ग्रमर कर 
सक्ते हँ । हम तुभ श्र्निमें तपकर एसे जीवन के घनी वने कि ठमसे श्राचा्यं की कीति 
चारो श्नोर फले । जव कोई हमे गुणी ग्रौर सत्कमेनिष्ठ देखकर पृषेगा कि ये किस भ्राचायं 
क शिष्य है तव हमारे प्राचायं का नाम प्रमरहोगा। हम यदि ग्राचा्यके नामको श्रमर 
करने में किचिन्मात्र भी कारण वन सकेगे,तो हम ग्रपने को घन्य समभगे । हे गुरुकुल कं 
गरग्नि ! तुम्हारी जयहो, हे गुरुकुल के पण्य्लाक प्राचायं ! तुम्हारी जय हो। [] 
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३६४. त्‌ सूथहै 


हरिः सुपर्णो दिवमारुहोऽचिषा"° ये त्वा दिप्सन्ति दिवमुत्पतन्तम्‌ । 
श्रव तां जहि हरसा जातवेद ऽबिभ्यद्ग्रो ऽचिषा दिवमारोह सूरथं३॥। 
ग्रथवं १६.६५.९१ 


ऋषिः ब्रह्मा । देवता जातवेदाः सुयश्च । छन्दः जगती । 
@ (सूय) टे सूर्यं ! (हरिः) तमोहर्ता (सुपर्णः) रष्मि-रूप सुन्दर पंखोवाला 
[त्‌] ( प्रचिषा) ज्योति के साथ (दिवं) प्राकाण में (आरुहः) उदित हप्र ट। (उत्पतन्त) 
ऊपर श्रारोहण करते हए (त्वा) तुभो (ये) जो (दिप्सन्ति) हिसित करना चाहते है (तान्‌) 
उन्हें (जातवेदः) ट प्रकाणक सूर्यं ! (हरसा) ज्योति से (श्रव जहि) मार गिरा । 
(श्रविम्यत्‌) भयभीत न होता हृश्रा (श्रचिषा) ज्योतिसहित (दिवं) ्राकाण में (श्रारोह्‌) 


चट्‌ जा। 


५ @ टे पर्वं क्षितिज मं उदित तेजोमय सूर्यं ! तू हरि दै, भूतल कौ समस्त मलिन- 
ताम्र | क हरण कर सकनेवाला दे । (सुपर्णा! है, सुन्दर पलोवालाहे। तू मध्य ञ्राकाशकी 
ग्रार पराराटण प्रारम्भ कर दे। उस ग्रारोहण मं विघ्न बनकर यदि कोई तुभ हिसित करना 
चाहे, तो उन्टं ग्रपने तेजसे नष्टकरदे। हं जातवेदः ! हे सर्वप्रकाशक ¦ भयभीत न 
होता हृग्रा तू ग्रपनी श्ननुपम जोति के साथ उर्ध्वाकाश में पहुंच जा । 

वेद तुमे ही उद्‌बोधन दे रहाहै। तू साक्षात्‌ 

तू प्राणियों मेश्रेष्ठटै। तु हरि" है, सूयं के 
पवित्र वनाने की क्षमता तुभे है । 
जगत्में जो छल-चिद्र, हिसा-उपद्रव, चोरी-जारी, ग्रसत्य-ग्रन्याय्‌ प्रादि कालुष्य हं 
उन सवकोतूहर। त्‌ । सुपणं #- उन्नति के गगन मे उडने के लिए मन, वुद्धि प्रादि 
सुन्दर पंख तेरे पास विद्यमानदै। तू ची उड़ान भर, ्रौर क्षण-भर मे लक्ष्य को प्राप्त 
करले। पर यह उड़ने का मार्ग वहत श्नासान दै । राग, >, निन्दा, उपहास प्रादि भ्रनेक 
यदि तुभे यह स्मरण रहेगा कि तु सूं है 


विघ्न तेरी उड़ान मे वावा लना चाहंगे । किन्तु य 
श्वकर ही विश्राम लेना हे, तो तु कभी इन शवरग्रो, 
= वेपत्तियों [न को तू 


गरौर ते उत्कं के ऊरध्वाकाण मे पट 
| गोगा । सव मानवीय ग्रौर दवी ् 


संकटों श्रौर विपदाग्रो से परास्त नहींह्‌ 

) > प्रकाशवान्‌ ज्ञानवान्‌ है । 
[ तेज "जातवेदाः च प्रकाणक द, परक ४.५ त [4 
गरपने तेज से भलसाता चल । तू श ल उयोति-सहित 


भयभीत मत हो, उत्सा घ्रारण कर, प्रारोहण करता हशरा श्रपनी प्रल 
उन्नति के सर्वोच्च गगन म पहंच जा । [~ 


हे मनुप्य ! सूर्यं का गरन्योविति से 
सूयं टै, ग्रहोपग्रहों के वीच मं सूं के समान 


समान जगत्‌ के मालिन्य को हरकर उसे शु 


३६९ 
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३&५. मैने वेदमाता की स्वतिकीदहै 


स्तुता मया वरदा वेदमाता, प्रचोदयन्तां पावमान द्विजानाम्‌ ' । 
ग्रायुः प्राणं प्रजां पञ्च कोति” द्रविणं ब्रह्मवचंसम्‌ ` 


9.१ 


मह्य ` दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ' ।। त्रथवं १६.७१.१ 
ऋषिः ब्रह्मा । देवता गायत्री । छन्दः पञ्चपदा श्रतिजगती (५२ श्रक्षर) 

@ (मया) मेने (वरदा) वरदाव्री (वेदमाता) गातव्रयादि-छन्दोमयी वेदमात। को 
(स्तता) स्तुति की है । [(भवन्तः) श्राप लोग भी उसकी] (प्रचोदयन्तां) स्तुति का प्रेरित 
करो । [वह्‌] (द्विजानां) द्विजो की (पावमानी) पवित्र करनेवाली [ट] । [वह] (मह्य ) मृ 
(श्रायुः) ्रायु, प्राणं) प्राण, (प्रजां) प्रजा, (पशु) पशु, (कीति) कीति, (द्रविण | शन 
(ब्रह्मवर्चसं) ब्रह्यतेज (दत्वा) देकर (्रह्मलोकं) प्रात्म-लोक मं (व्रजतः) जाकर स्थित 
हो गईदहे। 


@ मेने गायत्यादि-छन्दोमयी वेदमाता का स्तवन किया टै । वेदों से मन्त्रांको चुन- 
च॒नकर उनका पाठकिया दै, गान किया है, अ्र्थ-चिन्तन किया दै, उसे लेखनी से लेखवद् 
कियाहैग्रौर उसेग्रपने जीवनमें उतारने का प्रयत्न कियाद म्रापलोग भी वेदमाता का 
ग्रध्ययन, स्तवन, कीतंन, त्रच॑न, गान श्रौर श्रथचिन्तन करो तथा उसे श्रपने जीवन काश्मग 
वनाने का प्रयास करो । वह वेदमाता गाग्रत्री कहलाती है, क्योकि उसका गान किया जाता 
दै अ्रथवा वह्‌ वेद के गायक परमेष्वर-रूप कवि के हदय से निकली है । वह द्विजो को 
पवित्र करनेवाली टै। जो ग्राचार्याधीन गुरुकुल-वास कर वेदाध्ययन करने के पश्चात्‌ 
ग्राचायं-गभं से निकलकर स्नातक वनते रहै, वे द्विज कहलाते ह, क्योकि उनका दो बार जन्म 
होता है --एक वार माताके गमंसे, दूसरी बार प्राचायं के गभंसे। उन वेदपाटी द्विजौ 
काजीवन वेद्रमाता के अ्रध्ययन, मनन, तदनुकूल ग्राचरण श्रादिसे पवित्र हो जातादहै। 

यदि तुम मेरा भ्रनुभव सुनना चाहते हो, तो सुनो । स्तवन-कीर्तन की हुई वेदमाता 
ने मुभे श्रायुदी है, स्वस्थ दीर्घजीवन प्रदान कियाद। दीर्घायुष्य के वेदमन्त्रोंसे प्रेरणा 
लेकर सचमुच मने दीर्घजीवन पा लिया है । वेदमाता की प्राण-विषयक सूवितयों ने मुं 
प्राणवान्‌ वनाया है । प्रजनन-सम्बन्वी मन्त्रौ ने मू उत्कृष्ट प्रजा प्रदान की है । पणुपालन- 
सम्बन्वी मन्त्रो ने पण-पालन-विद्ा की शिक्षादीदहै। यणशस्विता कै प्रेरक मन्त्रोने मुभ 
कोति प्रदान की है। धनःप्राप्ति के लिए उत्साहित करनेवाले मन्त्रों ने मुभे घन प्रदान 
कियाद । ब्रह्मवच॑स के मन्तरोने मेरेग्रात्मामेब्रह्मवचंस भरादहै। कहां तक गिनाङ। 
विविध विद्याग्नों का वर्णन करनेवाली वेदमाता ने मुभ ग्रपनी सब विद्यां हृदयंगम करा 
दीँ । इन समस्त एेश्वर्यो की निधि मुभे देकर वह श्रहनिण पुनः-पुनः ग्रधीत, स्तुत एवं 
प्रमिपूजित वेदमाता मेरे ग्रात्मलोक में प्रतिष्ठित हो गर्ईहै, मेरी भ्रात्मा काभश्रंग बन 
गई है। 

मित्रो! श्रापभी उस वेदमाताका स्तवन-कीतंन करो । ्रापको भौ ये समस्त 

फल प्राप्त होंगे । यह्‌ वेद की वाणी है, यह वेद की प्रेरणा है, यह्‌ वेदोपनिषद्‌ है । 
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सक्तिं 


चित्तम्‌ श्रचित्ति चिनवद्‌ वि विदान्‌" ऋग्‌ ४.२.११ 
विद्धान्‌ मनुष्य ज्ञान ्नौर म्रज्ञन की बात में विवेक करता है। 
मानोनिद्रा ईशत मोत जल्पिः, ऋग्‌ ८.४८. १४ 

निद्रा श्नौर वाचालता हमें वशमेन करे । 

धीरा इच्छेकुर धरुणेष्वारभम्‌, ऋग्‌ €.७३.३ 
घीरलोगही दृढ्ताके कार्यो को कर सकते हैँ । 

नमो मात्रे पुथिव्ये, नमो मात्रे पुथिव्यं, यजु €.२२ 

माता पृथिवी को नमस्कार, माता पृथिवी को नमस्कार । 
सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः, यजु १२.४४ 

यजमान के मनोरथ सत्य हों । 

सवं इज्जगद्‌ श्रयक्ष्मं सुमना श्रसत्‌, यजु १६.४ 

सारा ही जगत्‌ नीरोग म्रौर सुमनस्क रहे । 

वि स्रुतयो यथा पथा इन्द्र त्वद्‌ यन्तु रातयः, साम ४५३ 
हे प्रभो ! नदियों के समान तेरी देने हमारी ्रोर वहं । 


दमं वृषणं कृणुतकमिन्माम्‌, साम ५६१ 

मूके एकमात्र वषंक बना दो । 

सत्यस्य ब्रह्मणो वचस्तेन मा संघ॒जामतसि, साम ६२४ 
सत्यस्वरूप ब्रह्म के तेज से हम स्वय को संसृष्ट करे । 
रसेन तप्तो न कुतडचनोनः, अथवं १०.८.४४ 

प्रभु रससे तृप्त है, कीं से न्यून नहीं हं । 

त्वम्‌ श्रोदनं प्राज्ञीः ३ त्वाम्‌ श्रोदना ३ इति, अथवं ११.३.२७ 
विचार करदेखले-तू भोगों को भोगरहाहँ या भोग तुभे भोग रहे 
है 

लोककूतः पथिकृतो यजामहे, अ्रथवं १८.३.२५-३५ 
लोक-निर्मातिा भ्रौर पथ-निमतिाभ्रों कौ हम पूजा करते हैँ । 


श्राम्‌ 


श्रगने व्रतपते ब्रतमचारिषं 

तदशकं तन्मे ऽराधि 

इदमहं य एवास्मि सो ऽस्मि ॥ 
(यजु २.२८) 


हे ब्रतपति परमात्मन्‌ ! मैने वेद-व्याख्या का 
वरत ग्रहण क्रिया था । तुम्हारी कृपा से उसे 
पूणं कर सकाहूं। वह सफल हप्र है' 
य्‌ म कंसे करू | प्रपूरणं मँ 
जो कुह, सो तुम्हारे 
सामने हुं | 


्रन्ल 
ग्रक्षेत्रवित्‌ क्षेचविदं 
श्रग्निजतिो ्नरोचत 
श्रग्निददि्‌ द्रविणं 
्रमनेकदात प्राचुषग्‌ 
प्रग्ने तपस्तप्यामह 
ग्रग्ने नेमिररां इव 
ग्रग्ने विवस्वदुषसश्‌ 
श्रग्ने णव महते सौभगाय 
ग्रच्च्ा चत्वना नमसा 
प्र च्छिन्नस्यते दव 
ग्रजः पक्वः स्वगे लोके 
ग्रजेष्मादययासनाम 
ग्रति निहो अरति सधो 
श्रत्रिमनु स्वराज्य 
भ्रदशि गातुवित्तमो 
प्रदिते मित्र वरुणोत 
शरदा यत्‌ ते हदि धितं 
प्रदभ्यः संभूतः पृथिव्ये 
रय्या श्वः श्व 
प्रधा ह्यग्ने क्रतोभद्रस्य 
श्रनडवान्‌ दाधार 
श्रनागाहत्यानवं भीमा 
स्रनाप्ताये वः प्रथमां 
भ्रनुह॒तः पुनरेहि 

प्रप त्यं परिपन्थिनं 
श्रप्सु स्तीमासु वृद्धासु 
श्रवोध्यग्निज्मं उदेति 
प्रभाग: सन्नप षरेतो 
प्रभि त्वाःश्‌र नोनमो 
भ्रभिभरयंज्ञो 

श्रभि वेना श्रन्‌षते 


परिशिष्ट [ १| 


मन्तराच॒क्रमणिका 
पृष्ठ मन्त्र 
२१७ श्रयं मित्रो नमस्यः 
१२२ श्रयं मे पीत उदियत्ति 
२२५ अरय विप्राय दाशुषे 
१०५ श्रयं सहस्रमृषिभिः 
३५५ शररत इन्द्र श्रवसे 
१२१ अचत पराचंत 
४६ अरव ज्यामिव घन्वनो 
१२४ भ्रवाचचक्षं पदमस्य सस्व 
१७६ भ्रश्वी रथी सुरूप इद्‌ 
२५८ श्रस्मभ्यं सु त्वमिन्द्र 
३९४ श्रस्माकमग्ने मघवत्सु 
१८० श्रस्मात्‌ त्वमचधिजातौ 
३१६ श्रस्म धेहि यमद यशो 
८० शरस्य प्रत्नामन्‌ यतं 
१६६ अ्रस्वप्नजस्तरणय 
८० श्रं राष्टी संगमनी 
३३८ गश्रहुमस्मि प्रथमजा 
२८३ श्रहश्च कृष्णमहरर्जुनं च 
१८३ श्रा क्रन्दय वलमोनो 
१०६ म्राचार्यो ब्रह्मचारी 
३२५ श्रा देवानामपि पन्था 
३६६ श्रा नस्तुजं रथिभर 
३३१ श्रा पपौ पार्थिवं रजो 
३३७ श्रा प्रागाद्‌ भद्रा युवति 
४४ ्रायुष्यं वचस्य 
३७६ रारे भ्रस्मदमत्ति 
७१ इच्छन्ति त्वा सोम्यासः 
२२६ इत एत उदारुहन्‌ 
१५८ इदमे ज्योतिरमतं 
३४८ इदमे ब्रहम च क्षं 
२०३ इदं वर्चो अग्निना 
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इदं सवितविजानीहि 
टदरमिन्द्र म्यृणुहि 

इन्द्र कुत्सो वृत्रहणं 

इन्द्रं परे ऽ वरे मध्यमास: 
इन्दरक्रत्‌ न ग्राभर 

इन्द्र तुभ्यमिन्मघवन्‌ 
इन्द्र मृद्ठ म्यं जीवातु 
इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि 
इन्द्रः सुत्रामा स्ववां 
इन्द्रस्तुरापाण्‌ मित्रोन 
इन्द्रो दिव इन्द्र ई 

इन्द्रो यातो ऽ वसितस्य 
इमं नो भ्रग्ने उप 
इमानि यानि पञ्चेद्धियाणि 
इमामग्ने गशरणि 

इमा या ब्रह्मणस्पते 

इम त इन्द्रसोमाः 

इयं मे नाभिरिहमे 

इषे राये रमस्व 
ईष्कर्तारमनिष्कृतं 


उत्‌ ब्रुवन्तु नो निदो 
उ तष्ठ ब्रह्मणस्पते 
उन्मा ममन्द वृषभो 
उपक्षेत(रस्तव सुप्रणीते 
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नी 


. दुवस्‌ पूजा 


, महान्‌ इन्द्रः 


-ग्रवस्‌ रक्षा । श्रव ^ 


वाजिनी इति गमनार्था प्राप्त्यर्था च 
क्रिया गृह्यते (द भा) । 
घी; -- कमं, प्रज्ञा (निघ २.१ ,३.६) 
वाज ग्नन्न, बल (निघ २.७,२.६), 
धन (दभा, ऋग्‌ ६.५४. ५), वेग 
(द भा, यजु ४.३१ ), विज्ञान 
(दभ, ऋग्‌ १. १७.१०) । 
वष्टु वश कान्तौ, कान्तिः ्रभिलापः। 
यज्ञं वष्डु इति यदाह्‌ यज्ञ वहतु इत्येव 
तदाह (ए ्रा १.१.४) । 


ऋ गती, लोट्‌ ग्रथं मे लड्‌ । 


टृनद्रः परमेश्वरः (स प्र 4 )। इदि 
परमैष्वयें । _ , 
(निधं ३. ५) । 


महाँ इन््रः। वैदिक 


कि 
स ० + 


सन्धि) 


णवः वल (निधं २.६) । 


| प्रथ प्रत्याने । 


प्रथिना प्रथिम्ना 
(1 ) | 


न उवमा्थंक (ति ५: 
क्षणादिष्‌, ग्रसृन्‌ 
प्रत्यय । 

प्रण सम्भक्तो । 

रिचिर्‌ विरेचने । 

इदि पर्मश्वय । 

वृञ्‌ वरणं । 


घ्रा घ। छान्दस दीघं । 


रिष हिसायाम्‌ । 
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, महान्तः गुणे रधिकाः 
, अ्राशिनाः 


, यज देवपूजा 


र क्षदम --जल, श्रत 


, स्योनक़ृत्‌ 


हिसितुं शक्यः (द भा) । दभ्‌ दम्भे, 
ण्यत्‌ । 

गुपू रक्षणे । 

त्रीणि पदा त्रीणि पदानि। 
क्रमु पादविक्षेपे । 

विष्ण यज्ञ (निधं ३.९७ )। यज्ञो वं 
विष्णुः (शत्रा १.१.२.१३) । 

वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत्‌ स 
परमेश्वरः (द भा, ऋग्‌ १-२२-१९ )। 


(सायण) । 
वयसा व्याप्ताः वडाः 


(सायण) । श्रथ व्याप्तौ, इनच्‌ 


प्रत्ययः। 4 
संगतिकरणदानषु । 
विद्वांसो हि देवाः (श ब्रा ९.५ ३.१० 
वजी वजंने, लड्‌ । 

णम प्रद्वीभावे । 


प्रयत पित्र (पवित्रः प्रयतः पूतः, 


(ग्रमर २.७.४५) । 

पिव तन्तुसन्ताने, क्त प्रत्यय । 

(निघ १.१२,२.४८] 
ग्रतिशीनां सुखकारी 

स्योन सुख (निघ ६.६) । 

धरय: इज्यन्ते सत्कियन्तम्र 

क 
ध्वं कांड ९१५. सूक्त १६ १२ 


रणि हिसा ब्रतलोपरूपाम्‌ (सायण) 
ण हिसायाम्‌ । लद 
मरं तितिक्षायाम्‌ । नोडर्े लड्‌ । 


४५६ 


३८ 

१. श्रत पिन्‌ वन्यने। 

२. चषणि मनुष्य (निधं २.३) । 

३. क्षयति क्षियति, क्षि निवासगत्योः । 

४. तातानि। 

३६ 

. देव (दिव्य गुण), वी गत्याद।, तमप्‌ । 

. शृच दीप्ता । 

. मियेध्य == मेध्य --मेधाहं या पवित्र । 

. रुष द्िसायाम्‌ रुच दीप्ता । 

. मवृ हिसायां संगमे च । 

. ्रधरत्‌ हमने भोगोको नहीं भोगा, 
उल्टे हमे ही भोगो ने गोग लिया । 
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१. श्रतिणियेन युवा यविष्टः, स॒ एव 
यविष्ट्यः। 

रक्षतः म हादृष्टात्‌ मनुष्यात्‌ (द भा) । 

- धुर्वी हिसायाम्‌, क्तरि क्तिच्‌ । 

- राति दद्राति सरावा, न रावाभश्ररावा 
तस्मात्‌ करपणात्‌ श्रदानणशीलात्‌ 
(द भा)। 

- रिप हिसायाम्‌ । 

` टन्तुनिच्छतः, हन्‌ हिनागत्याः, सन्‌ । 

` रभः रक्नितव्यम्‌ श्रस्मात्‌, रहसि 
भणातौति वा (निरु ४.१८) । 
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- उक्ष सेचने । 

` कण्व मेवाी(निषं ३.१५) । कण शब्दे 

दीदेतिः दीप्तिकर्मा छान्दसः (साप्रण)। 

दीदयति ज्वलति (निधं १.१६।। 

` ईष्टयः मनुष्याः (निघं २.३) । कृष्टय 

इति मनुप्यनाम कर्मवन्तो भवन्ति 
विक्रष्टदेहा त्रा (निर १०.२२) । 
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` उभय प्रशस्य (निधं ३.८} । 

` काुदानं तृनः याच काच 
, वनतिः 
` वारयति पापानि यः। ` ` 


५. मदयति स्निह्यति य: सः नि? 
स्नेहन , स्नह्यति यः सः, लिमिदा 


र 

१ ` ब्रह्मणः ब्रेदस्य वति; ब्रह्मणस्पततिः । 
ष 

॥। 


६१० 


६. प्रधन श्रेष्ठान्‌ मानयति यः। 
र 
१. ददमानात्‌ घ्ारयतः (निद ३.१६) । 
२. निघातो: निघ्रा तुन्‌ प्रत्यय । 
१.2.41 
१. परिवृणोति प्रतिवध्नाति पन्थानमिति 
परिपन्धी लर्‌: । 
२. मुपीवा चोर (निं ३.२४) । मुप 
स्तय । 
३. ह्रः कौटिल्यं चिनोति इति हर्चित्‌ । 
हच्छा कौटिल्ये, चिन्‌ चयने । 
0 सति मागं । स, गतौ ॥ क्तिच्‌ । 
५. ग्रज वतिक्षषण्योः। 


<< 
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णाव णवनुहि । शकन्‌ शक्त] । 
- पूधिपूरय। प पालनपूरणवाः ( 
- प्रयम उपरम । 

- णा तनूकरणे । 

प्रपूरणे, लेट्‌ । 

- क्रतु कमं (निधं २.१) । 
विदजने, लेट्‌ । 
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- विवासयति श्रपगसमय्रति तमांसि यत्‌ 
तत्‌ । 

- राचः वनः (निघं २.१०) । 

- वह्‌ प्रापणे । 

राव संसिद्धौ । 


धा प्रापणे, तुमुन्‌ श्रथ मं तवेन्‌ प्रत्यय) 
. प्रतिणयन यप्िष्टः । 

दाण्‌ दान, क्वसु प्रत्यय । 

- जप प्रीतिसेवनयोः । 

- च स्तुतौ | 
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नज पालनाभ्यवहा द्याः। 
मियघ्य दुःखानां प्रक्नप्तः ( दभा ) | 
ड्मिन्‌ प्रक्षेपणे । 
३. यो हव्यानि होतुं दातुम्‌ ग्रईाणि 
द्रव्यानि सुखसाव्कानि वहति प्रापयति 
(द भा)। 
4. यजिष्ठम्‌ श्रतिणयन ्रष्टारम्‌ । 
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१.१ 

९. त्रु प्लवनसंतरणयोः, श्रनि प्रत्यय । 
तारक, नौका) 

२. रुच दीप्तौ । 

- भा दीप्तौ. णिच्‌ लुप्त । 

- सय: सर्त्वा सुबतेर्वा 

(निरु ११.१५) । 
~ वृ उप २.४.५५ । 
° सूप २.१०) 


०६ ९ 


स्वीर्यंतेर्वा 


रघ हिसासं राद्धयोः । 

~ शक्लृ शक्तौ । 

चद प्रोरणे । 

ता रिश्वा == तानि विश्वानि । 

सह माद्यन्ति जनाः श्रत्ते सधघमादाः 
तेषु । 

कन दीम्तिकान्तिमतिषु 


£ % 9 ८० ‰ 5 %< 


>< 60 
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१. वेत्ति इति विदुः 1 विद ज्ञाने, उसि 
प्रत्यय । 

२. कविः क्रान्तदशंनो भवति कवतेर्वा 
(नि १२.१३) । 

३. सस्या सन्यानि। 

४. मृष तित्तिश्नायाम्‌, लृड्‌ । 

५. मील्‌ हिसायाम्‌ । 

६- श्रभि शसु हिसायाम्‌! 

७. श्रघीहि अधिगच्छ । भ्रषि इण्‌ गतौ । 

८- पराशीयंते इत्ति पराशरः। परा श 


हिसायाम्‌ । 


दाश दाने। 

देव, जुषी प्रीतिसेवनयोः । 

ऋतावा सत्यगुणकर्मस्वभाववान्‌ 

(द भा, ऋग्‌ १.७७.२) । 

४. हु दानादनयोः श्रादाने च इत्येकं । 

५. श्रतिशयेन यष्टा संद्धमयिता (द भा)। 
यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु । 

६. कृवि हिसाकरणयोः । 


म्‌ < 

१. यात्‌ यायात्‌ । या प्रापणे, लेट्‌ । 

२. रयि इण्‌ गतौ । श्रधीमः श्रधि- 
गन्द्ामः। ्रघीमसि, मस्‌ इदन्त । 


३. वीर्या वीर्येण । तृत्तीया को श्रा । 
४ नृम्ण बलं नन्‌ नतम्‌ (निरु ११.७)। 
५. क्रतु कम, ज्ञा, (निषं २.१,३.६) । 


- लोका रजांसि उच्यन्ते (निरु ४.१९) । 

- भ्रापूरणे, लिट्‌ । 

. स्च दीप्तौ । 

- बध वन्धने । 

- युष्मत्‌ को त्व ब्रादेश, सादृश्य अर्यं मे 
मतुप्‌ । 

- ववक्षिथ महान्‌ (निषं ३.३) । 


शवः वल (निधं २.६) । अतिशयेनः 
शवस्वी शविष्ठ; । 

देवो दानाद्‌ वा दीपनाद्‌ वा श्चोतनाद्‌ 
वा (निरु ७.१५) । 
३. भ्र शंसु स्तुतो, लेट्‌ । 

४. मृड सुखने । 
4 


© < 4 +< ० «४ „५ ७ % 


१. विश्वस्मिन्‌ वियते (विद सत्तायाम्‌) 
विश्वं वेत्ति (विद ज्ञाने) । 

२. दक्ष वल (निषं २.६) । दक्ष वृद्धौ । 

३. वृष्‌ सेचने । वृषा कामानां वपिता 
महांश्च (सायण) । 

४. चष्टे पश्यति (निषं ३.११) । नन्‌ चष्टे 
इति नृचक्षाः । ॥ 

५. दुग्न घन (निघं २.१०), यश, श्रन्न 
(निर ५.५), तेज (दुत दीप्तौ) । 

७ 

१. गय = ्रपत्य, घन, गृह (निधं २.२, 
२.१०.३.४) । प्राणा वं गयाः. 
(शत्रा १४.८.१५.७) । स्फानः, 
ग्रोस्फायी वृद्धौ । 

२. भ्रमीवानाम्‌ भ्रविद्यादीनां ज्वरादीनां 
वा हन्ता (द भा)। श्रम रोगे, ईव 
प्रत्यय । 

३. वसु, विद्लृ लाभे । 

४. शरीरात्मपृष्टेः वघेयिता (द भा)) 

भट ध 

१. दाश दाने । 

२. सुवति एेश्वयंवान्‌ भवतीति सोमः 
षु प्रसवश्वर्ययोः। 


४११ 


३. सदन ग्राश्रम। सदनानि श्रह॑तीति 
सादन्यः। 


< 


(द भा) । 
- पिता श्रूयते प्रख्याप्यते येन तम्‌ । 
- छा उप ७.२। 


यज देवपूजा-संगतिकरणदानेष्‌ । 
साघति सिध्यति, साध संसिद्धौ । 
प्र्वा-म्रवं हिसायाम्‌, ्रथवा ऋ गतौ, 
वन्‌ प्रत्यय । न भ्रर्वा ग्रनर्वा । “ग्रनर्वा 
त्रप्रत्यतः (ग्रनाध्रितः) ग्रन्यस्मिन्‌" 
(निरु ६.२३) 

क्षेति क्षियति, क्षि निवासगत्योः । 

दव धारणे । 

तु सोत्र वातु वृद्धचर्थक, लिट । 
ग्रहति: ग्रातिः दारिद्रम्‌ (सायण) । 
रिष हिसायाम्‌, ले | 
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- रायः विद्याचक्रवतिराज्यवनस्य 

(द भा) । 

- वी गत्यादिषु, इ प्रत्यय । 

- देवाः विद्वांसः (द भा) 

` वनं द्रविणमूच्यते वलं वा द्रविणम 

तस्य दाता द्रविणोदाः (निरु ८.१ ) 

^“ वारयन्‌ धारयन्ति (द भा) ध लेट । 

६. वृ उप ३.६.३। ` 

६१ 

१. सृक्षत्रिया सृक्षेत्रियया। युक्षेत्रस्य 
इच्छा सुक्षेत्रिया तया । मृक्षेत्र, क्यच 
त॒तीयाका लक्‌ | 

२. सुगातुया सुगातुयगा | गातुः सन्मार्गं 
तस्य इच्छा सुगातुया तया । 


३. वसूया त्रसूयया । वसूनाम्‌ इच्छा वसूया 
तया | 


४. शुच्‌ शाके, यङ्‌ल्‌डन्त, लट । 
५. इदं शरीरं कौन्तेयक्षेत्रमित्यभि घीयते | 
(गीता १३.१।) 
६२९ 


१. प्सा गत्यथक (निघं २.१४) । 
२. विद्‌लु लाभे, लृड्‌, णिच लप्त | 
२३. ऊती जत्य । 


५< ९५ ९} 


४१२ 


- विदथेषु यज्ञेषु युद्धेषु वा सावुम्‌ 


२ । 
काट कूप (निवं ३.२३) । 
वाह्‌ प्रयत्ने, क्त प्रत्ययः । 
ञ्‌ स्पर्धायां शब्दे च, ल्‌ङ्‌ । 
निस्‌ प पालनपूरणयोः लोट्‌ । 
कुत्सं: विद्यावज्रयुवतः छेत्ता (द भा) । 
कुत्स वचर (निघ २.२०) । कृती छेदने 
- ऋषिः दनात्‌ (निरु २.११) । 
- शची == वाक्‌ ,करमं, प्रज्ञा (निघं १.११, 
भर ४ १, २ ,६। । 
६४ 
१. त्व == एक, कु । त्व इति विनिग्र- 
हार्थीयं सवनाम श्रनुदात्तम्‌ । 
(निरु १.७) । 
२. श्रवः == ग्रननन, धन (निघं २.७, 
२.१०) । श्रवसे सकलविद्याश्रवणाय 
ग्रननायवा (दभा) 
३. महीयं == महीयायं = महत्यं । 
४. इतिः, इण्‌ गतौ, क्तिन्‌ । 
५. प्र्भिप्र चक्ष्‌, तुमथं में सेन्‌ प्रत्यय । 
` गृ निगरणे, लङ्‌, तिप्‌ (छान्दस 
रूप) । प्रजीगः श्रगिरत्‌ | 
६१५ 
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सुम्न सुख (निघं ३.६) । 

ईर गतौ कम्पने च 

दवेः वीयते काम्यते इति देववीति 

यज्ञः। वरी गति-व्याप्ति-प्रजन-कान्ति- 

ग्रसन-खादनेष्‌ । 

४. वि उच्छी विवासे । 

६६ 

१. विद्वांसौ पूर्णविद्यायुक्तौ श्राप्तौ श्रध्या- 
पकापदेगकौ (द भा, ऋग्‌ १,१२०.३) 

२- श्रक्रौणत्रूमिः ग्रनाक्रान्तौ (सायण) 
न कमु पादविक्षेपे । 

२. नूचित्‌ क्षिप्रमेव (सायण) 
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९. श्रस भवि, नेर | 

२. प्रातरित्वः प्रातरागामिन्‌ 
(निर्‌ ५.१६) 

३. उत्‌ षिञ्‌ वन्धने। 

४. मृक्षीजा मृगपक्ष्यादिवन्धनी रज्जु 
(सायण) । मृक्षा मृञ्जाया जायते सा 


ग्रतिथं 


मुक्षीजा (द भा) । 
५. पदि गन्तारं मु गपक्ष्यादिकम्‌ (सायण) । 
पद गतो । 


१. घी, मतुवथं में र प्रत्यय । 
चः सनितं संभवं तुम्‌ इच्छन्तः । 
संभक्तौ । 


षण 


७० 
तद्वान्‌ 
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स्व-घा स्वात्मनिभंरता, 
स्वघावान्‌ । 

मदि वृद्धौ म्रतिणयेन महिता मंटिष्ठः 
प्कर्पेण हतस्य भ्राहृतस्य । ह्‌. को म्‌ । 
पीयति हिसाथक (निरु ४.२ ५) । 
गृणाति भ्र्च॑ति (निधं ३.१४) । 


ज्मा पृथिवी (निं १.१) । 

` चदि ्रा्लादे । 

विभ्रावृन््‌ वरणे, ल्‌ट्‌। 

` श्रा युजिर योगे । 
साहित्य-संगोनकलाविहीनः, साक्षात्‌ 
पणुः पुच्छविपाणहीनः। 


` इच्च््रा-द प-प्रयत्न-सुख-दुःख-ज्ञानानि 
प्रात्मना लिङ्कुम्‌ (न्याय १,१.५० ) । 
९. भ्रजो नित्यः शाप्वतोऽय्‌ पुल । 
न॒ हन्यते हन्यमाने शरीरे (कठ 
उपे २.१८ 
७३ . १८) । 
। ` नम्‌ ऋ गनौ, गानच्‌ । 
` हेग्विः प्रणस्ता हरणगुणा 
यस्मिन्‌ (द भा)। 


विद्यन्ते 


रन्तुमिच्छसि । हन्‌ हिस गत्योः, सन्‌ । 
भः तैः। छान्दस रूप । 

ताघ्रयासाघ्‌ ।सृकोया ग्रादेण । 

रप्‌ सामर्थ्ये । | 

समरण संग्राम (निघं २ १७) । 
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णी 


७१ 
९. चकृमा चक्रम । छान्दस दीघं । 


२. भूयाः भूयात्‌, पूरुष-जव्यत्यय । 
३. अभ्व: महान्‌ (निष २.३) । 


७६ # 
१. शमी कमं (निघ २.९ )। 

२. विध परिचर्याथंक (निष ३; ५) । 
३. शेव सुख (निष ३.६) । 

४. आयुषः ्आधपकाति शत्रोः । 


(+ धान्‌ धारणपोषणयोः, लिट्‌ छान्दस 
रूप । 

२. वी गत्यादौ, लङ्‌, 
ग्रभाव। 

३. काव्या काव्यानि । 

४. ऋग्‌ १.१६४.२३६ । 


ग्रडागम का 


७८ 
१. ध्रुवा व्रता घ्रवाणि व्रतानि । व्रत कम 


(निधं २.१) । 
२. वयः शाखाः (निरु १.४) । 


(ॐ 
५ ` मिह सेचने, क्वयु । 


द्रवि त्रीणि भ्राध्या- 
ग्रा यिभौतिक-प्राधिद ~क" 
दूःखाति स्मिन्‌ (द भा ऋग्‌ 


४१३ 


1 , 


५. 


८३ 


१. 
२. 


३. 
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१. 
२. 
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मन्युं कोघं मीनाति हिनस्ति इति 
मन्युमीः, मीन्‌ हिसायाम्‌ । 
बृहत्या वाचो बृहतामाकाशादीनां च 
पतिः (द भा, यजु ४.७) । वाम्‌ व 
बृहती, तस्या एष पतिः 

(शत्रा १४.४.१.२२) । 


दुर्‌ इतं गतं प्राप्तं दुष्फलम्‌। इण्‌ गतौ 
न-राति, रा दाने, कर्ताया भावश्रथं 
मे क्तिन्‌ । 

तू प्लवनसंतरणयोः, लिट्‌ । 
मनसि श्रन्यत्‌ क्रियायां चान्यद्‌ इत्येतद्‌ 
दयं येषामस्ति ते दवयाविनो वञ्चकाः 
(सायण) । 

बृहस्पतिः ब्रह्मणो वेदस्य ब्रह्माण्डस्य 
सकलश्वयंस्य वा स्वामी जगदीष्वरः 
(द भा, ऋग्‌ ७.४१.१) । 


ग्रवस्पृणोति विपद्भ्यः पारयति इति । 
श्रव स्पृ प्रोतिपालनयोः, तच्‌ । 
प्रस्मान्‌ कामयते इति भ्रस्मयुः। 
म्रस्मद्‌, क्यच्‌, उ प्रत्यय । 


- नि बह हिसायाम्‌ । 
- नेश व्याप्त्यथंक (निधं २.१८) । उत्‌ 


नश्‌, लेट्‌ । 
बृहस्पतिः बृहतः पाता वा पालयिता 
वा (निरु १०.१२) । 


सश्च गत्यथंक (निघं २.१४) । 

ऋ गतिप्रापणयोः, लेट्‌ । 

श्रनि भ्रस्ज पाके, क्त प्रत्यय । तविषी 
बलं (निघं ३.३) । 


मन इव शीघ्र प्रवतमानान्‌ हिसकान्‌, 
यद्धा अ्रभिमन्यमानान्‌ शत्रून्‌ (सायण) 


- भ्र वी गत्यादिषु । 

` वृत्रतूयं संग्राम (निधं २.१७) । 

- अ्रसभूवि, लेट्‌ । 

- यज देवपूजा-संगतिकरण-दानेषु । 
<७ 


स (ग्राचायंः) हि विद्यातः तं जनयति । 
तत्‌ श्रेष्ठ जन्म (श्रापधसू १.१.१६. 


४१४ 


२. 


१७) । 


) 
विवासति परिचरति (निघं ३.५) । 


खल 


१. 
२. 
२. 


मृड सूखने । 
प्रश्‌ व्याप्तौ । 
नशति व्याप्नोति (निषं २.१८) । 


८९ 


१. 
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ऋषु वृद्धौ । 


श्रथाय श्रय । श्रथ दौवल्ये, चुरादि, 
छान्दस दीघं । श्रथवा, श्रथाय श्रधान, 
णायच्‌ प्रत्यय । श्रय विमोचनप्रति- 
पयोः, क्रयादि । 

नदी (निधं १.१३) । खनु 
ग्रवदारणे । 

ऋष्याम लभेमहि 
(सायण) । 

ग्रपम्‌ कमं (निघं २.१) । 

ण॒ दिमायाम्‌ । 


प॒ पालनपूरणयोः, तट्‌ । 

लंमु ग्लानौ । 

श्रमू तपसि खेदे च। 

सुनान मूनून । पञ्‌ श्रभिपवे। 


त्वक्ष तनूकरण । 

नाचु याञ्चादिषु । 

मदि स्तुतिमोदादिष्‌ । 

विव्रासति परिचरति (निधं ३.५) । 


. उपक्षि निवाभगत्योः। 
. धन्या घन्यानि । 


तुजि ह्नात्रनादाननिकेतनेषु । 
पृतनां कामयन्ते इति पृतनायवः तान्‌ । 
पृतना, क्यच्‌ उ प्रत्ययः । 


दम गृहे (निघं ३.४) । दमाय हितं 
दम्यम्‌ यद्वा दमः इन्द्रियनिग्रहः तस्मं 
हितम्‌ । 


` दुवस्यति परिचरति (निषं ३.५) । 
 विचषंणिः द्रष्टा (निधं ३.११) । 

* द्रष्टव्य -- निरु ७.१६। 

- विङ्वान्‌ नरान्‌ नयति, विश्वेभ्यो 
नुभ्यो हितः। 


&४ 
१. रा दाने, क्वसु प्रत्यय । 
२. किति जाने, कानच्‌ । 
३. भ्रयास्तः श्रयाः। श्रय गतौ, जस्‌ को 
प्रसृक्‌ का प्रागम। 
६५ 
१. सौम्यगुणक्तम्पन्नाः 
(द भा ऋग्‌ ६.७५.१०)} 1 
२. प्रयः प्रतिकारकं वचः (दभा, ऋग्‌ 
१.१३२.३) । अ्रन्न (निधं २.७) । 
. शसु हिसायाम्‌, श्रि पूर्वक निन्दा में 
. तिज निशाने, क्षमा चरथं में सन्‌ प्रत्यय 
. प्र कित ज्ञाने। 
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१. प्‌ पालनपूरणयोः, ज॒होत्यादि । 
२. प्रणस्तः रथः ग्रस्य श्रस्ति इति रथिरः । 
रथ, मतुव्रथं नं इर च्‌ प्रत्यय । 
३. रिष हिक्तायाम्‌ 1 
४. मक्षु शीघ्र(निव २.१५), छान्दस दीधे 
€ ७ 
१. षणु दाने, लिट्‌ । 
२. हत्वी हृत्वा । 
३. प्र श्रव रक्षणादिष्‌ , लङ्‌ । 
४. दसु उपक्षये । 
५. ऋ गतित्रापणयोः, भ्वादि । ऋ गतौ, 
जहोत्यादि । 
। ॐ -- 
१. त्वां कामयते इति त्वाय. । युष्मद्‌ 
क्यच्‌, उ । च 
२. प्रशस्तहविर्युक्ताः । प्रशंसां मे मतप्‌। 
३. जरते भ्रचंति (निधं ३.१४ भ 
४. श्रस्मान्‌ कामयते इति भ्रस्मयुः । 
ग्रस्मद्‌, क्यच्‌, उ । 
ॐ 
१. ऋलजुभावमिच्छन्‌ (द भा) । 
२. कृवित्‌ वहू (निधं ३.१) । 
३. पा पाने, क्वसु प्रत्यय । 
. शिक्षति ददाति (निषं ३.२०) । 


१०० 
.१. तुजि हिसाबलादाननिकेतनेषु । 
२. भ्रव घून्‌ कम्पने । 


१०१ 
१. महिषः महाम्‌ (निषं ३.३) । महं 
पूजायाम्‌, टिषच्‌ प्रत्यय । 
२. धनं स्पृणोति इति । स्पृ प्रीतिपाल- 
नयोः, अत्र दानार्थः। 
. क्षयय क्षापय निवास्य । क्षि निवास- 
गत्योः, णिच्‌, लोट्‌ । 


क [| | 1, 


१०२. 

१. शेव सुख (निघं ३.६) । 

२. क्षतात्‌ त्रायते इति क्षत्रम्‌ । शोभनं 
क्षत्रं यस्य स सुक्षत्रः। 

३. वेधस्‌ मेघावी (निधं ३.१५), यद्रा 
विदधाति इति वेवाः स्रष्टा । 

१०३ 

१. श्र स्वप्‌, नजिङ्‌ प्रत्यय । 

२. पान्ति इति पायवः । पा रक्षणे, उण्‌ 
प्रत्यय । 

३ सह श्रञ्चन्ति इति स॒ध्रधञ्चः । सह्‌ 

, श्रञ्चू गतौ, सह को. सघ भ्रादेश । 

१०४ 

१. राभ्यां विद्याविनयाभ्यां वृद्धः (द 
भा) । दयोः व्यवहारपरमाथयोः वधकः 
(द भा, ऋग्‌ १,११४.१०) । दाभ्या 
विद्यापुरषार्थाभ्यां यो वर्ते सः (द भा, 
ऋग्‌ ७.२४. र । 

२. तिग्मा तीव्रा भृष्टिः परिपाको यस्य 
(दभा) । 

३. बहुवलः (द भा) । तुवि बहू 2 

(निपं ३.१) । 
४. गौ सूयं (निरु २.१४)। 


१० तति 

१. चिती संज्ञाने । 

२. श्रानुषग्‌ भ्रनुषक्तम्‌ (निरु ६.१४) । 
३. भू सत्तायाम्‌, लेट्‌ 


लेट्‌ । 
४. जगृभभिरे जगृहिरे । ग्रह उपादाने, लिट्‌, 
ह.कोभ्‌। 
१०६  _. नं 
१. करतु कर्मं (निधं २.१) । 
२. दक्ष बल (निधं २.६) । 


३. . रथ, मतुबधं में ई प्रत्यय । 
४. बभूथ बभूविथ । 


४१४ 


१०७ । 
१. दोषा रात्रि (निघं १.७) । 
२. पच सेवने । 
३. स्वस्ति इति श्रविनाशिनाम । श्रस्तिः 
प्रभिपूजितः स्वस्ति इति (निर ३.२२) 
१०८ ॥ 
१. रवि मतुप्‌, रयि को रे ग्रादेण । 
२. संगृणब्दे। 
३. वेदः घन (निधं २.१०) । 
४. सुषि । पृत्‌ प्रभिपवे, कि प्रत्यय, घातु 
को द्वित्व । 
५. पचतीति पक्तिः । पच्‌ क्तिन्‌ । 
६. गीता ३.१३ । 
१०६९ 
१. श्रवसितासः श्रवसानं प्राप्ताः । ग्रव षो 
ग्रन्तकर्मणि । 
२. लि निवासगत्योः । 
३. वाजम्‌ प्रात्मनः कामयमानाः । वाज, 
क्यच्‌, एतु । 
११० 
१. जवस्‌; ज्‌ गतौ, म्रसून्‌ । 
२. निर्‌ दीयति गत्य्थंक (निघं २.१४) । 
२. श्येनः शंसनीयं गच्छति (निरु ४.२३ ) 
ष्यडः गतौ । 
१११. 
६. गृण: उत्कृष्टतरः | 
२. प्रतिशयेन वृद्धः, वृद्ध को ज्य श्रादेश । 
२. एव एवम्‌ (निरु २.१६) । 
११२ 
१. सुधितः सुहितः । सु धाक्त। 
२. क्षेति क्षियति । क्षि निवासगत्योः । 
३. इडा भूमि, वाणी (निषं १.१,१.१ १) 
४. पिवि सेचने । 
५. एवा एक, छन्दस दीघं । 
११३ ति 
१. शन सुख (निघं ३.६) 
२. कीनाशाःये श्रमेण विलश्यन्ति ते कृषौ- 
वलाः (द भा, यजु १२.९६ ६) । 
३. शनो वायुः शु एति ग्रन्तरिक्षे, सीरः 
ग्रादित्यः सरणात्‌ (निर ६.४० ) । 
श्‌नाप्षीरा शुनासीरौ । 


४१६ 


र्ट 

१ । विनि क्षणु हिसायाम्‌, तुमृन्‌ प्रथमं 
के प्रत्यय । ू 

२. शिशीते निश्यति (निर्‌ ४.१८) णो 
तनूकरणे, छान्दस रूप । 

९१९ _ 

१. णम प्रह्वीभःवे । 

२. जुपी प्रीतिसेवनयोः, लेट्‌ । 

२. चक्रानः == चकमानः कामयमानः । 
कमु कान्तौ | 

४. वन सम्भक्तौ । 

९१९६ भा | 

१- कोरिः स्तोता (निघं ३.१६) । _ 

२. भ्रतिणयन पुनः पुनः ह्वयामि । ह्वेञ्‌ 
स्प्घायां णब्दे च । यड्‌लुगन्त रूप । 

३. जातं वेदः घनं यस्मात्‌ । वेदस्‌ धन 
(निघं २. १० ) । 

११७ 

६ त्वष्टः सवदुःखछेत्तः (द भा) । त्वक्ष 
तनूकरणे । 

२. भ्रा गहि ग्रागच्छ.श्रा गम्लृ गतौ, लोट्‌, 
छान्दस रूप । 

२. त्मना ्रात्मना, भ्रा कालोप। 

१९१८ 

£ तुम्य तुभ्यम्‌, म्‌ कालोप। 

२. पृण प्रीणने । 

३. प्रवनयः नद्यः (निघं १.१ २) । 

१६९ 

` चिकित्वः चिकित्वन्‌। क्रित ज्ञाने, क्वसु 

` भ्रनु तृदिर्‌ हिसानादरयोः, लोट्‌ । 

` पातु == ग्रसत्याचरण, जिसके कारण 

राक्षस को यातुघान कहते है । 

४. सप सेवनाथेक (निघं ३.५) । 

^ भ्ररुप रूप (निषं ३.७) । 

१२९० 

१- विषुणाः विषमाः (निरु ४.३) । 

९. ऋजुत्वम्‌ श्रात्मनः इच्छते । ऋजु, 
क्यच्‌, णत्‌ । 

३. वृजिनानि वर्जनीयानि (निरु १०.४) । 
कुटिलानि (सायण) । 

४. अ्रूषेत ब्रधूरिषत । घूरी हिसायाम्‌, 
९ । 
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२९१ 
१. ऋञ्जति प्रस।घनार्थक (निर ६.२१) । 
११५९ 
१. हन्‌ टिसागत्योः, णतु । 
२. स्वं ऽपि रश्मयः गावः उच्यते 
(निर २.५) । 
३. स्वः मोक्षसुखम्‌ (द भा, यजु १८.९ ६) 
४. ऋतस्य धारा प्रनुतृन्विः पूर्वीः (ऋग्‌ 
४.६३.२) । 
१२३ 
१. प्रथ प्रस्याने,। 
२. घेट्‌ पाने, तुमथं में ग्रसेन्‌ । 
३. चक्ष दर्णनार्थक (निघं ३.११) ग्रसेत्‌ । 
४ जरसे जरयसि, जरां दीघंजीवनं प्राप- 
यसि (जप्‌ वयोहानौ) । 
५. जिगाति गच्छति (निं २.१४) । 
१२४. 
१. शर्धं उत्सहस्व । शृवु प्रसहने । 
२. जास्पत्यं जायापत्यम्‌ । 
३. ये शत्रवः इव श्राचरन्ति तेषाम्‌ । 
१२५. 
१. वर्षणाद्‌ वपभः (निरु ६.२१) । वृषु 
सेचने । 
२. म्न योततेः यणो वा ग्रनन वा 
(निर ५.५) । 
३. श्रध्वर यज्ञ (निधं ३.१७) । अ्रध्वर 
इति यज्ञनाम, ध्वरति हिसाक्मा) 
तत्प्रतिषेधः (निर १.७) । 
सम्‌ इन्धी दीप्तो । 


६ 
सस्वः ग्रन्तहित (निषं ३.२५) । 
चक्ष दर्णनार्थक (निघं ३.११) । 
, श्रय गतौ, लङ्‌ । 
वुवधानाः वुभृत्समानाः (सायण) । 
बुधिर बोधने । 
५. भ्रण व्याप्तौ, व्यत्यय से शप्‌ । 
१२९७ 
१. पुरुभिः बहुभिः यद्वा पूर बहुं हत 
श्राहूतः स्तुतः । पुर.बहु (निघं ३.१ )। 
ह॒तः, द्वंम्‌-क्त । 
२. श्रद्रि व (निरू ४.४), मतुप्‌ । 
३. जरिता स्तोता (निघ ३.१६) । 
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४. नु क्षिप्र (निधं २.१५)। 
५. कुवित्‌ बहु (निघं ३.१) । 
६. ष्ट्ञ्‌ स्तुता, लेट्‌ | 


२८ 

१. क्षयति ईश्वरो भवति (सायण) । क्षि 
निवासगत्योः । क्षयति क्षियति । 

२. असून्‌ राति इति भ्रसुरः। भ्रसुरस दाने, 
क प्रत्यय । 

३. दण्टव्य -द भा- रुतः सत्योपदेशान्‌ 
राति ददाति ससुद्रः (ऋग्‌ १.११४.२) 
यः रुद्‌ रोगं द्रावयति (ऋग्‌ ६.४९. 
१०): रोदयति म्रन्यायकारिणो जनान्‌ 
स रुद्रः (यज्‌ ३.१६) । 

१२९ 

१. सृघ्यः णोभनधियः। घी == कमे, प्रज्ञा 
(निघं २.१, ३.६) । 

२. दुर्‌ शन । टु्रोर्वि गतिवृद्धचोः । 

३. वरीयः उरुतरम्‌ (निरु ८.६)। 

४. मिनोति वधा्थंक (निघं २.१६) । 

५. सनुतः निर्णौत, ग्रन्तहित 
(निघं ३.२५) । 

६. प्रकर्षेण म्रञ्चन्तीति प्राचः (प्रभ्रज्च 
गतौ । 

७. अरय गतौ, लोट्‌ । 


0 
प सुषूदथ क्षारयथ प्रेरयथ सत्कमसु [षूद 
क्षरणे] (सायण) । रक्षथ (द भा) । 
२. सिध हिसाथेः। 
३. रिष हिसायाम्‌ । 
४. उप दसु उपक्षये । 


१२३९ | 
१. सश्चति गच्छति (निधं २.१४) 


१३२९ 
१. वाजी विज्ञानवान्‌ 


(द भा, ऋग्‌ ५.४.८) । 

२. ये ऽभिमानयुक्तान्‌ शत्रून्‌ सोदुं शक्नु- 
वन्ति (द भा, ऋग्‌ ६.९ ९.४) । 

३. स्पृह ईप्सायाम्‌ चुरादि, ्राय्य प्रत्ययः। 


(५ अनमनीयम्‌ (सायण) । 


२. श्रव रक्षणादिषु, क्तिन्‌ । 


४१७ 


३. वाज ~-ग्रनन, वल, युद्ध (निघं २.७, 
२.६, २.१७) । 

१२४ 

१. रजसी द्यावापृथिवी (निं ३.३०) । 

. भ्रवतिरति वधा्थेक (निधं २.१६) 

ग्रवातिरत्‌ ग्रवाहन्‌ (निरु २.२१) । 

१२३५ 
विद्वांसो हि देवाः (ण ब्रा ३.७.३.१०)। 
देवाः सर्वाणि इद्रियाणि चक्षुराद्या 
(सायण) । स्वस्वविषयप्रकाशकानि 
श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि (दभा) 

२. केत प्रज्ञा (निघ ३.६) । 

३. इस मंत्रमें क" पादपूरक है । 


१. देवेषु दिव्येषु कर्मसु साघु: दैव्यः तम्‌ 
(दव, यन्‌ प्रत्यय)। यद्‌ वा देत्रेषु 
विद्वत्सु कुशलं दव्यम्‌ । 

१२३७ 

विचषणिः द्रष्टा (निषं 

` श्राभर भ्राहुर । हन्‌ हरणे, ह॒. को भ । 

दीदयति ज्वलति (निषं 

` ब्रह्म परिवृढ संतः (निर १.७} । वहि 

वृद्धौ, मनिन्‌ । 

१२३८ 

१. घृणिः प्रज्वलित (निषं १.१७) 

२. शमं शरणम्‌ (निर्‌ ६.१६) 

१२३६ 
हरयः किरणाः (निरु ७.२४) 
ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी (षड ब्रा १.१) 

२. वेन कामुनाथंक (निघं २.६) 

३. मत्यत्रा मत्यष्‌ । सप्तमी प्रथेमेत्रा 
प्रत्यय । 

४. रघ हिसासंराद्धचयोः । चद प्रेरणे । 

१४० 
ऋग्मियम्‌ ऋग्मन्तमिति वा, ्र्च॑नीय- 
मिति वा, पुजनीयमिति वा 
(निरु ७.२६) 

२. दोहसे दोग्धुम्‌ । दुह प्रपूरणे, तुमुन्‌ अ्रथं 
मे ञ्रसे प्रत्यय । 

१४६ | 

१. ग्राहव संग्राम (निघं २.१७) । 

२. सुभ्रूत, चिकित्सित स्थान, श्रध्याय २६ 


<< छ < ~ 
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१४२९ 
उत्‌ ऋ गतो, ज॒होत्यादि । 
वण कान्तौ । 
ग्रजीगः जागरयति 
(द भा, ऋग्‌ ६.६५.१) । 
४. चियं राति ददाति इतिग्रीरः।घीरा 
दाने, कः प्रत्ययः। 
१४३ । 
१. त्वां कामग्रते इति त्वायुः। युष्मद्‌ 
क्यच्‌ उ 
२. प्रणंसाथ मं मतुप्‌ प्रत्यय । 
४ 
१. स्ववान्‌ स्वकीय्रसामध्ययुक्तः (द भा, 
क्रग्‌ ६.४७.१८) । 
२. श्रव रक्षणगतिकान्तिप्रीत्यादिषु । 
३. सु मृड सुखने, कीकच्‌ (ईक) प्रत्थय । 
१४ 
१. ईम्‌ एनम्‌ (निरु १०.४५) 
२- स्तवत्‌, ष्टन्‌ स्तुतौःलेट्‌।  . - 
३. पृणात्‌ प्रीणयेत्‌ (सायण) । पृण प्रीणन, 
लेट्‌ । 
४. यजाते, यज, लेट्‌ । 
५. ण़ची कमं (निघं २.१ ) | 
९४६ 
ष्टन शब्दे । 
२. प्रस्मददुःखहेतुभूतं शनं सुखं यासा 
तादृशीः शत्रुसेना: (सायण) 
. प्रोथ पर्याप्तौ 
४. वीड़यति संस्तम्भनार्थक (निघं ५.१६) 
वीडयस्व दृढी भव (निरु ८.३) । ग्रथवा 
वीर विक्रान्तौ, रको ड। 
१४७ 
१. राघस्‌ घन (निघं २.१०) । 
२. तुच्‌ सन्तान (निधं २.२) । 
३. गाधं प्रतिष्ठांतु शिघ्रं विदाः लम्भय 
(सायण) । 
१४८ 
१. विवासति सेवनार्थंक (निधं ३.५) । 
२. वि वस स्नेहमोहच्छेदापहरणष्‌ । 
विवासे विवासये । 
१४६ 
१. णिदि कुत्सायाम्‌ । 
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२. भ्रमु क्षेपणे, लोट्‌ । 

१५० 

१. घणि: ज्योतिः (निधं १.१७) । 
ग्राघणिः म्रागतघणिः श्रागनदीप्तिः। 
घ्र ्ररणदीप्त्योः। 

२. लिख ग्रक्षरविन्यासे, रलगाः श्रभदः। 
ग्रथवा रिख गता। 

३. किकिरा किकरिरम्‌ । विभक्तिकोभ्रा। 


न्‌ 
। न ऋजमागण(सायण) । शीघ्र 
(श्रमर ३.८.२) । 
२. श्रनुणासति ग्रनुणास्ति। णासु 
ग्रनुणिष्टौ | 


३. एव एवम्‌ (निर २.१६) 

४. ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि, लेट्‌ । 

५. कठ उप, व्रल्ली ४--६। 

१५२९ 

थः सूते उत्पादयति, सुवति प्रेरयति 

वाससविता (प्र प्राणिगभंविमोचने 

पृ प्ररणं) 

२. क्षि निवासगत्योः। 

३. ग्रया ्रनया (निर ३.२१) 

४. वाम == प्रणस्य (निघं ३.८), संभजनीय 
(निरु ६.२२), सुन्दर (श्रमर ३.३. 
१४५) । 

५. वितकंवाचने प्रतिपक्षभावनम्‌ 
(योग २.३३) 

१५३ 

१. श्ररणः श्रपाणं; म्रपगतः (निरु ३.२) । 
ऋगतौ 

२. निष्ट्यः निगंतः। निस्‌, गताथ में त्यप्‌ 
प्रत्यय । 

३. धुर्वी हिसायाम्‌ । 

१५४ 

१. भ्रवीरते श्रवीरताय । 

२. ऋतावन्‌ । ऋत वनिप्‌, छान्दस दीघं । 
संबोघन में "ऋतावः' 

३. दम गृह (निघं ३.४) 

४. ह्व. कौटिल्ये, श्रथवा हूर्च्छा कौटिल्ये । 
छान्दस रूप । 


१५५ 
१. म्रन्थ सन्दभं बन्धने च । 


॥ # =| 
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हिसितवचस्कान्‌ (सायण) । मृध्रा 
हिला म्रनता वाग्‌ येषांते (दभा) । 

३. दुष्टान्‌ साहसिकान्‌ चौरान्‌ (द भा)। 
दसु उपक्षये । 

८. दूरेगमयति (दभा)। वी गल्यादिषु, 

लिट्‌ । 


१. नु इति प्रतिषेये वतंते, चित्‌ इति एव- 
काराथ, न्‌ चित्‌ नेव (सायण) 

२. श्रेप्‌ भये गतौ च। 

३. रिप हिसायाम्‌, नेट्‌ । 

४. दवस्‌ पूजाथकः (निघं ३.५) । 

५. क्षि निवासगत्योः, नेट्‌ । 

१५७ 

१. स्रं घत हिसिष्ट (सायण) । 

२. दक्षत उत्सहध्वम्‌ (सायण) । 

३. तुजि दाना्थंक (निधं ३.२०) । 

४. तरणिः पस्पार्थीं (द भा), कमसु 

त्वरितः (सायण) । 

कव, अरत सातत्यगमने, नु प्रत्यय । 

रेतः सोमः (को भ्रा १३.७} । 

७. श्रो हि वतन्ते रध्यव चक्रा, म्रन्यमन्य- 
मुपतिष्ठन्त रायः (ऋग्‌ १०.११७.५) 

१५८ 

१. नोनुमः भृगं नताः स्मः (दभा, ऋग्‌ 
४.३२.४) । म्रतिणयेन पुनः पुनः नुमः, 
ण्‌ स्तुतो । 

१५६ 

१. यान्ति यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ मागं। या 
प्रापणे, मनिन्‌ । 

१६० 

१. अ्रतिणयेन विद्यावासाः (द भा)। 
ग्रतिणयेन सद्गुणकमंसु निवासिनः 
(द भा, ऋग्‌ ७.२३७.४) 

२. अ्रनु इण्‌ गतौ, तुमथं में तवेन्‌ । 


+ 


प 
9 न्‌ स्पर्धायां शब्दे च, लेट्‌ । छान्दस 
सम्प्रसारण । 
२. हवेम ह्वयेम (निरु १०.२८) । 
१६२ 
१. मरुतः मरणधर्माणो मनुष्याः (द भा) 
२. हिगतौ वृद्धौ च। 
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३. ये ऋतेन सपन्ति प्रतिज्ञां कुवन्ति ते 
(द भा) । 

४. प्रध्वर इति यज्ञनाम, ध्वरति: हिसा- 
कर्मा, तत्प्रतिषेधः (निर १.७) । 

५ (9 हिरण्य (निघं १.२) । 

. उस चक्ष द्णनाथक (निघं ३.११) । 

. श्रथः --ऋ गतौ धन्‌ प्रत्यव | 

. प्रषु प्रोरणे। 

, श्रय गतौ, लेट्‌ । 

. अरपस्‌ कर्म (तिघं २.१) 

, कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य 

ग्राहितः (ग्रथवं ५.५०.८)} । 

९४ 

१. प्रत्यद्श्वन्‌ प्रत्यद्‌ ण्यन्त । प्रति दशिर 
प्रेक्षणे । छन्दस रूप । 

२. जुपी प्रीतिसेवनयोः । 
ग्रजष्टम्‌ । 

३. ्रप प्रञ्चति इति ग्रपाचीनम्‌ | श्रप 

ग्रञ्च्‌ गतिपूजनयोः । 

१६५ 
देवा देवौ । 

२. इन्द्रावरुणा इन्द्रावन्णौ । 

३. वी गति व्याप्ति-प्रजन-कान्ति-ग्रसन- 
खादानेषु । कान्तिः प्रीतिः । 

४. परि ह्व, कौटिल्ये । 

५. नश व्याप्ति प्रथं में (निषं २.१८) । 


५ „९५८ ९} ^< 
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न॒ जुष्टम्‌ 


१९९६ 

१. श्राजि युद्ध (निघं २.१७) । भ्राजा 
ग्राजौ। 

२. व॒त्राण््रन्यः समिथेषु जिघ्नते, ब्रता- 
त्यन्यो म्रभिरक्षते सदा ऋग्‌ ७.८२३.६ 

१६७ 

 शग्रयानाः शिङयानाः। (निरु ६.४) 
णो तन्‌करणे, कानच्‌ । 

२. ब्रहम वेदम्‌ ्रघीयते विदुर्वा इति 
ब्राह्मणाः । (तदधीते तद्वेद" श्रथं में 
ब्रह्मन्‌ से श्रण्‌ प्रत्यय । 

३. जिन्वति गत्यथक (निधं २.१४) 

४. मण्डका मज्ज्‌काः, मज्जनात्‌, मदतेर्वा 
मोदतिकमणः, मन्दतेर्वा तुप्तिकिमंणः। 
मण्डयतेरिति वयाकरणाः, मण्ड एषा- 
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मोक इति वा (निरु ६.४) । 

१६८ 
गल्दया गालनेन (निर्‌ ६.२४) गलं 
स्रवणे । 

२. डभृञ्‌ धारणपोषणयोः । 

२. मग सिह । यथा, "मृगो न भीमः कुचरो 

गिरिष्ठाः (ऋग्‌ १.१५४.२) 
१. 
१. वृतु वतंने, णिच्‌ लृङ्‌, छान्दस रूप । 
९७० 

१. श्रपा श्रद्धः । व्यत्यय से एकवचन । 

२. इरिणं मरुस्थल । श्रपरता ग्रस्मा- 
दोपघयः(निर ६.७) । 

३. प्रपित्वे प्राप्ते (निरु ३.२०) । 

४. कण्व मेघावी । 
(निरं ३.१५) । 
९७१ 
१,२. प्रशंसा में मतुबथेक इन्‌ प्रत्यय । 
३. एवात्र = घन, शीघ्र (निघं २.१०,४.२) 
४. वयस्‌ == ग्रननन (निरु ६.४}, लोक मे 
भ्रायु ग्रथं प्रसिद्ध । 

५. चन्दति श्राह्वादयति इति चन्द्रः (चदि 

प्राह्लादे) । 
९१७२ 

१. षन्‌ ग्रभिषवे, एत । 

२. ईमहे याचामहे (निघं ३.१६) 

३. भ्राभर ग्राहुर । 

१७३ 

१. राघस्‌ घन (निघं २.१०); 

(राव संसिद्धौ) । 
१७४ 

१. वासयन्ति इति वसवः (वस निवासे) । 

२. प्रत्यक्षकृतो हितं वदति परोक्षकृतस्तु 
प्रहितं, तादृशः कपटो द्युः इत्युच्यते 
(सायणभाष्य, ऋग्‌ ८.१८.१४) । 

३. पाक प्रणस्य (निघं ३.४) । पाकः 
परिपक्व: । सप्तम्यथंमें त्रा प्रत्यय। 
पाकत्रा पाकेषु । 

१७६ 

१. ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी (षड्‌ त्रा 
१.१) । हरि मतुप्‌, म को व । 

२. वदामसि वदामः। 


सफलता 


३. विपूर्वो दीधितिः चिन्तने (सायण) । 


९७७ 

१. कुर्वन्ति कर्माणि इति ते । 

२. दृदयं दुधियं पापधियम्‌ (निर ५.२) । 

३. (टुश्रो) दिव गतिवृद्ध्योः । 

१८० 

१. पण सं भक्तौ । 

२. दुष्वप्नाद्‌ जातं दुष्वप्न्यम्‌ । 

९८९१ 

१. उनत्ति इति इन्दुः, उन्दी क्लेदने । 

२. शेव = सुख (निघं ३.६) । 

३. धियं प्रज्ञां कमं वा राति ददाति इति 
घ्रीरः । 

४. जीवितुम्‌ । तुमथं मग्नस प्रत्यय । 

५. प्रत वृद्धचथक। 

१८ 

१. जरिता स्तोता (निघं ३.१६) । 

२. विश्वा श्रहा == विश्वानि ग्रहानि । 

३. इन्द्रः इन्दन्‌ णत्रृणां दारयिता द्रालविता 
वा (निरु १०.६) । । 

शर 

१. दाग दाने, क्वसु । 

२. शिप्रे हन्‌ नासिके वा (निर ६.१७) । 
णोभने शिप्रे यस्य स सुशिप्रः सुमुखः । 

३. वण कान्तौ, लेट्‌ । 

४. कृलेट्‌। 

श८५्‌ 

१. प्रियमेधः त्रिया ग्रस्य मघा 
(निरु ३.१७) । 


१८६ 

१ दूदयः दुर्धियः (निरु ५.२३) । 

२. ग्रंहतिश्च श्रंहृश्च प्रंहुश्च हन्तेः निरू- 
ढोपघाद्‌ विपरीतात्‌। हन्‌, ग्रति 
प्रत्ययः (निरु ४.२४) । 

१८७ | 

१. नि कृ, तुमुन्‌ श्रथ में तवेन्‌ । 

२. शक्नोतीति शक्रः । शक्लृ शक्तौ, 
प्रत्ययः। 

३. परि शक्ल शवतौ, तवेन्‌ । 

१८८ 

१. दाप्‌ लवने । दिनस्य छिन्नस्य । 

२. काशिः मुष्टिः प्रकाशनात्‌ (निर ६.१) 


३. पि पिपूहि।पु पालनपूरणयोः । 


१८६ 


१. वहूकर्माणम्‌ । तुवि वहू (निधं ३.१)! 
कमि (कृ-मि) | 
१९. 
१. मरं श्रिये । मृङ्‌ प्राणत्यागे, नेट्‌, मरं 
इति --मरा इति । 
१९१९ „ 
१. रुशद्‌ इति वर्णनाम रोचतेः उवलति- 
कर्मणः (निरु ६.१३) । 
२. परुष्णी पवंवतीः--कुटिलगामिनी 
(निरु ६.२४) । 
३. कृप विलेखने । 
४. रुह बीजजन्मनि प्रादुभवि च। 
५. पवं पुनः पृणातेः प्रीणातेर्वा 
(निरु १.२०) । 
१६२ 
१. वावृध्वस्‌ । वृघ्‌ लिट्‌ (क्वसु) । 
२. ममत्त्‌ मादयतु, मदी ठंष । छान्दस रूप 
१६२ _ 
१. देवान्‌ कामयते इति देवयुः (देव क्यच्‌ 
उ) । न देवयुः श्रदेवयुः । 
. ्रनुवृत्तस्वापम्‌ । 
, सस्ति स्वपिति (निघं ३.२२) । 
. इण्‌ गतो, वन्‌ । 
. मङ्‌ प्राणत्यागे, लेट्‌ । 
. सनुतः निर्णीतः, ्रन्तहितः 
(निघं ३.२५) । 
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१६९४ 

१. इष्कर्तारं निष्कर्तारम्‌ । छान्दस 
व्णंलोप । 

२. वसु ज्‌ गतो। 

३. अरव रक्षणादिष्‌, तुमथं में श्रसेन्‌ । 


१९५ 

१. गौ वाक्‌ (निधं १.११) । 

२. वज (वृणक्ति) हिसाथंक (निषं २.१६) 
३. छा उप ७.२। 


€ 
१. अ्रतिशयेन गातुं मागं वेत्ति वेदयति वा 
य: सः (विद्‌ ज्ञाने) । 
२. त्रत कमं (निघं २.१) । व्रतमिति कमे 
नाम वृणोतीति सतः (निरु २.१३) । 


1. 


३. नक्ष गत्यधक (निघं २.१५) । 

१९७ 

१. मंहत ददाति (निधं ३.२०) । ग्रति- 
णयेन महिता मंहिष्ठ: । 

२. ऋतावा । ऋत्‌ वनिप्‌ प्रत्ययः। 

३. शुक्र पवित्र णोचिः ज्योतिः यस्यस 
शृक्रशोचिः। शुचिर्‌ पूतीभावे, शुच 
दीप्तौ । 


१९८ । 
१. पण्‌ दान । 
२. श्रव. विद्याश्रवणम्‌ 
(द भा, ऋग्‌ १.४३.७) । 
९०१ 


{` शुष्म बल (निधं २.६) । णुष्मम्‌ इति 
बलनाम, शोषयतीति सतः 
(निर्‌ २.२३) । 
१० 
१ ह. काटिल्ये, च्र.कोद्ध. ग्रादेण। 
२. श्रा मीन्‌ हिसायाम्‌ । 
२ मखं यज्ञम्‌ ग्रात्मनः इच्छसि । मख, 
क्यच्‌, मध्यमे सुव काभ्रागम। 
४. केवलाघो भवति केवलादी (ऋग्‌ १०. 
११७.६)। 
२०३ 
१. वेनः मवावी (निषं ३. १५) । वेन घात 
कामनारथक (निषं २.६) ॥ 
२. ण्‌ स्तुतौ, लुङः । 
र. यष्टुमिच्छन्ति । यज, सन्‌ । 
र्ट 
१. हन्‌ हिसागत्योः यडूलगन्तु, शत्‌ । 
२. शुचिर्‌ पूतीभावे । 
३. प्रनित्याशुचिदु-खानात्मस्‌ नित्यशुचि- 
युखात्मस्यातिरविद्या (यौग २.५} । 
२०६ 
१. देवानां दिव्यगुणानां वीतिः प्राप्तिः 
देववीतिः। देव, वी गत्यादौ । 
२०७ 
१. दभ वघाथेके (निं २.१६ ) । दभ 
वघ == उपेक्षा । 
२. त्री पवित्रा त्रीणि पवित्राणि। 
३. विश्वा भुवना विश्वानि भुवनानि । 
४८. कतं कूप (निघं २.२३) । 


४२२ 
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५. व्यध ताडनं | 


२०८ 


१. गानां गवाम्‌ । छान्दसरूप । 

२. श्रन्‌ पाके, णत्‌ । भाप्यकारो; ने यह 
वातु मिश्रणार्थक या ग्राश्रयणार्थक भी 
मानीहै। श्र [भिश्रीणन्‌ ग्रभिसंयाजयन्‌ 
(सायण) । 


९१०६ 


१. पृष्लु पुष्टा, लेट्‌ । | 

२. यः सूते चराचरं जगत्‌ न सोमः। पृ 
प्राणिगरभंविमोचने । 

३. सुवति एेए्वर्यवान्‌ भवतीति सोमः । 
प॒ प्रसवेए्व्यं योः । 

८. श्रथवं ३.१२.२-६। 

५ गीता १६.१-३ । 


२१० 


€* उपलप्रक्षिणी उपलेपु प्रक्षिणाति, 
उपलप्रक्षेपिणी वा कारः कर्ता स्तोमा- 

नाम्‌ तत इति संताननाम पितुर्वा 

ठ्तस्य वा। उपलप्रक्षिणी सक्तुका- 

रिका । नना नमतेः माता वा दृंहिता 

वा । नानावियः नानाकर्माणः 

(निरु ६.५) । 

९ 

यक्षि यजामि (निरु ६.१३ ) । 

ऋ गतौ, जुहोत्यादि । 

भुव प्रभूः । भू, लूडः | 

यष्टुमिच्छुः इयक्षुः । 

द्र मनुष्य (निषं २.३) । 

` छन्वन्‌ धन्वनि । सप्तमी का लक्‌ । 

9 

` किति ज्ञाने मतुप्‌ । चिकित्वान्‌ । 

संबोधन में चिकित्वः' । 

विद ज्ञाने । भ्रात्मनेपद छान्दस । 

वत्रि रूप (निघं ३.७) । 

शीङ्‌ स्वप्ने । शये शेते । 

अतिशयेन पुनः पुनः लेढि । लिह 

भ्रास्वादने, यदुः । 

९१३ दिय 

१. वं वीर्यं गावः (शत्रा ५.५.३. 

१०)। गावः इन्द्रियाणि (द भा, 

ऋग्‌ १.४८.१२) । 
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२. गोपतिः गवां स्वेषामिन्द्रिपाणां स्वामी 
(द भा, ऋग्‌ १.१०१.४ ), गोपाम्‌ 
इन्द्रियपश्वादीनां रक्षकम्‌ (द भा, 
यज्‌ ३.२३) । 

२९१४ 

१. ऋ गतौ, जुहोत्यादि । 

२. प्रत्‌ प्लवन तरणयोः, लेट्‌ । 

३. विर्व्॑षसे महान्‌ (निघं ३.३) । 

४. सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे 
(यज्‌ ३४.५५) । 

२१५ 

१. मृच्न्‌ मोचने, लेट्‌ । 

२. वह प्रापणे, लेट्‌ । 

३. वरेयात्‌ वृणुयात्‌, वुन्‌ वर ण । 

१९८ 

१. ममन्यतिः कान्तिकर्मा । 
लब्धुमिच्छेत्‌ (सायण) । 

२. दक्ष वल (निघं २.६) । 

३. जगृभ्यात्‌ गृह्णीयात्‌ । ग्रह उपादाने । 

४. द्र गतौ घनं द्रविणमुच्यते यत्‌ एनत्‌ 
गरभिद्रवन्ति। बलं वा द्रविणं यत्‌ एतेन 
ग्रभिद्रवन्ति (निर ८.१) । 

२१ 

१. प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ । प्राट्‌ अप्राक्षीत्‌ । 

- सरति मागम्‌। 

- सख गतोौ। 

ग्रज्ज्‌ व्यवित्रक्षणकान्तिग तिषु । 

गर्जन्ति व्यक्तीकुरवन्ति प्रथम्‌ इति 

ग्रञ्जस्यः वेदवाण्यः । 

२१८ 

१. जसु दिसायां ताडने च । 

२. श्रतिशयेन पुनः पुनः वेति कम्पते । वी 
गत्यादिषु, यड्‌ । 

९१ ` 

१. कित ज्ञानाथेक, छान्दस सूप । 

२. संगम संग्राम (निधं २.१७) । 

३. वनुयाम हन्याम (सायण) । 

२२० 

१. भोजयति इति भोजः । 

२. शिशीते निश्यति (निर ४.३४) । शो 
तनूकरणे । 

३. शिशीते तीक्ष्णीकरोति इति शिशयः। 


कामयत 
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४, अप्नः कमं (निषं २.१), तदती 
श्रप्नस्वती । 


२२९१ 
१. गौः वाणी (निघं ३.१६), गोदुग्घ, 


गोघत (निर २.५) । 
२. वृजन बल (निषं २.६) । 
३. ्रथवं ११.६.१५। 
४. यज. १८.११ । 


२९ 

१. उत्‌ श्रारः (ऋ गतो) । 
२. इन्धी दीप्तौ, शानच्‌ । 
३. कठ उप ५.१५। 


२२३ 

१. नाभिः संनहनात्‌, नाभ्या संनद्धा गर्भा 
जायन्ते (निरु ४.२१) । नहं बन्घने । 

२. सह तिष्ठन्ति अत्र इति सधस्थम्‌ । 

३. प्रथमाः जनयितारः । 

४. एे उप २.४। 

२२९४ 

१. पिता पाता वा पालयिता वा 
(निर्‌ ४.२१) । 

२. उत्‌ श्रज एतिक्षेपणयोः, लङ । 

३. प्रतिगभ्णीत प्रतिगृ हीत । 

८. श्रङ्गारेषु ब्र्खिराः (निरु ३.१७) । य 
मरङ्खाराः सन्‌ ते ग्रङ्किरसोऽभवन्‌ । 
(ए व्रा ३.३४) । भर्ग स्स = ग्रद्किरस 
(गोब्रा, पू १.७) । 

२२१्‌ न 

, पेशस्‌ रूप ( ३.७) । 

सट्सलरा सहस्राणि । 

षणु दाने । 

हव्य = हवि जल (निघं १.१२ |) 

विभ॒ता वि-भृतानि । 

विशेषेण ईरयति कंपयति शनन इति 

ब्रीरः, वि ईरगतौ कम्पने च। वीर 

विक्रान्तौ । | 

चः भविषः महान्‌ (निधं ३.३ ) । 

२. हैडते करुध्यति (निघं २.१२) । 


न. ९ क {> 


२२९७. ण 
१. सं शो तन्‌करण । 


४२३ 


२. श्रकृत्त-रुक्‌ । श्र, कृती छदने, रुच 


दीप्तौ । 
~ 
9 सहसे हितः सहस्य: । 
२. पु पालनपूरणयोः। . 
३. परि डवान्‌ धारणपोपणयोः । छान्दस 
रूप । 
२९९ त 
. मेवा, मतुवथ मे इरन्‌ प्रत्यय । 
. प्राप्तस्य रक्षणं क्षेमः। 
. श्रप्राप्तस्य प्राप्तिः योगः। 
. प्राह्वातुं योग्यः। हन्‌ स्पर्धायां 
शब्दे च । 
२३० । 
१. ग्रक्तुः रात्रिः (निघं १.७) । 
- धासि धारक उदर, कुक्षि । 
. प्रथ्‌ प्रख्याने । 
- ज्मा पृथिवी (निघं १.१) । 
- क्षिति मनुष्य (निघं २.३) । 
- प्ररिचिर विरेचने, लिट्‌ । 


२३२ 
१. चातयति; नाशने (निरु ६.३०) । 
ग्रमौीवान्‌ रोगान्‌ चातयति नाणयति 
यः सः (ग्रम रोगे) । 
२३३ 
१. दुरेसमीपे वा (सायण) । 
२. प्रको मन्त्रो भवति, यदनेन ्रच॑निति 
(निरु ५.५) । 
९२४ 
९१. ग्रसः भव । प्रस्‌ भूवि, लेट्‌ । 
२. भ्रा शीर स्वप्ने, लृड्‌ । 
२. छा उप ३.१६ 
२३५ 
` वया शाखा (निर्‌ १.४) । 
- वि माङ्‌ माने शब्दे च । 
 अ्रसून्‌ प्राणान्‌ राति ददाति यःसः; 
प्रसरः (ग्रसु, रा दाने, क प्रत्यय) । 
यद्वा श्रस्पति क्षिपति पापं यसः 
(ग्रसु क्षेपणे, उरन्‌ प्रत्यय) । 
४. शेव सुख (निघ ३.६) । 
- ऋ. १.१६४.२० 


५८ ८५ ९) ~ 
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४२४ 


२३६ 
१. कामयासे कामयस्व । कमू कान्तौ, लेद्‌ 


२. वि विचिर पृथग्भावे, णतु । 

२३४ 

१. कित ज्ञाने, लिट्‌, क्वसुः डीप्‌ । 

२. भूरि भूरीणि। र 

२. पुरुष्‌ वहुषु रूपेष्‌ । सप्तम्यथ मत्रा । 

२३२८ 

१. शिक्ष दानार्थंक (निधं ३.२०) । 

२. जरिता स्तोता (निषं ३.१६) । 

३. प्यारी वृद्धौ, णिजन्त । 

२३६ 
१. द्रष्टव्य कठ उप ३.३, ४। 
९४० 

१. वस ्राच्छादने। 

२. ध्राज गतौ । 

३. विण प्रवेशने, लङः । 

४. वृ उप ३.७। ` 

९१४१ क 

१. पत्‌ घातु से पक्षी ग्रं मेँ ्रदङ्खचू 
प्रत्यय । पक्षी-वाच। शब्द श्रात्मा श्रथ 
मेभीभ्रातेहैं। 

२. गां वाणीं घरतीति गन्धर्वः मनः। मनो 
गन्धव: (यजु १८.४३ )। 

२. मनसा ईषिता प्रेरिता (मनस्‌ ईष- 
गतिहिसा दर्शनेषु) 

४. कवि मेघावी (निघं ३.१५) । 

९४२ 

१. दुर्गाणि हन्ति इति दुर्गहा । 

२. मन्म मनः (निरु ६.२२), मन्म मन- 
मानि (निरु १०.४२) । मन्म मन्तु 
योग्यं ज्ञानम्‌ (द भा, ऋग्‌ १.१२९.६) 

२. नेषत्‌ नयतु । णीन्‌ प्रापणे तेदट्‌ । 

४. क्षिपत्‌ प्रक्षिपतु । क्षिप, तेद्‌ । 

५. शंयोः शमनं च रोगाणां यावनं च 
भयानाम्‌ (निर्‌ ४.४८) । 

६. करत्‌ करोतु । कृ, लेट्‌ । 

3. _ 
१. ग्रति पृ पालनपूरणयोः, लेद्‌ । 
२४७ 
१. वेषाय सवेशुभगुणविद्याव्याप्तये 
(द भा) । विष्लु व्धाप्तौ । 


र्ट ` 

१. प्रति उष दाहे । 

२. रातयः दानभावाः (रा दाने), तद्विप- 
रीता अरातयः कापेण्य-भावाः । 

२४६ 

9. भेः भेपीः। भी भये, छान्दस रूप । 

२. संविक्था: संविजिष्ठाः । सम्‌ श्रोविजी 

भयचलनयोः, लृट्‌ । 

३. न, तमु ग्लानौ, एरः प्रत्यय । 

२५१ 

१. सुदा, भ्रत्रन्‌ प्रत्यय । 

२. त्वष्टा-"-त्वक्षतेः वा स्थात्‌ करोति- 

कर्मणः (निरु ८.१४) । त्वक्ष तनूकरणे 

३. विद्याचक्रव्िराज्यश्चियादीनि धनानि 

(द भा)। 
४. वि रिप हिसायाम्‌ । 
५ मृज्‌ शुद्धौ । 
६. ब्रह्मतेजो वलं वलम्‌ । (वा रा, वाल- 
कांड ५६.२३) । 
4 
५ - क व्याप्नुवन्ति सर्वा वि्यायेते 
विद्वांसः (द भा) । ग्रह व्याप्ती, क्रि 
प्रत्यय । 

२. शुचिर पूतीभवे, शुच दीप्तौ । 

३. यः सहस्राणि श्रसंख्यातानि वलानि 

सनोति ददाति सः। सहस्र, षण्‌ दने। 

४. ऋषिः दशंनात्‌ (निरु २.११) । ऋषी 

गतौ, दशंनाथंकभीहै। 

५. इदं दुदुहिरे ¦ 

२४४ 

१. जमदग्नयः प्रजमिताग्नयो वा प्रज्व- 
लिताग्नयो वा (निरू ७.२८) । चक्षुव 
जमदग्निः ऋषिः (शत्रा ८.१.२.३) । 

२. त्रीणि भ्रायूंषि समादृनानि व्यायुषम्‌ 
(पा ५.४.७७ से निपातित) । त्रिगुणम्‌ 
्रथत्‌ त्रीणि शतानि वर्षाणि यावत्‌ 
तावद्‌ ग्रायुरस्तु (ऋ भा भू, वेदसंजञा- 
विचार) । 

३. पश्यति इति पश्यकः, पश्यकः एव 
ग्रादययन्तचविपयंयेण कश्यपः द्रष्टा 
विद्धान्‌ । “कश्यपो वै कूर्मः । प्राणो वं 
कूम: (शत्रा ७.५.१.५,७) । 


४. द्रष्टव्य-दभा। 
२५१५ 

१. भ्रमृतान्‌ प्राप्तमोक्षान्‌ सदेहान्‌ विगत- 
देहान्‌ वा विदुषः, मुक्त्यानन्दान्‌ उत्त- 
मान्‌ भोगान्‌ वा (द धा) । 

२५६ . 

१. क्रपु सामथ्यं । 

२. शृन्ध शौचकर्मणि । 

३. शम्भ भासने । 

२५७ 

१. यः श्रातनोति विस्तारयति यशः सद्‌- 
गुणादीन्‌ वा स भ्रातानः। तनु विस्तारे 

२. श्रवा । भ्रवं हिसायाम्‌, ऋ गतिग्राप- 
णयोः । न श्रवा ्रनर्वा। 

३. घृत = घी, तेज । घृ क्षरणदीप्त्योः । 

४. पथ्याः पथोऽनपेताः नीती: । पथिन्‌, 
यत्‌ । 

२५६ 

१. भ्रकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह 
किचित्‌ (मनु २.४) । 

२. कामस्तदग्रे समवतंताधि 
(ऋग्‌ १०.१२६.४) । 

२६० _ 

१. इषवो वे दिद्यवः (श त्रा ५.४.२.२) । 
यन्ति सेण्डयन्ति इति दिद्यवः इषवः 
शस्त्रास्त्राणि । 

२६१ 

१. वुरीत वृणीयात्‌ । वृन्‌ वरणे । 

२. इषुध्यति याचते (निधं ३.१६) । यदा 
इषून्‌ धारयति, इषुघ शर धारणे, 
कण्डवादिः। 

३. पुष पृष्टौ, दिवादि । तुमर्थ मे भरसे 
प्रत्यय । 

४. सुभ्रा, श्रोहाङ्‌ गतौ । ग्रथवा, सू-्रा- 
ग्रोहार्‌ त्यागे । 

क | 

१. संवत्‌ संग्राम (निषे २.१७), सग्राम- 
भूमि । | 

६५ ० विद्याप्रकाशकंः गुणे: (द भा) 
गर 


४२५ 


१. प्रसद्य प्राप्य, षद्लृ विशरणगत्यव- 

सादनेषु । 

२६५ 

परस्परं सम्यक्‌ प्रीतियुक्तो (द भा) 

विषयासक्तिरदहितत्वेन देदीप्यमानौ 

(द भा) । 

. ग्रनन (निघं २.७) । घन, विज्ञान (द 
भा, ऋग्‌ ७.८.७) । इच्छासिद्धि (द 
भा, ऋग्‌ ७.२१.१), इषु इच्छायाम्‌ । 

८. उजं वबलप्राणनयोः। जगं वा भ्रापो 

रसः (कौत्रा १२.१)। 

५. सुमनसः पुष्पाणि इव ग्राचरतः तौ 

सुमनस्यमानौ । 

९६७ 
!. इपं विज्ञानाय (द भा) । 

२. ऊज वलप्रानणयोः | 

३. रमु क्राडायाम्‌। 

४. सम्यक्‌ राजत इति सम्राट्‌ । 

५. स्वयं राजते इति स्वराट्‌। 
६. मना व सरस्वान्‌, वाक सरस्वती 
एतौ सारस्वतौ उत्सौ (ण ब्रा ७.५.१ 
१), ऋक्सामे वं सारस्वतौ उत्सौ 
(त ब्रा १.४.४.६) 
९६८ 
१. वेना वाक्‌ (नियं १.११) 

२. चाक्रणीति पश्यति (निघ ३.११) कण 

गतिगासनयोः, यङ्लगन्त | 

२६६ । 

१. प्रकेप्रण मन्यत जानाति इति प्रमा 
प्रमन्ता (मनु ्रववोघने) 

उन्मा उन्मानं तुला (मही) उन्मा ऊर्ध्वं 

मिनोति यया तुलया तद्रत्‌ (द भा) 

साहस्रः सहस्राहः (मही ०) । 

सहस्राय ग्रनन्तफलाप्त्यं (मही ०), 

ग्रसंख्यप्र्रोजनाय (द भा) | 

२७० 

१. परिव्ययामः। परि व्येन संवरणे । 

२७१ 

१. श्रम वल (निरु १०.२१) 

२. जेमा जतुः भावः। 

३. वरिमा उरोः भावः। 

४. प्रथिमा पृथोः भावः। 


न 


९1 


.१॥५1 


४ 


९९ „१५ 


४२६ 


५. वाषिमा वृद्धस्य भावः। 
६. द्राधिमा दीघंस्य भावः। 
२७२ 
१. भनक्ति पालयति भृतानि 
(भज पालनाभ्यवहारयोः) 
- स्तूयन्ते इति स्नावाः। 
३. वह्‌ प्रापणे । 
६. प्रज १८.३८-४२ । 
५. योगांभूमिघ्ररतिस 
६. श्रपस्सु कर्म॑सु सरन्तीति श्रप्सर्‌सः। 
ग्रपस्‌ कमं (निघं २.१)। 
७. श्रप्स इति रू्पनाम---तद्रा भवति 
रूपवती (निर ५.१३) 
२७३ 
{. षृञ्‌ ग्रिभिषवे । 
२. पिपृश्वि पृड्चि (पृची सम्पकं) 1 
३. श्रपाचवा एषग्रोषधीनां च रसो यत्‌ 
सुरा(णत्रा १२.८.१.४) । सुराजल 
(तिघं ) | 
४. सुष्टु राति ददाति रसणान्त्यादिकम्‌ 
इति सूरा। 
७६ 
सत्कमयु प्रेरक ईश्वर (दभा)। षू 
प्रेरणे । 
२. रश्मयः पवित्रमुच्यन्ते (निरु ५.६ 
४ 
| 


टुति भृज्युः 


) । 

३. मूयते इति सवः रसः (षृञ्‌ श्रभिषवे) । 
सवन सवः (प्‌ प्रोरणे) 

२७८ 

१. विलाययति विषयभ्यो निवत्यं श्रात्मनि 
स्थापयतीति विलाथकः श्रात्मज्ञान- 
प्रदः । यद्रा विलाययति चक्षुरादिभि 
प्लेषयतीति विलायक्रः (मही०) 
लीडः एलेषणे । 

२५७६ 

१. महि वृद्धौ, मह्‌ पूजायाम्‌ । 

२. उरू वहु श्रञ्चति गच्छति इति ताम्‌ । 

३. श्रदितिः ग्रदीना देवमाता(निरु ४.२२) 

२८० 

१. वज, लेट 

२. वतु भक्षयतु, वी गतिव्याप्तिप्रजन- 
कान्त्टसनग्वादनेष्‌ । 


३. द्रष्टव्य -निर ८.२१, ्रागनया ट्ति तु 
स्थिनिः। 

, त्वक्ष तनूकरणो । त्वक्षति व्रिच्छिनत्ति 
टुति त्वष्टा । 

, देवो दानाद्‌ वा दीपनाद्‌ वा यातनाद्‌ 
वा (निर ७.१५) । 

६. मुउप २.४ । 

२८१ 

९. 


०< 


ष्टि 


दर्यात इति श्रवा (ऋ गता) । 
२. प्रह्वयति इति हाता स्तोता । 
३. यक्षि यज (यज देवपूजादिप्‌,) । 
२८९ 

१. सहस्राणि अ्रसतद्या नि शिरांसि यस्मिन्‌ 
सः (दभा) । 

२. स्पत्वा व्याप्य । स्पृणोति; व्याप्तिकमां 
(महटी०) । 

३. दणाङ्गुलानि इन्द्रयाणि (उवट) । 

८. पृरुषः प्रिपादः "(रिणय, पूरयतेर्वा । 
तेनेदं पूर्णं परुषेण सवम्‌ (निर २.३) । 

५. केन उप १.३ । 

२८३ । 

१. पथिव्यं पृथिव्याः ( पष्ट्यथे चतुर्थीति 
वक्तव्यम्‌) । 

रर 

१. वेनः मधावी (निघं २.१५) । वेनति == 
इच्छति, भ्र्चति ( तिथं २.६,१४, 
२.१४) । वेणु गति-ज्ञान-चिन्ता- 
निणामन-वादित्रग्रहणेष्‌ । 

२. प्रण्थत्‌ ग्रपण्यत्‌ । 

३. गृहा गहाय्राम्‌ । सप्तमी का लूक । 

रत 
१. स्वाहा सु ग्राह .इति (निम ८.२०) । 
स्वाहा वाक्‌ (निघ १.११) । 

२८६ 

१. वलं कृत्वा स्तुतः (उवट) । 

२. शवस्‌ वल (निघ २. ६) । 

३. ग शब्दे, श्रात्मनेपद छान्दस | 

२८७. 

१. द्रष्टव्य-इस मतत्रे का दयानन्द-भाष्यः 
^"(पञ्च) पञ्च ज्ञानेन्द्रियवुत्तय 
(नद्यः) नदीवत्‌ प्रवाहुरूपाः । 
(सरस्वतीम्‌) प्रणस्तविज्ञान वतीं वाचम्‌ 


(सुखोतसः) समानं  मनोरूप सरोतः 
प्रवाहो यासां ताः। (पञ्चधा) पञ्च- 
जञाने न्दरियणब्दादिविषयप्रतिपादनेन 
पञ्चप्रकाराः । ` 

रत 

, आयुषे हितम्‌ । अआ्रायुप्‌, यत्‌ प्रत्थय । 

वच॑से हितम्‌ । वच॑स्‌, यत्‌ प्रत्यय । 

उद्‌भिनत्ति दुःखानि येन तत्‌ (द भा) ।. 

उ्योतिहि हिरण्यम्‌ (श ब्रा ४.२.९. 

२१) । तेजो वं हिरण्यम्‌ (तंनब्रा १.८. 

६.१)। 

५. रेतो हिरण्यम्‌ (तं ब्रा ३.८.२.४) । 

८६ 

१. ब्रह्माणो वेदस्य ब्रह्माण्डस्य सकले श्वयस्य 
वा स्वामिन्‌ (द भा, ऋग्‌ ५.४१.१ )। 

२. देवान्‌ दिन्यगरुणान्‌ ब्रात्मनः कानः 
मानाः । देव, क्यच्‌, णत्‌ । 

३. ईमहे याचामहे ( निघं ३.१६) । 

€ ० 

१. विशेषसुखभोगाय, मुवितसुखाय (द 
भा) । 

२६१ 

१. स्वाहा सत्क्रिया (द भा) । 

२. सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ 
(योग २.३६) । 


२६२ ॥ 
१---३. श्रवति इति श्राम्‌ । ग्राकाशमिव 


व्यापकत्वात्‌ खम्‌, सवेभ्यो वृहत्वाद्‌ 
ब्रहम (मप्र. समृ ६। 


२६५ . 
४. सह वतेन्ते इति सवतः, त: सवदिभः। 
२. कश्यपः पश्यको भवति, यत्‌ प्ण्यतीति 

(तं ज्रा १-८-८) । 
३. कविः क्रान्तद णनो भवति 


(निर १२.१३) । 


अ. 
ग्रङ्खारष्‌ ग्रङ्किराः (निरु ३. १४५) 1 
प्राणो वै अद्धधिराः (शत्रा ६.५.२.३) 


°< ९1) ९} „~ 


२६७ | 
१. दोषा राति (निघं १.७) । 

२. ग शब्दे । गायति इति गामा । 

३ (अथर्वा ) धर्वतिः चरतिकर्मा, तत्प्रति- 


४२७ 


षेवः (निरु ११.१७) । प्रथर्वणः 
ग्रपत्यम्‌ प्राथवेणः। 
२९८ ^ 
१. त्वावतः त्वत्सदृणस्य । "युष्मदस्मदोः 
सादृष्ये वतुब्‌ वाच्यः।' 
२. श्रम्‌ श्रलम्‌। श्रलं भूषण-पर्याप्ति- 
णक्ति-वारण-वाचकम्‌* । 
३. गमेम गच्छेम । 
४. परेमन्‌। पर इण्‌ गतौ, मनिन्‌। 
परेमणि सप्तमी, एकवचन । 
२९९६ 
१. मदी हर्षे, लोट्‌, छान्दस रूप । 
२३०० 
१. मिह्‌ सेचने, क्वसु प्रत्यय । 
२. जरते प्रचंति (निघं ३.१४) । 
३. विव्रतानां विगत्-त्रतानाम्‌ (व्रत कर्मं 
निघं २.१) । 
४. विप्र मेधावी (निघं ३.१५) । विपा 
विपया । 
५ गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्‌ । 
३०९१. 
१. अश्‌ सोम == यज्ञिय भाग। 
२. वसूनि प्रति इति वसव्यः। वसु, यत्‌ 
३. वृह वृद्धौ, णिच्‌ । ` 
३०२ 
१. दृषा हि मनः (श त्रा १.४.४.३) । 
२. श्रदिति वाणी (निवं १.११) । 
३. वड्‌ पालने, मनिन्‌ । 
२०३ 
१. विश्वं घापयन्ति पाययन्ति इति विष्व- 
घायसः (विश्व, घेट्‌ पाने), यद्रा विश्वं 
दवति घारयन्ति पोषयन्ति च (विष्व, 
डघान्‌ वारणपोपणयोः) | 
२३४ 
१- कारः स्तोता (निधं ३.१६) । कारुः 
कर्ता स्तोमानाम्‌ (निर ६.५) । 
२. स्यन्दू प्रस्रवणे । 
३०५ 
१. प्रथमजाः प्रथमः जनयिता । 
२. श्रमृत्तस्य नाभिः (तं उप भृगुवल्ली 
१०.७) । 
३. ग्रव रक्षणादिष्‌, लङ्‌ | 


रत 


३०९ 


१. सम्‌ ऋधु वृद्धौ, सन्‌ प्रत्यय । 


२०७ 


[+ = 


विद्लृ लाभे) 

२. मन एव इन्द्रः (ण त्रा १२.६.१.१३) । 

३. यच्चक्षुः स वृहस्पतिः (गोत्रा उ 
४.११) । 

४. स्तनयित्नुः एव इन्द्रः (शत्रा ११.९६. 
३.६) । 

५. श्रयं वं वृहस्पतिः योऽयं (वायुः) पवते 

(ण त्रा १४.२.२.१० )। 


३०८ 


१. विपः मेवावी (निघं ३.१५) । 

२. पदं गमनम्‌, पद गतौ | 

३. यह्व: पहान्‌ (निघं ३.३) । 

४. नामानाभौ। 

५ ऋष्वः महान्‌ (निघं ३.३) । ऋषी 
गतौ (दशंने वा), वन्‌ प्रत्यय | 


३०९६ 


१- दव धारणे, भ्वादि, लोट्‌, व्यत्यय गे 
णप्‌ का लुक्‌ । 

२. विरप्शिन्‌ महागुणविणिष्ट ईश्वर (द 
भा यजु १.२८) । विरप्णी महान्‌ 
(निघं ३.३) । 

२. नृम्ण घन (निं २.१० ) | 

४. पह ग्रभिभवे । सहना सहनान्‌ । 

‰* प्रा्याभिविनय २.३१ में यजु ३८.१४ 
की व्याख्या । 

३११ 

१. शक्ल णक्तौ रक्‌ । शक्नोति समर्थो 
भवतीति णक्रः। 

२. ऋगतौ, लेट। 

२. छन्दः, चदि प्राह्लादे । च कोद्धुतथा 
ग्रसन्‌ प्रत्यय । "छन्दांसि छादनात्‌! 
(निरु ७.१२) । छन्दति भ्रच॑ति 
(निघं ३.१४) । 

ब 

१` समय सम्राम (निघं २.१७) । 

२. शेव मुख (निघं ३.६) । 

३. योग १.३० । 


र्द. 


नाद्य शत्रू न पुरा विवित्से 
(ऋग्‌ १०.५४.२) । 


३१३ | ~ 
१. तुरं त्व रायुक्तं कर्मण्यं सहते इति 


र. 


. पाप्मावं वृत्रः 
. भृगुः विद्यया ्रविद्याया भर्जकः निवा- 


तुराषाट्‌ । तुर त्वरणे, पट्‌ मषणे । 
(ण ब्रा ११. १.५.७) । 


रकः विद्धान्‌ (द भा, ऋग्‌ ९. १४३.४) 
भ्रस्ज पाकि कु प्रत्यय । 
ससाहे सेहे । षट मर्षणे लिट्‌, छन्दस 


सर्प] 


२९१४ 


१. 
९ 


रे 
४. 
५. 


३१७ 
ह, 


२. 
९. 


२. 
३१ 
१. 


२. 


३. 


` ऋष) 
१. जोहवीमि श्रतिशयेनः | 


~€ €) 


€ 


पृची संपक। 
मन्द्र-ग्रजनी । मदि स्तुतिमोदस्वप्न- 
कान्तिगतिप, श्रज ग तिक्षेपणयोः। 
मन्द्राणाम्‌ ` श्रानन्दजनकणब्दानाम्‌ 
ग्रजनी प्रेरयित्री । 


, षूञ्‌ ग्रभिषवे, शत्‌ । 


सम्‌ तनु विस्तारे । 
ऋषी गतो, तुदादि, विकरण-व्यत्यय 


से णप्‌ । श्रषति ऋषति । 


गरस्तिरभिपूजितः स्वस्ति (निर ३.२९ ) 


सु विदज्ञाने, रतन प्रत्यय । 
३१८ 


गय -- सन्तान, धन, गृ (निधं ३.२, 
२.१०, ३.४) । 
युच्छी प्रमादे। 


निहः निहन्तुन्‌, विपयजान्‌ दोषान्‌, 
हन्तः किवपि टिलौप्चान्वन । यदा 
निकृष्टा गतीः ए्वशकरादियोनि- 
प्राप्तिरूपाः, ग्रोहाई गतो (सायण) । 
सरे घतिः णोषणकर्मा छान्दसः । देह्‌- 


शोषकान्‌ रोगान्‌ (सायण) । 
ग्र चिती संजञनि । 


ह्वयामि। दम्‌ स्पर्धायां शब्दे 


यङल्‌गन्त । 


, हिसि हिसायाम्‌, रुधादि । 
, श्रथवं २.११। 


३२२ न 
१. निःसालयति मयतीति निःसाला। 


पल गतो । 
२. धर्प॑यति तिरस्करोतीति धृष्णुः । धूप 
प्रसहने । 
२. धिषणा विषः दघात्यर्थे (निरु ८.३) । 
४, एकम्‌ एकप्रकारक वाद्यं वचनं यस्याः 
सा एकवाद्या । 
५. अत्त॒मिच्छति इति जिघत्सुः । 
६. सदान्वाः सदानोनुवाः णन्दकारिकाः 
(निर ६.३०) । 
, नप्त्यः नप्तरीः ग्रपत्यभूता. 
३२५ 
१. दाधार दधार ।धा धातु, लिट्‌, छान्दस 
दीघं । 
ग्रनः शकटं वहति इति अनड्वान्‌ 


# 


| (अनस्‌, वह प्रापणं) । 
३, अनड्वान्‌ इनदरः (श्रव ४.११.२) । 


४. दाउप ५--० | 


(सायण) । 


॥५ ' पि श्रणामिश्रणयोः। द्रमिश्रणं पृथक्‌- 
करणम्‌ । 

२. मुञ्चतु मोचयतु । णि-लोप । 

, श्रस्यन्ति प्रक्षिपन्ति सद्विचा सन्‌ इति 
ग्रसुराः। ग्रसु क्षेपण । 

# न सराः प्रसुराः। 


३२७ | भरे 
चर्दणि मनुष्य (निष २.३), घ्रा परण 
नं वद्रांसो ५. णाश ब्रा ३.६.३.१४. 


॥ (| । गिरन्तीति ग्रावाणः स्तो- 


त्‌ नतम्‌ (निरः ११.७) । 
म ~ म, (मदी हषर मः तुप्ति- 


ल्‌ड । 


3 ५> = 


भ्र श्रा, यम ~ `. । 
~ सवितुः सवे कम कृण्वन्तु मानुषा 


२. गायतो मुखादुदपतदिति ब्राह्मणम्‌ 
(निरु ७.१२) । | 

४. गायत्री या गायन्तं त्रायतेसा (दभा, 
यज्‌ १४.१८) । 
9 

+ इष्टा इष्टानि । 

२. यज संगतिकरणाथंक । संगत हों, प्राप्त 
हों । 


क 9 
१. दभ हिसाथक (निधं २.१९) । 
२. ,एतत्‌, से ब्रह्य प्र्थात्‌ वेद प्रभिप्रेत है । 
द्रष्टव्य-इसी सूक्त का प्रथम मन्त्र । 
२ 
क हेति वज्र, शस्त्र (निघं २.२०) । हेतिः 
हन्तेः (निरु ६.३) । हन्‌ हिसागत्योः। 
२. मेनि वज्र. शस्त्र (निधं २.२०) । मन्‌ 
वघाथक (निर्‌ १०.२६) । 
कनन 4 | 
१. विभति सद्‌गुणेः इति वश्रुः। इभृन्‌ 
वारणपोषणयोः कु प्रत्यय द्वित्वम्‌ । 
३३४ रि 
९. भ्रशु व्याप्तौ संघाते च, लिट्‌ । 
२. न विद्यते रातिः दानं यस्याः सा 
ग्ररालिः। रादाने। 
२३७ त्च 
१. भ्राक्रम पादविक्षेपे! 
२. श्रय गतौ । 
३४० 
१. इन्द्रेण जूतं प्रेरितं प्रदत्तम्‌ ( ज्‌ गतौ) । 
२. चक्ष दशंनाथेक (निषं ३.११), ग्रौणा- 
दिक ग्रसुन्‌ । चक्षस्‌, चतुर्थी एकवचन, 
चक्षसे । 
३. भूयो भूयः प्रसरणशीलम्‌ । प्र सृ गतौ, 
यङ्लुगन्त, शानच्‌ । 
४. ज्येष्ठ, भाव श्रथ मे तातिल्‌ प्रत्यय । 
३४१ 
१. यत्संबन्धात्‌ पुरुषः चेतनः उच्यते सा 
चित्तिः, ग्रतीतादिविषयस्म्‌तिहेतुः 
(सायण) । 
. विघ गत्यथंक (निधं २.१४) । 
. ए उप १.२.४। 
यजु ३२.१। 


र ९4 ९} 
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४ 
। | ^ : विश्वेषां नराणां हितः 
परमेश्वरः; तस्येयं वैश्वानरी वेदवाक्‌ । 
'वेश्वानरीं सूनतामारभध्वम्‌” (म्रयरवं 
६.६२.२) । 
२. इडा वाक्‌ (निघं १.११) । 
३४६ 


१, २. विश्ववेदसः सकलविद्यावेत्तारः 
मर्तः. विद्वांसो मनुष्याः (द भायज्‌ 
६.८) । 

३४७ 


१. पिगल (३.१७ ) के ग्रनुसार यह्‌ त्रिपाद्‌ 
गायत्री है, किन्तु णौनक के प्रनुमार 
विराट्‌ ग्रनुष्ट्प्‌ | 

२. उप ऋ गतो, लिट्‌ । 

३४८ 

१. श्रगनो होत्रं येषां ते । 
२ विध विधाने । 
३४९ 

१. गाहपत्यः गृहपतिना संयुक्तः । गृहपति, 
ञ्य प्रत्यय । 

२. णीन्‌ प्रापणे, लेट्‌ । 

३५० 

१. देवाः यजमानाः (सायण ) । 

२. किती संज्ञाने, लिट्‌ । 

२. भरून्‌ व्यक्तायां वाचि, लेट्‌ । 

३५१ 

१. णीन्‌ प्रापणे, लेट्‌ | 

२. प्रागृणिः समन्ताद्‌ घृणयो दीप्तयो यस्य 
मः (दभा, ऋग्‌ १,२३.१४) । श्रा घु 
क्षरणदीप्त्योः । 

३५२ 

९. भ्रभ्व महान्‌ (निषं ३.३) । 

२. श्र, रादाने। 

३५३ र 
£~ वसूनां समूहैः वसु, समृह प्रथं में 
यत्‌ । 

२. पर पालनपूरणयोः, क्रयादिः। 

३१५४ 

१. सह पतन्ति ग्राक्रामन्ति इति सपत्नाः । 

२. गीता १६.४ । 
३. गीता १६.२१। 


क 





भ न 


४. गीता ३.२६,४० । 
५. गीता ३.३८ । 


३५ 


१. जि जये, लिट्‌ । 

२. इषा । इष्यते ज्ञायते यन तत्‌ इट्‌ तेन । 
इप गतौ इत्यस्य क्िवन्तस्य रूपम्‌ । 
(द भा)। 

३. नाकः श्रविद्यमानदुःखो मोक्षः (दभा, 
यज॒ ३२.६) । 


८ 
१. वनोति इच्छति (निघं २.६) । 
२. वस्यः वसीयः, श्रतिणयेन वासयित्‌ु । 


३५६ 


१. नाथु याच्ज।पतापर्वर्याशीष्ष्‌ । 

२. हवे प्राह्वये (निर ११.३१) 1 हन्‌ 
स्पर्घायां शब्दे च, छान्दस संप्रसारण । 

३. वस निवासे, लिट्‌ । 

४. हरन्ति विषयान्‌ प्रति इति वश्चवः। 
ह्म्‌ हरणे, ह. को भ्‌ । 

५. श्रालभ हिसाधंक । 


२३६९ 


१. श्रव, द्रा कुत्सायां गतौ । न भ्रवद्राणः 
ग्रनवद्राणः। 


२३६२ 


१. वनु याचने । 

३९४ 

१. श्रजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः (कठ 
उप २.१८, गीतां २.२०) । 

२. शक्रोऽसि ध्राजोऽसि स्वरसि ज्योति- 
रसि (श्रथवं २.११.५) । 


३९१५ 


१. नुत्तम्‌ नुद प्रेरणे । 

२. श्रप श्रय गतौ, लेट्‌ । 

३९६८ 

१. पूडः पवने । 

२. थवंतिश्चरतिकर्मा, तत्प्रतिषेवः (निर 
११.१८) । 

३. सं, षिवु तन्तुसन्ताने । 

२७० 

१. ब्रह्मणा प्रोक्तं वेदज्ञानं ब्राह्मणम्‌ । 

२. सवेता उप १.१४, १५ । 

३. ब्रथवं १०.८.१ । 


४. यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति (ऋग्‌ 
१.१६४.३६) । 


२७१ # 

१. विद ज्ञाने, विधिलिर्‌ । 

२. ब्रहम व ब्राह्मणः (ण त्रा १३.१.५.३) । 
ब्रह्मभिः वेदैः वणितं ब्राह्मणम्‌ । 


३७२ 

१. ज्योतिवें हिरण्यम्‌ (तं ब्रा ५.५.२.४) 

२. ग्रमतं वै हिरण्यम्‌ (श ब्रा ६.४.४.५) 

३. स्वर्गाय सुखाय हितः । 

३७३ 

१. भवति श्रस्मात जगत्‌, युदा यः सवत्र 
भवति व्याप्नोति । भू सत्तायाम्‌ भ्रच्‌ । 

२. पशवः प्राणिनः । दृष्टव्य--ऋग्‌ ८. 
१००.११ की नैरुक्तं व्याख्या-- देवीं 
वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः 
पशवो वदन्ति व्यक्तवाचभ्च भ्रव्यक्त- 
वाचश्च (निरु ११.२६) । 


२३७१५ 

१. वि राज्‌ दीष्तौ । 

२. विशेषेण राजते इति विराट्‌ । 

३७६ वमपि 

१. उत्‌ जगतः प्रलयात्‌ ऊष्वंमपि शिष्प्रते 
इति उच्छिष्टः परमात्मा । 

२. ऋत (ऋ गतो) । 

३. सत्य (ग्रस भूवि) । 

४. धर्मणा घताम्‌ (श्रथवं १२.१.१७) । 

३७७ 

१. गोब्रा, पू १.२। 

२. यः स्वेज्ञः सवेविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः 


(मु उप १.६) । 


३७८ 
१. विषु विविधम्‌ श्रञ्चति गच्छति इति 
विष्वङ्‌ । 
२. पुण्येन पुण्यं लोकं नयति, पापेन पापम्‌, 
उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ (प्रश्न उप 


३.७) । 


३५७६ 
१. ष्टीम आरद्रीभिवे। 
२. छा उप ८.७.१। 


~ 
$ त्र याचने, तनादि । 


४२१ 


२. 


विद्ल्‌ लाभ । 


३. क्रश्यम्‌ मांसम्‌ भ्रत्तीति क्रव्यात्‌ 


४२२ 


चिताग्निः। 
४. न-निर्‌-भ्रा--धा-क्त। घाको 
. हि। 

देर 

१. श्रयंमा भ्रादित्यः, भ्ररीन्‌ नियच्छति 
(निर ११.२३) । श्ररि-यम । 

२. वृन्‌ वरणे । 

३. रोदयति रोगादीन्‌ इति रद्र: (रुद्‌- 
र)। 

४. भ्रयं-मन्‌ । 

४५. यः सर्वान्‌ शिष्टान्‌ मुमुून्‌ धर्मात्मनो 
वृणोति श्रथवा यः शिष्टः मूमृकषरभिः 
घर्मात्मभिः त्रियते वय्यंतेवा स वरुणः 
परमेश्वरः (सप्र १) । ` 

६. सत्‌ (रोग) गतौ । रुत्‌ (उपदेश) -- 
रा.दाने । रुद्‌ (रलाना)- र प्रत्यय । 

३८५ ॥ 

१. चक्ष धातु दशंनायथंक भीदहैश्रौर 
प्रकाशनार्थक भी । 

२. सूर्यः ग्रात्मा (यज्‌ १३.४९) । 

३. चन्द्रमा मनः (ए श्रा २.१.५) । चन्द्रमा 
मनसो जातः (ऋग्‌ १०.६०.१३, । 

४. सामाहमस्मि ऋक्‌ त्वं यौरहं पृथिवी 
त्वम्‌ (श्रथवं १४.२.७१) । 

३६० | 

१. ब्रह्मणस्पतिः ब्रह्मणः ब्रह्यांडराष्टस्य 
पतिः परमात्मा, मानव राष्ट्रस्य पतिः 
राजा वा। 

२. इन्द्रः सर्वदरत्यंसनविदारकः परमात्मा 
राजा वा। 

३. विषु विषम (निर्‌ ११.२०) । श्रञ्च्‌ 
गतौ । 

४ 


. वाति इति वात्‌, ताः वातः। 


४५. दर गतौ कम्पने च । 

६. सह श्रनुकूलतया भ्रव्वन्ति इति 
सध्रीच्यः सह्‌ को सधि भ्रादेश, भ्रञ्चू 
गतौ । 

२६१. 

१. सं, शो तनूकरणे । 


३६२ भजने 

१. भृजी भजने । 

२३९४ 

१. ब्रह्मा चतुवेदविद्‌ विद्वान्‌ (द भा, 
यजु १८.२६) । 

३६९५ 

१. धृतस्य तेजसः, घृ क्षरणदीप्त्योः । 

२. जु गतौ, क्तिन्‌ 

३. दीव्यन्ति क्रीडन्ति विषयेषु इति देवाः 
इन्द्रियाणि, तः सहिता सदेवा । दिवु 
क्रीडादिषु । 

४. द्रष्टव्य- छा उप ३.१६ 

५. द्रष्टव्य--गो ब्रा उ० ५.४। 

३९७ 

१. यो यज्ञस्य प्रसाघनस्तन्तुदंवेष्वाततः 
` (ऋग्‌ ६०.५७.२) । 


३६९६ 

१. हरति तमांसि इति हरिः! हुन्‌ हरणे 

२. ज्योतिः हरः उच्यते (निर ४.१६) । 

99 † 

१. ब्रजत म्रत्रजत । श्रडागम का श्रभाव, 
"बहुलं छन्दस्यमाङ्योगेऽपि" (पा ६.४. 
७४५) । भ्रात्मनेपद छान्दस । श्रथवा 
"दत्त्वा श्रव्रजत' सन्धिच्छेद करना 
चाहिए, यद्यपि पदपाठ मे पेता 
नहीं है । 

२. गायत्री गायतेः स्तुतिकर्मणः" गायतो 
मुखादुदपतदिति च ब्राह्मणम्‌ 
(निर ७.१२) । 


[ [] 
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